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प्रस्तावना 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तगंत & | 
(केनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही है । इसलिये इन दोनोंका 
एक ही शान्तिपाठ है। यद उपनिषद्‌ बहुत ही महत्त्वपूर्ण दै। इसको 
वर्णनशैली अत्यन्त क्रमबद्ध और युक्तियुक्त दै। इसमें तत्त्वक्षान और 
तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओंका बड़ा विशद ओर विस्तृत 
वर्णन है। यद्यपि आजकल औपनिषद्‌ कर्मे और उपासनाका प्रायः 
सर्वथा लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप ओर रहस्यका यथावत्‌ 
ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और araia ही है, तथापि 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके मूलम जो भाव और उद्दश्य निहित 
/ $ उसीके आधारपर उनसे परवर्ती card कर्म एवं पौराणिक और 


४ क्षद्वेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार (जीव, विद्याकी त॑ D 


शक्तियोंसे आवरत है, उन्हें (सले, Gan ओर आवरण कहते हैं। | 
इनमें सळ, अर्थात्‌ अन्तःकरणके म्नि संस्कारजनित दोषोंकी उपर) ` 
V fafa निष्काम कमे होती है, Rad अर्थात बिततचा्चल्यका रार 


२/”नाश उपासनासे होता है और आवरण अर्थात्‌ स्व॒रूपविस्मृति या. 


। र य प्रकार सि 
५ >अज्ञानका नाश शानखे होता है । इस प्रकार न इन जिविध 


दोषाकरे लिये ये Pa ga तीन ओषधियाँ है । इन तीनोंके द्वारा 

तीन ही प्रकारकी faa होती है । eae sqm (12 - 
स्वर्गादि लोकोंको भात दोकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते हैं। 
निष्कामकर्मी ओर उपासक AGUR AAA अपने उपास्यदेवके _. 
लोकमें कमै जाकर अपने अधिकाराज्ञुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूष्य (- L 
या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिषदू- | 
के पाँचचं अध्यायमै विज्ञदरूपस वणेन क्रिया गया है। इन दोनोंस -ji 3 


हो जाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैवल्यपद्‌ प्राप्त दोता है । 


अद्वेतसिद्धान्तक अनुसार मोक्षका साक्षात्‌ = शन ही हे; 
इस विषयमै “ऋते शानान्न मुक्ति” शानादेव तु कैवल्यम्‌? अथ 


ह होते हैं उनके प्राणोंका seme ( (ळोकान्तरम ( 
गमन ) नहीं होता; उनक शरीर यहीं अपने-अपने तत्त्वोमे लोन 
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` f é S A 

येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका HAA? सव = पुण्य 
च ति aT Cr T. a UT 

लोका भवन्ति बह्मसंस्थोउसतत्वमे ति? आदि बहुत सी श्रुतियाँ प्रमाण 

हैं। निष्काम कम और उपासना मल और -विक्षेपकी AIA करक 

SS ae र TARR होता हे ओर 
ज्ञानद्वारा मुक्ति देते है। ज्ञानस ही आत्मसाक्षात्कार होत t 

TA उसकी दृष्टिम संसार ओर संसारबन्धनका अत्यन्ताभाव होकर 

सर्वत्र अशेष तषो) एक अखण्ड चिदाजन्द्धन सत्ता ही रह 

जाती है। इस प्रकारे जर्व उसकी इष्टिमै प्रपञ्च,ही नहीं रहता, तब 


जाः सेर) ओर उ के स्थिति या विनाश ही 
अपना एश्वकोशात्मक शरीर/ओर उसक (स्थात या (त 
कहाँ T पश्थका शात दध्न जोवन्सुकि' yy छिरे क्ति 
pel रह सकते है तथा सक विन्युक्ति ओर विदेहसु क्तका 
भी पने नहीं रहता; वह तो (नित्ये सुक्त ही >है। उसके इस 
वास्तविक स्वरूपको न जाननेक कारण अन्य लौग उससे जीवन्मुक्ति 
और विदेहसुक्तिका आरोप करते हैं; वह मुक्त होता नहीं, सुक्तर 
स्वरूप ही है। श्रुति कहती है--विसुक्तश्च विद्युच्य दे! । 


इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका सक्षात्‌ साधन 


RTE 17 ४८9... 


आख्यायिकाएँ भी दी गयी हैं, जिनसे उन विषयोंक इद्यंगम होनेमें 


A ० ० ~ © ~ 
सहायता मिलनेक अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएं भी मिळतो È । 
प्रथम अध्यायम इभ्यद्राममे रहनेवाले उषस्तिकी क्र हे । उषस्ति 


है fz “0. DA a LA X "| ii 

AORN कमकाण्डमै बहुत कुशल थे | एक बाण Gera, जहाँ „ ,) 
ey थे; ओले और पत्थरोकी वर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल ९' 

पड़ा कि उन्हें कडे दिनोंतक निराहार रहना पड़ा। जब प्राणसंकट 


उपस्थित हुआ, तब उन्होंने एक Rae जाकर कुछ अन्न माँगा। 


3 ae पास कुछ उड़द थे; परन्तु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें TAR 
उस हिचक दुई। परन्तु उषस्तिने उन्हींको माँगकर अपने प्राणोंकी 
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रक्षा की। जब वह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने यह 
S उच्छिष्ट है” ऐसा कहकर निषेध कर दिया। इसपर जब 


हाथीवानने शङ्का की कि कया जूठे seq खानेसे उच्छिष्टभोजनका 
दोष नहीं हुआ ? तो वे बोळे-- 
“न वा अजीविष्यमिमानलादन्‌'"“कामो मे उदपानम्‌' 

अर्थात्‌ इन्हें लाये विना में जीवित नहीं रह सकता था, जळ 
तो मुझे इच्छ।डुखार aaa मिल सकता El इस प्रकार उच्छिष्ट 20 | 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदे उपस्थित कर दिया ५ 
कि aga झचारस्वन्धी नियमोंकी उपेक्षा भो तमी कर सकता 
है जब कि उसकै विना (आणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो। 
iy प्रथम अध्यायमै जो fas, चैकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है तथा पञ्चम अध्यायम जो उद्दाळकके साथ प्राचोनशालादि 
पाँच महर्षियोने राजा अश्वपलिके पाख जाकर वैश्वानर आत्माके 
विषयमै जिज्ञासा की हे, उन दोनों प्रसंगोंले यह बात स्पष्ट होती 
है कि सनातन शिष्टाचारके' अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ८//(70/] 
ग्राह्मणोंको ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ठ विद्या किसी अन्य >, -/ . 
झिजातिके पास हो तो भी ली जा सकती है । किसी सो कल्याण ... , 
कारिणी fatal ग्रहण करमेके लिये मछुष्यको कितने त्याग, तप, A 


= i 


सेवा, सत्य और विनय आदिकी आवश्यकता है--यह बात कई 
अख्यायिकाओंमे प्रदर्शित की गयी है। राजा जानश्रुतिने संबगे- 
विद्याकी प्राप्तके लिये गाडीवाले रेक्वका तिरस्कार सहा और 
उन्हें बहुत-सा घन, राज्य पर्व अपनी कन्या देकर भी उख विद्याको 
ग्रहण दिया । इन्द्रने आत्यविद्याकी was लिये एक सो एक 
वर्षतक ब्रह्मचर्यंत्रंतका पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब 
अपने गुरु हारिद्रमत गोतमले उपनयनके लिये प्राथेना की और 
उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो उसने उस विषयमे अपने अश्ञानका 
कारण स्पष्ट शब्दोंम कह दिया; उसके इस स्पष्ट कथनसे ही 
आचार्यको निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण ही हे और उन्होंने उसे 
दीक्षा दे दी। फिर सत्यकामने TEAMS प्रभावस ही ब्रह्मविद्या. 
प्राप्त कर छी। सत्यकाम आचार्य हारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके. . 
लिये गया था; आवार्यने उसका उपनयन कर उस चार सो गोएँ 
देकर आश्ञा दी कि इन्हें जंगलम छे जाओ; जबतक इनकी संख्या 
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बढ़कर एक Tea न हो जाय तवतक मत लोटना। बालक 
सत्यकामने शुरुजीके इस आदेशका पाणपणसे पालन किया और 
केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुकूपास ब्रह्मज्ञान" प्राप्त हो गया। 
जिस समय वह गोओंको लेकर गुरुजीके पास आया उस समय 


उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा 
्र्मविदिव वै सोम्य भासि को नु लानुशशास' 


“हे सोस्य ! तू ब्रह्मवेत्ता'खा जान पड़ता है, तुझे किसने 


उपदेश द्या है ?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको 
भी नियमानुसार अश्निहोत्र करते-करते ही स ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्ति हो गयी। इन दृष्टान्तोंका आशय यही है कि जिस पुरुषका 
Ra [समय जो कतेव्य है उसे उस समय ada उसीको यथावत्‌ 
रूपस पालन करना चाहिये | अपने कतव्यका यथोचित रीतिस 
' पालन करना ही कल्याणकारक हे | 

सप्तम अध्यायमै सनत्कुमार और नारदका संवाद है। देवर्षि 
नारदजी आत्मञ्चानकी जिज्ञासास सनत्कुमारजीकी शरणमै जाते 
हैं । सनत्कुमारजी पूछते हे--'तुम मुझे यह बतलाओ कि कौन-कौन 
'विद्याए जानते हो ? उससे आगे मै उपदेश करूँगा |” नारदजी 
( कहते @— मि ऋग्वेद, यजुचेद, सामवेद, अथवेवेद, इतिहास-पुराण- 


ne रूप पञ्चम वेद, व्याकरण, आड्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधि- 
fs A > oe 
O शास्त्र, तकशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, धनुर्वेद, 


ज्योतिष, गारुड और संगोतविद्या--ये सब जानता हँ ॥ इतनो 

विद्याएँ जाननेपर भी नारद्जीको शान्ति नहीं हे; शान्ति मिळे 

कैसे ? किसी राजाको राज्य, वैभव, खी, पुत्र और सम्मानादि 
सभी प्राप्त हों, परन्तु उसके शरीरमै भयंकर पीड़ा हो तो वह सारा 

वैभव भी उस शान्ति नहीं दे सकता £ इसी प्रकार संसारका 

बड़े-स-बड़ा ऐश्वर्य 5 1 ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर भी क्षात्मज्ञानके विना पूर्ण शान्ति 

प्राप्त होना सर्वथा असम्भव हे । बिना भगवानका साक्षात्कार किये 

SAT छुटकारा पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी 

ate असम्भव हे-- 


यदा चर्मेवदाकारां वैष्टयिप्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
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इसीसे नारदजी कहते इँ-- 
सो हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत< da मे भगवद्हशोभ्य- 
स्तरति शोकमात्मविदिति सो हं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य 

पार तारयतु । ( ७।१।३ ) 

मै ~ AN TROS ES ७५ x dy 
सिगवन्‌ ! मै केवल draa हूँ आत्मने नहीं हँ । मैने आप-जैसों- 
से खुना हैं कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता हें और gÀ शोक 
हे, इसलिये भगवान्‌ ga शोकसे पार करें? इससे यह निश्चय 
होता हे कि केवल mead संखुतिचक्ररूप शोकसमुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता हे | 
अब सवतन्त्रस्वतन्त्र, अरोषविद्यासमहाणव Safa नारदको भी उनको 
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सको तो हम-जैसे साधारण जीवोंकी 


. तो बात ही कया हे? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषदूमे बहुत-स उपयोगी 
विषय हैं । प्राचीन कालसे दी इसका बहुत मान रहा हे । वेदान्त- 
asia जिन भ्रतियोंपर विचार किया गया हे उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हें। इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञाखुओंकी अक्षय 


निधि हे । जो arate महावाक्य अद्वतसस्परदायमे ब्रह्माव्मैक्य- 
बोधका प्रधान साधन माना जाता हे वह भी इसोके छठे अध्यायमै 
आया हे। वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न ष्टान्त देकर नो बार इसी 


वाक्यसं अपने पुत्र इवेतफेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया हे । 
औपनिषद्‌-द्शन ही(सस्यग्द झेन हे । इसीले सवभयका निरा 
रआत्यन्तिक आनन्दे Tee —् ~ `A lo 
होकरआत्यन्तिक आनन्देफी प्राप्ति होती है । इस दष्टिको प्राप्त कर 
y ~ a ew 
लेना ही मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य हे-यही परम पुरुषाथ हे । 
ea ~ ~ 
इसे पाये बिना जीवन व्यथ हे, इसे न पा सकना ही सबसे बड़ी 
हानि हे; यही बात केन-श्रति भी कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। ( २।५ .) 
अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके R प्रत्येक पुरुषको प्राणपणस 
प्रयत्न करना चाहिये | भगवान्‌ हमें इस प्राप्त करनेकी योग्यता द्‌ | 
¦ - अनुवादक 
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केशाः कज्ञाठिकासाभा; 
शमब्जाम्बुनगोकसः । 

बिविगोपतयो दद्यु 
करकारिपिनाकिनः ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


pe NN Fn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
॥ 
|| 
$ aa | 
>, ns pa 4 ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
5 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


> 


3P 


तत्सद्त्रह्मणे नमः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थे; शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थपहित 


—~—+or-— 


सच्चिदानन्द्सान्द्राय सवौतीताय साक्षिण | 
नमः श्रीदेशिकन्द्राय ` शिवायाशिवघातिन॥ S 
ene fe 
त्मनि निते Pooled 


शान्तिपाठ 


३» आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वांनराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
मेरे [हाथ-पॉव आदि] अङ्ग सब प्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करें | उपनिषदे प्रतिः 
पादित त्र ही सब कुछ हे । में sami निराकरण (त्याग) न करू और 
ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। इस प्रकार हमारा अनिराकरण (निरन्तर मिलन). 
हो, अनिराकरण हो | उपनिषदोंमें जो शम आदि धर्म कहे गये हैं वे ब्रह्मरूप जा 
आत्मे निरन्तर रमण करनेवाले मुझमें सदा बने रहें, वे मुझमें सदाबने | 
रहें । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक ताफी झाम्ति हो। | 
—e mses ७ a 


शं 
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३ प्रथम अध्याय 


rE 


Say खण्ड 
RY 
1000” 
सम्बन्ध-भाष्य 


~ ओमित्येतदक्षरमित्याद्रश-| ओमित्येतदक्षरम इत्यादि मन्त्रसे 
न्यायी छान्दोग्योपनिषत्‌ । ! आरम्भ होनेवाा यह आठ अध्यायोंका 
FO ग्रन्थ छान्दोग्य उपनिषद्‌ है | उसका 
तस्याः ससैपतीव्धजिज्ञासुश्य अर्थ जाननेकी इच्छावालोंके लिये इस 
ऋणजुविवरणमल्पग्रन्थमिदमा- | HLA ग्रन्थके रूपमै उसकी aw 
रभ्यते | व्याख्या GAIA आरभ्भ की जाती R 
तत्र सम्बन्धः-समस्तं कर्मा- | वहाँ [कर्मकाण्डके साथ ] इसका 
| सम्बन्ध इस प्रकार है-[ विहित और 

थिगतं- प्राणादि- | निषिद्ध रूपसे ] जाने हुए समस्त 

प्रयोजनम्‌ | कर्मका प्राणादि देवताओंके विज्ञानः 
हाः पूर्वक अनुष्ठान करनेपर वह अर्चि आदि 
मचिरादिमार्गेण ब्रह्मप्रतिपत्ति- | (देवयान) मार्गके द्वारा ब्रक्षकोककी 
सु धूमादिमा- प्राप्तिका कारण होता है तथा केवळ 

कारणम्‌ | केवलं च धूमादिमा- | नित) के पूमादि मागे 
गेण चन्द्रलोकप्रतिपत्तिकारणम्‌ | चन्द्रढोककी प्रातिका हेतु होता है । 
क , ८९  । जोइनदोनोंमार्गासे पतित एवं स्वभावा- 
स्वभावप्रवृत्तानां च मागइय- नुसार प्रत दोनेवाले होते हैं उनकी 


` परिश्रशनां कष्टाधोगतिरुक्ता | | कष्टमयी अधोगति cert गयी ral 
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खण्ड १ ] शाङ्करमाष्यार्थं २७ 
ACCC ACO CC 


८ CACC DC SAR OKOKER OOK 
न चोभयोर्सागयोरन्यतर- | इन दोनों मागोमिसे किसी भी एक 


नाप aa | मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी 

स्मिन्नपि माग आत्यन्तिकी | 
` क | सिद्धि नहीं हो सकती | अतः संसार- 
पुरुषार्थसिद्धिरित्यतः कर्मनिर- | की [उपयु] त्रिविध गतियोंके हेतु- 
| ति कका निराकरण करते हुए 


| 


पेक्षमह्ठतात्मविश संसार- | कमंकी अपेक्षासे रहित छ्देत-आत्म- 

गतित्रयहेतूप हव्यभित्यु- जानका प्रतिपादव करना है; इसी 

पार Pa इस .उपनिषदूका आरम्भ 
« | किया जाता है । 

न चाढेतात्मबिज्ञानादन्यत्रा- | अद्वेतात्मविज्ञानके बिना और 

शानस्येव त्यन्तिकी TAT- | किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 

मोक्षसाधनत्वम सूनरि प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसा कि 


हि RAR आगो कहेंगे भी--“जो लोग इस 
¬ अथयज्य्यथाता ।वहुरन्य- | (अद्वेतातमज्ञान) से विपरीत जानते हैं 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति || बे अन्यरान (अनात्माके अधीन) होते 
( Bo Foo] २७।२)| और क्षीण होनेवाले salt जाते 
बिपर्यये च “सस्वराइमबति/ | छ रतन विपरीत आच 


भव! गग है कि 
( छा० Fo ७।२५।२ ) इति | | वि RE - 


तथा डैतविषयानृताभिसंधस्य | इस प्रकार तपे हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने और . 

बन्धनं तस्करस्येव तप्तपरशुग्रहणे | बन्धनमे पडनेके समान<हूँतविषय- 
|e मिथ्यामें अभिनिवेशे रखनेवाले 

चन्वदाहभाव! ससारुुःसनात- पुरुषका बन्धन होता है तथा 
उसे सांसारिक दुःखोंकी. प्राप्ति 

भेत्युक्त्वाहेता त्मसत्याभिसंध- । होती है--यह बतलाकर श्रुति 
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२८ 


छान्दाँग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


KKK KK OK XXX 


स्यातस्करस्येव EÀ 


_बृत्तिमेक्षिश्चोत | 


| 
अत एव न हमा । 
क्मसमुचय- अद्वतात्सदशनस्‌ | | 
निराकरणम्‌ HATA RSA | 
दोपमर्देन सत्‌" एकमेवादि. 
तीयम्‌’ (Blo उ० ६।२।१) 
“आल्मैबेद सवम!” (छा० Te 
७।२५।२ ) इत्येवमादिवाक्य- 
जनितस्य घाधकप्रत्ययाजुप- 
पत्ते; । कमेबिधिप्रत्यय इति 
चेत्‌ a, कर्तेभोकतृस्वभाव- 
विज्ञानबतस्तञ्जनितकर्मफलरा- 
गढ्वेपादिदोपवतश्च॒ कर्मबिधा- 
नात्‌ । ` 
अधिगतसकलवेदार्थस्य कर्म- 


nmr 


बिधानादद्ेतज्ञानबतोऽपि F- 


ति चेत्‌ ! 


अद्वेत आत्मारूप परम aaa प्रतीति 


रखनेवाले पुरुषको, जो रुष चोर 


नहीं है उसके तप्त परशु महण करने- 


` बन्धदाहाभावः संसारदुःखानिः | पर दाह और बन्धन न होनेके 


समान, संसार-दुःखकी निवृत्ति 
और मोक्षकी प्राति बतलावेगी । 


इसीसे [ अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध फलवाले हैं-ऐसा 
निश्चय होनेके कारण ही] अद्वतात्म- 
दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं 
हे । क्योंकि क्रिया, कारक और 
फरुरूप भेदका वाध करके “सत्‌ 
[ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 
“यह सब आत्मा ही है? इत्यादि 
प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले 
aga आत्मज्ञानका कोई बाधक 
प्रत्यय होना सम्भव नहीं हे | यदि 
कहो कि कर्मविधिविषयक ज्ञान ही 
[ उसका बाधक] है तो ऐसा 
होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
जो अपनेको स्वमावसे ही कर्ता- 
मोक्तारूप जानता है और उससे 
होनेवाले कर्मफलमें रागद्वेषरूप 
दोषोंसे युक्त है, उसीके लिये कर्म- 
का विधान किया गया है । 
शङ्का-नो सम्पूर्ण वेदार्थो जानने 
वाला है उसीके लिये कर्मका विधान 
किया गया है; इसलिये अद्वेतात्मज्ञानी- 


को भी तो कर्म करना ही चाहिये ! 
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न; कर्माधिकृतविषयस्य कर्त- 


भोक्त्रादिज्ञानस्य स्वाभाविकर्य 


| सित्‌'"एकमेवादितीयम्‌” 
१ 'आत्मंवेदं waa’ उत्यनेनोप- 


मर्दितत्वात्‌ । तस्मादविद्यादि- 
दोषवत एव कर्माणि विधीयन्ते 


नाइ्रतज्ञानबतः। अत एव हि 
वश्यति- सब एते पुण्यलोका 
भवन्ति त्रह्मसंस्थोऽसृतत्वसेति’ 
(Blo Fo २।२३।१) 
इति | 

ALA ALn ~ 

तत्रेतस्मिनन्वतविद्याप्रकरणे- 
प्रकरणप्रति- ऽभ्युद्यसाधनान्यु- 
TARSA पासनान्युच्यन्ते | 
केवल्यसंनिकृष्टफलानि TAT- 


शाङ्रभाष्यार्थं ' ३९, 
a: i diy: iy: Gi’ iy Y Xx XK 


| समाधान-नहीं, क्योंकि कर्मके 
pas सम्बन्ध रखनेवाला 
कर्तृत्व-मोवतृ त्वादि रूप स्वाभाविक 
बिज्ञान “सत [ ब्रह्म ] एक और 


है” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
जाता हे । इसलिये water विधान 
अविद्यादि दोषवान्‌ पुरुषके लिये ही 
किया गया है, अद्वैतात्मज्ञानीके लिये 
नहीं किया गया | इसीलिये श्रति 


आगे कहेगी--“ये सब [कर्मकाण्डी] । 


पुण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं तथा 


ब्रह्मनिष्ठ [परमहंस] अमृतत्व (मोक्ष) ' 


को प्राप्त होता है ॥? 
वहाँ इस अद्वेंतविद्याविषयक 
मकरणम अभ्युदयकी साधनभूता 
उपासनाएं बतेलायी जाती हैं, जिन- 
का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती 
और जो अट्वेतत्रह्मकी अपेक्षा 
मनोमथ [णशरीरः? इत्यादि 
वाक्योंके अनुसार कुछ विक्रारको 
प्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
हैं । वे उपासनाएँ कर्माङ्गसे सम्बद्ध है 


दीपद्िकृतन्रह्मविषयाणि मनो- | और कर्मफल्की समृद्धि ही उनका फळ 
मय(प्राणशरीर इत्यादीनि, कर्म- | दै ^ क्योंकि. रहस्यमै [ अर्थात्‌ उप- 


निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें ] तथा 


Was फलळान च RAGA | मनोवृत्ति होनेमें उन (आत्मज्ञान 


न्धीनि | रहस्यसामान्यान्मनो 


और _उपासनाओं ) में समानता हे 
[इसीसे वे उपासनाएँ आम्रबिद्याके 


वृत्तिसामान्याच; यथाहवतज्ञानं | प्रकरणमें रवखी गयी हैं ] । जिस 
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सनोइत्तिमात्रै तथान्यान्यप्युपा- ` प्रकार अद्वैत maa है 
सनानि मनोवृत्तिरुपाणीत्यस्ति | उसी मकार ce असनार भी 
हि पामान्यम । कस्तवदैतजञान- | णोति ही है-यही उन at 
त्योपासनानां a विशेषः ? |" समानता > 7 aoa 
और उपासनाओंमें अन्तर क्या है ! 

at सो बतलाया जाता है-- 
स्वाभाविकस्यात्मन्पक्रिय-| उैतालञ्चान अक्रिय भारे 
ट ere! का | स्वभावसे ही आरोपित कर्ता आदि 


i= ae. 
X | कारक,क्रिया और फलके मेदज्ञान- 
विशेषः दिकारकक्रियाफठ- |  " ae 


भेदविज्ञानस्य GER EE EGICI 


की निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्जु 
ज्ञानम्‌, रज्ज्वादाविव सर्पाद्य- | आदिके स्वरूपका निश्चय रज्जु आदि- 
व्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादि- | में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त 
स्वरूपनिश्चयः प्रकाशनि नित्तः | | कर देता है | fag उपासना तो 
उपासनं तु यथागाखससथित | री UAT आम्बनक्ो अहण 
किश्चिदालस्बनधुपादाय तसि | SAEs aise 
ब ` `| अव्यवहित सहश चित्तवृत्तिका 
समानचितत्रचिसंतानकर्ण त- | Soc eee 
दिलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति | अन्तर हे । 
विशेष; | वे उपासनाएँ चित्तशुद्धि 
करनेवाळी होमेसे वस्तुतस्वकी 
प्रकाशिका A कारण अद्वेत- 
शुद्विकरत्वेन बस्तुतस्वावभास- | wat उपकारिणी हैं तथा आलम्बन- 


LY (० 


तान्येतान्युपासनानि az 


' कत्वादडतज्ञानोपकारकाण्याल- | युक्त होनेके कारण सुगमतासे 


2 3 सम्पन्न की जा सक्रती हैं-इसीलिये 
म्बन ध्यानि चेति | 
विषयलात्सुसाध्यानि चेति | इनका पहले निरूपण किया जाता 


Zs c, ` 
a पूवयुपल्यस्यन्ते | तत्र कर्माम्या- | हे । वहाँ [ साधारण पुरुपेमि ] 
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4 सस्य stewart | estes) शा होने ene 
म | ry इता होनेके कारण . 
कर्मका परित्याग करके उपासनामें 
ही चित्रको लगाना अत्यन्त कठिन 
है । इसीसे सबसे पहले कर्माङ्- 


सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है-- 


गेनोपासन एब दुःखं a) 
समपणं कतुमिति कर्माङ्गविषय- | 
मेव तावदादाबुपासनमुपन्य- 
स्य 


x झुद्गायति तस्योपड्याख्यानस्‌ ॥ १ ॥ 
| 32 यह अक्षर उद्गीथ है, इसकी उपासना करनी चाहिये । “ॐ 
ऐसा [उच्चारण करके यज्ञमें samar] उद्गान ( उच्चखरसे सामेगान ) 
करता है l उस ( उदूगीथोपासना) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 
ओमित्येतदक्षरपुदीथमुपासी- | उदूगीथशब्दवाच्य ३” इस 
अक्षरकी उपासना करे--'अँ” यह 
अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम हे । उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर वह प्रसन्न 
तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने स | दोता हे,जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण 
प्रसीदति ग्रियनामग्रहण इव | प्रसन्न होते हैं । वह e 
| ( इस Heat ) इतिपरक ( जिसके 
| आगे इति? शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
ममिधायकत्वादव्यावर्तितं हुआ है । अर्थात्‌ परमात्माका अभि- 
धायक होनेके कारण इतिशब्दद्वारा 
शब्दस्वरूपमात्रं प्रतीयते । | व्यावतित ( पृथक्‌ निर्दिष्ट ) होकर 
वह केवळ शब्दस्वरूपसे प्रतीत , 
तथा चार्चादिवत्परस्यात्मनः | होता है भौर इस प्रकार वह मूर्ति 


त । ओमित्येतदक्षर परमा- 


as त्मनोऽभिधानं नेदिष्ठम्‌ । | 


रोकः । तदिहेतिपर प्रयुक्त- 
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i 
| 
| दर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय a । 
| IOI 
| डच = लवन आदिके परमात्माका प्रतीक 
| प्रतीक सम्पद्यते। एवं नामत्वेन | आदिके समान 
| , ही fag होता है । इस तरह नाम 
प्रतीकत्वेन च परसात्मोपासन- | और प्रतीकरूपसे वह परमात्माको 
` | उपासनाका उत्त साधन है-ऐसा 
साधनं श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व | सम्पूर्ण वेदान्त अन्योमि विदित है । 
cremate | ज, कम और स्वाध्यायके आदि 
पा SA एवं अन्तमें इसका बहुधा प्रयोग 
' ` जझन्तेषुच बहुशः प्रयोगात्म- | होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
सिद्भमस्य ABT । प्रसिद्ध है | ; 
० सक अतः वह यह वर्णरूप अक्षर 
णात्मक- Stars ; 
| pe 5 अर उद्गीथभक्तिका अवयव होनेके | 
| गुद्ीथमक्‍त्यवयवत्वादुद्दीय> | कारण उदूगीथ' शब्दवाच्य है, 
f ic झब्दवाच्यमुपासीत । कर्माङ्गा- | इसकी उपासना करे । अर्थात्‌ 
DA 


A 
| E> उद्गीथ- ] कर्मके अङ्गभृत और 
। वयवभूत Ča परमात्म- | | उदय रारे 
| 2 = कण परमात्माके प्रतीकस्वरूप ओंकार 
| A प्रतीके दढामकाग्रयलक्षणां | सुदृढ एकाग्रतारूप बुद्धिको अवि- 
। Ae मति संतनुयात्‌ । स्वयमेव | (च्छिन्न भावसे संयुक्त करे । ओंकारके 
| श्रुतिरोङ्कारस्यो ईथशब्द्वाच्य- । शब्दवाच्य होने श्रुति 
ते dame exe | स दी देठ वतढाती EH पेसा 
“९९ 20 | कहकर उद्गान करता है-क्योंकि 
i यांत । आमत्यारभ्य हृ | उद्गाता ॐ इस अक्षरसे आरम्भ 
i यस्मादुद्वायस्यत उद्दीथ ओङ्कार | करके उदुगान करता हे, इसलिये 
© 

- इत्यथः | ओंकार उद्गीथ है । 
& जैसा कि भगवानने भी कहा है-- 
i तस्मादोमित्युदाद्वत्य यञ्ञदानतपःक्रियाः । 
वर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( गीता १७ | २४ ) 
3 “इसलिये वेदमन्त्रौंका उच्चारण करनेवाले AE पुरुषोंकी शास्रविधिसे नियत 
Í यज्ञ, दान और तफ्छप क्रियाएँ सदा “2 इस परमात्माके नामको उच्चारण 
हः करके ही आरम्म होती हैं |? 

ह टि † सामवेदीय स्तोत्रविशेषका नाम “उद्गीथभक्ति' 2 | ओंकार उसका बंश 
है । इसलिये इसे उद्गीथ कहा गया है | 
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- तस्योपव्याख्यानम्‌-तस्याक्षर- | [यहाँ] उसका उपव्याख्यांन 
आरम्भ किया जाता है-उस अक्षरकी 
; ¢ 

स्योपव्याख्यानमेवमुपासनमेवं- | सम्यग. व्याख्या की जाती है | इस 

प्रकार उसकी ग्य होती है, : 

विभत्येबंफलमित्यादिकथन यह फल ४? 
विभूत्येबंफलमित्यादिकथनमुप- | उसकी विभूति है और 

> 3 ; इत्यादि प्रकारका जो कथन दै, 

९ उ रू 

व्याख्य र्तत इति | उसे उपव्याख्यान कहते हैं । यहाँ 

नसू, शतत | रतेः ( आरम्भ किया जाता है) 

वाक्यशेषः ॥ N यह क्रियापद वाक्यशेष है ॥ १ ॥ 


TAIA रसतमत्व 


एषां भूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसः।. 


अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रः पुरुषस्य वाग्रसो 
वाच ऋग्रस ऋचः सास रसः सासन उद्गीथो रसः॥२॥ 


इन [ चराचर ] प्राणियोंका एथिवी रस ( उलत्ति, स्थिति और ` 


लयका स्थान ) है | एथिबीका रस जल है, जलका रस ओषधियाँ हैं, 
ओषधियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक्‌ है, वाकका रस DR है, 
क्राकका रस साम है और सामका रस उदूगीथ है ॥ २॥ | 
पा 3 +, इन चराचर भूतोंका एथिवी रस- 
एषां चराचराणां भूताना ड्‌ ह 

= A 7 गति-परायण अर्थात्‌ आश्रय हे । 
पृथिवी रसो गतिः परायणमव- | उका रस a (ae) है, क्योकि 
pra: । पृथिव्या आपो रसोऽप्सु | थिवी जल्में ही ओतप्रोत है; 
हि ओता च प्रोता च प्रथिवी, इसलिये वह प्रथिवीका रस दै। 
Seat जळका रस ओषधियाँ हैं, क्योंकि 

अतस्ता रसः प्रथिव्या। | अपा- 


ss ओषधियाँ जलका ही परिणाम हैं | 
मोपधयो रसः, अप्परिणामत्वा- | उन ( ओषधियों ) का रस पुरुष 


दोषधीनास्‌ | तासां पुरुपो रसः, | है, क्योंकि पुरुष ( नरदेह ) अन्नका 
अन्नपरिणामत्वात्पुरुषस्य | ही परिणाम दै?) 


छा०.उ०-३ 
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३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ ' 

तस्यापि पुरुषस्य वाग्रसः, | उस पुरुषका भी रस वाक्‌ है | 

| पुरुषके अवयवोंमें वाक्‌ ही सबसे 
पुरुषावयवाना हि वाक्सारिष्ठा, | अधिक सार वस्तु है, इसलिये बाक ८ 
पुरुषका रस कही जाती है। उस | 
अतो वाक्‌ पुरुषस्य रस उच्यते | | वाणीका भी उससे अधिक सारभूत 
तस्या अपि वाच ATA: सार a २. अक्का रस 
| साम है जो उससे भी अधिक सारतर 
; हे वस्तु है तथा उस सामका भी रस 
तरा । ऋचः साम रसः सार- | उद्गीथ eae) है | यहाँ उद्गीथ 


तरम्‌ | तस्यापि साम्न उद्गीथः | शब्दसे ओंकार ही लेना चाहिये; 


cae क्योंकि उसीका प्रकरण है, यह i 
 अक्ृतत्वादोकार; सारतरः ॥२॥ | सामसे भी सारतर है ॥ २ ॥ | 
एवमू-- . | इस प्रकार -- 


यददगाय a २ 
यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण walt रसतम, उत्कृष्ट, परम 
» उत्कृष्ट, त्माका 
प्रतीक होने योग्य और प्रथिवी [ आदि रसोंमें ] आठवाँ है ॥ ३ ॥ 


स एप उद्टोथाख्य Seal, वह यह उद्गीथसंञ्चक ओंकार 


_स एष रसाना< रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो 
भूतादीनामुत्तरोत्तरसानामति- | भत आदिके उत्तरोचर र्मे अतिशय ( 
शयेन रसो रसतमः परः sf aus रसतम है, परमात्माका 
परमाताप्रतीकस्वात ९ | अतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट 
ः अप र Sm REH- | है, पराय हे--अर्ध त हा 
स्थानं प्रं च तदर्ध जो पर होते हुए अर्ध भी हो उसका 
च पराई तदहतीति राध्यः | नाम पराध है, उसके योग्य होनेसे यह 
परमात्मस्थानाई: परमात्मवदुपा- पराध्ये हे;तात्पय यह हे कि परमात्मा- 
स्यत्वादित्यभिप्नायः । अष्टम: | के समान उपासनीय होनेके कारण 
प्रथिव्यादिरससंख्या यां ' यह परमात्माका आलम्बन होने योग्य 
य उद्गीथः | ae TRA है । तथा यह जो उदूगीथ है प्रथिवी 
' आदि रसोंकी गणनामें आठवा है॥ ३॥ 
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उद्गीथोपासनान्तगेत ऋक्‌, साम और उद्गीथका निणय 


वाणीका रस ऋक्‌ है-ऐसा 
| कहा गया-- 

कतमा कतसक्कतसत्कतनत्साम ' कतसः कतम 
उद्गीथ इति fed wate ॥ ४ ॥ 

अब यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक है, कौन- 

कौन-सा साम है और कौन-कौन-सा उद्गीथ हे! ॥ ४॥ 
सा कतमा ER? कतभ- | कौनसी वह ऋष है, कौन-सा 
तत्साम? कतमो वा स उद्गीथः ! |= साम है और कौन-सा वह 


o | उद्गीथ है! 'कतमा-कतमा? (कोन- 
कतमा कतमेति वीप्सादरार्था । | कोन) बह द्विरुक्ति आदरके स्यि है । 


वाच ऋग्रस इत्युक्तम्‌-- 


(वा बहना जातिपरिप्रश्‍ने asia बहुनां जातिपरिमश्े 
ag 'वाबहूनां जातिपार मोहन निर 


; वानि त ` पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 
डतमच्‌ | न सत्रे % = °` | जातिके ोगोयेसे किसी एक जातिका 
ae i निश्चय करनेके लिये प्रश्न होनेपर 
बहुत्वम्‌, कथं डतमच्ययोग! ! नि ; 
Sn | 'डतमच प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना 


1 
$ 


। गया है, किंतु यहाँ ऋग्लातिकी बहु- 


, लता सम्भव नहीं है, फिर डतमच' 
। प्रत्ययंका प्रयोग कैसे किया गया £ 


ge इस gaat तासर्यं यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ 
होते हैं वहाँ किसी एक जातिके पदाथका निश्चय करनेक लिये प्रश्न उपस्थित 
होनेपर डतमच" प्रत्ययका प्रयोग किया जाता हे | जिस प्रकार कठ आदि 
aza सी वेदशाखाएँ है, उनका स्वाध्याय करनेवाले द्विज लोगोंकी जाति उन्ही 
शाखाओंके नामसें प्रसिद्ध हुई है | STAA कठ जातिका निश्चय करनेके लिये 
ही “कतमः कठः ऐसा प्रश्न किया जा सकता ह|| परंतु यहाँ तो ऋग्वेद एक 
ही जाति है, फिर उसमें 'डतमच? प्रत्ययका प्रयोग कैसे हो सकता दै ! 
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>८>%< X X ><>< DOK >< >< >< DK XXK XK 


क्योंकि जातिपरिप्रश्न' इस पदका 


जातिपरिप्रश्‍न इत्येतस्मिन्विग्रहे। जातिमें परिप्रश्न’ ऐसा विग्रह करने- 


जाताइग्व्यक्तीनां बहुत्वोपपत्त | 
न तु जातेः परिप्रश्न इति 
विशृह्यते | 

ननु जातेः परिप्रश्‍न इत्य 
स्मिन्‌ विग्रहे कतमः कठ इत्या- 
द्युदाहरणमुपपन्नम्‌, जातो परि 


प्रश्‍न इत्यत्र तु न युज्यते | 
तत्रापि कठादिजातावेव 


व्य क्तिबहुत्वा भिग्रायेण परिप्रश्न 
इत्यदोषः | यदि जातेः परिप्रइनः 
स्यात्कतमा कतमगित्यादावुप- 
संख्यानं कतंव्यं स्यात्‌ । विसृष्ट 


AAO 


Q 
भवति विमशः कृतो भवति 113911 


पर ऋक जातिमें ऋक व्यक्तियों 
(विभिन्न ऋचाओं) की अनेकता तो 
सम्भव है ही; यहाँ जातिका परि- 
ga ऐसा विग्रह नहीं किया जाता | 

शङ्खा-किंतु जातिका परिप्रश्न’ 
ऐसा विग्रह करनेपर ही “कतमः कठः? 
(आपमें कठशाखावाला कौन है ? ) 
इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता 
है, जातिमें परिप्रश्न’ ऐसा विग्रह 
होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया 
जा सकता । 

समाधान-वहाँ भी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियॉकी बहुलताके अभिप्रायसे 
ऐसा प्रश्न किया गया है-यह मान 
ठेनेसे कोई दोषं नहीं आता | यदि 
यह प्रश्न (क्रगादि-) जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूत्रसे कौन-कौन 
ऋतक हैं? इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 


होनेके कारण उसके लिये किसी पथक 


सूत्रका विधान किया जाता। % [अब 


यह] विमृष्ट होता है अर्थात्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ ४ ॥ 


— S++ 


९ ड = 

र & तात्पर्यं यह हे (कि यदि यहाँ जातिमें प्रश्‍न न मानकर जातिसम्बन्धी 
a माना जाय तो कौन-कौन्‌ ऋक्‌ हैं ११ यह प्रश्‍न असंगत हो जाता है 

ly सक एक जाति है, उसमें रहनेवाले भिन्न-भिन्न मन्त्रोकी guages 

जाति नहीं हे । अतः यहाँ ऋकत्वजातिविशिष्ट HART व्यक्तियोंके विषयमे ही 
प्रश्‍न किया गया है, ऐसा मानना चाहिये | 2 
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aws १ | 
विमर्श हि कृते सति प्रति- 


वचनोक्तिरुपपन्ना-- 


€ कि 
शाहूराभाष्याथ ३७ 


इस प्रकार बिचार करनेपर 
ही यह प्रतिवचन ( उत्तर ) रूप 
उक्ति संगत हो सकती है कि 


वागेवर्क प्राणः सामोमित्येतदक्षरसुदूगीथः । 
o 6 
तद्वा एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्रक_ च साम च॥५॥ 
वाक्‌ ही क्रक है, प्राण साम है और उँ, यह अक्षर उद्गीथ है। 
ये नो ऋक्‌ और सामरूप वाक और प्राण हैं, परस्पर मिथुन (जोडे) हैं ॥५॥ 


बागेबर्क प्राणः साम, ओमि- 
त्येतदक्षरमुद्वीथ इति । वाशू- 
चोरेकत्वेऽपि नाष्टमत्वव्याघातः, 
पूर्वस्मादवाक्यान्तरत्वात्‌; aÀ- 


गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर- 


gala इति | 
वाक्ग्राणाइक्सामयोनी इति 


वागेवर्क प्राणः सामेत्युच्यते । 
यथाक्रप्रमूअपामयोन्योवाक्प्राण- 
योग्रेहणे हि सर्वासामचां सर्वेषां 


च साम्नाभवरोधः कृतः स्यात्‌ | 


वाणी ही क्रक है, प्राण साम 
हे. तथा ॐ यह अक्षर उद्गीथ R | 
इस प्रकार वाक और ऋककी एकता 
होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमें बतलाये 
हुए उदुगीथके] अष्टमत्वका व्याधात 
नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्यसे 
भिन्न वचन है, “ओमित्येतदक्षर- 
gga? यह वचन ओंकार के व्यासि- 
गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है 
[और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम- 
तका प्रतिपादन करनेके लिये है] । 

वाक और प्राण क्रमशः ER 
और सामके कारण हैं । इसलिये 
वाक ही ऋक है और साम प्राण हैं- 
ऐसा कहा जाता है । क्रमशः ऋक 
और सामके कारणरूप वाक 
और प्राणका ग्रहण करनेसे 
सम्पूर्ण ऋक और सम्पूर्ण सामका 
अन्तर्भाव हो ज्ञाता है, तथा 
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स्वक, सामावरोधे चर्क्सांमसा- | 


qma सर्वकमेणामवरोधः 
कृतः स्यात्‌ । तदवरोधे च सर्वे 
कामा अवरुद्धाः स्युः । ओमि- 


ATERAT इति भक्त्या- 
शङ्का निवत्यते | 


तद्वा एतदिति मिथुनं निर्दि- 
इयते किं तन्मिथुनम्‌ ? इत्याह- 


यद्वाक्च प्राणश्च सर्वक्साम- 
कारणभूतो मिथुनम्‌ | घटकच 


साम चेति ऋक्सामकारणाव- 
ब्सामशब्दोक्तावित्यर्थः । न तु 
स्वातन्त्र्येण ऋक्च साम च मिथु- 
नम्‌। अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चे- 
येकं मिधुनमक्साम चापरं सिधु- 
नमिति दे मिथुने स्याताम । तथा 
- चतद्वेतन्मिथुनमित्येकवचननि- 


दशोऽनुपपननः स्यात्‌ । तस्माठृ- 


क्सामयोन्योर्वाकप्राणयोरेव मिधु- 
नत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


श प्रकार सम्पूर्ण कामनाओको प्रति कल ठट ज सम्पूर्णं कामनाओं 
व्यात्तिगुणविशिष्ट है--यह सिद्ध होता 


[ अध्याय ध 


सम्पूर्ण ऋक्‌ और सम्पूर्ण सामका 
। अन्तर्भाव होनेपर ऋक्‌ और 
| सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मो- 
| का अन्तर्माव हो जाता है, और 
उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त काम- 
नाएँ उनके अन्तर्भूत हो जाती हैं ।% 
| (उदूगीथ' शब्दसे सम्पूर्ण उद्गीथ- 
भक्ति न छे ली जाय, इस आशङ्का- 
| को ‘atte यह अक्षर ही उद्गीथ है? 
| ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 
Sel एतत्‌? इत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता है । वह 
मिथुन कौन है ? यह बतलाते हैं 
यह जो सम्पूर्ण ऋक और सामके 
कारणभूत वाक्‌ और प्राण हैं 
मिथुन हैं । “ऋक्‌ च साम च' इसमें 
ऋक और सामके कारण ही ऋक 
ओर सामशब्दोंसे कहे गये हैं । ऋक्‌ 
और साम स्वतन्त्रतासे मिथुन नहीं 
हैं; नहीं तो वाक्‌ और प्राण यह एक 
मिथुन तथा ऋक और साम-यह 
दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन 
होते; और ऐसा होनेपर ‘aay 
एतन्मिथुनम्‌ इस वाक्यमें जो 
एकवचनका निर्देश किया गया है, 
वह असंगत हो जाता | अत: ध्यक 
और सामके कारणभूत वाक और 
प्राण ही मिथुन हैं ॥ ५ ॥ 


— “IG es 


की प्रातिका कारण होनेवाळा ओंकार 
ह्‌ | 
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शाइरसाप्याथ ae 


ओंकारमें day Agah समागमका फल 


तदेतन्मिथुनमो मित्येतस्मिन्क्षरे 


सज्यते 


यदा वै मिथुनो समागच्छत आपयतो वे ताव- 


न्योन्यस्य कामस्‌ ॥ ६ । 


वह यह मिथुन Š इस अक्षरस संसृष्ट होता 


| [जस समय 


मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिळते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी 
कामनाओको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोसि- | 
त्येतस्मिन्नक्षरे संखुज्यते । एवं | 


सवकामावाप्तिगुणविशिष्ट मिथुन- 
मोंकारे dai वदयत इत्योंका- 
रस्य सर्वकासाबातिगुणवस्तं 
प्रसिद्धम्‌ । वाइमयत्वमोंकारस्य 
ग्राणनिष्पाद्यत्वं च मिथुनेन 
संसृष्टत्वम्‌ । 

मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्र- 
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-यथा 
लोके मिथुनौ मिथुनावयवो ख्ली- 
पुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्यः 
THAT संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ 
कामम्‌। तथा च स्वात्मालु- 
प्रविष्टेन मिथुनेन सर्वेकामासिं- 


वह यह ऐसे लक्षणवाला मिथुन 
उँ» इस अक्षरम संयुक्त होता है । 
। इस प्रकार सम्पूणं कामनाओंकी 
प्रापतिरूप गुणसे युक्त मिथुन ओंकार- 
में संयुक्त रहता है, इसलिये ओंकार- 
का सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रापतिरूप 
गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है । 


ओंकार वाडमय है और प्राणसे | 
ही निष्पन्न होनेवाला है--यही 


उसका मिथुनसे संयुक्त होना हे | 
कामनाओंकी प्राप्ति करा देना यह 
मिथुनका प्रसिद्ध धर्म है-इस विषयमें 
दृष्टान्त बताया जाता है--निस 
प्रकार छोकमें मिथुन यानी मिथुनके 
अवयवभूत खरी और पुरुष परस्पर 
मिळते -हैं--प्राम्यव्यवहार(रति) के 
लिये आपसमें संसर्ग करते हैं, उस 
समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते हैं । इसी प्रकार अपनेसे 
| अनुप्रविष्ट मिथुनके द्वारा ओंकारका 
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शुणवच्चमोंकारस्य सिद्धमित्य- | सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रातिरूप गुणसे 
युक्त होना सिद्ध होता है--यह 
भिप्रायः ६ ॥ इसका अभिप्राय है ॥ ६ ॥ 


mnn 
उद्गीथदृष्टिसे ऑंकारकी उपासना करनेका फल 


तदुपासको$्प्युद्वाता तद्धर्मा | उस (ओकार) का उपासक 
| Samat भी उसीके समान धमसे युक्त 


भवतीत्याह | होता है, यह बतलाया जाता है- 
“`A 2 क 
आपयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं 


| विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी उपा- 
सना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रापि करानेवाला होता है ॥७॥ 
आपयिता इ वे कामानां। यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 


करा देनेवाला होता हैं । तातर्य 
'यजमानस्य भवति | य एतद्षर यह है को इस प्रकार इस 


मेवमामिगुणवदुद्वीथमुपास्ते त- | आतिगुणवान्‌ अक्षर उदूगीथकी 

2. उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
amie फलमित्यथः । “तं | फल प्राप्त होता है, जैसा कि 
“उसकी जिस-जिस प्रकार उपासना 
” करता है वैसा ही हो जाता है” 
(Ho ate २०) इति श्रुतेः litt | इस ANA सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 


यथा यथोपासते तदेव भर्वाति” 


Sp >--- 


ऑंकारकी समृबिगुणवत्ता 


न - ओंकार समृद्धि aoe भी 
GLE GELEE JERA A है, सो किस प्रकार ? ' 
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FAAAOAO AHORA ROR BOC BCH DCD IC HC 
तहा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमि- 
` 6 c 
येव तदाह एषा एव सक्षद्धियदनुज्ञा । समधयिता 
ह वें कासानां अवति य एतदेवं विह्ठानक्षरमुदूगीथ- 
मुपास्ते ॥ ८ ॥ 
वह यह ओंकार ही अनुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है । [मनुष्य] 
किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो ० (हाँ) ऐसा ही कहता है । 
यह अनुज्ञा ही समृद्धि हे। जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इस 
उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंको 
समृद्ध करनेवाला होता हे ॥ ८ ॥ 
IAT एत्कृतसनुञ्ञाक्षरम- | वह यह ओंकार ही, जिसका प्रक- 
रण चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है । नो 
नुशा च साक्षर च तत्‌ | अनुज्ञा | अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे 
र अनुज्ञाक्षर कहते हैं। अनुज्ञा अनुमति- 
चाबुमतिरोङ्कार इत्यर्थः । कथ- | का नाम है, अर्थात्‌ ॐकार अनुज्ञा 
मनुज्ञा ! इत्याह श्रतिरेव--यद्वि | दै । वह अजु कित प्रकार है ! 
स्कि ठोके | सो स्वयं श्रुति ही बतलाती हे-- 
किं च यात्क च ढाक शान धन | लोकमें कोई विद्वान्‌ या घनी पुरुष 
वाचुजानांत पवद्वान्धना वा | जिस किसी ज्ञान अथवा धनके लिये 
नुमतिं बन्नोमित्येव अनुमति देता है तो उस सम्बन्धमें 
तत्राबुमति कुव न्नोमित्येव तदाह। | HS TaN g 
अपनी अनुमति ~ हुए बह्‌ ‘aH 
तथा च वेदे- -त्रयख्िशदित्यो- | ऐसा ही कहता है । तथा वेदमें भी 
X S 
मिति होवाच” (Go उ० ३ | | “तंतीस ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 
ae “४ ऐसा कहा” # इत्यादि उदा- 
९ | १) lis [BRIE z हैं और छोकमें भी “में तेरा 
लोकेऽपि तवेदं धनं गृह्नामीत्युक्त | यह धन हेता हैं! ऐसा कहनेपर 
ओमित्येवाह । ‘ॐ (हाँ) ऐसा ही कहते हैं। 


_& शाकल्यनामक एक AAT याजवह्क्यसे पूछा कि कितने देवता हैं ! 
उसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा--ततीस? | तब शाकल्यने “४ ऐसा कहकर 
अपनी अनुमति प्रकट की | ( बृहदारण्यकोपनिधद्‌ ) 
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IRR AS Lo n 
अत एषा उ एवैषैव समृद्धिः | अतः 'एषा उ एव! अर्थात्‌ यही 


| समृद्धि है। जो a aN 

Q > - 
ACTA; यातुज्ञा स समृद्धिस्त- | है। जो अनुज्ञा हे वही समृद्धि है, 
F | क्योंकि अनुज्ञा समृद्धिमुलक होती 
न्मूरत्वादचुज्ञायाः । समृद्धी | है | aes पुरुष ही “3४ ऐसी 
अनुज्ञा देता है। अतः i * है 
ब्ोमित्यनुजञां ददाति । तस्मात्‌ | कि ओंकार ate गुणवाल है | जो 
५ | ऐसा जाननेवाला पुरुष इस उद्गीथ 
समृद्धिगुणवानोङ्कार इत्यर्थः | | अक्षरकी उपासना करता है, वह 
समृद्धिगुणयुक्त वस्तुका उपासक 
समृद्धिुणोपासकत्वाचद्वर्मा सन्‌ | होनेके कारण उसके ही समान 


- समधैयिता इ वै कामानां यज- | धर्मवाला होकर अपने यजमानकी 


मानस्य भवति य एतदेवं | कामनाओंको समृद्ध ( पूर्ण ) करने- 
विद्वानक्षरपुद्वीथमुपास्त इत्यादि | बाला होता है-इत्यादि पूर्ववत्‌ 
Waq ।। ८ ॥ जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
Mess: ओकारकी स्तुति 
अथेदानीमक्षरं स्तोत्युपास्य- | इसके बाद अब श्रुति उस अक्षर 
(ॐ) में रुचि उत्पन्न करनेके लिये 


वह उपास्य हे । कैसे स्तुति करती 
८ ~ | है, [ यह बताते हैं ]-- 


तेनेयं त्रयी विद्या) वतत ओल्लित्याश्रावयत्यो- | 


मिति शश्सत्योमित्युद्गायस्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये 


महिम्ना रसेन ॥ ९ ॥ 
>. उस अक्ष्रसे ही यह (ऋग्वेदादिरूप] त्रयीविद्या प्रवृत्त होती हे । 
3/ ऐसा कहकर ही [ अध्वर्यु ] आश्रावण कर्म करता है, ‘Se ऐसा 
कहकर ही होता शंसन करता है तथा ॐ” ऐसा कहकर ही उद्गाता 


उद्गान करता है । इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके | लिये ही ० 


[ सम्पूर्ण बैदिक कर्म È ] तथा इसीकी महिमा और रस ( ब्रीहि-यवात् 
हवि ) के द्वारा [ सब कर्म प्रवृत्त होते Set ( त्रीहि-यवादि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


/ 
/ / 
ff 
£ 


ans 


y 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


खण्ड १] 


शाइरसाष्याथ ४३ 


KIAI OOK KK 2025207 SOOKE 9८८4८2 KKK 


तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदा- 
दिलक्षणा त्रयीविद्या 
विद्याविहितं sien: | न हि 

af Rae ण Teta: (0०. 
त्रयीविद्यवाश्रावणादिसिव तते । 


~ 


कर्म तु तथा प्रवर्तत इति प्रसि 


द्वम्‌। कथम्‌? = 


+ ती ~ 


मिति शंसत्योमिस्युद्गायतीति 
लिङ्गाच सोमयाग इति गम्यते | 
तञ्च कमेतस्येवाक्षरस्यापचि- 
a. c z find 
त्ये पूजाथम्‌ । परमात्मप्रतीव 


हि तत्‌ | तदपचितिः परमात्मन्‌ 
Q 
एव सा | “स्वकमंणा तसम्यच्य 


सिद्धि विन्दति मानवः” (गीता 
१८ । ४६) इति स्मरतेः | 


महरवेन 


उस प्रकृत अक्षरसे ही यह | 
ऋग्वेदादिरूप त्रयीविद्या अर्थात्‌ 


adt- | त्रयीविधासे विधान किया हुआ कर्म 


प्रवृत्त होता है, क्योंकि आश्रावण 
आदि कमोद्वारा स्वयं त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नहीं हुआ करती । हाँ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता हैं। किस प्रकार £ 
[ सो बतछाते हैं-- ] ३” ऐसा 
कहकर [अध्वर्युं ] आश्रावण करता 


[उद्गाता] उदूगान करता है । इस 
प्रकार आश्रावण आदि तीनों कर्मोके 
समाहारखूप लिङ्ग (BANA जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है। 

तथा बेह कर्म भी इस अक्षरकी 
ही अपचिति--पूजाके लिये है, 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक है, 
अतः उसकी पूजा परमात्माको ही 
पूजा है; जैसा कि “अपने कमसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 


SW) e 


लाभ करता हे” इस स्मृतिसे सिद्ध 


| होता है । 


तथा इस अक्षरकी महिमा-- 


Se eS en ne Sn CT 

ज ड्भ ज्या जीर उद्धाता--इन तीनोके कमोंका समाहार दशपूर्णमास 
& अध्वर्य होता और उद्घाता- इन तीनोंके कमका ; 

आदिमें सम्भव नहीं है । अमिष्टीम आदि यशीमें ही जो सोमयागसंस्थाके 


अन्तर्गत हैं उसकी सम्भावना है 
छिंग ( लक्षण ) से यह सूचित होता है 


~ 


| अतः यहाँ उक्त तीनों कार्याके समाहाररूप 


कि यहाँ ७“कारसे आरम्भ होनेबाले 


त्रयी विद्या-बिहित कर्म-सोमयागका ही वर्णन है । 
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्राणेरित्यर्थः | तथेतस्येवाक्षरस्य | आदिके प्राणोंसे ही तथा इस अक्षरके 
: रस--त्रीहि-यवादिरससे निष्पन्न 
रसेन व्रीहियवादिस्सनिवृत्तेन | हुए हविष्यसे ही [वैदिककर्म सम्पन्न 
होते हैं] । ति क्या वे प्राण और 
हविषेत्यथ!; यागहोमाद्यक्षरेण | हवि उस अक्षरके विकार हैं £ 
इसपर कहते हैं] वे याग- 
क्रियते | तच्चादिस्यसुपतिष्ठते | | होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूर्वक ही 
८ किये जाते हैं । वे कमे आदित्यको 
ततो वृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽन्नं | प्राप्त होते हैं | फिर उससे वृष्टि 
र आदि क्रमसे प्राय और अन्नकी 
च जायते | Wa च यज्ञ- | उसत्ति होती है तथा प्राण और 
अन्नसे यज्ञका अनुष्ठान किया जाता 

स्तायते। अत उच्यते AN- 
रस्य महिम्ना रसेन” इति ॥९॥ 


और रससे' ऐसा कहा गया है ॥९॥ 


उढ्गीथविद्याके जानने और न जाननेवालेके कमका मेद 
तत्राक्षरावज्ञानवत; कमं कत-, ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 
बिज्ञान हे उसीको कर्म करना 
चाहिये--इंस अवस्थामै श्रुति 
आक्षेप करती है | 
तेनोभौ कुरुतो यश्चेतदेवं वेद्‌ यश्च न वेद | 


नाना तु विद्या (चाविद्या विद्या चाविया च्‌ यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवतीति खल्वेत- 
पाल्पा भवति ॥१० ` 

इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानत 
वे दोनों ही उसके द्वारा [कर्म] करते हैं | किंतु विद्या और a 
दोनों मिन्न-मिन्न [फल देनेगढी] है । जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे 
युक्त होकर किया जाता है वही प्रबल्तर होता है, इस प्रकार निश्चय ही 


यह सब इस GEA ही व्याख्या है ॥ १० | 


व्यमिति स्थितमाक्षिपति — 
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तेनाक्षरेणोभो यश्रेतदक्षरमेवं 
व्याख्यातं वेद यश्च कममात्र- 
विदक्षरयाथात्म्यं न वेद ताबुभौ 
कुरुतः कर्म । तयोश्च कर्मसास- 
थ्यादेव फलं स्यास्कि तत्राक्षर- 
याथात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टं हि 
लोके हरीतकीं भक्षयतोस्तद्र्सा- 
भिज्ञेतरयोविरेचनम्‌ | नैवम्‌, 
यस्मान्नाना तु विद्या चाविद्या च 
भिन्ने हि विद्याविद्ये । तु शब्दः 


पक्षव्यावृत्तयरथः | 
न ओंकारस्य कर्माङ्गखमात्र- 


विज्ञानमेव रसतमाप्तिसमृद्विगुण- 
वद्विज्ञानम्‌, किं तहि ? ततोऽ 


भ्यधिकम्‌ | तस्मात्तदङ्गाधिक्या- 


त्फलाधिक्यं युक्तमित्यमिश्रायः । | उचित ही 


शाङ्गरभाष्याथ ४५ 
KA FOC K KKK K IRI IK DC CCDC CDC BCR 


उस अक्षरके द्वारा दोनों ही 
प्रकारके रोग कर्म करते हैं; [कोन- 
कौन ? ] ( १ ) जो इस अक्षरको 
जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और (२ ) 
जो केवल कर्मको ही जानते हैं 
अक्षके यथाथ स्वरुपको नहीं 
जानते, वे दोनों ही कर्मानुष्ठान 
करते हैं । [ अब यदि कोई कहे 

] उन्हें कर्मेके ` सामर्थ्यसे ही 
फलकी प्राप्ति हो जायगी, अक्षरके 
याथास्यको जाननेकी क्या आवश्य- 
कता है, क्योंकि लोकमें हरीतकी 
(हरे) के रसको जाननेवाले और न 
जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं--- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विद्या और अविद्या इन दोनोंमें भेद 
हे-विद्या और अविद्या दोनों ही 
भिन्न-भिन्न हैं । तु! शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 

ओंकार रसतम तथा आप्ति और 
समृद्धि इन गुणोंसे युक्त है- ऐसा 
जानना उसे केवळ कर्माङ्गमात्र 
जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो 
फिर केसा हैं? उससे सब प्रकार 
बढ़ा हुआ हे । अतः अभिप्राय यह 


| हे कि कर्माज्ञज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 


कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
| रोकमें यह देखा ही 


दृष्टं हि लोके वणिक्छबरयोः | गया है कि व्यापारी और भील-- 
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NRPS IS SD DD DS SL 
पञ्चरागादिमणिविक्रये वणिजो | इन दोनों मेंसे व्यापारीको पञ्चरागादि 


विज्ञानाधिक्यात्फलाधिक्यम्‌ । 
तस्माद्देव विद्यया विज्ञानेन 
बुक्तः सन्‌ करोति कर्म श्रद्धया 
अ्रइधानश्व सन्नपनिपदा योगेन 
बक्तबेत्यधेः, तदेव कर्म वीर्य- 
RRRA BRNO 


अदतोति । विद्वत्कमंणो वीय- 
वक्तरत्ववचनादविदुषोऽपि कर्म 


डोयंवदेव भवतीत्यभिप्रायः | 
न चाविदुपः कर्मण्यनधि- 
कारः | ARA काण्डेऽविदुषा- 
मप्याल्ज्यदर्शनात्‌। रसतमासि- 
समृद्धिणुणवदक्षरमित्येकमुपास- 
नम्‌, मध्ये प्रयत्नान्तरादर्शनात | 
अनेकेहि व 


त्वात्‌ खल्वेतस्यंव प्रक्रतम्योट्टीथा-' 


मणियाँकी बिक्रीका अधिक ज्ञान 
होने के कारण अधिक फल होता 
हे । अतः विद्या अर्थात्‌ विज्ञानसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धालु 
होकर और उपनिषद्‌ अर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता है वही 
प्रबलतर होता है-अविद्वानके 
कमसे अधिक फल देनेवाला होता 
है । विद्वानका कर्म प्रबळतर बत- 


लाया गया है, इससे यह अभिप्राय 
सूचित होता है कि थविद्वानका 
भी कर्म प्रबळ तो होता ही है । 
अविद्वानका PAN अधिकार न 
हो--ऐसी बात भी नहं है; क्योंकि 
औषस्त्यकाण्डमें (इस अध्यायके दशम 
खण्ड) अविद्वानोंको भी ऋत्विककर्म 


करते देखा जाता है । वह अक्षर 
रलतम तथा आप्ति और समृद्धि 


गुणात युक्त है--ऐसी एक उपासना 
द्‌, क्योंकि इसका निरूपण करते 
समय बीचमे कोई और प्रयत्न नहीं 
डा गया। अनेकां बिशेषणों द्वारा अनेक 


coup 


2३% ४४० उपास्य 
ख्यस्याक्षरस्योपव्याख्यानं बर्वाद 5 दोनेके कारण निश्चय 


॥ १० || 


द्रत Za उदुगीथसंज्ञक Wad 


ECON ही व्याख्या हे॥१०॥ 


“> 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाच्याठे यम खण्डमाप्यं सम्पूणेम्‌॥ १॥ 
ee 


4 
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प्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली आख्यायिका 
(garg ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्या- 
स्तद्धे देवा उद्गीथमाजहरुरनेनैनानभिभविष्याम 


इति॥ १.॥ 


प्रसिद्ध है, [पूर्वकारुमें] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी 


कारणवश परस्पर युद्ध करने रुगे | 


उनमेंसे देवताओनि यह सोचकर कि, 


इसके द्वारा इनका पराभव करेगे, उद्‌गीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाश्चासुराश्च । देवा 
आख्यायिका थ॑-दीव्यतेथ्योतनार्थस्य 


निर्वचनम्‌ शास्रोद्धासिता इन्द्रिय- 


वृत्तयः । असुरास्तद्विपरीताः 
स्वेष्वेवासुषु विष्व्विषयासु 


प्राणनक्रियासु रमणात्स्वाभावि- 


क्यस्तमआत्मिका इन्द्रिय वृत्तय 
एव। ह वा इति पूर्ववत्तोद्धासको 
निपातौ । यत्र यस्मिन्रिमित्त 
इतरेतरविषयापहारलक्षणे संये- 


देवासुराः--देवता और असुर- 
गण | 'देव' शब्द द्योतनार्थक “दिव्‌! 
धातुसे सिद्ध हुआ है | इसका 
अभिप्राय शाख्राछोकित इन्द्रिय 
वृत्तियाँ हैं। तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही ag ( प्राणों ) में 
यानी विविध_ विषयोंमें नानेवाली 
प्राणनक्रियाओमें ( जीवनोपयोगी 


प्राणव्यापारोंमें) ही रमण करनेवाली । 


होने के कारण स्वभावसे ही तमो- 
मयी इद्धियवृत्तियाँ हैं, वे ही 
‘age कहलाती हैं । ह और “वै? 
ये पूर्ववृत्तान्को सूचित करनेवाले 
निपात हैं । ‘av जिस निमित्तसे 
` अर्थात्‌ एक-दूसरेके विषयोंके अप- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


हरणरूप faa किसी निमित्तसे 
| संयत हुए । “सम्‌? उपसर्गपूर्वक 
oq घातुका अर्थे संग्राम होनेके 
कारण इसका अभिप्राय “उन्होंने 
इत्यर्थः | | संग्राम कियाः-ऐसा समझना चाहिये | 
शास्रीयप्रकाशवृ्यभिभवनाय | शास्त्रीय प्रकाशवृत्तिका पराभव 
परवृत्ताः स्वाभाविक्यस्तमोरूपा | करनेके लिये प्रवृत्त हुई स्वभावसे ही 
न्द्रयवत्तयोऽसुराः | तथा तद्वि- | तमोरूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैँ | 
तथा उनके विपरीत शास्रार्थविषयक 

प्रीताः शाब्नार्थेविषयविवेकः | विवेकज्योतिःस्वरूप देवगण स्वा- 

भाविक तमोरूप 

ज्योतिरात्मानो देवाः सवामावि- | ah ae ae T 
कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रवृत्त | | परस्परकी वृत्तियोंके अभिभव- 
TATU DANS उद्धवरूप संग्रामके समान यह 
ग्राम इव सवंप्राणिषु प्रतिदेहं | देवापुर-संग्राम  अनादिकालसे 
देवासुरसङग्रामोध्नादिकालप्रइत्त | सम्पूर्ण प्राणियोंमें प्रत्येक देहमें 
इत्यभिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या- | होता आ रहा हे--ऐसा इसका 
यिकारूपेण धर्माधमोत्पत्तिविवेक- अभिमाय दै । यहाँ श्रुति धर्माधर्म- 
5 द की उत्पत्तिके विवेकका बोध करानेके 
विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धि- लिये प्राणोंकी विशुद्धिके विज्ञानका 
विधान करते हुए आख्यायिका- 
रूपसे उसीका वर्णन कर रही है | 


अत sAN देवासुराः लोरे ये देवता और असुर, 
aa दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 
प्रजापतेरपत्यानीति ग्राजापत्याः। प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ है, यही 


a ह oe महान्‌ प्रजापति है” इस अन्य श्रुतिके? 
प्रजापतिःकमज्ञानाधिकृतः पुरुष; | अनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 


४८ 


तिरे । संपूर्वस्य यततेः सङ्ग्रा- 


मार्थत्वमिति सङ्ग्रामं कृतवन्त 


विज्ञानविधिपरतया | 
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“पुरुष एवोक्थमयमेव महान्ग्रजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पतिः" इति श्रुत्यन्तरात्‌ तस्य हि | नाम दै [ ब्रद्माका नहीं ] | उसीकी 
शास्त्रीय और स्वाभाविक-ये परस्पर- 

शात्रीयाः स्वाभाविक्यश्च करण- | विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ संतानके 
वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, ag- | समान हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव 

BITE | | उसीसे होता है | 

गण ण निमित satamia निमित्तके 
तत्तत्रोत्कर्षापकपेलक्षणनिसित्ते an ने ७ 0-0 
> य दीथभपरत्यपलु- देवताओंने उदुगीथका यानी उद्‌गीथ- 
ESN sale VERSES | से उपलक्षित उद्गाताके कर्मका 
क्षितमौद्वात्र कर्माजहुराहुतवन्तः। | आहरण-- अनुष्ठान किया | अकेले 
उसीका अनुष्टान होना असम्भव 
होनेके कारण उन्होने ज्योतिष्टोम 
ज्ज्योतिष्टोमाद्याहतवन्त इत्यभि-| आदिका अनुष्ठान किया-- ऐसा 
इसका अभिप्राय है । उन्होंने उसका 
अनुष्ठान किसल्यि fear? यह 
च्यते--अनेन कर्मणेनानशुरान- | बतलाया जाता हे--इस कर्मसे 
z हम इनं अघुरोंका पराभव कर देंगे- 

भिभविष्याम इत्येवममिप्राया; | ऐसे अभिप्रायवाळे होकर [ उन्होने 


सन्तः ॥ १ ॥ उद्गीथका अनुष्ठान किया ] ॥१॥ 


स्यापि केवलस्याहरणासंभवा- 


~ Co a =) इत्यु 
प्रायः | तत्किमथमाजहु; ! इत्यु- 


nec 
घ्राणादिका सदोषत्व 


यदा च तदुद्वीथं कर्माजिही-| जिससमय उन्होंने उस उदूगीथ- 
| कमका अनुष्ठान करना चाहा उस 
पैबस्तदा-- | समय-- 
छा० उ०-४ | 
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तर हरो 


; पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति 


सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ २॥ 


उन्होंने नासिकामें रहनेवाले प्राणके रूपमै उद्‌गीथकी उपासना 
की । किन्तु रने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध 
और दुर्गन्ध दोनोंको सूँघता है, क्योंकि वह पापसे बिंधा हुआ है ॥२॥ 


ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां 
भवं प्राणं चेतनावन्तं घ्राणं 
प्राणमुद्वीथकर्तारमुदातारमुहीथ- 
' भक्तथोपासांचक्रिरे कृतवन्त 
9 ~ 
इत्यथः । नासिक्यप्राणदृष्टयो- 
द्रीथाख्यमश्षरमोङ्कारमुपासांच- 
क्रिरइत्यथः | एवं हि प्रकृताथ- 
परित्यागोऽप्रकृताथॉपादानं च न 
कृतं स्यात्‌ | 'सल्वेतस्येवाक्षरस्य' 
इत्योङ्कारो द्यपास्यतया प्रकृतः | 
ननू दीथोपलक्षित कर्माहृत- 
वन्त इत्यवोचः, इदानीमेव कथं 
नासिक्यप्राणदृष्ट्योङ्कारमुपासां- 
चक्रिर इत्यात्थ ! 


प्रसिद्ध है, उन देवताओंने 
नासिक्य- नासिकामेरहने वाले प्राण 
यानी चेतनावान्‌ प्राणेन्द्रियकी, जो 
उद्‌गीथकर्ता-उद्‌गाता है, उद्‌गीथ- 
भक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह है 
कि उद्गीथसंज्ञक ओंकार अक्षरकी 
नासिकामें रहनेवाले प्राणके रूपमै 
उपासना की। इस प्रकार प्रकृत अर्थ- 
का परित्याग और अप्रकृत अर्थका 
ग्रहण नहीं करना पड़ता; क्योंकि 
“लहवेतस्यैवाक्षरस्य’ इस श्रुतिवचन- 
के अनुसार यहाँ उपास्यरूपसे 
ऑकारका ही प्रकरण है | 

शंका-किंतु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्गीथः शब्दसे उप- 


कर्मका अनुष्ठान किया । 


अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीथ- 
संज्ञक ऑकार अक्षरकी ही नासिकामें 
स्थित प्राणके रूपमेँ उपासना की! 
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नैष दोपः; उद्दीथकर्मण्येव 
हि तत्कतेप्राणदेवता दृष्टयो द्वीथ- 
भक्तयबयवश्चोङ्कार उपास्यत्वेन 


विवक्षितो न स्वतन्त्र: । अतस्ताद्‌- 
थ्येन कर्माहृतवन्त इति युक्त- 
मेवोक्तम्‌ । 

तमेवं देवेद्रतसुद्वातारं हासु- 
राः स्वाभाविकतम आत्मानो 
ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं 
स्वोत्थेन पाप्मना धर्मासङ्गरूपेण 
विविधुविंद्रवन्तः संसं कृतवन्त 
इत्यथेः | स हि नासिक्यः ग्राणः 
कल्याणगन्धग्रहणाभिमानासङ्गा- 
भिभूतविवेकविज्ञानो बभूव । स 
तेन दोषेण पाप्ससंसर्गी बभूब | 
तदिदएुक्तमसुराः पाप्मना वि- 
बिधुरिति | 

यस्मादासुरेण पाप्मना विद्ध- 
स्तस्मात्तेन पाप्मना प्रेरितो घाण 
प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम्‌। 
अतस्तेनोभयं जिघ्रति लोकः 
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समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हैं, क्योंकि यहाँ उद्गीथ कर्ममें ही 
उसका कर्ता जो प्राणदेवता है 
उसीकी दृष्टिसे उदगीथभक्तिका 
अवयवभूत ओंकार उपास्यरूपसे 
विवक्षित है--स्वतन्त्र ओंकार 
नहीं । अतः उसीके लिये उद्गाताके - 
कर्मका अनुष्ठान किया--ऐसा जो 
कहा है वह उचित ही है। 

देवताओंसे इस प्रकार वरण किये 
हुए उस उद्गाता ज्योतिः स्वरूप 
नासिकास्थित प्राणदेवको स्वभावसे 
ही तमोमय agit अधम और 
आसक्तिरूप अपने पापसे वेध दिया; 
अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया | 
वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमें 
पुण्य गन्धको ग्रहण करनेके अभिमान 
और आसक्तिरूप दोष आ जानेसे 
उसके विवेक और विज्ञानका अभाव 
हो गया । उस दोषके कारण वह 
पापसे संसर्ग रखनेवाला हो गया | 
इसीसे यह कहा है कि अझुरोंने 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । 

क्योंकि प्राण आसुर पापसे विद्ध 
हे इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ 
ही वह प्राणियोंका घ्राणसंज्ञक प्राण 
दुर्गन्धको ग्रहण करनेवाला है । 
इसीसे लोक़ सुगन्धि और दुर्गन्धि 


PEN odt ceana i की > 
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सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना | दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि यह 
| पापसे बिंधा हुआ है । जिस प्रकार 
| “जिसकी द्रवात्मक एवं पुरोडाशात्मक 
| दोनों हवियाँ दूषित हो जाय (वह 
aS i [ हविरा- | इन्द्र देवताके लिये पाँच सकोरमि 
विवक्षित, 'यस्योभयं दिर । भात अर्पण करे)” इसवाक्यमें दोनों” 
लिगाच्छतिः इति | पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 
च्छेति त पढ्‌ | | “उभयः पदका ग्रहण करना 
~. . ap | इष्ट नही है [बृहदारण्यक-श्रुतिमे 
“यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति’ । भी] इसीके समान प्रकरणमें यही सुना 
_ ` गयाहे कि “जो इस प्रतिकूल गन्धको 
(Jo उ० १। ३ । ३ ) इति | सूँघता है ।” [इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ 'उभय' शब्दको 
समानप्रकरणश्रृतेः ॥ २ ॥ ग्रहण करना उचित नहीं हे] ॥२॥ 
अथ ह वाचसुदगीथमुपासांचक्रिरे। ता<हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चानृतं 
च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ ३ ॥ 
फिर उन्होंने वाणीके रूपमै उद्गीथकी उपासना की | किंतु 
अपुरोने उसे पापसे विद्ध करहुँदिया । इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य और 
मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे बिधी हुई है ॥ ३॥ 
अथ ह चल्नुरुद्गीथसुपासांचक्रिरे | तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं 
` चादशनीयं च पाप्मना द्यतद्विद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


१. द्रवात्मक या पुरोडाशात्मक किसी एक प्रकारकी इवि भी यदि काक थाहि 


के स्पशसे दूषित हो जाय तो उसके लिये प्रायश्चितकी आवश्यकता होती है, फिर 
उपयुक्त वाक्यमें दोनों हवियोँके दुपित होनेपर प्रायश्चितकी व्यवस्था क्यों बतायी 
गयीं | अवश्य ही वहाँ दोनों! (उभयम्‌) पद अनावश्यक या अविचक्षित है | 


ay यस्माद्वि.द्गः | उभयग्रहणम- 


® क्योंकि पापसे विद्ध होनेके कारण छोक ढुर्गन्धको ग्रहण करता है |? 


` केबळ इतना ही कहना उचित है। _ 
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फिर उन्होंने चक्षुके रूपमै उद्गीथकी उपासना की । अछुरोंने 
उसे भी पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे छोक उससे देखनेयोग्य और 
न देखनेयोग्य दोनों प्रकारके पदार्थांको देखता है, क्योंकि वह 
( चक्षु-इन्द्रिय ) पापसे बिंधा हुआ है ॥ ४॥ 


अथ ह्‌ श्ोत्रमुद्गीयसुपोसांचकिरे | तद्धासुराः 
पाप्मना विधिधुस्तस्माचनोभय< श्रृणोति श्रवणीयं 
चाश्रवणीयं च पाप्मना हा तदिद्धम ॥ S N 


फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमै उदुगीथकी उपासना की | असुरोंने 
उसे भी पापसे बेध दिया । इसीसे छोक उससे सुननेयोग्य और न 
सुननेयोग्य दोनों प्रकारकी वातोंको सुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) 
पापसे बिधा हुआ है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उद्गीथमुपासाँचक्रिरे | तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय< संकल्पयते संकल्प- 
नीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्यतद्रिद्धम्‌ ॥ ६॥ 


फिर उन्होंने मनके रूपमै उद्गीथकी उपासना की | असुरोंने उसे 
भी पापसे वेध दिया। इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न ' करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह 
पापसे बिधा हुआ है ॥ ६ ॥ 
पुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त- | मुख्य प्राणको उपास्य सिद्ध करने- 
के लिये उसकी विशुद्धताका अनुभव 
| करानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार- 
श्रुत्या प्रवर्तित: | अतश्चश्षुरादिः | का आरम्भ किया है। अतः चक्षु आदि 


दविशुद्रत्वातुभवार्थोऽयं विचारः 
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ता करेण विचार्यासुरेण | देवता आसुर पापसे विद्ध हैं--इस 
पाप्मना विद्धा इत्यपोद्यन्ते | | मकार कमर: विचार करके उनका 
अपवाद किया जाता है। शेष सब भी 

समानमन्यत्‌ । अथ ह वाचं | इसीके समानहैं। इसी प्रकार उन्होंने 
वाक , चकु, श्रोत्र और मन आदिको 
भी [ पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 
अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- | प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 
संयुक्त है” इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 

` देवता द्रष्टव्याः “एवशु खल्वेता यहाँ जिनका नाम नहीं छिया गया 
हे, उन खक एवं रसना आदि अन्य 
देवताओंको भी ऐसे ही पापविद्ध 


६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ २-६) lace चाहिये ॥ २-६ ॥ 


चक्षुः श्रोत्रं मन इत्यादि | 


देवताः पाप्ममिः'(बृ०३०१।२। | 


मुख्य प्राणद्वारा असुरोका पराभव 

आसुरेण विद्व्वाद्घ्राणादि- | Aa पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोह्य-- घ्राणादि देवताओंका त्याग कर-- 
अथं ह्‌ य एवायं gea: पराणस्तमुदूगीथमुपासां- 
चक्रिरे । तरहासुरा ऋत्वा विदध्वंसुयथाइमानमा- 

aaa विध्वश्सेत ॥ ७ ॥ 
फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमै उद्गीथको उपासना 
की | उस (्राणके) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये 
जैसे दुभेद्य पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता हे ॥७॥ 
(अथानन्तरं य;एवायं प्रसिद्धो | अथ-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
| प्रसिद्ध सुख्य--मुखमें रहनेवाला 
| प्राण है उसीके रूपमें उद्‌गीथको 
मुपासांचक्रिरे | तं हासुरा; A- उपासना की । अझुरगण पूर्ववत्‌ 


f A 
मुखे भवो मुख्य; प्राणस्तमुदीथ- 
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बदृत्वा प्राप्य विदध्वंसुर्विनष्टाः, 


अभिप्रायमात्रेण, 
चिदपि प्राणस्य । 
कथं विनष्टाः ? इत्यत्र दृष्टान्त- 


अकृत्वा किं 


माह--यथा लोकेऽशमानमाखणं 
न शक्यते खनितुं कुदा- 
लादिभिरपि, gam न 
शक्योऽखणः, अखण एव 


आखणस्तमृत्वा सामर््याज्ञोष्टः 
पांसुपिण्डः श्रृत्यन्तराचाशमनि 


क्षिप्तोङमभेद्नाभिग्रायेण तस्या- 
श्मनः किंचिदप्यकृत्वा स्वयं वि- 
वंध्सेत विदीयेंतैवं विदध्वंसुरि- 
eri: । एवं बिजु द्वोप्सुरेरधरषित- 
त्वात्‌ प्राण इति ॥ ७ ॥ 


उसे प्राप्त होते ही--प्राणका कुछ 
भी न बिगाइकर केवल उसे विद्ध 
करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
हो गये । 

चे किस प्रकार नष्ट हो गये ! 
इसमें दृष्टान्त कहते हैं--जिस 
प्रकार लोकमें आखण--पाषाणको 
प्राप्त होकर--जिसे कुद्दालादिसे भी 
न खोदा जा सके तथा जो टाँकियोंसे 
मी छिन्न न किया जा सके उसे 
“अखण? कहते हैं, अखण' ही 
“आखणः(अभेच)कहा गया है उसीको 
प्राप्त होकर अर्थात्‌  पाषाणकी ओर 
उसे फोड़नेके अभिप्राये फेंका हुआ 
लोष्ट-पांसुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 
कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये। 
इस प्रकार असुरोसे पराभूत त होनेके 
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा--यहँ 
इसका तात्पर्य है । यहाँ प्रकंरणके 
सामथ्येसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार 
“लोष्ट'शब्द्‌ अध्याहृत किया गया है।७। 


SSS 


प्राणापासकका महत्त्व 


एवंविदः प्राणात्मभूतस्येद 


फलमाह--- 
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इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्म- 
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NOOO OOD OOOO DODO 
एवं यथाइसानमाखणम्त्वाविध्वई सत एवः हैव 
स विध्व सते य एवाविदि पीपं कामयते यश्चेनमभि- 
दासति स एषोऽइमाखणः ॥ < ॥ 


पाषाण ही है ॥ ८ ॥ 
यथाइमानमिति, एष एव , जिस प्रकार पाषाणको प्राप्त 
होकर इत्यादि--यही इसमें दृष्टान्त 
है। उसी प्रकार निश्चय ही वह 
विनश्यति; कोऽसौ ? इत्याह-य | नष्ट हो जाता है; कोन नष्ट हो 
` |जाता है? सो बतछाते हैं--जो 
एवंविदि यथोक्तम्राणविदि पापं | इस प्रकार A aAa 


दृष्टान्तः; एवं हैव स विध्वंसते 


वाळे उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामना--इच्छा 
यश्चाप्येनमभिदासति दिनस्ति | करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है- इस प्राणवेत्ताके प्रति 
गाली-गलीन एवं ताडनादिका प्रयोग 
प्रयुक्त सोऽप्येवमेव विध्वंसत | करता दै वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है--यह इसका अभिप्राय 
है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप 
होनेके कारण दुर्भद्यपाषाणके समान 
खणोऽधरषंणीय इत्यर्थः | दुर्भय पाषाण अर्थात्‌ giS है । 


तदनह कतुं कामयत इच्छति 


प्राणविदं प्रत्याक्रोशताडनादि 


इत्यर्थः | यस्मात्स एप प्राणवित्‌ 
प्राणभूतत्वादरमाखण इवाइमा- 
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ननु नासिक्योऽपि प्राणो वा- 
य्वात्मा यथा घुख्यस्तत्र नासि- 
क्यः प्राणः पाप्मना विद्धः प्राण 
एब सन्न FET कथय ? 
नेष दोषः; नासिक्यस्तु स्थान- 
करणवेशुण्याद्विद्गो वाव्वात्मापि 
सन्‌; yea तदसंभवात्‌ 
स्थानदेवताबलीयस्त्वान्न विद्ध 
इति युक्तम्‌ | यथा वास्याद्‌ यः 


A Cane 
शिक्षावत्पुरुषाश्रयाः कायावशष 


कुर्वन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्दोष- 


वद्घ्राणसचिवत्वाडिद्धा घ्राण- 


_ देवता न GET || ८ ॥ 


शंका-जैसा कि मुख्य प्राण 
है उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण 
भी तो वायुरूप ही हे; किंतु प्राण- 
रूप होते हुए भी केवळ नासिका- 
गत प्राण ही पापसे विद्ध है, मुख्य 
प्राण नहीं है-सो कैसे £ 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हे । नासिकामें रहनेवाला प्राण तो 
वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन्न : 
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्वारा 
पापसे विद्ध हो गया है; किंतु मुख्य 
प्राण आश्रयदोषकी असम्भवताके 


| कारंण तथा स्थानदेवतासे प्रबलतर 


होनेके कारण पापसे विद्ध नहीं 
हुआ-यह उचित ही है । जिस 
प्रकार बसूळ आदि औजार सुशि- 
क्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर विशेष 
कार्य करते हैं, किंतु दूसरेके 
हाथमें पड़नेपर वेसा नहीं करते, 
उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण प्राणदेवता पापसे 
विद्ध है और मुख्य प्राण पापविद्ध 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


<0 Eo 


Ah ९ jr ; 
- यस्मान्न विद्वोश्सुरेमुख्यस्त- | 
aI 


क्योंकि मुख्य प्राण असुरोंद्रारा 
। पापविद्ध नहीं हुआ, इसलिये--- 


(०-0. UP State Museum; Hazratganj Lucknow i HE EE BER Hazratganj. Lucknow 
= es Ses SE क eae उद 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५2 छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


नेवेतेन सुरभि न दुर्गन्थि विजानात्यपहतपाप्मा 
ह्योष तेन यदक्षाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । 


एतमु एवान्ततोऽवित्तवोतक्कामति व्याददात्येवान्तत 


इति॥ ९॥ 


झोक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न सुगन्धको जानता हे और 
न दुर्गन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है a अतः 
यह जो कुछ खाता या पीता. है उससे अन्य प्राणोंका ( इन्द्रियोंका ) 
पोषण करता है । अन्तसें इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही 
[ घ्राणादि प्राणसमूह ] उत्कमण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष 


मुख फाड़ देता है ॥ ९ ॥ 
नैतेन सुरभि दुर्गन्धि वा 
बिजानाति प्राणेनेव तदुभयं 
विजानाति लोकः | अतश्च 
पाप्मकार्यादर्शनादपहतपाप्माप- 
इतो बिनाशितोऽपनीतः पाप्मा 
यस्मात्सोऽयमपहतपाप्मा ह्येष 
विशुद्ध इत्यर्थः | 
यस्माचात्मंभरय! कल्याणा- 
द्यासङ्गवस्वाद्घ्राणादयो . न 
तथात्मंभरिमुख्यः, किं तर्हि ! 
स्वार्थः कथम्‌ ? इत्युच्यते-तेन 
मुख्येन यदश्नाति यत्पिबति 


.छोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न 
सुगन्धको जानता है और न दुर्गन्ध: 
को ही, इन दोनोंको वह प्राणके 
द्वारा ही जानता है । अतः पापका 
कार्यं न देखे जानेके कारण यह 
अपहतपाप्मा है- जिससे पाप 
अपहत-विनाशित अर्थात्‌ दूर कर 
दिया गया है. बह यह मुख्य प्राण 
अपहतपाप्मा अर्थात्‌ विशुद्ध है । 

क्योंकि घ्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 
अपने कल्याणमें आसक्त होनेके 
कारण अपना ही पोषण करनेवाली 
हे और मुख्य प्राण उस प्रकार 
अपना ही पोषण करनेवाला नहीं हे; 
तो फिर वह कैसा है ! वह तो 
सभीका हितकारी है । किस प्रकार : 
सो बतलाया जाता है--उस मुख्य 
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शाङ्करभाष्याथं ५९, 


लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ 


घ्राणादीनवति पालयति | तेन 
हि तेषां स्थितिभंवतीत्यथः । अतः 
सर्व॑भरिः ग्राणोऽतो विशुद्ध: | 

कथं पुनमुंख्याशितपीताभ्यां 
स्थितिरेषां गम्यते ? इत्युच्यते- 
एतं FEF प्राणम्‌, मुख्यप्राणस्य 
ृत्तिमन्नपाने इत्यर्थः, अन्ततोऽ- 
न्ते मरणकालेडविच्वालब्ध्वो त्का- 
मति घ्राणादिग्राणसमुदाय 
इत्यथः | अप्राणो हि न शक्नो- 
त्यशितुं पातुं वा । तेन तदोत्क्रा- 
न्तिः प्रसिद्धा घ्राणादिकलापस्य। 
दुश्यते ह्यत्करान्तौ प्राणस्याशि- 
शिषा । अतो व्याददात्येवास्य- 
विदारणं करोतीत्यर्थः । तद्वयना- 
लाभ उत्क्रान्तस्य. लिङ्गम्‌ USI 


प्राणके हारा लोग जो कुछ खाते- 
पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य 
प्राण घ्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 
करता है, क्योंकि उसीसे उन सब- 
की स्थितिं होती है | इसलिये मुख्य 
प्राण सभीका पोषण करनेवाला है, 
अतः वह विशुद्ध है । 

किंतु मुख्य प्राणाद्वारा खाये-पीये 
पदार्थांसे अन्य प्राणोंकी स्थिति किस 
प्रकार जानी जाती है £ सो बत- 
Bat हैं-इस मुख्य प्राणको अर्थात्‌ 
इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप अन्न- 
पानको न पाकर ही अन्त समय- 
मरण-कालमें घ्राणादि इन्द्रिय 
समुदाये उत्तमण करता है, क्योंकि 
प्राणहीन पुरुष खाने या पीनेमें. 
समर्थ नहीं होता | इसीसे उस 
समय घ्राणादि इन्द्रिय-समुदाय- 
की उत्कान्ति प्रसिद्ध है । उत्क- 
मणके समय प्राणकी भोजन 
करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 
हे । इसीसे उस समय वह मुख 
बा देता है । यही-उक्रमण करने- 
वाले घ्राणादिको अन्नादि प्राप्त न 
होनेका चिह है ॥ ९ ॥ 


प्रणकी niata संत्रा होनेमे हेतु 
त» हाङ्गिरा उद्दीथमुपासाँचक्र एतमु एवा- 
ङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां AA: ॥ १० ॥ 
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SOOO OOO III 


अज्ञेंका रस है ॥ १० ॥ 
dated मुख्य mi, तं हाङ्निरा” अर्थात्‌ अज्निरा- 
asa इत्येवंगुणमु द्वीथघुपासां- ऐसे ya इस मुख्य प्राणरूप 
चक्र उपासनं कृतवान्बको दाल्भ्य | उद्गीथकी दाहभ्य बकने उपासना 
| की-इस प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध 
इति वक्ष्यमाणेन संवध्यते। तथा | हे । तथा किसी-किसीने दल्मपुत्र 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति | बकने बृहस्पति और आयास्यगुणवाले 
चोपासांचक्रे बक इत्येवं संबन्धं | प्राणरूप उद्गीथकी उपासना की'- 
न्तः केचित; “Wag एवा- | ईसं तरह इसका सम्बन्ध छगाया 
n ; Ta : z है; क्योंकि यहाँ इस प्राणको ही 
RE बृहस्पतिमायास्यं प्राणं | आङ्गिरस बृहस्पति और आयास्य 
मन्यन्ते’ इति वचनात्‌ | मानते हैं? ऐसा वचन है | 
T , n| ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
भवत्य यथाशरुतासंभवे संभवति | तरिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तु यथाश्रुतम्‌, क्रापिचोदनाया- | तो ऐसा [ दूरान्वयी ] अर्थ भी 
ae म लिया जा सकता है। किंतु यहाँ तो 
माप भरुत्यन्तरवतु; तस्माच्छ- | “अतः ऋषि होनेपर भी इसे 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- | Cat) 'शतर्चिन' ऐसा कहकर 
RIS पुकारते है” इस अन्य श्रुतिके अनु- 
ARA” | तथा माध्यमो T- | सार ऋषियोंका प्रतिपादन करनेगें 
त्समदो विश्वामित्रो बामदेवी5- | "रतत यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव हे 


ara Ea | ही । इसी प्रकार श्रुति माध्यम 
'विरित्यादीन्‌ ऋषीनेव प्राणमा- | गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 


पादयति श्रुतिः | तथैतानप्यु पीन्‌| अत्रि आदि ऋषियोंकी ही प्राणभाव- 


वत की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही प्राण 


स्यान्प्राण करोत्यभेदविज्ञानाय | है! इत्यादिके समान अङ्गिरा, 


~ 
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; `~ र १ ODD DODO OO OO > a 
प्राणो ह पिता प्राणो माता' | बृहस्पति और आयास्य-इन प्राणो- 
पासक ARAR भी श्रुति अभेद- 
विज्ञानके fet प्राण बनाती है | 
नाम प्राण एव सच्षात्मानमङ्गि- | अतः इसका तापपर्य यह है कि 
अङ्गिरा नामक ऋषिने प्राणस्वरूप 
रसं प्राणपुद्रोथमुपासांचक्र इत्ये- | होकर ही अङ्गिरस आत्मा प्राणरूप 
तत्‌ । यद्यस्मात्सोऽङगानां ग्राणः उद्‌गीथकी उपासना की; क्योंकि प्राण 
होनेके कारण यह अङ्गोंका रस है, 
सन्रसस्तेनासावाङ्गिरस; || oll | इसलिये आङ्गिरस है ॥१०॥ 


—$ 0 — 


इत्यादिवच्च | तस्माद्‌ पिरङ्गिरा 


आणकी बृहस्पति संज्ञा QAN हेतु 

तेन axe बृहस्पतिरुदूगीथसुपासांचक्र एतसु एव 
बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्घि बृहती तस्या एष पति १ १॥ 
इसीसे (बृहस्पतिने उस प्राणके रूपमे उदूगीथकी उपासना की । 
लोग इस प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योंकि वाक्‌ ही बृहती है 

और यह उसका पति है॥ 22 ॥ 
तथा वाचो बृहत्याः पतिस्ते- | तथा यह वाक यानी बृहतीका 
नासौ बृहस्पतिः || ११ ॥ | पति है, इसलिये बृहस्पति है॥१ १॥ 


oO Ts 


ग्राणकी आयास्य संत्रा होनेमें हेतु 
तेन तशहायास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवा- 
यास्यं मन्यन्त आस्यायदयते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्यने इस प्राणके रूपमे ही उद्गीथकी उपासना की | 
लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते हैं; क्योंकि यह आस्य ( मुख ) 
से निकलता है ॥ १२ ॥ 
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तथा बरमादास्यादयते | तथा क्योंकि यह आस्य (मुख) 


से निकलता है, इसलिये आयास्य 


ही [इस 
गच्छति तेनायास्य ऋष प्राण ऋषिने प्राणरूप होकर 
Sia णमय उद्‌गीथकी उपासना की ] 


एव सन्नित्यर्थः | तथान्योऽप्यु इसका तात्पर्य है | अर्थात्‌ अन्य 


उ गी आङ्गिरस आदि 
[दि- | उपासकको भ॑ 
पासक आत्मानमेवाङ्गिरसादि गुणोंसे युक्त आत्मस्वरूप प्राणके 


गुणं प्राणमुद्वीथमुपासीतेत्यथः रूपमें ही उदुगीथकी उपासना करनी 
॥ १२॥ चाहिये ॥१२॥ 


तेन तशह बको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नेमिशौ 
यानामुद्गाता बसूवस ह स्मेभ्यःकामानागायति ॥१ ३॥ 
अतः दल्भके पुत्र वकने [ पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना । [ अर्थात्‌ 


पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उदूगीथकी उपासनाकी । ] वह नेमिषारण्यमें 
यज्ञकरनेवालोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापू तिके लिये 


उद्गान किया । १२ ॥ 
न केवलमङ्गिरःप्रमुतय उपा- 
सांचक्रिरे; तं ह वको नाम 
दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो विदां- 
चकार यथा दितं प्राणं विज्ञात- 
वान्‌.। विदित्वा च स ह नेमिः 
शीयानां सत्रिणामुद्वाता बभूव | 
क त 
` सच प्राणविज्ञानसामथ्यादेभ्यो 
नैमिशीयेभ्यः कामानागायति 
स्महागीतवान्किलत्यथ! |] १ ३॥ 


CS 


केवल अङ्गिरा आदिने ही प्राण- 
रूप उद्गीथकी उपासना नहीं की; 
बल्कि दहभके पुत्र बकने भी उसे 
[इसी प्रकार ] जाना था अर्थात्‌ पूर्व- 
प्रदर्शित प्राणका ज्ञान प्राप्त क्रिया 
था । इस प्रकार उसे जानकर वह 
नैमिपारण्यमै यज्ञ करनेवालोका 
उद्गाता हुआ तथा इस प्राण-विज्ञान- 
के सामथ्यसे ही उसने उन नैमिशीय 
याज्ञिकोंकी कामनाओंका [ उनकी 


पूर्तिके लिये] आगान किया ॥१३॥ ` 


3 00 ४-० 
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DEDEDE HOR DED DO DK IKK DR KK Dik DCR KKH 
प्राणहश्सि ऑकारोपासनाका फल | 
S : ` 
आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेवं 
विद्वानक्षरमुदृगीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्र ॥ १४ ॥ 
इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस उद्गीथसंज्ञक अक्षर 
[ओंकार] की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओका आगान 
करनेवाला होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥ १४॥ 
तथा अन्योऽप्युद्वाता आगाता | इसे इस प्रकार जानेवाला जो 
विद्वान्‌ इस उद्गीथसंज्ञक अक्षरकी 
उपर्युक्त ARE प्राणरूपसे 
प्राणमक्षर- | उपासना करता है, वह अन्य उद्गाता 
भी कामनाओंका आगान करनेवाला 


ह बै कामानां भवति य एवं 


येतद दष्टं | हो जाता है । यह उसका इष्ट फल 
मुद्गीथमुपास्ते । तस्यैतद्‌ दृष्टं | हो जाता हे । यह उसका 


बतलाया गया है | “देवता होकर ही 


फलमुक्तम्‌, ग्राणात्मभावस्त्वदृषटं | (बताओंकों प्रात होता है” इस 


i नकल्ला 


“देवो भूत्वा देवानप्येति’? इति | अन्य श्रुतिके अनुसार प्राणस्वरूपता- 


श्रुत्यन्तरात्सिद्ध मेवेत्यभिप्राय; | 
इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्गी- 
थोपासनमित्युक्तोपसंहारो$धिदे- 
बतोदूगीथीपासने वक्ष्यमाणे 


बुद्धिसमाधानार्थः ॥ १४ I- 


की प्राप्तिूप अदृष्ट फल तो सिद्ध 
ही है--यह इसका अभिप्राय है । 
इत्यध्यात्मम्‌ यह उदूगीथोपासना 
आंत्मविषयिणी है--इस प्रकार जो 
पूर्वोक्त कथनका उपसंहार किया 
गया हे बह आगे कही जानेवाली 
अधिदेवत उदुगीथोपासनासेँ बुद्धिको 


समाहित करनेके लिये हे ॥१४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाच्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥२॥ 
पारी REPT 
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Gay Fag खण्ड 
/ ————— ms 
आदित्यह्टिसे उद्गीथोपा्तना 


अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथमु- 

पासीतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति | उद्यशस्त- 

मोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति 
oy! य एवं वेद ॥ १ ॥ 


Cy द इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका se किया जाता है-जो 
x कि वह [ आदित्य l पता है, उसके रू उद्गीथकी उपासना करनी 

A चाहिये । यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उद्गाने करता है, ea 
छै होकर अन्धकार और भयका नाश करता है । जो इस प्रकार इसको 
ण जानता [इसकी उपासना करता] है वह निश्चय ही अन्धकार और भयका 


नाश करनेवाला होता है ।। १ ॥ 


अथानन्तरमधिदेवतं देवताविष-, इसके अनन्तर अधिदैवत अर्थात्‌ 
देवताविषयृक _उद्गीथोपासनाका 


A ७ लदी ९ 
यप्नुद्गीथोपासन प्रस्तुतमित्यथः ‘ke 
दा आरम्भ किया जाता है, क्योकि उद्‌- 
अनेकधोपास्यत्वादुद्गीथस्य । य | गीथ अनेक प्रकारसे उपासुनीय है । 


एवासावादित्यस्तपति तमुद्गीथ- 

ग्रुपासीतादित्यदुष्ट्योदूगीथमुपा- 

सीतेत्यर्थः | तशुद्गीथमित्युद्गी- 

थव्दोई्षखाची सन्कथमादित्ये 
` वर्तते ? इत्युच्यते-- 


जो कि यह आदित्य तपता है, उसके 
रूपमें उद्‌गीथकी उपासना करे; 
अर्थात्‌ आदिख-दष्टिसे. उदुगीथकी 
उपासना करे | “तमुद्गीथम्‌? इसमें 
'उद्गीथ' शब्द अक्षरवाचक होता 
हुआ किस प्रकार आदित्यमें संगत 
होता है? यह बतलाया जाता है- 
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खण्ड ३ | 


शाङ्करभाष्याथं 


६५ 


उद्यन्नुद्वच्छन्वा एष प्रजाभ्यः 
Q a 

प्रजाथमुद्वायति प्रजानामन्नोत्प- 

स्यथेम्‌ | न agate तस्मिन्‌ 


त्रीद्यादेनिष्पत्ति; स्यादत उद्वाय- 


तीवोद्वायति,यथैबो दवातानाथम्‌। 


~ © 
अत उद्गीथः सवितेत्यथः | 


fas 


किं चोद्यन्नेश॑ तमस्तञ्जं च 
भयं प्राणिनासपहन्ति तमेवंगुणं 
सवितारं यो वेद सोऽपहन्ता 
नाशयिता ह वै भयस्य जन्ममर- 
णादिलक्षणस्य आत्मनस्तमसश्च 
तत्कारणस्य अज्ञानलक्षणस्य 
भवति ॥ १ ॥ 


यह [आदित्य] उदित होता हुआ 
--ऊपरको ओर जाता हुआ प्रनाके 
लिये--प्रजाओंके अन्नकी उतपत्तिके 
लिये उद्गान करता है, क्यों 
उसके उदित न होनेपर Ae 


आदिकी निष्पत्ति नहीं हो सकती 
अतः बिस प्रकार उद्गाता 


अन्नके लिये उदुगान करता है, 
उसी प्रकार वह sama करनेके 
समान sama करता है ।अतः सूर्य 
उद्गीथ है-यह इसका तात्पर्य है । 

इसके सिवा, वह उदित होकर 
रात्रिके अन्धकार और उससे होने 
वाले प्राणियोंके भयका भी-ताश 
करता है । जो इस प्रकारके गुणसे 
युक्त सबिताकी उपासना करता हैं 
वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके भय 
और अन्धकारका अर्थात्‌ उसके 
कारणभूत अज्ञानका नाश करनेवाला 
होता हे ॥ १ 


oii 


सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्टिसे उट्गीथोपासना 


यद्यपि स्थान भेदात्म्राणादित्यौ 


यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण 
और आदित्य भिन्न-से दिखायी देते 


भिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स | हैं, तथापि वह उनका तात्त्विक मेद 


तस्वभेदस्तयोः, कथम्‌ १ 
go Fo y= 


हीं है । किस प्रकार £ [ यह 
qed ह 
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६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयभुष्णोऽसो 
स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमु 
तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥ 

यह [पाण] और [सूर्य] परस्पर समान ही हैं । यह प्राण उष्ण है 
और वह सूर्य भी उष्ण हे । इस [ प्राण ] को स्वर! ऐसा कहते हैं 
और उस [ सूर्य ] को स्वर” एवं प्रत्यास्वर' ऐसा कहते हैं । अतः इस 
[प्राण] और उस [सूर्य] रूपसे उद्गीथकी उपासना करे ॥ २ ॥ 


समान उ एव तुल्य एव | गुणदृष्टिसे प्राण सूर्यके सदृश ही 


प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता 
च प्राणेन | यस्मादुष्णोऽयं प्राण 
उष्णश्चासौ सविता किं च स्वर 
इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा स्वर इति प्रत्यास्वर इति 
TY सवितारम्‌ । यस्मात््राणः 
स्वरत्येव न पुनर्सृतः प्रत्या- 
गच्छति, सविता त्वस्तमित्वा 
पुनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; 
अतः प्रत्यास्वरः | अस्माद्गुणतो 
नामतश्च समानावितरेतर प्राणा- 
feat | अतः तच्वाभेदादेतं 
MNRAS चादित्यमुदीथमु- 
पासीत ॥ २ ।| 
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है तथा सूर्य प्राणके सदश है, 
क्योंकि यह प्राण उष्ण है और वह 
सूर्य भी उष्ण है तथा इस प्राणको 
स्वर” ऐसा कहकर पुकारते हैं और 
उस सूर्यको भी सर! एवं 'प्रत्या- 
स्वर? ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण 
तो केवळ स्वरण (गमन) ही करता 
है--मरने के पश्चात्‌ वह पुनः 
लौटता नहीं; किंतु सर्य प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट आता हे, 
इसलिये वह प्रत्यास्वर हे । इस 
प्रकार गुण और नामसे भी ये प्राण 
और आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही 
हैं। अत; तत्त्वतः अभेद होनेके 
कारण इस प्राण भौर उस सूर्यरूपसे 
उद्गी थी ( उद्गीथावयवभूत 
ओंकारकी) उपासना करे ॥ २ ॥ 


° $= 


न oaee 
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खण्ड ३ | शाङ्करमाष्यार्थ ६७ 


व्यानदृष्टिसे उद्गीथोपासना 
अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्वै प्राणिति 
स प्राणो थदपानिति सोऽपानः | अथ यः प्राणापा- 
नयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः स वाकू | तस्माद्‌- 
प्राणन्ननपानन्वाचसभिञ्याहरति ॥ ३॥ 
तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है-- ] 
व्यानदृष्टिसे ही उदूगीथकी उपासना करे । पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकारुता है ) वह प्राण हे और 
जो अपश्चास लेता है ( वायुको भीतरकी ओर खींचता हे ) वह अपान 
है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है । जो व्यान 
है वही वाक है । इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है ॥ ३ ॥ 
अथ खल्विति प्रकारान्तरेणो- अथ खढु'--अब प्रकारान्तरसे 
दु 2 उद्गीथकी उपासना कही जाती है । 
पासनभरुद्दीथस्योच्यते; व्यान मेव | प्राणका ही वृत्तिविशेष जो आगे कहे 


. 5. | जानेवाले BATS युक्त व्यान है, 
श्यमाणलक्षण प्राण त्त- में 

See Ub उसके रूपमै उद्‌गीथकी उपासना 
विदोषशुद्गीथमृपासीत | अधुना | करे । अब उसके तत्त्वका निरूपण 
| किया जाता है । पुरुष जो प्राणन करता 

on A 

तस्य तत्वं निरूप्यते-यह पुरुषः | है अर्थात्‌ सुख और नासिकाद्वारा 
प्राणिति सुखनासिकाभ्याँ वायुं | वायुको बाहर निकारा है, वह 


~ PN वा्‌ प्राण मक त्तिविशेष 
निनि सारयति स cues | 1 1 | EE UNER, है; 


तथा वह जो अपश्वास करता है, 
वायोब॑त्तिविशेषः, यदपानित्यप- | अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
श्वसिति ताभ्यामेवान्तराकर्षति | के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता 
वायुं सोऽपानोऽपानाख्या वृत्तिः। | है वह उसकी अपानसंज्ञक वृत्ति है। 
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६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
SOOOCOOOL JII XIX 


[ अध्याय १ 


ततः किम्‌!इत्युच्यते-अथ य उक्त) इससे क्या सिद्ध हुआ ¦ यह बत- 


| लाया जाता है-उन उपयुक्त लक्षण- 


लक्षणयोः प्राणापानयोसन्धिस्त- वाले प्राण और अपानकी जो सन्धि 


योरन्तरा वृत्तिविशेषः, स 
यः सांख्यादिशास्त्रप्रसिद्ध! श्रुत्या 


` 


विरेषनिरूपणान्नासौ व्यान 
इत्यभिप्रायः । 

कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा 
महतायासेन व्यानस्येवोपासन- 


च्यते ? वीर्यवत्कम हेतुत्वात्‌ | 
कथं वीयवत्कमंहेतुत्वमित्याह- 
यो व्यानः सा वाक्‌ व्यानकार्य- 
त्वाद्वाच; | यस्माद्वचाननिरवरत्या 
वाकतस्मादप्राणन्ननपानन्याणा- 


पानव्यापारावकुव न्वाचमभिव्याह- 


है-उनके बीचका जो वृत्तिविशेष 


है, वह व्यान है । श्रतिद्वारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है जो 
सांख्यादि शास्रमें प्रसिद्ध [ सर्व- 
देहव्यापी ] व्यान हे ऐसा इसका 


तात्पर्य हे । 


किंतु प्राण और अपानको छोड़- 
कर अत्यन्त परिश्रमसे व्यानकी ही 
उपासनाका निरूपण क्यों किया गया! 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं-_] 
क्योंकि यह वीर्यवान्‌ कर्मकी निष्पत्ति- 
का कारण है | यह वीर्यवान्‌ कर्मकरी 
सिद्धिका कारण कैसे है ? इसपर 
कहते हैं-जो व्यान है, वही वाणी 
हे, क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 
है । वाणी व्यानसे निष्पन्न होनेवाळी 
है, इसलिये लोक माणन और अपान 
अर्थात्‌ प्राण और अपानकी क्रियाएँ 
न करता हुआ वाणीका अभिव्या- 


रत्युच्चारयति लोकः ॥ २ ॥ | हरण- उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ 


Te «बाय 
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खण्ड ३ | शाङ्करभाष्यार्थ ६९, 


व्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्‌, ऋक्‌ , साम और IIB समानता 
या वाक्सक्तस्मादप्राणन्न॑नपानन्नचमभिव्या- 
हरति यक्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति 
यत्साम स उद्दीथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्नु- 
द्वायति॥ ४ ॥ 


जो वाक है वही क्रक हे । उसीसे पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया . 
न करता हुआ ERR उच्चारण करता हे । जो ऋक है वही साम है | 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है । 
जो साम है वही उद्गीथ हे । इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ उद्गान करता है | ४ ॥ 


तथा वाग्विशपासचम्‌, ऋकस- , इसी प्रकार वाग्विशोषे ऋक 


; चोटी BARAT साम और सामके अवयव 
स्थं च साम, सामावयवं चो ही- उदूगीथको भी पुरुष माण और 


__ ss. | अपानकी क्रिया न करत 
थम्‌, अप्राणन्ननपानन्व्यानेनेव ae ae ही an se 


निर्वतेयतीत्यभिग्रायः || ४ ॥ | यह उसका अभिप्राय है ॥४॥ 
न केवलं वागाद्यमिव्याहरण-। केवळ वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- हा नहाँ--- 
अतो यान्यन्यानि = कर्माणि. यथाग्नेम- 
न्थनमाजेः सरणं टढस्ये [यमनमप्राणन्ननपाः 
स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानसेवोद्वीथमुपा- 
सीत ॥ ५. ॥ 


इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म,हैं जैसे-अग्निका मन्थन 


किसी सीमातक दौड़ना तथा ges धनुषको खींचना--इन सब कर्मोंको 
भी पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही करता है । इस 
कारण व्यानदृष्टिसे ही उदुगीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


१ 
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अतोऽस्मादन्यान्यपि यानि , इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक 
वीर्सवरि णि प्रयत्नाधिक्यः| पयले निष्पन्न होनेवाले वीर्य युक्त 
णि कर्म है--जैसे अभिका मन्थन, किसी 
निवत्यानि--यथाण्नेमन्थनम्‌ , ae 
आजेमेर्यादायाः सरणं धावनम्‌, शोगा दाता ` नीरव 
¬ N | घनुषको खींचना--उन्हें भी पुरुष 
दृढस्य धनुष आयसनमाकपणम्‌- | प्राण और अपानकी क्रिया न करते 
अप्राणन्ननपानंस्तानि करोति | | हुए ही करता है । 
अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा- | अतः प्राणादिवृत्तियोंकी अपेक्षा 


दिवृत्तिश्यः । विशिष्टस्योपासन 3 fl 
दिवृत्तिभ्यः । विशिष्टस्योपासन उपासनाके समान फलवती होनेके 


ज्यायः फलवच्वाद्राजोपासनवत्‌। | कारण विशिष्टकी उपासना भी 
एतस्य हेतोरेतस्मात्कारणादव्या- SEER है । इस हेतुसे अर्थात्‌ 
इस कारणसे व्यानरूपसे ही उदूगीथ- 
नमेवोद्वीथमुपासीत, नान्यद्‌- | की उपासना करनी, चाहिये- 
इत्यन पात वायुकी अन्य वृत्तियोंके रूपसे 
च्यन्तरम्‌ । कमंबीयंवत्तरत्वं ait 

छ TRA | नहं । कर्मको अधिक प्रबल बनाना 
TERAN ही उसका फल है ॥ ५ ॥ 


उद्दगीथाक्षरोनें प्राणादिहष्ि 


अथ खलूदीथाक्षराण्युपासीतोहीथ इति प्राण 
एवोत्प्राणेन झ्ुक्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्या- 
चक्षतेऽन्नं थमन्ने हीदश्सवंश स्थितम॥ ६ ॥ | 
. इसके पश्चात्‌ उद्गीथाक्षरोंकी--“उद्गीथः उस नामके अक्षरोकी 
` उपासना करनी चाहिये--“उदूगीथ’ इस शब्दं प्राण ही 'उत्‌ है, क्योंकि 
माणसे ही उठता है; वाणी ही 'गी? है, क्योंकि वाणीको गिरा? कहते 
हैं तथा अन्न ही थ? है; क्योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित है ॥ ६ ॥ 
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अथाधुना खलूदीथाक्षराण्यु-. इसके पश्चात्‌ अब उद्‌गीथके 
अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये । 
उदुगीथ' शब्दसे उदूगीथभक्तिके 
अक्षर न समझ लिये जाये इसलिये 
‘sate यह विशेषण लगाते हैं । 
उद्गीथनामाक्षराणीतयर्थः। ना- | गय यह है कि उद्गीथः इस 
। नामके अक्षरोंकी उपासना करें; 

माक्षरोपासनेऽपि नामवत एवो- | क्योंकि “अमुक मिश्र” ऐसा कहनेसे 
| स नामवाले व्यक्ति-विशेषका 

पासनं कृतं भवेद्मुकमिश्रा इति | ष होता है, उसी प्रकार नामके 
अक्षरोंकी उपासना करनेसे भी 

अद्वत्‌ | | नामीकी ही उपासना की जाती है। 


प्राण एव उतू, Fool प्राण ही उत्‌' है, अर्थात्‌ 'उत्‌' 


पासीत भक्तयक्षराणि मा भूव 


भित्यतो बिशिनष्टि-उद्वीथ इति, 


प्राणदृष्टिः | कथं आणस्योख- | इस अक्षरम प्राणदृष्टि करनी चाहिये | 


प्राण किस प्रकार ‘sp है सो 

मित्याइ-प्राणेन द्युत्तिष्ठति AAC | ते ह a बाग 
ऽग्राणस्यावसाददस नातू; aqi- उठते ह क्योंकि प्राणहीनकी शिथि- 
ऽ्त्युदः प्राणस्य च सामान्यम्‌ । ठता देखी गयी है; अतः उत्‌ और 
प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 

वाग्गीः,वाचो ह गिर SATAN वाक 'गी? है; क्योकि शिष्ट लोग 
शिष्टाः | तथान्नं थम्‌, अन्ने हीदं | वाकको ‘fier ऐसा कहते हैं 
तथा अन्न 'थः है, क्योंकि अन्नमें ही 

सवेस्थितमतोऽ्त्यन्नस्य थाक्षरस्य , सब स्थित Soe तन वीर 


च सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ थ अक्षरकी समानता हे ॥ ६ ॥ 


नमक f= 
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७ छान्दोग्योपनिषद्‌ . [अध्याय है 
- उद्वीथाक्षरोमे द्युलोकादि तथा सामवेदादिदृष्टि 
त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा- | इन तीनोंकी समानता श्रुतिने 
न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- | बतळायी है | उन्हींके अनुसार शेष 
प्वपि द्रष्टव्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये-- 


द्योरेवोदन्तरिक्षं गीः एथिवी थमादित्य एवोद्वायु- 
गीरग्निस्थे सामवेद एवोद्यजुवेंदो गोक्रग्वेदस्थं 
` दुग्धेऽस्से वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति 
य एतान्येवं वि्ठानुद्गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ 


इति॥ ७॥ 
दौ ही “उत्‌? हे, अन्तरिक्ष गी! है और पृथिवी 'थ” हे । आदित्य 
ही उत्‌ है, वायु गी' है और अग्नि 'थ है । सामवेद ही 'उत्‌' है, 
यजुवद गी? है और ऋग्वेद “थ” है | इन अक्षरोंको इस प्रकार जानने- 
वाला जो विद्वान्‌ “उद्गीथ’ इस प्रकार इन उदूगीथाक्षरोंकी उपासना 
करता है उसके लिये वाणी, नो [ऋग्वेदादि] वाकका दोह हे, उसका 
दोहन करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता हे ॥ ७ ॥ 
A उत्‌, उच्चेःस्थानात्‌ । , ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण ` 
| gee ही “उत्‌? हे, लोकोंका 
अन्तरिक्षं गीगिरणाल्लोकानाम्‌ | | गिरण करने (निगलने) से अन्तरिक्ष 
; ` |“गी? है और प्राणियोंका स्थान 
प्रथिवीथं ग्राणिस्थानात्‌। : an a ve च्य 
७ = | होनेके कारण आदित्य ही 'उत्‌? 
एव उतू; SANT NINE | अग्नि आदिको निगरनेके ae 
= - |वायुगी' है और यज्ञसम्बन्धी 
` ग्न्यादीनां गिरणात्‌ । अग्निस्थं | कर्मका अवस्थान ( आश्रय) AR 
यज्ञकर्मावस्थानात्‌। सामवेद एव | अग्नि ही थ है तथा स्वभे स्तुत 
3 होनेके कारण सामवेद ही ‘aq ' 
उत्‌, स्वगसंस्तुतत्वात्‌। यजुर्वेदी है, गजुर्वद 'गी' हे, क्योंकि . 
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गीयेजुषां प्रत्तस्य हविषो देवता- | यजुवैदियोँके दिये हुए विको देवता- 
नां गिरणात्‌ । AREN, रोग निगळते हैं तथा ऋग्वेद “थ 
; क्योंकि त्रद्रकमे ही साम 
क्रच्यध्यूटत्वात्साम्न; । अधिष्ठित है । 


उद्गीथाक्षरोपासनफलमधु- | अब उद्गीथाक्षरोंकी उपासनाका 
न et तऽ | खा जा है-इस साधक 
TICS दाग्ध्यस्म | के ल्यि दोहन करती है, कौन ! 
साधकाय | का सा ? वाक्‌, | गर्‌) किसका दोहन करती है ! 

) Stem. दोऽ 2. 7 | दोहका, वह दोह क्या है ! इसपर 
कम्‌ ! दोहम्‌, कोऽसी दोहः ! | कहते हे जो वाणीका दोह है; 
इत्याह-यो वाचो दोहः । | अभिप्राय यह है कि जो क्रम्वेदादि 
क्राग्वेदादिशब्दसा ध्यं फलमित्य- छ साध्य फळ हे, वह वाणीका 
भिप्रायः, तद्वाचो दोहस्त | ९” उसे वाणी स्वयं cet 


= है । अपनेहीको get है । यही 
स्वयमेव वाग्दोग्ध्यात्मानमेव | नही वह अन्नवान्‌--बहुत-से अन्न- 
दोग्धि । 'किं चान्नवान्प्रभूता- | वाला और अन्नका भोक्ता भो हो 
Se Gone चा है, उसकी जठरामि såa 
Se रहती है, जो इन उपयुक्त उद्गीथा- 
एतान जर iss यथोक्तः क्षरोंकी इन्हें उपर्युक्त गुणोंसे विशिष्ट 
शुणान्युद्गाथाक्षराणि बिद्वान्स- | जानकर, “उद्गीथः इस रूपसे उपा- 
नुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ | सना करता है ॥ ७॥ 


"ण Pane 
सकामापासनाका क्रस 


अथ खल्वाशीःसमू द्विरुपसरणानीत्युपासीत 

येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ & 
अब निश्चय ही कामनाओंको समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है--] अपने उपान्तव्यों ( AAt) की इस प्रकार उपासना 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Sè छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


करे--जिस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥ ८ ॥ 
अथ खल्विदानीमाशीः A | इसके अनन्तर अब निश्चय ही 
द्विराशिषः कामस्य समृद्धियंथा | आशीःसमृद्धि--निस प्रकार आशी: 
यने | अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि होगी वह 
भवेत्तदुच्यत २१+ 
SSR a sae बतळायी जाती है, इस प्रकार इस 
उपसरणान्पुपसतव्यान्युपगन्त- वाक्यकी पूर्ति करनी चाहिये | उप- 
ब्यानि ध्येयानीत्य्थः; कथम्‌ ! | सरण--उपसर्तव्य-उपगन्तव्य अर्थात्‌ 
न घ्येय--इनकी किस प्रकार उपासना 
इत्युपासीत--एवपरुपासात; | करनी चाहिये £ इनको उपासना इस 
तद्यथा--येन साम्ना येन सामः | मकार करे; यथा- जिस सामसे 


ण स्तोषयनस्तु्ति करि अर्थात्‌ जिस सामविशेषसे उदूगाता- 
विशेषेण स्तोष्यन्स्तुति कारयन्‌ , को स्तुति करनी ओहो उस सामका 


~ | उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
वेदुदूगाता तत्सामोपधावे- , 
स्याडूवदु S | तरण अर्थात्‌ चिन्तन 


दुपसरेचिन्तमेदत्पत्या दिभिः।८॥ करे ॥ ८ ॥ 
यस्यामृचि ams यदर्षेयं तमृषिं यां देवता- 
मभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 
[ वह साम ] जिस ऋचामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
_अषिवल- हो उस ऋषिका तथा निस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 
उस देवतका चिस्तेव करे ॥ ९ ॥ 
यस्यासृचि तत्साम तां चर्च- |. वह साम जिस क्रचामे अधिष्ठित 
मुपधावेदवतादिभिः । यदार्षेयं | हो उस ऋचाका उसके देवतादिके 


; .. | सहित चिन्तन करे । तथा वह साम 
साम तं चर्षिमू | यां देवतामभि- | जिस aiae हो उत क्रषिका 


ष्रोष्यन्स्यात्ता देवताम्ुपधावेत्‌ | और जिस देवताकी स्तुति करनेवाला ` 


॥ ९॥ हो उस देवताका भी चिन्तन TSI) 


® ७, 
—; 0 (m 
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खण्ड ३] 


ses राङ्गरभाष्याथ 


७५ 


SOOO 


येनच्छन्द्सा स्तोष्यन्त्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्त<स्तोमसुपधावेत्‌॥ १० N 


बह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करनेवाला हो उस छन्दका उपधावन करे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥ 


येनच्छन्द्सा गायत्र्यादिना 


स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधा- 


बेत्‌ । येन स्तोमेन स्तोष्य- 
माण; स्यात्‌, स्तोमाङ्गफलस्य 

Saw Nase 
कतगासित्वादात्मनेपद स्तोष्य- 
माण इति, तं स्तोमप्नुपधा- 
बेत्‌ ॥ १० ॥ 


— 


वह जिस गायत्री आदि छन्दसे स्तुति 
करनेवाला हो उस छन्दका उपघावन 
करे तथा जिस स्तोमसे स्तुति करने- 
वाला हो उस स्तोमका चिन्तन R | 
स्तोमकर्मका अङ्गभूत फळ कर्ताको 
प्राप्त होनेवाला होनेसे यहाँ स्तोष्य- 
माण इस पदमे आत्मनेपदका 
प्रयोग किया गया Sx ॥१०॥ 


_ याँ दिशममिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ११ ॥ 
fa दिशाकी स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका चिन्तन 


करे ॥ ११ ॥ 

_ यां दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां 
दिशपमुपधावेदधिष्ठात्रादिभिः 
ee ॥ 


[ वह साम ] निस दिशाकी 
स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका 


| उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे ॥ ११ ॥ 


° 1५-1० 
—3 #3: 


# क्योंकि स्वरितजित; कर्त्रभिप्राये क्रियाफले? इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 
जिस. क्रियाका फळ कर्ताको प्राप्त होनेवाला होता है उसमें आत्मनेपदका प्रयोग 


हुआ करता है । 
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७६ छान्दोग्यो पनिषद्‌. 


[ अध्याय १ 


आत्मानमन्तत उपरूत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र- 
मत्तोऽभ्याशो ह यदस्मै स कामः समृध्येत यत्कामः 
स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२॥ 

अन्तमें अपने स्वरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते 


हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे | जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर वह 
स्तुति करता है वही फर तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


आत्मानमुद्वाता स्व॑ रूपं गोत्र- | 


नामादिभिः सामादीन्क्रमेण स्वं 
चात्मानमन्ततोऽन्त उपसृत्य 
स्तुवीत | कामं ध्याय ्गप्रमत्तः 
स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः प्रमादम- 
ुर्वन्‌। ततोऽभ्याशः क्षिप्रमेव ह 
यद्यत्रास्मा एवंविदे स कामः 
समृध्येत समृद्धि गच्छेत्‌। कोऽ 
सौ? यत्कामो यः कामोऽस्य 


सोऽयं यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति 
द्विरुक्तिरादराथां || १२ ॥ 


उदुगाताको चाहिये कि गोत्र और 
नामादिके सहित अपना--अपने 
स्वरूपका चिन्तन करता हुआ 
अर्थात्‌ सामादि क्रमसे अन्तमें अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे | 
[ किस प्रकार स्तुति करे ! ] फल- 
का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त 
होकर अर्थात्‌ स्वर, ऊष्म एवं 
व्यञ्जनादि वर्णोचारणमै प्रमाद न 
करता हुआ [ स्तुति करे ] । इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासककी 
जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है । 
वह कामना कौन-सी है ? वह 
उपासक यकाम अर्थात्‌ जिस 
कामनावाला होकर स्तुति करता 


हे । [ श्रृतिमें ] 'यत्कामः स्तुबीतः . 


इन पदोंका दो बार प्रयोग आदरके 
fet है ॥ १२ ॥ 


i —: & :— 
_ इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये तृती यखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३॥ 


0p 
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> Pa m 
उद्गीथसंज्ञक ऑकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 


(ओमसित्येतदक्षरसुद॒गीथमुपासीतोमिति ह्युदगायति 
तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


‘ॐ यह अक्षर उद्गीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे | 
६.० ०७ 
39 ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता है । उस 
( उदूगीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिग्रकृतस्या- | पूर्व-प्रस्तावित ओंकार अक्षरका 
ही “ओमित्येतत्‌? इत्यादि वाक्यद्वारा 

क्षरस्य पुनरु पादा नगुद्वीथाक्षरा- इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
बीचमें उद्गीथ' शब्दके अक्षरोंकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यत्र प्रसङ्ग न हो जाय | 
उस पूर्वप्रस्तावित अक्षरके ही अमृत 
और अभय गुणविशिष्ट स्वरूपकी 
उपासनाका विधान करना हे-इसीके 
पासनं विधात व्यमित्यारम्भः | | लिये [आगेका ग्रन्थ] आरम्भ किया 
जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी | 

ओमित्यादिंव्याख्यातम्‌ ॥१॥ | व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥१॥ 


ल,» 0 १--- 


द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र TAFT 


मा भूदित्येवमथम्‌ | प्रकृतस्येवा- 
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७८ हु छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
देवा वे मृत्योबिभ्यतखयीं विद्यां प्राविश९स्ते 
छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय<स्तच्छन्दसां छन्द- 
स्त्वम्‌ ॥ २ N 
[ एक बार ] मृत्युसे भय मानते हुए देवताओंने त्रयीविद्यामें प्रवेश्षश 
किया | उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर ल्या | देवताभोंने जो 
उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोंका छन्दपन है | 


T ee CR, SR 


[ अर्थात्‌ -देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मेन्त्रॉका नाम 


छन्द हुआ है ] ॥ २ ॥ 

देवा वै मृत्योरमारकाद्विभ्यतः 
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते-त्रयीं 
विद्यां त्रयीविहितं कमं प्राविशन्‌ 
प्रविष्वन्तो वेदिकं कर्म MEH- 
वन्त इत्यर्थः, तन्मृत्योस्नाणं 
मन्यमानाः | क्रि च ते FATA- 
विनियुक्तेरछन्दो भिमन्त्रेजेपहो- 
मादि कुर्वन्त आत्मानं कर्मान्त 
ेष्वच्छांदयंरछादितवन्तः | यः 
द्यस्मादेभिमन्त्रेरच्छादयंस्तत्त- 
स्माच्छन्दसां मन्त्राणां छादना- 
च्छन्दुस्त्व प्रसिद्धमेव || २ || 


—~* 
° 


| उन्होने अपनेको 


प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृयुसे 
भय मानते हुए क्या किया? यह 
बतलाया जाता है--उन्होंने त्रयी 
विद्यामें--वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
कर्ममें प्रवेश किया | अर्थात्‌ वैदिक 
कर्मको ही मृत्युसे बचनेका साधन 
समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
कर दिया । तथा कर्ममें जिनका 
विनियोग नहीं है उन छन्दों-मन्त्र- 
से जप एवं होमादि करते हुए 


कर्मन्तिरोंमें 
[च्छादित कर दिया | क्योंकि 


उन्होंने अपनेको इन मन्त्रोसे 


आच्छादित कर दिया था, इसलिये 
छादन करनके कारण ही छन्दो यानी 


TAR छन्दपन प्रसिद्धही है ॥२॥ 


— 
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खण्ड ४ ] दु शाङ्करभाष्याथं ७९, 


_ तालु तत्र मृत्युयंथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं 
पर्यपइ्यटचि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्वोर्ध्वा ऋचः 
साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३॥ | 


जिस प्रकार [मछेरा] जलमें मछलियोंको देख लेता है, उसी प्रकार. 
ऋक , साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोमें लगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया । इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक्‌ ,साम और यजुः 
सम्बन्धी कर्मोसे निवृत्त होकर स्वर (३ इस अक्षर) में ही प्रवेश किया।। ३॥ 


तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्मृत्युय- 
था लोके मत्स्यघातको मत्स्य- 


युदके नातिगम्भीरे परिपश्येद- | 
डिशोदकखरावोपायसाध्यं मन्य- 
मानः,एवं परयपञ्यद्दृष्वान्मृत्युः; 
कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
इत्यथंः | कासौ देवान्ददर्श!इत्यु- 
च्यते--ऋचि साम्नि यजुषि । 
क्राग्यजु;सामसम्बन्धिकमणीत्य- | 
थः । ते लु देवा वैदिकेन | 
कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः 


4 श्चिकीर्षित AA 
सन्तो मृत्योश्चिकीषिंतं विदित- 


वन्तः | विदित्वा च त ऊर्ध्वा 
व्यावृत्ताः कमंभ्य ऋच! साम्नो 


निस प्रकार छोकमें बंसी लगाने | 
और जळ उलीचने आदि उपायोंसे 
मछलियोंको पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेवाळा मछेरा उन्हें कम गहरे 
जलमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
कर्मपरायण देवताओंको वहाँ [ छिपे 
हुए] देख लिया, अर्थात्‌ मृत्युने यह ` 
समझ लिया कि देवताओंको कर्म- 
क्षयरूप उपायके द्वारा अपने अधीन 
किया जा सकतां है । उसने देव- 
ताओंको कहाँ देखा ? यह बतलाया 
जाता है-- ऋंक , साम और यजुमें 
अर्थात्‌ ऋक्‌ , यजुः और साम- 
सम्बन्धी कमें | वैदिक कर्मानुष्ठानके 


कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओं ने 


'मृत्यु क्या करना चाहता है » यह 
जान लिया | यह जानकर वे ऋक , 
साम और यजुःसे अर्थात्‌ ऋक, , यजुः. 
और सामसम्बन्धी कर्मसे निवृत्त 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८० 


यजुष ऋग्यजुःसामसंबद्धात्कमे- 
णोऽभ्युत्थायेत्यथः। तेन कमणा 
मृत्युभयापगमं प्रति निराशास्त- 


दपास्यासूताभयगुणमक्षरं स्वरं 
स्वरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट- 
वन्तः; ॐकारोपासनपराः 


संवृत्ताः | एवशब्दोऽवधारणार्थः 
सन्समुच्चयप्रतिषेधार्थः | TTT 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


०, ७०७७ ७0, ५०, > K >>> >>> > >> 


[ अध्याय १ 
KIOK DKK रू रू 


होकर ऊपरकी ओर उठे | उस 
कर्मसे मृत्युके भयकी निवृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 
कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट 
अक्षर यानी स्वरमें--स्वरसंज्ञक 
अक्षरसें ही प्रविष्ट हो गये अर्थात्‌ 
ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये | 
यहाँ “एव? शब्द अवधारणके लिये 
होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ स्वरके ] 


। समुचयका प्रतिषेध करनेके लिये 


हे । तार्यं यह है कि वे उसीकी 


सनपराः ATA इत्यथः ।३।। | उपासनामें तत्पर हो गये ॥ ३ ॥ 


ओकारका उपयोग और महत्त्व 


कथं पुनः स्वरशब्दवाच्यत्व- 


मक्षरस्य ? इत्युच्यते-- 


कितु वह अक्षर “स्वर? शब्दका 
वाच्यार्थं किस प्रकार हे १ यह 
बतलाया जाता है 


य दा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश 
 सामेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमतमभयं RN- 
विउय देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋकको प्राप्त करता है उस 


' समय वह ३० ऐसा कहकर ही बड़े आदेरसे उच्चारण करता है | इसी 

प्रकार वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है । यह जो अक्षर है 

बह अन्य स्वरोंके समान स्वर है । यह अमृत और अभयरूप है, इसमें 
प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गये थे ॥ ४ ॥ 
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खण्ड ४ | शाककरभाष्याथे ८१ 
यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्ये- | जिस समय [ उपासक ] AER | 

f प्रातकरता हे उस समय वह ३7 

| वातिस्वरत्येवं सामेवं यजुः। एप | ऐसा कहकर हो बड़े आदरसे 

उच्चारण करता है। इसी प्रकार 

उ स्वर; कोऽसौ ? यदेतदक्षरमे- | वह साम और यजुको मी प्राप्त 

करता है | यही स्वर है; वह स्वर 

तदमतमभयम्‌ , तत्मविश्य यथा- | कौन है ? यह जो अक्षर है, यह 

अमृत और अभयरुप है, उसमें 

५ JAAT अभयाश्वाभवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान 

| देवगण भी अमृत और अभय हो 
देवाः ॥ ४ ॥ गये थे ॥ ४॥ 


SO 


ओंकारोपासनाका फल | 
_ स यएतदेवं विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर स्वर- 
सञ्चतमझयं प्रविशति तत्यविश्य sega देवास्तदखतो 
अवति ॥ ५ ॥ 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी स्तुति 
(उपासना) करता है, इस अमृत और झभयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर 
जाता हे तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये 
थे, उसी प्रकार अमर हो जाता है ॥ ५॥ 


स योऽन्योऽपि देववदेवैतदक्ष- | उन देवताओंके समान ही जो 

। दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी 

रमेवमसृतमभयणुणं विद्वान्प्रणो- प्रकार अमृत और अभयगुणसे विशिष्ट 

| जानता हुआ उसकी स्तुति करता है- 

ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तृति- यहाँ स्तुतिका अभिप्राय उपासना 
छा० Jo ६-- 


by 
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रभिम्रेता--स तमैबैतदेवाक्षर | ही हे--वह उसी प्रकार ( उन 
| देवताओंके ही समान ) इस अमृत 
स्वरममृतमभयं प्रविशति । ' । और a अक्षरमें ही प्रविष्ट 
पक ठो जाता टा 
तत्यविशय च राजइल ne तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, निस 
ष्टानामिव UMA | प्रकार राजकुलमै प्रवेश करनेवालोसें 
| कोई राजाके अन्तरङ्ग रहते हैं और 
- तावन्न परस्य AAMT | कोई बहिरङ्ग रहते हैं, इस प्रकार 
nR | परत्रह्मके अन्तरङ्ग-बहिरङ्गताका मेद 
बहिरङ्गताविशषः; कि तहि ! | नहा रहता । तो फिर क्या रहता 
है 2 जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
हो गये थे उसी अमृतखसे विशिष्ट 
aa अभूवंस्तेनैवामतत्वेन वि- | होकर यह मी उन्हींके समान अमर 
िष्टसतंदसतो हो जाता हे । इसके असृतस्वर्मे न 
i भवति न न्यूनता 


नाप्यधिकतामृतत्व इत्यथः nail अधिकता ही ॥ ५ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतथेखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 


यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद- 
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फुच्चकस खण्ड 


A. IO 


ओंकार, THT और आदित्यका अभेद 


OEE 


प्राणादित्यदष्टिविशिष्टस्योहीथ- , पूर्वोक्त प्राण और आदित्दृष्टिसे 
१ विशिष्ट उदूगीथोपासनाका ही 
स्योपासनपुक्तसेवानूद्य प्रणवो द्री. अनुवाद ( पुनरुल्लेख ) कर प्रणव 
और उदुगीथकी एकता करते हुए 

थयोरेकत्वं कृत्वा तस्मिन््राण- | अब उसी मसङ्गमें प्राण और 
रदिमियोंके मेदरूप गुणसे युक्त 

ररिमभेदगुणविशिष्टदृष्टयाक्ष- | इष्टिसे उस अक्षरकी ( उद्गीथावय- 
| वभूत ऑकारकी ) अनेक पुत्ररूप 

फलवाली  उपासनाका निरूपण 
करना है--इसीलिये [ आगेका 
ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है 


रस्योपासनमनेकपुत्रफलमिदानीं 


बक्तव्यमित्यारभ्यते- | 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो थः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव 
ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ १ ॥ 
निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही 
उदूगीथ है । इस प्रकार यह आदित्य ही उदूगीथ है, यही प्रणव 
है; क्योंकि यह ( आदित्य ) ‘So ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन 
करता है ॥ १ ॥ 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो , निश्चय ही जो उद्गीथ है वही 
बहवृचानाम्‌, यश्च प्रणव- | ऋग्वेदियोंका प्रणव हे तथा उनका 
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स्तेषां स एव छान्दोग्य उहीथ- | जो प्रणव है वही छान्दोग्य-उप- 
शब्द्वाच्यः। असो वा आदित्य | निप उद्गीय' ae 7 ke 
i : शन | यह आदित्य हो उद्गीथ ह, 
उद्गीथ एव प्रणव! | es यही प्रणव है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियांके 
वाच्योऽपि स एवं ASAT | यहाँ प्रणवशळ्दवाच्य भी वही है, 
TEKI | कोई और नहीं है l JA 

उद्गीथ आदित्यः, कथस्‌ ! ee as के १ 
È क्योंकि यह उदूगीथसंज्ञक अक्षरको 
उद्दीथाख्यसक्षरमोमित्येतदेष हि | >>, इस प्रकार स्वरत्‌_उच्चारण 
| करते हुए जाता हे [ यद्यपि स्वर 
। आक्षेपः इस घातुसूत्रके अनुसार 
यस्मात्स्वरनद्वारयज्ञनेकाथत्वा- | रन? का अर्थ आक्षेप या गमन 
७ करते हुए होना चाहिये तथापि] 
घातुओंके अनेक अर्थ होते हैं [इस- 
` ड्रातूनाम्‌, अथवा स्वरन्गच्छ- | लिये “वरन्‌? का अर्थ उच्चारण 
न करते हुए? भी होता है] अथवा स्वरन्‌ 
aft, अतोञसावुद्दीथः सबिता | यानी चण्नेवाला सूर्य [ प्राणोंकी 
प्रवृत्तिके प्रति ३० इस प्रकार अनुज्ञा 
करता हुआ ] जाता है | अतः यह 

॥ १ ॥ सविता उद्गीथ ही है ॥ १ ॥ 


— एणणाण 

रग्मिहश्सि आदित्यकी व्यस्तोपासनाका बिधान और फल 
एतघु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम स्वमेकोऽ- 
सीति ह = पुत्रसुवाच रइसी se पर्यावतया- 

दूबहवो वे ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 
oe प्रमुखतासे इसोका गान किया था; इसीसे मेरे तू एक ही 
-पत्र KI कीषीतकिने अपने पुत्रसे कहा । अतः तू रड्मियीका 
[ आदित्यसे ] भेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे बहुत-से 

पुत्र होंगे । यह अधिदैवत उपासना है ॥ २॥ | 
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alag एवाहसभ्यगासि- | निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य 


भिप्रख्येन णीतवानस्म्य (agaa) से गान किया था; 
७ REGEN त उल 
षमाभिमुख्येन शीतवानश्म्या जाद रने आवलि a चा 


दित्यरशस्य भेदं कृत्वा ध्यानं | रद्मियोंका अभेद करके ध्यान किया 


` कृतवानस्पीत्यर्थः । तेन | था। इसी कारणसे मेरे तू एक ही 


| पुन्न हे-- ऐसा कौषीतक्रि-कुषी 
तकके पुत्र कौपीतकिने अपने पुत्रसे 
कहा | अतः तू सूर्य और रश्मियोंका 
Ragan चिन्तन कर । AAA 
nag “वेः होनेके कारण पर्या 


ES 
तस्मात्कारणान्मभ त्वमेकोऽसि 
पुत्र इति ह कौषीतकिः कुपीत- 
कस्यापत्यं कोषीतकिः पुत्रमुवा- 
चोक्तवान्‌ । अत द TAM , वर्तयात्‌ [ इस प्रथमपुरुषकी ] 
च भेदेन त्वं पर्यावतयात्पर्या- | क्रियाके स्थानमै afad यह 
वतंयेत्यथेः, त्वं योगात । एवं | मध्यमपुरुपकी क्रिया समझनी 

चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 

करनेसे] तेरे बहुत-से पुत्र उतपन्न होंगे। 
of} ` 

| यह अधिदैवत उपासना-हे ॥ २ ॥ 


बहवो वै ते तव पुत्रा भविष्य- 
न्तीत्यथिदैवतस्‌ । २ ॥ 


युख्यप्राणहष्टिसे उद्गीथोपासना 


A r य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्दीथमुपा- 
सीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति । 


इसके आगे अध्यात्म उपासना. हे--यह जो मुख्य प्राण है उसीके 


“रूपमै उद्‌भीथकी उपासना करे, क्योंकि यह :४ इस प्रकार अनुज्ञा 


करता हुआ गमन करता हैं ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्मधुच्यते । ¡| इसके आगे अध्यात्म उपासना 
य एवायं मुख्य; प्राणस्तयुहीथ- | कही जाती है--यह जो मुख्य प्रण 
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मुपासीतेत्यादि पूर्ववत्‌ | तथो- | है,उसीकी दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना 

करे-इस प्रकार पूर्ववत्‌ समझना 
मिति द्वेष प्राणोऽपि स्वरन्नेत्यो- | चाहिये । तथा यह प्राण भी “ॐ 
in, का इस प्रकार कहता हुआ अर्थात्‌ 
मिति ai MO वागा- | वागादिकी प्रवृत्तिके लिये ‘ॐ 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है | मरणकाळमें मरने- 
वाले पुरुषके समीप रहनेवाले लोग 
| प्राणका “३ उच्चारण करना नहीं 
प्राणस्योकरणं शण्वन्तीति । | छुगते [ इसील्यि अनुज्ञा करता 

हुआ-सा? कहा है] | इसी साइशय- 
एतत्सामान्यादादित्येञ्प्याँकरण- | के कारण आदित्यमें भी ओंकारो- 

चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना , 
मनुञ्ञामात्रं द्रष्टव्यम्‌ । ३ ॥ | चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्राणभेदहश्सि मुख्य ग्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 
qag एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको- 
ऽसीति षीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाईस्त्वं भूमान- 
मभिगा मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 
a प्रमुखतासे केवल इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 
था, इसलिये मेरै तू अकेला ही पुत्र हुआ'--ऐसा कौषीतकिने अपने 


पुत्रसे कहा “अतः तू मिरे बहुत-से पुत्र होंगे! इस अभिप्रायसे भेदगुण- 
विशिष्ट प्राणोंका प्रमुखतासे गान करः ॥ ४॥ 


हर INN A ९ À 
दिप्रवृच्यथमेतीत्यथः | न हि 


मरणकाले मुमूर्षोः समीपस्थाः 


Ray एवाहमभ्यणासिषभि-।  'एतसु एवाहमभ्यगासिषम्‌? 
त्यादि पूवबदेब | अतो वागादीन्‌ | इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ ही 
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खण्ड ५ | mgoni < 
PKC DCDCDC DDK DCCC BCC BC DCC KOR DC DC PC रू रू DCO 
मुख्यं च प्राणं भेदगुणविशिष्ट- | समझना चाहिये | अतः तू वागादि 
। ओर मुख्य प्राण इनकी इष्टिसे 
उति RAMA AAT | उदूगीथक्रो मेदगुणविशिष्ट देखता 
गायतात्‌ पू्ववदावतमेत्यर्थः | | 5" क ह 
अभिगान अर्थात्‌ पूववत्‌ आवतन कर | 
बहवो बे मे मम पुत्रा भावष्य- | तापय यह है कि मेरे बहुत-से पुत्र 
क होंगे? ऐसे अभिप्रायसे युक्त होकर 

न्तीत्येवमभिप्रायः सम्नित्यथः । | [उसकी उपासना कर ] | 
प्राणा दित्येकतवो द्वीथृष्टेरेक- ¦ एकपुत्रमातिरूप फलके दोषसे 
पुत्रत्वफलदोपेणापोदितत्बाइर- | और आदित्यके एकत्वरूप 
उदुगीथदृष्टिकी निन्दा की जानेके 
रिमप्राणभेददृटे! कतंव्यता | कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप 
फलकी प्राप्तिके fea रश्मि और 
प्राण इनकी मैददृष्टिका प्रतिपादन 

क्रिया गया है ॥ ४॥ 


चोग्रतेऽस्मिन्काण्डे बहुपुत्र | 
फलत्वाथम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रणव और उद्गोथका अभेद 
अथ Us य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्गीथ इति होतृषदनाद्वैापि दुरुद्ीतमनुसमाहरती- 
त्यनु समाहरतीति ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही जो उद्गीथ है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव है 


वही उदुगीथ है--इस प्रकार [उपासना करके] उद्गाता होताके HAM 
केये हुए उदुगानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है 


- अनुसन्धान करता है ॥५॥ 
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८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
अथ खलु य उद्रो इत्यादि | अथ खढु थ उद्गीथः? इत्यादि 
प्रणवोदीभैकखदर्शनमुक्त तस्ये- | UAT प्रणव और उद्गीथकी एकता- 

का प्रतिपादन किया गया है । 
तत्फलपुच्यते- होतषद्नाद्वोता | उसीका यह फळ बतलाया जाता 


EA E --होतृषदनातू-- जहाँ. स्थित 
यत्रस्थः Aad तत्स्थानं होतृ- | ta pee 3 
। होकर होता शंसन कम करता है 
र [ उससे ] अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
क्तादित्यथेः | न हि देशमात्रात्‌ | अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे-- 
व्यित त aa | क्योंकि केवरू देशमात्रसे किसी 
हठ TT 'क तत्‌ › | फलको प्रापि नहीं हो सकती | क्या 
Zar ~ Salt 0 | उदगा = 
पि हुरुद्वीतं दृष्टयुहीतमुद्वान | होता है ? उद्गाताद्वारा जो दुरु 
| दूगीत-दोषयुक्त उदुगान किया होता 
- ~ 5 ` ० aa 
HAGA खकर्माण क्षतं कृत- | हे अर्थात्‌ अपने कममें कोई दोष 
ae . | किया होता है उसका वह (उद्गाता) 
AAT, तदटसमाहरत्यठठसधत्त समाहार अर्थात्‌ अनुसन्धान (सुधार) 
. 1 N 
त्यर्थः | चिकित्सयेव धातुबै- | T देता है, जिस प्रकार कि चिकि- 
| स्साद्वारा धातुओंकी विषमताको 
षम्यसमीकरणमिति || ५ || [ठीक कर दिया जाता है ॥ ५ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पञ्चसखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ Y 
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अनेक प्रकारकी आधिदैविक उद्गीथोपासनाएँ 


अथेदानीं सवफलसंपश्यथे- 
मुद्दीथस्य उपासनान्तरं विधि- 


त्स्यते-- 


#अब समस्त फलकी प्राप्तिके 
लिये श्रुति उदूगीथसम्बन्धिनी अन्य 
प्रकारकी उपासनाओंका विधान 
करना चाहती, है । 


इयमेवगग्निः साम तदेतदेतस्याबृच्यध्यूढशसाम तस्मा- 
हच्यध्यूढसाम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥१॥ 
यह ( प्रथिवी ) ही wae और अग्नि साम है । वह यह 
[ अग्निसंज्ञक ] साम इस ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है । यह प्रथिवी ही सा' है और अग्न 


“अमः है; इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥१॥ 


इयमेव प्रथिवी ऋक्‌ ऋचि 
पृथिवी दृष्टिः कार्या aaia: 


साम, साम्न्यग्निदृष्टः । कथं 
पृथिव्यम्न्योक्रक्सामत्वम्‌ ! 
` इत्युच्यते-तदेतत्तदेतदग्न्याख्यं 
सामेतस्यां एथिव्यासूच्यध्यूदम- 
` घिगतपुपरिमावेन स्थितमित्यर्थः, 


यह पृथिवी ही ऋक है, अर्थात्‌ 
mae प्रथिवीरष्टि करनी चाहिये | 
तथा अग्नि साम है, साममें अग्निरृष्टि 
करनी चाहिये | प्रथिवी और अग्नि 
ऋक एवं साम किस प्रकार हैं ? सो 
बतलाया जाता है- यह जो अग्नि- 
संज्ञक साम है,इस एथिवीसंज्ञक क्रक्‌- 
में अध्यूट- अधिगत अर्थात्‌ उपरि- 
भावसे स्थित है, जिस प्रकार कि साम 


& यहाँतक पुत्रादिप्रासिरूप एकदेशीय फळवाली उपासनाओंका वर्णन 


किया गया है | 
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२० छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय १ 
ऋचीव साम | तस्मादत एव | ETÄ अधिष्ठित रहता है । अतः 
इस समय मी सामगान करनेवाले 
कारणादृच्यध्यूहमेव साम गीयत Gata ऋकमें अधिष्ठित सामका 
| ही गान किया जाता है । 
जिस प्रकार ऋक और साम 
परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये एथिवी और अग्नि भी 
अत्यन्त भिन्न नहीं हैं | यह किस 
प्रकार  [ सो बतलाते हैं ] यह 


० थि fost 5 आ ` 
व्यम्नी। कथम्‌ ! इयमेव प्रथिवी | तीही सा” सामः नामके आधे 
शब्दद्वारा प्रतिपाद्य हे तथा उसके 


सा सामनामार्धशब्दवाच्या | इत- TA is शब्दका वाच्य 
| अग्नि “sre? है । इस प्रकार साम’ 


राधशब्दवाच्यो5ग्रिर्मस्तदेतत्पू- | इस एक शब्दके वाच्यत्वको प्राप्त हुए 
| वे ही ये प्रथिवी और अग्नि दोनों 
। | साम कहे जाते हैं । अतः ऋक्‌ और 
त्वमापन्नं साम | तस्मान्नान्योन्यं | सामके समान सर्वदा मिले-जुले 
भिन्ने aieri नित्यसंशि- | देके कारण ये at 
र | अग्नि एकदूंसरेसे भिन्न नहों हैं | 

एमृक्सामनी इव | तस्माच्च प्रथि- | भाव यह कि इसीसे प्रथिवी और 
व्यग्न्योक्रब्सामत्वमित्यर्थः । | अग्निको ऋक एवं साम कहा गया 
हे । किन्हीं-किन्हीका मत है कि 

` शामाक्षरयोः प्रथिव्यग्निदृष्टि- | साम’ शब्दके अक्षरोंमें प्रथिवी और 
Sri Ce R अग्निदृष्टिका विधान करनेके लिये 
| शाण्नरम शत | हो gata सा अग्निरम” ऐसा 


केचित्‌ ॥ १ ॥ उपदेश किया गया है ॥ १ ॥ 


इदानीमपि सामगेः । . 


यथां च ऋक्सामनी नात्यन्तं 


भिन्ने अन्योन्यं तथेतौ एथि- 


थिव्यग्निद्वयं सामेंकशब्दाभिधेय- 


ma OQ ईन 
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खंण्ड!६ | शाङ्करभाष्यार्थ ९१ 
ACRE A ARORA >>> >> DCCC ICC HC OC 
अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यासरच्यध्यूढर 
` साम । तस्माहच्यध्यूढ<साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा. 
वायुरमस्तत्साम ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम है । वह यह साम इस 
RA अधिष्ठित है; अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है। अन्तरिक्ष ही सा? है और वायु 'अम” है । इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २॥ 
ह्यो रेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यासच्यध्यूढ< 
साम तस्माद च्यध्यूढईसाम गीयते। दो रेव सादित्यो5- . 
सस्तत्सास ॥ २ ॥ ; 
चौ ही ऋक है और आदित्य साम है । वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ द्योरूप ] ऋकमें अधिष्ठित हे अतः क्रकमे अधिष्ठित सामका 
ही गान किया नाता हे । यौ ही ar है और आदित्य 'अमः है | 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षमेवग्बायुः सामेत्या- | अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु 


ee साम है इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
दि Taq ॥ २-३ ॥ चाहिये ॥ २-३ ॥ 


नक्षत्राण्येवक्‍्चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्याभ्ृच्य- 
ध्यूढ<साम । तस्माहच्यध्यूढ<साम गीयते । नक्षत्रा- 
ण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ N 
नक्षत्र ही नक हैं और चन्द्रमा साम है । वह यह [ चन्द्रमारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता हे । नक्षत्र ही सा है और चन्द्रमा 
“अम? है, इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम है ॥४॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ब्र छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्यायं १ 
HOOK LOCOCO >> > क > > KAXAK XA > >> 
नक्षत्राणासधिपतिश्चन्द्रमा | चन्रमा नक्षत्रोका अधिपति है 
अतः स सास ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रॉके ऋक्स्थानीय 
। होनेपर ]वह साम है ॥ ४॥ 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेवगंथ यन्नीलं 
परः BU तत्साम तदेतदेतस्यासच्यष्यूढश्साम | 
तस्माहच्यध्यूढ<साम गीयते ॥ ५ ॥ 
तथा यह जो आदित्यको शुक्ल ज्योति है वही ऋक है और उसमें 
जो नील्वण अत्यन्त श्यामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह 
[ नोरूवणरूप | साम इस [ शुक्कज्योतीरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है | 
अतः RRA अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥ ५॥ 
अथ यद्तदादत्यस्य शुक्ल | तथा यह जो आदित्यकी aR 
भाः शुक्ला दीप्तिः सेवक | अथ | प्रमा- शुक्क दीपि हे वही क्रक्‌ 
यदादित्ये नोल परः कृष्ण | है | तथा आदित्यमें जो नीलवण 


परोऽतिशयेन काष्ण्यं तत्साम, pil By S us 2 


तू येकान्तसमा दवितदृेद शयते | इृष्टिवाले पुरुषको ही दिखायी देती 
॥ ५ ॥ ; । है॥ ५॥ 
अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः लेव ताथ 
TAS परः HU तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते RUIA हिरण्यकेश आप्र- 
णखात्सव एव सुवणः ॥ ६ ॥ | 
तथा यह जो आदित्यका शुक प्रकाश है वही सा? हे और जो नीलवर्ण 
अत्यन्त श्यामता हे वही अम' है, ये ही दोनों मिलकर साम È । तथा यह 
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खण्ड ६ | शाङ्करभाष्याथश aes 
OR IIIS KIM HRSA HA 


जो Wigi अन्तत ुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, नो 
सुवर्णके समान AMATI (दाढ़ी-मूँछोंवाछा) और स्वर्णसहश केशोंवाहा 
है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥ ६ | 

ते एवैते भाः शुक्‍्लकृष्णत्वे | वे ही ये शुक्र एवं कृष्णत्वरूप 
प्रकाश क्रमशः सा" और “अमः 
होनेके कारण साम हैं । तथा यह 


मा | जो आदित्यके अन्तर्गत--आदित्य- 
एषो$न्तरादित्य आदित्यस्यान्त- | के मध्यमे हिरण्मय---पुवणमयके 
f 
i 


सा चामश्च साम। अर्थ य 


ह se सदृश होनेके कारण छुवर्णमय 
मध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव | छ 


साक्षात्‌ सुवणेका नहीं ], क्योंकि 
A हि सतर्क सूर्यदेवका सुवर्णके विक न्‌ 

हिरण्मयः | न हि सुवर्णविकार- | i ही, विका Gi 
| उनका ऋक एवं सामरूप पंखोंबाला 
तथा निष्पापहोना सम्भव न होगा; 
क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थामें 
तो पाप आदिको सम्भावना ही नहीं 
है, जिसके कारण उनका प्रतिषेध 
किया जाय । इसके सिवा, नेत्रस्थ 
उपास्य पुरुषमें सुवर्णविकारत्वका 
ग्रहण भी नहीं किया जाता । इस- 
लिये गह हिरण्मय शब्द gA 
ही है# अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय 
है | आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका 
अर्थ भी इसीके समान छगाना 


c ~ i ज्र 
थः । उत्तरेष्वपि समाना योजना |! चाहिये । 


त्वं देवस्य संभवति क्रक्सामगे- 
ष्णत्वापहतपाप्मत्वासंभवात्‌ | न 
हि सौवणेऽचेतने पाप्मादिग्रापि- 
रस्ति येन प्रतिषिध्येत | चाक्षुषे 
चाग्रहणात्‌ | अतो HATA एव 


हिरण्मयशब्दो SANKA इत्य- 


$ अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका लोप हुआ है | 
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पुरुषः पुरि शयनात्पूरयति| [ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 
[ शरीरखूप ] पुरमें शयन करनेके 

वा स्वेनात्मना जगदिति, | कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्‌- 
को पूर्ण करता है इसलिये यह 


दृस्यते निवृत्तचश्षुमिः समाहित- | पुरुष कहळाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाझु, विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
चेतोभित्रह्मचर्यादिसाधनापेश्षः | | उन समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि- 


साधनवान्‌ पुरुषोंको दिखायी देता 
है--तेजस्वी होनेपर भी उसके 
कृष्णाः स्युरित्यतो विशिनष्टि- | दाढी-मूँछ आदि तो काले ही होंगे, 
x अह अत; श्रुति उसको विशेषता बतलाती 
हिरण्यज्मश्रुहिरण्यकेश इति । | जो छुनहली THA और सुनहले 
ज्योतिमयान्येवास्य इमश्रूणि के- | केशोंवाठा है; अर्थात्‌ इसके दाढी- 


९ मूँछ और केश भी ज्योतिर्मय ही 
TAAT: | आप्रणखास्रणखो हैं । तातर्य यह है कि यह तः 
नखाग्रं नखाग्रेण सह सर्वः सुवर्ण | पर्यन्त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 

सारा-का-सारा सुवर्णके समान 
इव भारूप इत्यथः | ६॥ | प्रकाशस्वरूप ही है॥ ६ ॥ 


तेजस्तिनोऽपि अमश्रुकेशादयः 


ee 


<; 


तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्यो- 
दिति नाम स एष सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह 
वे स्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७॥ 


उसके दोनों नेत्र बन्दरके बैठनेके स्थान (गुदा) के सदृश अरुण 
वर्णवाले पुण्डरीक (कमल) के समान हैं | उसका 'उतः ऐसा नाम है, 


क्योंकि वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है । जो इस प्रकार जानता द 


है वह निश्चय ही सम्पूर्ण पापोसे ऊपर उठ जाता है.॥ ७॥ 
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शाडूरभाप्याशे 
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aA Ç CEO 
तस्येवं सवतः सुवणवणेस्याप्य- 
* क्ष्णोविंभेषः । कथम्‌ ? तस्य 
= IO 
यथा कपेसंकरस्यासः कप्यासः, 
आसेरुपवेशनार्थस्य करणे घञ्‌, 
कपिपृष्ठान्तो येनोषविशति | 


कप्यास इव पुण्डरीकमस्यन्त- 


Ra, एवमस्य देवस्या- 
क्षिणी । उपमितोपमानत्वान्न 
हीनोपमा । 


तस्येवंशुणविरिष्टस्य गोण- 
मिदं नामो दिति | कथं गौणत्वम्‌? 
स एष देवः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः 
पाप्मना सह तत्कार्येम्य इत्यर्थः। 
“य आत्मापहतपाप्मा? इत्यादि 
वक्ष्यति | उदित उद्‌ इत उद्दत 
` इत्यर्थ, अतोऽसाबुञ्ञा्ा । 

तमेवंगुणसंपञभुनामानं यथोक्त 


WA 


। इस प्रकार सब ओरसे सुवण- 


वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमें एक 


| विशेषता है। किस प्रकार ? उस 


देवके, जैसा कि कप्यास होता है 
उसके सहश छाल पुण्डरीक (कमछ)के 
समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं | कपि-- 
मर्कट ( बंदर ) के आसका नाम 
कप्यास है; उपवेशन (बैठने) अर्थके 
चाचक आस! घातुसे करणमें “घन्‌! 
प्रत्यय होनेपर “आस? शब्द सिद्ध 
होता है । अतः 'कप्यास? का अर्थ 
वानरको पीठका अन्तिम भाग (गुदा ) 
है, जिससे कि वह बैठता है । 
[यहाँ “पुण्डरीकः को 'कप्यास” से . 
उपमित किया गया हे और नेत्रोंको 
पुण्डरीककी उपमा दी गयी है; इस 
प्रकार] उपमित्तोपमान होनेके कारण 
यह हीनोपमा नहीं है । 

ऐसे गुणवारे उस आदित्यान्तर्गत 
पुरुषका “उतः यह गौण नाम है । 
इसकी गौणता किस «प्रकार है 2 
वह यह देव सम्पूर्ण पापॉसे अर्थात 
पापोंसहित उनके कार्योसे उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ हे, इसलिये : 
वह “उत? नामवाला है । जैसा कि 
“जो आत्मा पापसे हटा हुआ हे? 
इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी । 
ऐसे गुणसे युक्त उस “उत्‌? नामवाले 
पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 


प्रकारेण यो वेद सोऽप्येबमेवो- । है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 
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देत्युद्वच्छति सवेभ्यः पाप्मभ्यः। | पापोंसे ऊपर उठ जाता है । ह. और 
इ वा इत्यवधारणाथों निपातौ | DA निश्चयार्थक निपात हे--अर्थात्‌ 
X a 
उदेत्येवेत्यथेः ।। ७ ॥ ऊपर उठ ही जाता है ॥७॥ 
तस्योद्गीथत्वं देवस्यादित्या-। आदित्यादिके समान उस [ उत्‌- 
> । संज्ञक ] देवका उद्‌गीथत्व कहना 
दीनामिव विवक्षितत्वादाह-- इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है-- 


तस्यक्च साम च गेष्णो तस्मादुद्दीथस्तस्मात्वे- 
वोद्वातैतस्य हि गाता । स एष ये चासुष्मात्पराश्वो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस देवके ऋक और साम- ये दोनों पक्ष हैं । इसीसे वह देव 
उद्गीथरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेवाला ] उदुगाता 
कहलाता है, क्योंकि वह इस (उत्‌) का ही गान करनेवाला होता है। 
वह यह उत्‌ नामक देव जो इस ( आदित्यळोक ) से ऊपरके लोक हैं 
और जो देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनह शासन करता है । यह 
अघिदैवत उद्गीथोपासना है ॥ ८ ॥ 


तस्यक्चं साम च गेष्णो| उस देवके ऋक्‌ और साम 
गेष्ण हैं अर्थात पूर्वोक्त प्रथिवी और 
पथिव्याबयक्तलक्षणे पर्वणी । | अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, 
ee क्योंकि वह देव सर्वरूप हे । वह 
सर्वात्मा हि देव! । परापरलोक | परलोक और इहलोकसम्बन्धी काम- 
| नाओंका शासन करनेवाला है; अतः 
कामेशितृत्वादुपपद्यते प॒थिव्य- | उसका थिवी और अग्नि आदिरूप 
८ HAF और साममय पंखोंसे युक्त होना 
ग्न्याद्यक्सामगेष्णतम्‌ , सवयो- उचित ही हे। तथा सबका कारण 
z होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच ! पक्षोंवाला होना उचित है ] | 
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यत एवमुनामा चासाशक्सा- | इस प्रकार क्योंकि वह “उत्‌? 
नामवाला है तथा -ऋक और साम 

मगेण्णश्च तस्मादेक्सामगेण्णत्व- | उसके पक्ष हैं, इसलिये ऋक साम- 
रूप पक्षांवाला होनेसे उसमें प्राप्त 

प्राप्रमुदरीथलपुच्यते परोप्षेण | उद्‌गीथत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
| हो जाता हे; क्योंकि वह देव परोक्ष 

परोक्षप्रियत्वादेवस्य, TRASH) प्रिय%हे । इसलिये वह उद्गीथ है 
ऐसा कहा | इसी हेतुसे, क्योंकि 

इति। तस्माच्वेव हेतोरुदं गाय- | (यज्ञमे a mae उत्‌का 
x गौ गान करता य वह उद्गाता 

क्तस्योन्नाग्नी गातासावतो युक्तो उपर्युक्त “उत्‌? नामक देवका गान 
| है इसलिये उद्‌गाताका “उद्गाता! 

ZAR नामग्रसिद्धिरुद्ात!। | ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचितही है | 
देव SART ये TG- वही यह उत्‌ नामक देव इस 

सफ ae dl आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 
प्मादादित्यात्पराश्वैः परागश्व- | पराङ्‌ यानी ऊपरके लोक हैं उन 

न गोट N 0 इश्व व्‌ 

नादूर्थ्वा लोकास्तेषां लोकानां क 2 
चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव च- | शब्दसे य a 
S e 41 ध्‌ उनका धारण भा करता ह; जसा 
शब्दाद्धारयति च, स दाधार | न पच्ीको ae 
एथिवीं द्या्ुतेमास्‌” (यजु ० २५ || को घारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 


- १० ) इत्यादिभन्त्रवर्णात्‌ | कि | सिद्ध होता है। यही नहीं, वह 


त्येतदधि ओंकी कामनाओंका भी शासक 
वकामानागीष्ट इत्येतदधि- | देवता 
है-इस प्रकार यह उस देवक्रा- 


A . A ०, देवस्य A] 

देवतं देवताविषयं देवस्योही- उद्गीथका अधिदैवत--देवताविषयक 
थस्य स्वरूपशुक्तम्‌ || ८ | | स्वरूप कहा गया ॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पुणंम्‌॥ ६ ॥ ` 


SO OS = = 
ु & देवताओंकी परोक्षप्रियता परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः? इस 
शतिसे प्रमाणित होती ह । 


Blo छ७ केट 
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— °) 0 1m 


अध्यांत्म-उद्गीथोपासना 


अथाध्यास्मं वागेवकर्धाणः साम॒ AAAI ET- 


 घ्यूढरसाम तस्माव्च्यध्यूडश्साम गीयते । वागेव सा 
प्राणो$मस्तत्साम ॥ १ ॥ 


इससे आगे अध्यात्म उपासना है--वाणी ही saa है और प्राण 
साम है | इस प्रकार इस [ वाकरूप ] ऋतकमें [ प्राणरूप ] तास 
अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान क्रिया जाता है । 
वाक्‌ ही सा' है और प्राण 'अम' है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ १ ॥ 
अथाधुनाध्यात्मघुच्यते--वा-| आधिदैविक उपासनाके पश्चात्‌ 
अव अध्यात्म उपासनाका वर्णन किया 
जाता है--नीचे-ऊपर स्थान होने- 
में तुल्य होनेके कारण वाक ही 
ऋक हे और प्राण साम है । वायुके 


हु __ | सहित प्राणेन्द्रिय ही यहाँ प्राण कहा 
घ्राणमुच्यत सह वायुना | वागेव | गया है । वाक ही ‘ap हे और 


wim साम, अधरोपरि- 


स्थानत्वसामान्यात्‌ । प्राणो 


प्राण अम” हे इत्यादि कथन पूर्ववत्‌ ` 


सा प्राणोऽम इत्यादि प्र समझना चाहिये ॥ १॥ | 


Pee 

चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यास्रूच्यध्यूढ<साम 
तस्मादच्यध्यूढ<साम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त- 
TA ॥ २॥ 
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चक्षु ही ऋक्‌ है और आत्मा साम है । इस प्रकार इस [चक्षुरूप) 
Saat यह [आत्मारूप] साम अधिष्ठित है | इसलिये ऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है । चक्षु ही सा" हे और आत्मा i 
हे । इस प्रकार ये [दोनों मिळकर] साम हैं॥२॥ 


चक्षुरेव ऋक्‌, आत्मा साम, | चक्षु दी ऋक है ओर आत्मा साम 
है। यहाँ “आत्मा? शब्दसे छायात्माका 
पर = TY g m5 pT तत्यथत्द का जू 3 s 
आत्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्वा य हे, क्योंकि वही नेर स्थित 
त्साम ॥२॥ होनेके कारण साम है ॥ २॥ 


--६ ० :— 


IRISH: साम तदेतदेतस्यासच्यध्यूढ<साम 
è SNS ` 
तस्माद च्यश्यूढश्साम गीयते। AAA सा ATN- 
मस्तत्साम ॥ हे ॥ 

Aa ही ऋक्‌ है और मन साम डवे । इस प्रकार इस [श्रोत्ररूप] 
नकम यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । श्रोत्र ही “सा! है और मन 'अम' है । इस 

ने हैं ॥ 
प्रकार थे [ दोनों मिलकर ] साम हें॥ ३ 
श्रोत्रमेवदर्मन; साम, श्रोत्रस्या- | श्रोत्र ही ऋक है और मन साम 
कै है, श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण 
धिष्ठातृत्वान्मनसः सामत्वम्‌ २! मनकी सामरूपता है ॥ ३ ॥ 


2 ae 

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सेवगथ WG 
oot तत्साम । तदेतदेतस्यासृच्यध्यूढ साम । तखा | 
हृच्यध्यूडशसाम गीयते। अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्ल भा; . 
सेव साथ TAS परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ 
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तथा यह जो आँखोंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक है और जो 
नीलवर्ण अत्यन्त इयामता है वह साम है । इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकमें यह [ नीलवर्ण अत्यन्त श्यामतारूप ] साम 
अधिष्ठित है । अतः z अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
हे । तथा यह जो नेत्रका शुक्ल प्रकाश है बहो सा” हे और जो 
नीलवर्ण परम श्यामता है वही 'अम' हे । इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ ४ ॥ 


अथ यदेतदक्ष्णः TES भाः | तथा यह नो Adis शुक्ल प्रकाश 


> A ` भौ 3 
सेवक | अथ यन्नीलं परः कृष्ण- | ६ 7! ERE और जो सूर्यके 
नट _ | समान हृकशक्तिका अधिष्ठानभूत 
मादित्य इव दुक्शक्त्यधिष्ठान | ead अतिशय ऱ्यामत्व है वह 


तत्साप्र .। ४ ॥ साम है ४॥ 


—; 0 :— 
आदित्यान्तर्गत ओर नेत्रान्तर्गत पुरुषोंक्री एकता 


अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो ह्यते सैवक्तत्साम 
तदुक्थं तद्यजुस्तदूबह्य। तस्येतस्य तदेव रूपं यद्मुष 
रूपं यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो IMA तन्नाम ॥५॥ 


तथा यह नो नेत्रोंके मध्यमें पुरुष दिखलायी देता है वही ऋक 
' है, वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म ( वेद ) 
है । उस इस पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) 
का रूप है। जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम हे 
वही इसका नाम है ।। ५ ॥ 
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अथ य एपोऽन्तरक्षिणि पुरुषो 


तथा यह जो नेत्रांके मध्यम 
पुरुष ° दिखळायी देता है--इस 


दृश्यते, पूववत्‌ । सवसध्यात्स | वाक्यका तात्य पूर्ववत्‌ समझना 


वागाया yan चाच 


दवतम्‌ । प्रसिद्धा च ANE 
बरद्राक्षरास्मिका तथा साच | 
उक्थसाहचर्याद्वा स्तोत्रं साम 
ऋक्‌ शस्रुक्थाद्न्यत्‌ । तथा 
यजुःस्वाहास्वघावपडादि सबसे 
बाण्यजुस्तत्स एव; सर्वात्मकः 
त्वात्सवेयोनित्वाचेति GAA । 
ऋणादिय्करणाक्तड्ल्मेति त्रयो 
वेढा! | 

- तस्येतस्य Ng 
पुरुषस्य तदेव रूपमति दिश्यते । 
किं तत्‌ !यदशुष्यादित्यपुरुषस्य | 
हिरण्मय इत्यादि यदाधदेवत- 
gay | aaga गेष्णौ पवेणे। 
तावेवास्यापि चाक्षुषस्य गेष्णी । 
यच्चापुष्य MARGAI इति 
च तदेवास्य नाम | 


चाहिये । वही वागादि अध्यात्म 
और पृथिवी आदि अधिदेवत sea 
हे, जिसके पाद नियत अक्षरोंसे , 
बँधे होते हैं वह ऋक तो प्रसिद्ध / 
ही हे--तथा दही साम है 
अथवा [ इन ऋक और साम 
शब्दोंका अथ इस प्रकार समझना 
चाहिये-- ] उक्थका सहचारी 
से स्तोत्र ही साम हे और 
उक्थसे भिन्न नो शस्त्र (मन्त्रविशेष) 
हैं वे ही ऋक हैं; तथा स्वाहा, स्वघा 
और ae आदि सम्पूण वाक्य ही 
यजुः हे । सर्वात्मक और सबका 
कारण होनेके कारण वह यजु 
स्वयं पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
ह्‌ चुके: हैं। यहाँ ऋगादिक़ा प्रकरण 
होनेसे वही ब्रह्म है!इस वाक्यमें [ब्रह्म- 
शब्दसे] तीनों वेद समझने चाहिये । 
उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता है | वह रूप 
बया हे! जो रूप उस आदित्या- 
ada पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्य आदि अधिदैवतरूपसे _ 
qua किया गया था | जो उस 
( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
a नेत्रान्तर्गत पुरुषके भी पक्ष हैं | 
जो उसके “उत्‌'अथवा“उद्गीथ'आदि 
नाम थे, वे ही इसके भी नाम हैं | 
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स्थान भेदाद्रपणुणनामातिदे- 


यदि कहो कि आश्रयका मेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] 


शादीशितृत्वविषयमेद्व्यपदेशा- | रूप, गुण और नामका (AIST 


च्चादित्यचाशुषयोभंद इति चेत्‌ ! 
न; अभुनानेनेवेत्येकस्योभया- 


त्मप्राप्त्यनुपपत्ते! । 


द्विधाभावेनोपपद्यत इति 
चेत्‌, वक्ष्यति हि “स एकधा 
भवति त्रिधा भवति” इत्यादि, 
न, चेतनस्येकस्प निरवयव- 
त्वाद्‌ द्विघाभावाङुपपत्तेः | 
दध्यात्माधिदेवतयोरेक त्वमेव । 
यत्तु रुपाद्यतिदेशो भेदकारण- 
मवोचो न तद्भेदावगमाय | 

` किं वहिं ! स्थानभेदाद्‌ मेदाशङ्का 


८5 Ç 
मा भूदित्येवमर्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


—! 
५ 


पुरुषमें ) अतिदेश ` होनेसे तथा 
Saga ( शासन ) के विषयोंका 


| भेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
| ९ & र 
। और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंका भेद हे-- 


तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
| ऐसा माननेपर्र [ मन्त्र ७ और < में] 
aga 'अनेनैवः इन शब्दोंसे 
| प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोंकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी । 
यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि 
“वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता है” इत्यादि रूपसे श्रुति 
कहेगी भी--तो यह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि निरवयव होनेके कारण एक 
ही चेतनका दो रूप होना सम्भव 
नहीं है | अतः अध्यात्म और अधि- 
दैवत~इन दोनोंकी एकता ही है | 
| और तुमने जो रूपादिके अतिदेशको 
उनके भेदका कारण बतळाया,सो वह 


— 


| तो वह किसल्यि है?वह तो,आश्रय- 


का मेद होनेसे कहीं उनके भेदकी 
| आशङ्का न हो नाय-इसलिये हे॥५॥ 


6 j= 


१, अन्यके THAT अन्यमें लगाना | 
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स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्ट ye 
मनुष्यकामानां चेति। तथ्य इमे वीणायां गायन्त्यत 
ते गायन्ति तस्मात धनसनयः ॥ ६ ॥ 
वह यह ( aga पुरुप ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
dee हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता है । अतः 
| ये रोक er करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे 
1)घनवान्‌ होते हैं ॥ N 


स एष चाल्नुषः पुरुषो ये | वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
नेतस्मादाध्यात्मिकादात्मनोड- | आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक 
abasta लोकास्तेषां BS | हैं, उनका तथा मनुष्यसम्बन्धी 
मनुष्यसंवन्थिनां च कामा- = 'इशन ( शासन ) 
नाम्‌ | तत्तस्माद्य इसे वीणायां | करता हे । अतः जो ये गायक 
गायन्ति wana एतभेव | लोग A ue करते हैं वे 
गायन्ति ।. यस्मादीबरं | उसीका गान करते हैं | इस प्रकार 
गायन्ति तस्मात्ते धनसनयो | क्योंकि वे Sacer ही गान करते 


घनलाभयुक्ता शनवन्त | दे, इसलिये वे धनलाभयुक्त 
इत्यर्थः ॥६॥ अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ ` 


Onn De 
इनकी अमेददप्टिसे उपाप्तनाका फल 
/ aig गायेत्युभे नौ 
अथ य एतदेवं विद्वान्खास Wa स 
गायति सोउमुनैव स एष ये चासुष्मात्पराश्ो 
लोकास्ताश्श्राप्तोति देवकामाईच ॥ ७॥ = 
तथा जो इस प्रकार [ ABT और आदिल दोनों पुरुषॉंकी एकता ] 
जाननेवाळा पुरुष सामगान करता है. वह. [ SH और आदित्य ] 
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दोनोंका ही गान करता हे | तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदि- 
त्यरोक ) से ऊपरके लोक हैं और नो देवताओंके भोग हैं, उन्हें प्राप्त 
करता है ॥ ७॥ 

अथ य एतदेवं बिद्वान्य-| इस उपर्युक्त देवको जो इस 
शोक्तं Rade विद्वान्साम | र जाननेवाला पुरुष सामगान 
करता है वह चाक्षुष और आदित्य 
MAGA स MAT चाछु$- | दोनों ही पुरुषोंको गाता हे । इस 
मादित्यं च । तस्येवंविदः | रर जाननेवाले उस उपासकको 
जो फळ मिलता हे वह बतलाया 

~ 
जाता है-वह यह उपासक इस 
आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 
लोकास्तांश्रामोति आदित्या- दा प्राप्त होता है | तात्पर्य 

i यह हे कि आदित्यान्तगंत देवरूप 
न्तगंतदेवो भूत्वेत्यथों देवका- 
x होकर वह इन्हें और देवताओंके 
मांश्च ॥ ७ ॥ भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 
—sofogeo-- 


अथानेनेव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्ताश्श्राप्तोति 

मनुष्यकामाईश्व तस्मादु हैवंविदुद्वाता ब्रयात्‌ ॥ ८ ॥ 

क॑ ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९ ॥ 


तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता है । अतः इस प्रकार जाननेवाला- : 


उद्गाता [यजमानसे इस प्रकार] कहे---॥ ८ ॥ भें तेरे लिये किन इष्ट 
'कामनाओंका आगान करूँ? क्योंकि यह उद्गाता कामनाओंके आगानमें 
समर्थ होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 
है, सामगान करता है ॥ ९ ॥ 


फलपुच्यते--सो$पुनेवादित्येन 
a एष ये चाझुष्मात्पराश्चो 
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अथानेनेब AZIM घे | तथा इस चाक्षुप पुरुषके द्वारा 
चैतस्मादर्वाश्वो लोकास्तांश्रा- | दी) जो इससे नीचेके ठोक हैं उन्हे 
| मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह प्राप्त 
करता है । अभिप्राय यह कि चाक्षुष 
yaa ¦ । तस्मादु iR- | पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
करता है | अतः इस प्रकार जानने- 
| चारा उद्गाता यजमानसे कहे कि 
'में तेरे लिये किन इष्ट कामनाओं- 
का आगान करूँ ? क्योंकि यह 
उद्गाता इष्टकामनासम्बन्धी आगान- 
के उद्‌गानसे उन कामनाओंको सम्पन्न 
माष्टे समर्थ इत्यर्थः | कोऽसौ १ | करनेमें समर्थ होता है । वह उद्गाता 
ers 
य. एवं बिद्वान्साम गायंति | कौन हे ! जो इस प्रकार जानने- 
| वारा होकर साम गान करता है, साम 
साम गायाति। डिस क्तरुपासन- | गान करता È । यह द्विरुक्ति उपा- 


समाप्त्यर्था | ८-९ ॥ | सनाकी समापिके लिये है ॥८-९॥ 


———— 8 


झोति मनुष्यकामांश्च चाछुपो | 


दुद्राता जूयाद्यजमानं alae ते 
तव काममागायानीति । एष 
हि यस्मादुहाता कामागान- 


स्योट्रानेन कामं संपादयितु- | 


} 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ग्रथमष्याये 
स्तमखण्डभाष्यं सस्पणेसू ॥ ७॥ 
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उद्गीथोपासनाकी FSET प्रदर्शित करनेके लिये 
शिलक, दाल्भ्य और प्रवाहणका संवाद 


अनेकधोपास्यत्वादक्षरस्थ ग्र | SRR अक्षर (ओंकार) के 
| अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके 
कारान्तरेण परोवरीयस्त्यगुण- | कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी उत्त- 
as | रोत्तर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फरवाली 
फलमुपासनान्तरमानिनाय | | एक अन्य उपासना प्रस्तुत करतो है | 
। यहाँ जो इतिहास दिया जाता है वह 
ति सखावनोधनार्थः | | सरल्तासे समझानेके लिये है 
इतिहासस्तु सुखावचीधनाथ; | | सरलतासे समझा [ल | 


त्रयो होहीथे कुशला' बमूवुः शिलकः शालाव- 


त्यश्चेकितायनो दाहभ्यःप्रवाहणो जेवलिरिति ते होचुः 
AA वे कुशलाः स्मो हन्तोहीथे कथां वदाम इति॥१॥ 
कहते हैं, शालावानका पत्र शिळक, चिकितायनका पुत्र दारभ्य 
और जीवलका पुत्र प्रवाहण--ये तीनों उद्गीथविद्यामें कुशल थे । उन्होंने 
परस्पर कहा-- हमछोग उद्‌गीथविद्यामें निपुण हैं; अतः यदि आपछोगोंकी 
अनुमति हो तो उद्गीथके विषयमै परस्पर वार्तालाप करें! ॥ १ ॥ 
` त्रयश्रिसंख्याकाः; इ इत्ये | त्रयः-तीन संख्यावाले, ६? यह 
रानं | निपात इतिहासको सूचित करनेके 
तिद्याथः, उद्गीथ TRA | Oo 
प्रति suet निपुणा बभूवुः । | कुशछू--निपुण थे। तातर्य यह 


k 
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करिंमश्रिदेशे काळे च निमित्ते | है कि किसी देश और कारमं अथवा 


द _ | किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
त्‌ al स्‌ प्राय! षा 
वा समेतानामित्यभिप्रायः | न होय तीन व्यक्तिउद्गीशमें निपुण 
Q ives a. या bas eats जश 
हि सवस्मिञ्ञगति त्रयाणामेव | थे |। सारे संसारके भीतर sate 
A गैथादिविज्ञाने । श्रय- | अ के ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशलता 
कौशलयुद्दीथादिविज्ञाने । श्रूय- | आदिकेज्ञानमइन त नका g 
ae | हो-ऐेसी बात नहीं हे; क्योंकि श्रुति 
नते द्ुवस्तजानशातकक पमत" | उषस्ति, नानक्रुति और केकेय आदि 


यः सर्व ज्ञकल्पा; | सवज्ञकरुप पुरुष भी प्रसिद्ध eet | 


के ते त्रय। ? इत्याह-- वे तीन कोन थे १ इस विषय ata 
2 — fires जिसका नाम था 
शिलको नामतः शालाबतोऽपस्यं | * fires ठि 


वह शाछावानका एत्र शालावल 
निकितायनका पुत्र चेकिताबन, जाँ 
दल्भमोत्रमं sua होनेके कारण 
दारभ्य कहा गया है। अथवा वह BAT 
प्यायण #होगा | तथा नामसे प्रवा 
और जीवलका पुत्र होनेसे sale 
पत्यं जेवलिरित्येते त्रयः । | कहलानेवाळा ये तीन पुरुष थै। 
ते होचुरन्योन्यश्चद्रीये वै| उन्होंने परस्पर एक-दूसरेसे कहा- 
कुशला निपुणा इति प्रसिद्धाः | हमछोग उद्गीथे कुश#-निषुण हैं- 
स्मः | अतो इन्त यद्यबुमतिभ- | इस प्रकार प्रसिद्ध हैं । अतः यदि 
aida उद्टीथज्ञाननिमितां ' आपलोगोंकी सम्मति हो तो उद्‌गीथ- 
कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप- , मे-उद्‌गीथविधाके सम्बन्धर्म कथा-. 
न्यासेन वदामो वाद झुमे | विचार कह अर्थात्‌ पक्ष अतिपक्षके 
gad: | । स्थापनपूवंक परस्पर [ववाद कर । 


शालावत्यः चिकितायनस्या | 
पत्यं चेकितायन!, दल्भगोत्रो 
दाल्भ्यो इथाधुष्यायणो बा | 
प्रवाहणो नाभतो जीवलस्या- 


ess 


& जिस पुत्रको “यह Ta ओर तुझे दोनीहीक जड़ आर पिण्डदान देने- | 
का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर TAGS HET किया जाता € उसे झ्या 
मुष्यायण? कहते हैँ | 
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तथा च तद्विद्यसंबादे विपरी- | इस प्रकार, fare विवक्षित अर्थका 
z | ज्ञान है उन पुरुषोंके पारस्परिक 
तग्रहनाशोडपूवविज्ञानोपजनः | संवादसे बिपरीत अहणका नाश 
संशयनिवृत्तिशेति । अतस्तद्धि- | अपूव शानकी उत्पत्ति और संशयकी 
द | निवृत्ति होती है । अतः उन-उन 
संयोगः कतेव्य इति चेति- | विषयोंके ज्ञाता पुरुषोंका साथ करना 
_ a | चाहिये--यह भी इस इतिहासका 
ऽ 
SE पते प्रयोजन है। यही बात शिलकादिके 
जिलकादीनाम्‌ ॥ १ N । प्रसङ्गमै भी देखी जाती है ॥ १॥ 


—s 


तथेति ह ससुपविविशुः स ह्‌ प्रवाहणो जेवलि- 

रुवाच भगवन्तावधे वदतां ब्राह्मणयोवदतोर्वाचश्रो- 
'ष्यामीति ॥ २ ॥ 

तब वे बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर बैठ गये । फिर जीवलके पुत्र 


प्रवाहणने कहा--'पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें | मैं आप 
ब्राह्मणोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूंगा? | २॥ 


तथेत्युक्त्वा ते सम्मुपविविशु- | फिर वे बहुत अच्छा? ऐसा कह- 


| कर बैठ गये । उनमें [ ब्रहमणोंके 
हापावष्टवन्तः tee । तश्र राज्ञः | प्रथम वोलनेसे ] राजा ( क्षत्रिय ) 


की प्रगरभता ( शृष्टता ) सिद्ध होती 
है, इसलिये उस नीवळके पुत्र 
जेवलिरुवाचेतरौ भगवन्तौ पूजा- | TTA शेप दोनोंके प्रति कहा_-- 

; पहले आप भगवान्‌-पूजनीय छोग 
बन्तावग्र पूव वदताम्‌ | ब्राह्मण- | कहें; आपत्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों 


प्रागल्भ्योपपत्तेओ स ह प्रवाइणो 
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योरिति लिङ्गाद्राजासौ युवयो- | को में श्रवण करूँगा । 'आप दोनों 
ब्राह्मणोंके! इस कथनरूप लिङ्गसे ज्ञात 
होता है कि वह क्षत्रिय है “वाचम्‌? 
ऐसा विशेषण होनेके कारण दूसरे 
व्याख्याकार अर्थहीन शब्दमात्र 
विशेषणात्‌ ॥ २ || । सुनूँगा' ऐसा अर्थ करते हैं ॥ २ ॥ 


ब्रीह्मणयोरवेदतोर्वाचं श्रोष्यामि | 


अर्थरहितामित्यपरे वाचमिति | 


स ह शिळकः शालावत्य श्रेकितायनं दाल्भ्यसु- 
वाच हन्त त्वा एच्छानीति एच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 
तब उस शाळावानके पुत्र शिळकने चिकितायनकुमार दारभ्यसे 
कहा--'यदिं तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछू: ? उसने कहा-- 
पूछो? ॥ ३॥ 


उक्तयोः स ह शिलकः शा- | उपर्युक्त दोनेमिंसे शालावानके पुत्र 
लावत्यश्रेकितायनं QEY- | शिल्कने चेकितायन दाइम्यसे कहा- 
वाच ~इन्त यद्यबुमंस्यसे त्वा | यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे 
त्वां पच्छानीत्युक्त इतर! पृच्छेति qg तब इस प्रकार कहे जानेपर 


होवाच ॥ ३ ॥ दूसरेने 'पूछो' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
लब्धानुमतिराह-- | उसकी अनुमति पाकर [ शिळक- 
; | ने ] कहा-- 


का सास्नो गतिरिति खर इति होवाच । स्वरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होवाच। प्राणस्य का गतिरित्य- 
ज्ञनिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥श॥ 


® 
N 
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सामकी गति ( आश्रय ) क्या है ? इसपर दूसरेने स्वरा ऐसा 
कहा | स्वरकी गति क्या है ? ऐसा प्रश्न होनेपर दूसरेने 'प्राण' ऐसा 
कहा । प्राणकी गति क्या है ? इसपर दूसरेने 'अन्न' ऐसा कहा | तथा 
'अन्नकी गति क्या है ? ऐसा पूछे जानेपर दाल्थ्यने जल' ऐसा कहा ॥४॥ 
का साम्नः प्रकृतत्वादुही सामकी--प्रकरणप्राप्त होनेके 
शस्य । उट्टीथो दत्नोपास्यत्वेन | र” उद्‌गीथकी गति-- आश्रय 
अर्थात्‌ परायण क्या है ? क्यों 
प्रकृतः | “परोवरीयांससुद्दी- यहाँ उपास्यरूपसे उद्गीथका हो 
प्रकरण है, जैसा कि 'परोवरीयांसमु- 
दगीथमुपास्ते' ( १।९।२ ) इत्यादि 
नक्ष्यति | गतिशाश्रयः परायण- | श्रृतिमै कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे 
| जानेपर॒दारभ्यने कहा--स्वर' 
क्योंकि साम स्वरस्वरूप हे । जिस 
प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थो- 
का मृत्तिका ही आश्रय होती है, 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक-- 
जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस 
| पदार्थकी वही गति और आश्रय 
मृदाश्रय इव घरादिः । भी होता है-यह उचित ही है । 


स्वरस्य का गतिरिति प्राण “स्वरकी गति क्या है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर [ दाल्म्यने ] प्राण! 


थम? ( १।९।२) इति च 


मित्येतत्‌ | एवं एष्टो दाल्भ्य 


उवाच-स्वर इति; स्वरात्सक- 


त्वात्साम्न। | यो यदात्मकः स 


NO 


तद्वतिस्तदा्रयश्च भवतीति युक्तं 


इति होवाच । प्राणनिष्पाद्यो 


हि स्वरस्तस्मात्स्वरस्य प्राणो | निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
‘x ee की गति प्राण है । प्राणकी गति 
गति; | प्राणस्य का गतिरित्य- |... है 


कया हे » ऐसा पूछे नानेपर उसने 
सिति होवाच | अन्नावष्टम्भो | कहा orgy क्योंकि प्राण अन्नके 


हि प्राण; । “शुष्यति वे प्राण | ही आश्रय रहनेवाला है, जैसा कि 
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mA’ (Fo उ० ५ । | “aay बिना प्राण सूख जाता है” 
arg | इस श्रतिसे सिद्ध होता है तथा “अन्न 
१२।१ ) इति हि शरेः | “अनं | दह [वत्सस्थानीय प्राणकी] रस्सी है” 
दाम (Jo उ०२।२।१ ) | ऐसी श्रुति भी है । फिर 'अन्नकी 
इति च। अन्नस्य का गति- गति क्या है? ऐसा प्रश्‍न होनेपर 
हद PS . | दाल्म्यने कहा--आए क्योकि 
रित्याप इति होवाच । अप्सं- | अन्न आप्‌ ( जळ) से ही उसन 
भवत्वादन्नस्य ॥ ४ II होनेवाला है॥ ४ ॥ 
अपां का गतिरित्यसो लोक इति होवाचासुष्य 
$ an > AOL 
लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग छोकमतिनयेदिति 
९ १५ 
हावाच स्वग वय लाक सामाभिसंस्थापथाम AX- 
स्तावशहि सामेति ॥ ५॥ 


जलकी गति क्या है ?” ऐसा प्रश्‍न होनेपर उसने वह लोक' ऐसा 

कहा | उस लोककी गति क्या है ? इसपर दाइम्यने कहा कि ‘eal 

= लोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयसँ नहीं ले जा 

सकता | हम सामको स्वर्गहोकमें हो स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी स्वगे- 
रूपसे स्तुति की गयी है? || ५ ॥ । 

अपां का गतिरित्यसौ लोक| 'जलोकी गति क्या है ? इसपर 

इति होवाच । अभुप्माल्लोकादू दइभ्यने वह लोक’ ऐसा कहा, 

षटि; संभवति । अगुष्य लोकस्य | व्योकि उस लोकसे ही ae होरी 


सम्भव है । उस छोककी क्या गति 

का गतिः ? इति A दाल्भ्य | हे ? dey पूछे जानेपर दाल्म्यने 
उवाच | easing लोकमती- | कहा---उस स्वर्गळोकका अति 

„ त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके कोई सामको किसी दूसरे 


श्चिदिति होवाच | आश्रयमें नहीं ले जा सकता | 
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अतो वयप्नपि स्वगं लोकं | अतः हम मी सामको स्वर्गलोकमें 
सामाभिसंस्थापयामः। स्वर्गलोक दी स्थापित करते है । अर्थात्‌ सामको 


ae ae स्वर्गोकमें प्रतिष्ठित समझते हैं, 
MIS साम - जानीम इत्यर्थः । | क्योंकि साम स्वर्गसंस्ताव अर्थात्‌ 


6. + vN 5 ७ 
स्वगसस्ताद स्वगस्दन सस्तवन | जिसका स्वर्गरूपसे संस्तवन किया 
संस्तावो यस्य तत्साम स्वग- | गया है, ऐसा स्वर्गसंस्ताव है“निश्चय 
` संस्ताबं हि यस्मात्‌ “स्वर्गो वे | स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जानता 
लोकःसाम वेद” इति श्रुतिः MGI हे” यह श्रुति भी है ॥ ५॥ 
इह Riem: शालावत्यइचैकितायनं दाल्भ्यमु- 
~ e EN c 
वाचाप्रतिष्ठितं वे किल ते दाह्भ्य साम यस्त्वेतहि 
यान सूघ o x १ 
aaga ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति॥६॥ 
उस चिकितानपुत्र दाल्भ्यसे शालवानके पुत्र शिलकने कहा--हे 
दारभ्य | तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है । जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि “तेरा मस्तक प्रथिवीपर गिर जाय? तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायगा ॥ ६ ॥ 
तमितरः RGE शालावत्य- | उस चैकितायन दाल्भ्यसे दूसरे 
स्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच | शिल्कने po 
aral निश्चय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठित-असंस्थित अर्थात्‌ उत्त- 
रोत्तर SELETA असमाप्त गतिवाला 
स्त्वेनासमासगति सामेत्यर्थ; | वा| है ।' वे” और ‘किर’ इन निपातों- 


इत्यागमं स्मारयति किलेति च। | तै शति आगम यानी उपदेश- 
- परम्पराका स्मरण कराती है । यदि 


ee > qa -~ 
दाल्भ्य त तव सास । यस्त्व | इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता ` 


सहिष्णु; साभविदेवर््यतस्मिन्काले | अप्रतिष्ठित सामको “यह्‌ प्रतिष्ठित . 


अप्रतिष्ठितमसंस्थितं परावरीय- 


INET 
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शाइरसाष्याथे ११३ 
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्रृयात्कश्चिद्विपरीत विज्ञानसत्रति- 
षितं साग प्रतिष्ठितमिति एवं 
वादापराधिनं मूर्धा शिरस्ते 
विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्य- 
तीति | एवमुक्तस्यापराधिनस्त- 
ja तद्विपतेन्न संशयो न त्वहं 
्रवीसीत्यभिग्रायः ११ 

ag मूथपाताह चेदपराध 


कृतवानतः परेणालुक्तस्यापि 


पतेन्मूर्घा न चेदपराध्युक्तस्याप 


नैव पतति। अन्यथाकताम्या- | 


गमः कृतनाशश्च AAA | 
नेष दोपः; कृतस्य BAT: 

शुभाशुभस्य FENRIR- 

निमित्तापेक्षत्वात्‌ l 


है? इस प्रकार कहनेका अपराध 
करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानसे 
कहे कि तेरा मस्तक गिर जायगा- 
स्पष्टतया पतित हो जायगा? तो इस 
प्रकार कहे जागेपर तुझ अपराधीका 
मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा-इसमे 
संशय नहीं | तात्पर्य यह है कि में तो 
ऐसा कहता नहीं हूँ[ यदि कोई अन्य 
कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा] ।' 

शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य पाप 
किया है तब तो दूसरेके न कहने- 
पर भी मस्तक गिर ही जायगा और 
यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो 
meant भी नहीं गिर सकता; नहीं 
। तो बिना कियेकी प्राप्ति और किये 
| हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त होंगे । 
| समाधान-यह दोष नहीं है, क्योंकि 

किये हए शुभ और अशुभ कर्मोके 


तत्रैवं | Teal ANS देश, काळ और निमित्त- 


की अपेक्षावाली होती है । ऐसी 


प्यज्ञा 
सति मूथपातनिमित्तस्याप्यशा- | (रति मूर्घपातका निमित्तमूत जो 
नस्य पराभिव्याहारनिमित्तापे- | अज्ञान है, वह. भी दुसरेके कथनरूप 


क्षत्वमिति ॥ ६ ॥ 


wre go <— 
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एवमुक्तो दाल्भ्य आह--| ऐसा कहे जानेपर दाल्भ्यने कहा -- 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवा- 


चामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवा- 

चास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठा लोकमति- 

नयेदिति होवाच प्रतिष्ठां ब्य लोकश्सामाभिसश्स्था- 
SN 


पयामः प्रतिष्ठासश्स्तावश्हि सामेति ॥ ७ ॥ 


maren 


चाय 


मैं यह बात श्रीमानसे जानना चाहता हैं; इसपर [ शिलकने ] 
कहा-- जान छो । तव उस लोकी गति क्या है? ऐसा पूछे जानेपर 
उसने यह AP ऐसा कहा । फिर इस लोककी गति क्या है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर “इस प्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये! ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें सामको 
स्थित करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं ] 
क्योंकि सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है ॥ ७ ॥ 


क 
हर 


j 


DN 
ae क 


इन्ताहमेतङ्गगवतो वेदानि | 'जिसमै साम प्रतिष्ठित है यह 
यत्प्रतिष्ठ सामेत्युक्तः प्रत्युवाच 5 sii भै श्रीमानसे जानना चाहता 
शालावत्यो RAR होवाच । | हँ ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने 

~ ~~ | उत्तर दिया-- बान छो | “उस 

अग्रुष्य लोकस्य का गतिरिति | लोकळी गति क्या है > 
व 5 राति वया 0 7 रस प्रकार 
g TAAT शाला- | दाल्म्यसे पूछे जानेपर शाळावत्यने 
बत्योऽयं लोक इति | थइ ठोक? ऐसा कहा; क्योंकि ब 
TAS लोक इति होवाच | | यह लोक' ऐसा कहा; क्योंकि यह्‌ 
अं हि लोको यागदानहोमा- | TF ही याग, दान और होगािके 


दिनि z 1 पोषण करता 
RNE ठोक पुष्यतीति । हे । इस विषयमे “अतः दानके | 


ar 2 ‘> > 
तः प्रदान देवा उपजीवन्ति’ | आश्रयसे देवगण जीवित रहते है” 
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शाङ्करभाष्याथ ११५ 
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इति हि श्रुतयः | प्रत्यक्षं हि 
सवभूतानां धरणी प्रतिष्ठेति । 
अतः साम्नोऽप्ययं रोकः प्रति- 
Batt युक्तम्‌ | 


अस्य लोकस्य का गति! 2 
इत्युक्त आह शालावत्यः | न 
MAAE लोकमतीत्य नये- 


` त्साम काश्चत्‌ । अतो वयं 


प्रतिष्ठां लोकं सामाभिसंस्थाप 
यामः । यस्माखातिष्ठासंस्तावं 


ऐसी श्रुतियाँ भी है । सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
प्रतिष्ठा एथिवी है- यह प्रत्यक्ष ही है । 
अतः सामकी भी यही लोकप्रतिष्ठा 
है--ऐसा मानना उचित ही है । 


इस लोककी गति क्या है? इस 

कार पूछे HAR शालावत्यने कहा- 
'किसीको भी प्रतिष्ठाभूत इस लोकका 
अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
| नहीं ले जाना चाहिये, अतः हम 
प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें डी सामको 
। सब प्रकारसे स्थापित करते हैं 


FR दात a क्योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव-- 
हि ण ससततं सास पतात ता 
त्यथः। इय वें रथन्तरभ्‌ | | प्रथिवी ] ही रथन्तर साम है” 
इति च श्रुतिः ॥ ७ ॥ ऐसी श्रुति भी है ॥ ७ ॥ 


ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवट्टे किल ते 
शालावत्य साम यस्त्वेताहि बूयान्सूधा ते विपतिष्य- 


तीति मूर्धा ते विपतेदिति 


हन्ताहमेतदभगवतो 


वेदानोति विद्वीति होवाच ॥ < ॥ 
तब उससे जीवळके पुत्र प्रवाहणने कहा--'हे शालावत्य | निश्चय 


` ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है | यदि कोई ऐसा कह दिया कि तुम्हारा 


मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता |” [शालावत्यने FR] 
में इसे श्रीमानसे जानना चाहता टॅ ॥ इसपर प्रवाहणने जान लो? 


एसा कहा ॥ < ॥ 
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तमेवशुक्तबन्तं ह प्रवाहणो ` इस प्रकार कहनेवाले उस शाला- 
जैवलिरुबाचान्तवद्ठे किल ते | पके पति जीवलके पुत्र प्रवाहणने 
= Po है शालावत्य | तुम्हारा साम निश्चय 
SWORE सामेत्यादि पूर्ववत्‌ । | हो अन्तवान्‌ है” इत्यादि पूर्ववत्‌ 
ततः शालावत्य आह--हन्ताह- | कहा । तब शालावत्यने कहा-- मैं 
मतङ्कगवतो वेदानीति विद्धीति | रै शरीमान्‌ले जानना चाहता हँ ।' 
तब दूसरे ( प्रवाहण ) ने कहा--- 

होवाच ॥ ८ ॥ जान लो? ॥ ८ ॥ 


—N De — 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं AIT ॥ ८ ॥ 
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शिलककी उक्ति-आकाश ही सबका आश्रय है 


|. प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
इतरोब्लुज्ञात आह-- शिलकने कहा--- 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्यद्यन्त 
आकारां प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्यवेभ्यो ज्यायानाकाई]ः 
परायणम्‌ ॥ १ M 
“इस लोककी क्या गति है ? इसपर प्रबाहणने कहा--आकाश, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही 
लयको प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बड़ा है; अतः आकाश A 
इनका आश्रय हे ॥ १ ॥ ; 2 
अस्य लोकस्य का गतिरिति , इस छोककी गति क्या है । इस- 
| पर प्रवाहणने कहा -'आकाश? । यहाँ 
“आकाश? शब्दसे परमात्मा विवक्षित 
है । [ भूताकाश नहीं ] जैसा कि 
“आकाश ही नाम [ और रूपका 
निर्वाह करनेवाला है ]” इस श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । सम्पूर्ण भूतोंको 
तस्य हि कर्म सर्वभूतोत्पाद- | उत्पन्न करना यह उसीका कार्य दै 
कत्वम्‌ | तस्मिन्नेव हि भूतः | और उसीमें भूर्तोंका प्रलय होता है; 
प्रयः | “तत्तेजोऽसृजत’'(६।२।| जैसा कि श्रुति “उसने तेजको रचा” 
३), “तेजः परस्यां देवतायाम्‌’ | “तिज पर देवतामे लीन होता दै” 
(६॥८॥ ६) इति दि वक्ष्यति । | इत्यादि प्रकारसे आगे कहेगी । 


आकाश्च इति होवाच प्रवाहणः | 


आकाश इति च पर आत्मा 
“आकाशो बै नाम” ( छा० 


To ८।१४ । १) इति श्रुतेः | 
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सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि। “आत्मन आकाशः सम्भूतस्त- । 
alsa” इत्यादि श्रुतियोकेबल्से ¦ 
स्थावरजङ्गसान्याकाशादेव सपु- | ये सम्पूर्ण चराचर भूत तेन, जळ | 


प्यते तेजोऽबन्नादिक्रमेण साम- | और, अन्न पर क्रमसे आकाशसे | 
थ्यात्‌ | आकाशं प्रत्यस्तं यान्ति | ई Sees जोर प्रख्या | 
` a4 क्रमेण | न उसा RIRAN आकाशम हा 
TETAS तेनेव विपरीतक्रमे a = ate भाशा 
हि यस्मादाकाश एवैभ्यः सर्वेभ्यो [ef 
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स | अतः वही समस्त भूतोंका परायण-- 
सर्वेषां भूतानां परमयनं परायणं | परम आश्रय अर्थात्‌ तीनों कालोंमें 
तिषठ त्रिष्वपि कालेष्वित्य्ः।१। ' उनकी प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 


MATH उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फल 

स एष परोवरीयानुहीथ; स एषोऽनन्तः परोव- 
रीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य 

एतदेवं विद्वान्परोवरीयाश्ससुङ्गीथसुपास्ते ॥ २ ॥ 
वह यह उद्‌गीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस 5 
प्रकार जाननेवारा विद्वान्‌ इस परसमोक्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उद्‌गीथकी 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्त- | 
UR उत्कृष्ट छोकोंको अपने अधीन कर लेता है ॥ २॥ | 
यस्मात्परं परं वरीयो वरीय- | ग्योकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठे 
सोऽप्येष वरः परश्च वरीयांश्व | शठ अर्थात्‌ पर और saraa 
टर | यह उद्गीथ ही परमात्मभावसे 
UTA: परमात्मा | सम्पन्न होता है, इसलिये वह यह 


2 Q 5 
"संपन्न इत्यथः | अत एवं स॒ | उद्गीथ अनन्त-निसका कोई अन्त 
एपोञ्नन्तोषबिद्यमानान्तः । - | नहीं है, ऐसा है । 
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तमेतं परोवरीयांसं परमात्म- | उस इस परम उत्कृष्ट परमात्मभूत 
भूतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयां- | अनन्त n za p 
a a | नेवाळा जो विद्वान्‌ इस परमोत्कृष्ट 
URANA; TANET उद्‌गीथकी उपासना करता है, 
माह--परोवरीयः परं पर | उसके लिये श्रुति यह फल बतलाती 
वरीयो विशिएतरं जीवनं हास्य | eat इसे इस प्रकार जानने- 
ट . | वाळा विद्वान्‌ उद्गीथकी उपासना 


विदुषी भवति दृष्ट ene । करता है उस विद्वान्‌को यह दृष्ट 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- | फळ होता है क्रि उस विद्वानका 


i 
! जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर हो जाता 
है तथा अदृष्ट फर यह होता है 
कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्माकाशपर्यन्त 


A 


विशिष्ट छोकोंको जीत लेता है ॥२॥ 


तरानेव अक्षाकाशान्तॉब्योकाज्न- | 
यति य॒ एतदेवं विद्वानुद्वीथ- | 
कै । 
मुपास्ते ॥ २ ॥ i 
लःश्हेतमतिधन्वा शौनक उदरजशाण्डिल्यायोक्खो- 
वाच यावत्त एनं प्रजायासुहीथ वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
हेभ्यस्तावदस्मिछोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 
शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उदुगीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे कहा--जबतक मेरे संतरे He [ मेरे वंशज ] इस 


उद्‌गीथको जानेंगे तवतक इस छोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर KFIR 
होता जायगा ॥ २ ॥ a 
किं च तमेतयुट्वीथ विद्ठानति- | पथा इस उद्‌गीथको जाननेवाले 

| अतिधन्वा नामक शोनकने---शुनक- 

धन्वा नामतः शुनकस्यापत्यं | के पुत्रने अंपने शिष्य उदरशाण्डि- 
शौनक उदरशाण्डिल्याय शिः ' स्यके प्रति इस डद्गीथविद्याका 


~ 
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ष्यायतमुद्दीथदशंनधुक्‍्त्वोवाच | | वर्णन करके कहा - “जतक तेरी 
यावत्त तव प्रजाया प्रजासतता- | प्रजामें अर्थात्‌ तेरी संततिमें तेरे 
चित्यथः। एनयुद्दीथं त्वत्संतति- | न = लल a 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं | 
iets) Sap जोर तबतक--उतने समयतक उन्हें 
Fa लोकिकजीवनेभ्य उत्तरो- | इन मसिद्ध छोकिक जीवनोंको 
त्तरविशिष्टतरं जीवनं तेभ्यो | अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन 
भविष्यति ॥ ३ ॥ प्राप्त होगा ॥ २ ॥ 


WIESE 


तथामुष्मिछोके लोक इति। स य एतदेवं 
विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिँछोके जीवनं 
भवति तथासुष्मिँछोके लोक इति लोके लोक 
इति॥ ४॥ 


तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ] छोककी प्राप्ति होती 
है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस छोकमें उत्कृष्टतर होता है तथा परलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है--परलोकमें उसे 
[ उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर ] लोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


तथादृष्टेपपि परलोकेऽुष्मि- | तथा अदृष्ट परलोकमें भी उसे 
न्परोवरीयाँच्चोको भविष्यतीत्यु-| SUK उत्कृष्ट लोककी ही प्राप्ति 

IR 2 = | होगीः--ऐसा शुनकपुत्र अतिधन्वा- 
क्तवाब्शाण्डिल्यायातिधन्वा शो 


“| ने शाण्डिल्यके प्रति कहा ag 
नक! | स्यादेतत्फल पूवपां महा- | फळ पूर्वकालिक परम भाग्यशाली 
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भाग्यानां नेदंयुगीनानामित्या- | पुरुषको प्राप्त होता होगा, वर्तमान « 
युगके पुरुषॉको नहीं हो सकता? 
ऐसी आशङ्काकी निवृत्तिके लिये 
कश्चिदेतदेवं विद्वानुद्वीथमेतर्ह्युपा- | श्रुति कहती है---इस समय भी इसे 
इस प्रकार जाननेवाला जो कोई 
पुरुष उदूगीथकी उपासना करता है 


यास्मिलोके जीवनं भवति | फि भी में 
हास्यास्मिल्लोके जीवनं भवति | _ इस ठोकमें उसी प्रकार 
तरोत्तर उत्कृष्टतर ही जीवन 


तथाशुस्मिंज्लोके लोक इति लोके | होता है तथा परलोकमें भी उसे 
~ उत्तरोत्तर KEE लोककी ही 
लोक इति ॥ ४ ॥ प्राप्ति होती है ॥ ४॥ 


शङ्कानिवृत्तय आह--स q: | 


स्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एव 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पृणेम्‌॥ ९ ॥ 
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उषस्तिका आख्यान 
- उद्वीथोपासनप्रसङ्गेन ्रस्ताव- | उद्गीथोपासनाके प्रसङ्गसे यहाँ 
। प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपा- 
्रतिहारविषयमप्युपासनं TE | सना भी बतलायी जानी चाहिये, इसी 


fed आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है, 
«का तु सुखाववोधार्था । वह सरलतासे समझनेके fea है- 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह 
चाक्रायण इभ्यभासे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 
ओले और पत्थर पड़नेसे कुरुदेशके खेतीके चौपट हो जानेपर वहाँ 
ग्रामके भीतर 'आटिकी' ( जिसके स्तनादि खीजनोचित चिह्न प्रकट 
नहीं हुए हैं ऐसी अल्पवयस्का ) पत्नीके साथ चक्रका पुत्र उपस्ति 
दुगतिकी अवस्थासे रहता था ॥ १ ॥ 
मटचीहतेषु मटच्योऽशन- | कुरुओके] : र 
कुरूसस्येष्वित्यथ; । ततो दुर्भिक्षे | छेतीके हत-नष्ट हो जाने तथा उसके 


जात आटिक्यालुपजातपयोधरा- | कारण दुर्भिक्ष हो a m 
ERES यानी जिसके स्तनादि खीजनोचित 
व्यञ्जनया सह जाययोष- | गि ee ना 


व्यमितीदमारभ्यते | आख्यायि- 


[कुरुओंके] मटचीहत होनेपर--- 


चिह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्रीके 
।स्तह नामतश्चक्रस्यापत्य चाक्रा- | साथ उषस्तिनामक चाक्रायण-चक्रका 


यणः । इभो हस्ती तमहतीतीम्य । पुत्र इभ्य ग्राममे--इभ हाथीको 
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ईश्वरो इसत्यारोहो वा, तस्य ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाढा 
व्यक्ति इभ्य--धनी या ह्वाथीवान- 
कहलाता हे, उसके ग्रामको इभ्य- 
लाभात्‌ | द्रा कुत्सायां गतौ | | श कहते हैं, उसमें अन्न प्राप्त न 
होनेके कारण प्रद्राणक हो--द्रा? 

कुत्सितां गतिं गतोऽन्त्यावस्थां | धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थमें 
द | होता है, अतः कुत्सित गति यानी 

प्राप्त इत्यथः । उवासोपितवान्‌ 

हु | दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका 
कस्याचद्गृहमाश्रित्य || १ || ¦ आश्रय लेकर निवास करता था॥१॥ 


इभ्यग्रामस्त स्मिन्परद्राणकोऽन्ना- 


स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तश्होवाच । 
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्चये म इस उपनिहिता इति nan 
उसने घुने हुए gga खानेवाले एक महावतसे याचना की | तब 
उसने उससे कहा--इन जूठे उड़दोंके सिवा मेरे पास और नहीं है । जो 
कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैंने [ अपने भोजनपात्रमें ] रख लिये हैं 
[ अतः में किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूँ ? ] ॥ २ ॥ 
सोऽन्नाथमटन्निभ्यं कुल्माषा- अन्नके लिये घूमत घूमते उसने 
न्कुत्सितान्मापान्खादन्तं भक्षयन्त| अकस्मात्‌ एक हाथीवानको घुने 
यदृच्छयोपलमभ्य बिभिक्षे याचित- | उड्द खाते देख उसने याचना की। 
वान्‌। तमुपस्ति होवाचेभ्यः । | उस उपस्तिसे हाथीबानने ला 
= = ~ _| मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन जूठे 
नेतोऽस्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छि sgk समूहके सिवा मेरे पास 
राशेः कुल्मापा अन्ये न विद्य- | और उड़द नहीं हैं । जो एकत्रित 
न्ते । यच्च ये राशो मे ममोपनि- | थे वे सभी मेरे इस पात्रमें गिरा 
हिताः प्रक्षिप्ता इमे भाजने किं | लिये गये हैं, अब में क्या 
करोमि ? ॥ २ ॥ करू १ ॥ २ ॥ 
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SOOOCOOOL DC OKOK SRO 
इत्युक्तः प्रत्युवाचोषस्तिः-- l ऐसा कहे जानेपर उषस्तिने 
उत्तर दिया-- 
एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 
नुपानमित्युच्छिष्टं वे से पील<स्थादिति होवाच ॥३॥ 


तू मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कहा | तब महावतने ने 


उड़द उसे दे दिये और कहा यह अनुपान भी AP इसपर वह 
बोला --इसे लेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जळ पीया जायगा” ॥३॥ 
एतेषामेतानित्यर्थः,मे महयं, 'एतेषाम? इस षष्ठयन्त पदका 
| अर्थ "एतान्‌? ( इन्हें ) है । अर्थात्‌ 
देहीति होवाच | तान्स इभ्यो- | तू मुझे इन उड्दोको ही दे” ऐसा 
उषस्तिने कहा | तब उस महावतने 
ऽस्मा उषस्तये प्रददौ प्रदत्तवान्‌ । | उपस्तिको वे उड़द दे दिये तथा 
पीनेके लिये पास रखे हुए जलको 
अनुपानाय समीपस्थमुदक हन्त | लेकर बोछा--भाई | अनुपान भी 
द ले लो । ऐसा कहे जानेपर उषस्ति- 
गुहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्युः ने कहा यदि मैं इस जलको 
पीऊंगा तो निश्चय ही NERI यह 
वाच-उच्छिष्ट वै मे ममेदमुदक | उच्छिष्ट जळ पिया जायगा [अर्थात्‌ 
मुझे उच्छिष्ट जळ पीनेका दोष प्राप्त 

पीतं स्यादि पास्यामि ।। ३॥ ' होगा] ॥ ३ ॥ 
: इस प्रकार कहनेवाले उस 
इत्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतर/-- | उपस्तिसे दूसरे ( महावत ) ने 

कृहा-- 


न स्विदेते5प्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि- 
मानखादन्निति होवाच कामो म उद्कपानमिति ॥४॥ 
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शाङ्करसाष्याथ १२५ 
=o FRAO 
क्या ये ( उड़द ) मी उच्छि 


ए नहीं हैं ? उसने mgl 


बिना खाये तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ 


मात्रामें मिलता हे! ॥ ४ ॥ 

किं न RRA कुल्माषा 
अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोपस्तिन 
बा अजीविष्यं न जीविष्यामी- 
मान्कुल्माधानखाद ब्षमक्षय न्निति 
होवाच । काम इच्छातो मे 
ममोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः | 
अतश्चैतामवस्थां प्राप्तस्य वि- 
द्याधमयशोवतः स्वात्मपरोपकार- 
समर्थस्येतदपि कर्म FAM नागः 
स्पर्श इत्यभिप्रायः | तस्यापि | 


जीवितं प्रत्युपायान्तरेञ्जुणुप्सिते | 
सति जुशुप्सितमेतत्कर्म दोषाय | 
ज्ञानावलेपेन कुवेती नरकपातः 


स्यादेवेत्यभिम्रायः, प्रद्राणक- 
शब्दश्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ 


क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं 
हैं !' ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने 
कहा--- इन उड़दोंकों बिना खाये- 
बिना अक्षण किये तो मैं जीवित नहीं 
रह सकता था । जलपान तो 
मुझे इच्छानुसार मिल जाता है |? 


अतः इसका यह अभिप्राय है कि 
इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, धर्म _ 
और यशसे सम्पन्न तथा अपने और 
दूसरोंके उपकारमै समर्थ पुरुषको 
ऐसा कर्म करते हुए भी पापका स्पर्श 
नहीं हो सकता। उसके भी जीवनका | 
यदि कोई अन्य अनिन्थ उपाय | 
हो तो यह निन्दनीय कर्म दोषके 
ही fet होगा । ज्ञानामिमानवश 
ऐसा कर्म करनेवाले पुरुषका भी . 
नरकमें पतन होगा ही-यह इसका 
अभिमाय है; क्योंकि श्रुतिमें 
प्रद्राणक' शब्दका प्रयोग Èx | ४॥ 


४७: ०००० 


SLR 
& चाक्रायणने “प्रद्राणक? अर्थात्‌ अत्यन्त आपद्य्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई बैध साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है अन्यथा कदापि नहीं | 
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१२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


>> > >>> >>> >> >>> >>> > ७० > > KX X 


स ह खादित्वातिशेषाज्ञायाया आजहार साग्र एव 
सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिणह्य feat ॥ ५॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दोंको अपनी पलीके लिये ले आया | 
वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी । अतः उसने उन्हें लेकर 
रख दिया ॥ ५ ॥ 
तांरच स खादित्वातिशेषान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए seal 
तिशिष्टाङ्जायायं कारुण्यादाज- | को करुणावश अपनी मार्याके लिये 
हार | साटिक्यग्र एव कुल्माष- | ले आया । वह आटिकी उड़दोंके 


प्राप्ते: सुभिक्षा शोभनभिक्षा | मिलनेसे पूर्व ही सुमिक्षा-शोभन- 


लब्यानंत्येतद्बथूव AFTN | मिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ अन्न 
र | प्राप्त कर चुकी थी | तथापि खी- 


तथाप ख।स्वामान्यादनवज्ञाय | खभाववश, [ पतिके दिये हुए ] 


[न्डुल्मावान्पत्युहस्तात््रांतगृह्य | उन उड़दोंकी अवहेलना न करके उन्हें 


=~ >. as A la SEN A 
निद्धा [नाक्षसवत || ५ ॥ | पतिके हाथसे लेकर रख दिया ॥५॥ 


स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्बतान्नस्य 


रभेमहि रमेमहि पवमात्रोश्राजासौ यक्ष्यते स मा 
सवेराति CUNO A 
त्वज्येदषणीतेति ॥ ६ ॥ 
उसने प्रातःकाळ शय्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें कुछ 


(एने) मिङ जाता तो हम कुछ (ने प्राप्त कर लेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ 
करनेवाला है, वह समस्त ऋसिक्कर्मोके लिये मेरा वरण कर लेगा ॥६॥ 


स तस्याः कर्म जानन्ग्रात- | वह अपनी पत्नीके उस कार्यको कि 


saat sag बचा रखे हैं जानता था अत: 


मात:समय-उपःकालम शय्या अथवा 
रुषःकाल साजहान; शयन निद्रा | निद्राका त्याग करनेके अनन्तर उस 
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वा पारत्यजन्चुवाच पत्ल्याः | अपनी पलीके सुनते हुए कहा--- 
८० यदि [ भूखसे ] खिन्न होते हुए 

WIA, यद्यदि बतेतिखिद्य- हमें थोड़ा-सा अन्न मिल जाता-यहाँ 
वत? अव्ययका तात्पर्य है खिन्न 
होते हुए'--तो उस अन्नको खाकर 
सामर्थ्यवान्‌ हो [ कुछ दूर ] जाकर 
हस धनको मात्रा अर्थात्‌ थोड़ा-सा 
2 धनस्याल्पम्‌ | (न पात कर लेते और उससे हमारा पक 
जीवन-निर्वाह हो जाता| । 


मानोऽन्नस्य स्तोक रभेमहि 


TERIÄ समथो गत्वा | 


ततोऽस्माकं जीवनं = 
TATA च कारणमाइ- 


राजासौ नाति दूरे स्थाने यक्ष्यते । यज्ञ करेगा | यजमान होनेके कारण 
यजमानत्वाचस्यात्मनेपदम्‌ । स | उसके लिये ष्यते ऐसा आत्मने- 
च राजा मा मां पात्रमुपकम्य | पदका प्रयोग किया गया है#। वह 
E तिः | रजा मुझे GT समझकर-समस्त 
pl E त्वि- आलिंज्यो --ऋत्विककर्मोके हिये 
कमेप्रयोजनायेत्यथो वृणी- अर्थात्‌ ऋत्रिवकर्मोंको करानेके प्रयो- 
तेति ।। ६ | जनसे वरण कर छेगा ॥ ६ ॥ 


तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति 


तान्खादिस्वामुं यज्ञ विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


उससे उसकी पत्नीने कहा-स्वामिन्‌ ! [ आपके दिये हुए ] वे 
उड़द ही ये मौजूद है; [इन्हें लीजिये ] |! उपस्ति उन्हें खाकर ऋतिनों- 
द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाळे उस यज्ञमें- गया |) ७ ॥ 


re CY 


Fe — 
® क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाको ही प्राप्त होनेवाला था | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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एवसुक्तवन्तं जायोवाच-- | इस प्रकार कहते हुए उषस्तिसे 
इन्त शृहाण हे पत इम एव ये | उसकी पत्नीने कहा-- हे स्वामिन्‌ ! 
मद्धस्तै विनिक्षिप्षास्त्वया कुल्मा- Ae ey r लीजिये नन्हे 
षा इति laa यज्ञं| ~ ` श iss 
ee | उ लक राजाके उस वितत- 
राख वतत ARITA | क्रतिनोंद्रारा विस्तारपूर्वक सम्पादित 
रेयाय ॥ ७॥ होनेवाळे AT गया ॥ ७ ॥ 
राजयज्ञमें उषस्ति और ऋतिजोंका संवाद 
तत्रोद्वातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह 


प्रस्तोतारमुवाच ॥ < ॥ | 
वहाँ [ जाकर वह ] आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमें स्तुति करते हुए 
उद्गाताओंके समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा- ॥ ८ ॥ 
तत्र च गत्वोद्वातनुद्वातपुरु | और वहाँ जाकर वह उद्गाता 
षानागत्य स्तुवन्त्यस्मिन्नित्या- | लोगोंके पास आ आस्तावमें--जिस 


स्तावस्तस्मिन्नास्तावे स्तोष्य- | स्थानमै (मस्तोतागण ) स्तुति करते 
माणानुपोपबिवेश समीप उपवि- | © उसे आस्ता कहते हैं, उसमें- 
न कक । स्तुति करते हुए उद्गाताओंके समीप 
-छस्तेषामित्यथः | उपविश्य स ह | Sz गया | तथा वहाँ बैठकर उसने 
प्रस्तोतारमुवाच ।। ८ ॥ | प्रस्तोतासे कहा-॥ ८ ॥ 
aE .... + 
पतो तर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता at चेदविद्वा- 
नप्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


हे मस्तोतः | जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमै अनुगत है यदि तू उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥ ९ ॥ 


es 
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खण्ड १०] शाङ्करमाष्याथं १२९ 
COCO HOC DCO SCR CCPC RDC ><><><>< रू 
हे प्रस्तोतरित्यासन्त्याभिमु- | हि प्रस्तोतः !--इस प्रकार 


== Me 5 
4 = 
= ॥ ८ 


अपनी ओर लक्ष्य करानेके लिये 


4 सम्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 
| प्रस्तावभक्तिमसुगतान्वायत्ता तां , “जो देवत! प्रस्तावमे--प्रस्तावभक्ति 


खीकरणाय | या देवता प्रस्तावं 


में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देवताको बिना 
जाने ही तू उसका, उसे जाननेवाळे ) 
 प्रस्तोष्यसि विदुषो मम समीपे । | भरे समीप, अस्तवन करेगा तो तेरा ¬ 
| मस्तक गिर जायगा ? यदि यह 
तत्परोक्लेऽपि चेद्रिपतेत्तस्य मूर्घा | माना जाय कि देवता-ज्ञानियोंके 
| परोक्षमें भी मस्तक गिर जायगा तो 
कर्ममात्रविदामनधिकार एव | केवळ कमका ही ज्ञान ae 
यात्‌ ane = | कमगे अनधिकार ही सिद्ध होगा | 
कर्मणि स्यात्‌ | वच्चावश्यू आद- ae ee 


` चेद्देवतां प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ 


came Gen 


मा्श्रतेश्च | अनाधकार चाव. | सागका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसे 

भी यही सिद्ध होता है। और यदि 

दु पामुत्तर एवेको साग! श्रयेत | | उनका अधिकार न होता तो श्र॒तिमें 

एकमात्र उत्तरमार्गका ही प्रतिपादन 

न च स्मार्तकर्मनिमित्त एवं किया होता, क्योंकि दक्षिण मार्ग 

केवल स्मात PH ही कारण प्राप्त 

दक्षिण; पन्थाः, “यज्ञेन दानेन’ | होनेवाला नहीं है, जैसा कि “यज्ञसे 

'दानसे” इत्यादि श्रतिसे भी सिद्ध 

इत्यादिश्रुतेः | ‘तथोक्तस्य मया? | होता है । तथा NER इस प्रकार 

: कहे हुए? इस वाक्यद्वारा विशेष- 

इति च विशेषणाहिहत्समक्षमेव | रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 

भी विद्वान॒के सामने ही उसे कमका 

कर्मण्यनधिकारो न सर्वत्राग्नि- | अधिकार नहीं है । अग्निहोत्र 
Ble Fo ९-- 
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होत्रस्मातकर्माध्ययनादिपु च, । स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समस्त 
अजुज्ञायास्तत्र तत्र दर्शनात silat ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
२ ~ दशनात्‌ | जहाँ-तहाँ [ अविद्वान्‌के लिये भी ] 
कममात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः | कर्मानुष्ठानकी आज्ञा देखी जाती 
P - | है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 
कम 
TAUA | qi T] केवळ कर्ममात्रका ज्ञान करनेवालों- 
बिपतिष्यतीति । ९॥ का भी कर्में अधिकार है ॥ ९ ॥ 
एवमेवोद्वातारमुवाचोद्वातर्या देवतोद्वीथमन्वा- 
यत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति 
॥ १० ॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तरया देवता 
हा तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूधा ते 
ति ते ह समारतास्तू ष्णीमासांचकिरे॥१ १॥ 
इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा-.हे 
उद्गातः | जो देवता 
se अनुगत है ae तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा 
तक गिर जायगा? || Re ॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे भी हि 
c, fer = WS 
ae | I cay अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने af 
हरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा P तब वे.प्रस्तोता अ 
मत हो तोता आदि अपने- 
अपने कर्मोसे उपरत हो मौन-होकर बैठ गये ॥ ११ ॥ ˆ ट 
एवमेवोद्वातार प्रतिहर्तार- | इसी प्रकार उद्गातासे तथा प्रति- 
म॒वाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | हसे कहा-इत्यादि शेष अर्थ पूर्व- 
प्रस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता | वय्‌ है। तब वे प्रस्तोता आदि कसे 


उपरताः सन्तो मूर्घपातभयात्त्‌- | पत अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक , 
^ | गिर जानेके भयसे चुप होकर बैठ . 


ष्णीमासांचक्रिरेन्यच्चाकु्वन्त! 
CRS, | गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने 


अर्थित्वात्‌ । १०-११ ॥ के as और नहीं किया ॥१०-११॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये दशमखण्डमाष्य सम्पणम्‌॥ १०॥ 
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यज्ञक्षालामे उपस्ति 
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राजा और उषस्तिका संवाद 
अथ हेनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विवि- 
दिषाणोत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 
तब उससे यजमानने कहा--में आप पूज्य-चरणको जानना चाहता 
हूँ ।' इसपर sat कहा--मैं चक्रका पुत्र उपस्ति हैं! ॥ १ ॥ 
` अथानन्तरं हैनप्रुषस्ति यज-| तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोवाच | भगवन्तं बै | राजाने कहा-- मि = 
वेदि पूजनीयको जानना चाहता हँ ।' 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि ate | T 
fais | ऐसा कहे जानेपर उसने कह्दा-- 
तुमिच्छामीत्युक्त उपास्तरास्म 
नाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमागतो 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ | पुत्र उषस्ति हॅ ॥ १ ॥ 
—: Bi 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्विज्येः 
पचे षिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानद्वषि ॥ २॥ 
मेने इन समस्त ऋआतिक्कमोंके fet श्रीमानको खोला था । 
श्रीमानूके न मिलनेसे ही HA दूसरे ऋस्विनोंका वरण किया था ॥२॥ 
स ह यजमान उवाच--सत्य- , उस यजमानने कद्दा--'यह ठीक 
सेबमहं भगवन्तं बहुगुणमश्रोप॑ | ही है, मैंने श्रीमानको बहुत गुण- 
aig ऋत्विकमेभिरात्िज्येः | वान्‌ सुना है । मैने सम्पूर्ण ऋत्वि 
पर्यैषिषं पेषणं कृतवानस्मि | | क्कर्मोके लिये आपकी खोज 


“यदि तुमने सुना हो तो मैं चक्रका 
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अन्विष्य भगवतो वा अहम- | की थी । हृ ढनेपर श्रीमानके न 
विच््यालाभेनान्यानिमानवृषि इ- | मिल्नेसे ही मैंने इन दूसरे ऋतिबों- 
तवानस्मि ॥ २॥ . | का वरण किया था ॥ २ ॥ 


भगवार्सत्वेव मे सवेराखिज्यैरिति तथेत्यथ aa 
एव समतिरूष्टाः स्तुवतां यावत्त्ेभ्यो (धनं द्द्यास्ताव- 
न्सम द्या इति तथेति ह यजसान उवाच ॥ ३॥ 
मेरे समस्त ऋणत्विक्कर्मोके ल्यि श्रीमान्‌ ही रहें--ऐसा सुनकर 
उपस्तिने “ठीक है? ऐसा कहा--[ और बोलछा--] अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसन्नतासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोय स्तुति करें; और तुम जितना 
ध इन्हें दो उतना ही मुझे देना | तब यजमानेने ऐसा ही होगा? यह 
कहा ॥ ३ ॥ 
अद्यापि भगवांस्त्वेब से सम | “अब भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
Ar A Iana ef ~ En 
सवरालिज्येऋत्विकमाथमस्त्वि- क्राचिक्फर्मोके लिये रहेँ’ ऐसा 
त्युक्तस्तथेत्याहोषस्तिः । कि | कहे जानेपर उपस्तिने कहा-- 
Ae an € 
त्वथ तक्षत एव त्वया पूव उता | अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका 
a ससातसुटा मया सम्यक्ग्र- | वरण कर fear है वे ही क्रखि- 
सन्ननाजुज्ञाताः सन्तः स्तुव- | ग्गण मेरे द्वारा समतिसृष्ट हो-- 
ताम्‌ । त्वया त्वेतत्कार्यम्‌ , | प्रसत्नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 


ग्य करे । तुम्हें तो यही करना होगा कि 
a के जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
घन दद्याः प्रयच्छास TAHA | आदिको दोगे उतना ही मुझे देना। 


दद्याः | इत्युक्तस्तथेति ह यज- | ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा 
मान उवाच ॥ ३ ॥ ही होगा? यह कहा ॥ ३ ॥ 
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उषस्तिके प्रति प्रस्तोताका प्रश्‍न 


अथ हैनँ प्रस्तोतोपससाद ग्रस्तोतया देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता ताँ चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि sat ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतक्षा सा देवतेति ॥४॥ 


तदनन्तर उस ( उपस्ति ) के पास [ शिष्यभावसे ] प्रस्तोता आया 
और बोळा--] 'भगवन्‌ | आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोतः | 


. जो देवता प्रस्ताव अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो 


तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कीन 


अथ हैनमौपस्त्यं वचः श्रुत्वा | 
प्रस्तोदोपससादीषस्ति विनथे- | 
नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते- 
त्यादि मा माँ भगवानवोचत्पू- 


dq, कतमा सा देवता! या 


है ? ॥४॥ 
` तदनन्तर उपस्तिका यह वचन 
घुनकर प्रस्तोता उपस्तिके प्रति उपसन्न 
हुआ--विनीत भावसे उपस्तिके 


आया [ ओर बोला-- ] 
। श्रीमानूने जो पहले 


हे प्रस्तोतः | 
जो देवता प्रस्तावमे अनुगत हे! 
इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो 
वह देवता कौन है, जो कि प्रस्ताव- 


| भक्तिमें अनुगत हे ? ॥ ४ ॥ 


प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति | ४॥ | 


— 0 [mm 


उषस्तिका उत्तर--अस्तावानुगत देवता प्राण हू 
प्राण इति होवाच सर्वाणिह वा इमानि भूतानि 
(णमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युिहते। Ast देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । ताँ चेदविद्वन्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 
उस ( उपस्ति) ने बह ( देवता ) प्राण है? ऐसा कहा क्योंकि , 
ये समी भूत. प्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते 
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हैं । वह यह प्राण-देवता ही प्रस्तावर्मे अनुगत है, यदि तू उसे बिना 
जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 
मस्तक गिर जातः ॥ ५ ॥ | 

"पृष्ट! प्राण इति होवाच । युक्तं | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने वह 
देवता प्राण है! ऐसा कहा | प्राण 
प्रस्तावका देवता हे--यह कथन ठीक 
ही है। किस प्रकार ! क्योंकि 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणी ARIS- 
में प्राणहीमें प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ 
प्राणकी ओर लक्ष्यकर प्राणरूपसे ही 
[ उसमें स्थित हो जाते हैं ] और 
उत्पत्तिकालमें उसीसे उद्गत होते हैं 
अर्थात्‌ वे प्राणसे ही उत्पन्न होते है । 
अतः वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावमें 
अनुगत है । 


प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌ ? 


`A 


सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि भूतानि 
ग्राणमेवाभिसंविशन्ति प्रलयकाले 
प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्म- 
नेव, उजिहते ग्राणादेवोदगच्छ- 


न्तीत्यथे उत्पत्तिकाले । अतः 
सेपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता | 

तां चेदविद्वांस्त्व ग्रास्तोष्यः | त्‌ यदि उसे विना नाने ही परस्तवन- 
प्रस्तवनं प्रस्तावभक्ति कृतवानसि | प्रस्तावभक्ति करता तो तेरा मूर्द्धा 
यदि मूर्धा RA व्यपतिष्य- | यागी मस्तक गिर जाता । अर्थात्‌ 
द्विपतितममविष्यत्तथोक्तस्य मया S मेरे इस प्रकार कहनेपर 
तत्काले मूर्धा ते विपतिष्यतीति | कि तेरा मस्तक गिर जायगा तेरा 


ति हा भया मस्तक अवश्य गिर जाता। अत! 
a Y _ | अभिप्राय यह है कि तूने. जो मेरे 
निषिद्धः FAM यदुपरममकार्षी- निषेध करनेपर कमसे उपरति की 
_ रित्यमिप्रायः ॥ ५ ॥ वह अच्छा ही किया है ॥ ५ || 


ee ५-८: स 


— “NR so 
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उढ्गाताका प्रश्‍न 


अथ हैनमुद्दातोपससादोद्वातर्या देवतोद्वीथमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वानुद्वास्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भग- 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उदूगाता आया [ और बोला-- ] 

“मगवन्‌ | आपने मुझसे जो कहा था कि हे उदुगातः | जो देवता 
उद्‌गीथर्मे अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कीन है ?-॥ ६ ॥ 

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा | इसी प्रकार उससे उदुगाताने भी 
सोद्वीथभक्तिमञुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्गीथमक्तिमे अनुगत 
बता ? इति ।। ६ ॥ कौन देवता है ? ॥ Ul 

me 


उषस्तिका उत्तर--उद्गीथानुगत देवता आदित्य है 
आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 


' भूतान्यादित्यसुच्नैः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोदीथम- 


न्वायत्ता at चेदविद्वानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्त- 
थोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ ` | 
उपस्तिने ‘ae ( देवता ) दिख है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 
भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता 
ही उद्गीथमै अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही उदूगान करता 
तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर नाता ।। ७॥ 
. पृष्ट आदित्य इति होवाच | | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
, “बह [ देवता ] आदित्य है? ऐसा 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- | कहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊचे 
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दित्यशुच्चेरूध्वं सन्तं गायन्ति | अर्थात्‌ ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
गान- शब्द अर्थात्‌ स्तवन करते 
| हैं; प्रस्तावसे प्र! शब्दमें समानता 
होनेके कारण जैसे प्राण-प्रस्ताव-देवता 
था उसी प्रकार यहाँ [उद्गत आदित्य 
और उदूगीथकी ] “उत्‌? शब्दमें 
सामान्यादिव प्राण; | अतः सैपा | समानता होनेले यह उद्गीथ देवता 
, अतः: वह यह देवता आदि शेष 
देवतेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७ | | अर्थ पूर्ववत हे ॥ ७ ॥ 


शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिम्रायः, 


उच्छन्दसामान्यात्‌; प्रशब्द- 


प्रतिहर्ताका प्रश्न 

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद्‌ प्रतिहतर्या देवता प्रति- 
हारमन्वायत्ता तां चेदविद्वनप्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विप- 
तिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतभा सा देवतेति ॥८॥ 

फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ और बोला--- ] भगवन्‌ ! 
कहा था कि हे a त; ! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत 

एवमेवाथ हैनं प्रतिहतोंपस- | इसी प्रकार फिर उसके पास 
साद कतमा सा देवता प्रतिहार. | पतिहर्ता आया और बोला कि “वह 
मतिहारमें अनुगत देवता कौन 


तत 2 ` है?॥८॥ 
उपस्तिक। उत्तर-प्रतिहरानग त देवता अन्न है 

is नुगत देवता अ 
ति होवाच सर्वाणि 


oul ह वा इमानि भूता- 
नयन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- 
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मन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपति- 
ष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 
इसपर उसने 'वह ( देवता ) GP है! ऐसा कहा; क्योंकि ये सम्पूर्ण 
भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं । वह यह 
अन्न देवता प्रतिहारमै अनुगत हे । यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण 
करता तो AU उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ९॥ 
' पृष्टोऽन्नमिति होवाच ।। इस प्रकार पूछे जानेपर उसने वह 
देवता अन्न हे? ऐसा उत्तर दिया, 
aati इ वा इमानि भूतान्य- | वकर ये सम्पूर्ण भूत सब ओरसे 
अपनी ओर अन्नका प्रतिहरण करते 
हुए ही जीवित रहते हैं । ae यह 
हरमाणानि जीवन्ति । सेपा | देवता ही प्रति’ शब्दमें सादृश्य 
होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमें 
देवता प्रतिशब्दसामान्यात्म्रति- | अनुगत है । [ ‘at चेदविद्वान! 
यहाँसे लेकर ] तथोक्तस्य मया? यहाँ- 
तक शेष अर्थ पहलेके समान है | 
तथोक्तस्य मयेति । प्रस्तावो- | साथ oS इति हौवाच' 
इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश ) यह 
द्वीथप्रतिहारभक्तीः प्राणादित्या- | है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार 


भक्तियोंको क्रमशः प्राण, भादित्य 
नदृष्टयोपासीतेति सयुदायाथ । | और अन्नदृष्टिसे उपासना करनी 


नमेवात्मानं प्रति स्वतः प्रति- 


हारभक्तिमनुगता | समानमन्य- 


चाहिये । प्राणादिरूपताकी प्राप्ति 
अथवा कमेमें समृद्धिळाभ करना यह 
उस उपासनाका फल है ॥ ९ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पकाद्‌शखण्डभाप्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ११ ॥ 


=; 0० ५-८: 


प्राणाद्यापत्तिः कमसमृद्विवा 


फलमिति ॥ ९॥ 
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ater खण्ड 
See उपाख्यान 
अथातः शोव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो 
< | 
वा ASA: स्वाध्यायमुद्ववाज ॥ १ ॥ 


-अतीते खण्डेऽन्नाप्राप्तिनिमित्ता 


अतीत खण्डमें अन्नकी अप्रापिसे 
शौवोद्गीथोपदेश- कष्टावस्थोक्तो- 


होनेवाली उच्छिष्ट और पर्युषित 
( बासी ) अन्नभक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, 
वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न हो-- 
इसलिये अब इससे आगे अन्न 
प्रातिके र्ये शोव--्वानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीथ--उद्गान साम- 
का आरम्भ किया जाता है । 


प्रयोजनम्‌ च्छिटप्युपितभक्षण- 

लक्षणा सा मा RARE- 
® a ९ 

भाय अथानन्तरं शैवः aE 


SAI उद्गानं सामातः 
प्रस्तृयते | 

तत्तत्र ह किल बको नामतो | यहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
ह = | दाल्भ्य-दल्म जा ग्लाव- 
दल्मस्यापत्यं दाल्भ्यो ग्छावो | eH अथवा गहब 
करनेके लिये आमसे बाहर aga 


एकान्त देशमै स्थित जलाश॒यके 
समीप गया। यहाँ ap शब्द “चः 


वा नामतो मित्रायाश्चापत्यं 


A EEE च्च 


RAT: | वाशब्दश्वार्थे द्रथामुष्या- 
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शाङ्गरभाष्याथं १३९ 
ODO DD >< > >>> >> रू 


यणो ह्यसौ | वस्तुविषये क्रिया- | ) के a हे । अवश्य 


Ra विकल्पानुपपत्तेः | 
“द्विनामा द्विगोत्रः” इत्यादि 
हि स्मरतिः । दृश्यते चोभयतः 
पिण्डमाक्त्वम्‌ । उद्गीथे बढ़- 
चित्तत्वादूपावनादराद्वा वाशब्दः 
स्वाध्यायार्थः । स्वाध्यायं कतु 
ग्रामाद्बहिरुद्रवाजोहतवान्विवि- 
कदेशस्थोदकाम्याश्‌ | 
sears प्रतिपाल्याश्चका- 
रेति चैकवचनाह्लङ्गादेकोऽसा- 
ata: । श्रोद्दीथकालप्रतिपालना- 
दुपे/स्वाध्यायकरणमज्ञकामन- 


येति लक्ष्यत इत्यभिग्रायतः ॥१॥ 


ही वह द्व्यामुष्यायण है, क्योंकि 
वस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं है। 
“द्विनामा द्विगोत्र:” इत्यादि वाक्य 
स्मृतिमें प्रसिद्ध भी है। [ faa 
गोत्रमै पुत्र उत्पन्न होता है और जहाँ 
वह घर्मपूर्वक गोद लिया जाता है 
उन ] दोनॉका उससे पिण्डग्रहण 
करना छोकमें भी देखा ही जाता 
है । अथवा उदूगीथविद्यामें वद्धः 
चित्त होनेसे ऋषियोंमें अनादर होने- . 
के कारण वा! शब्दका प्रयोग 
स्वाध्यायके लिये किया गया है । 


‘gaara? और प्रतिपालयाञ्चकार? 
इन क्रियाओंमें एकवचन होनेसे 
सिद्ध होता है कियह एक ही 
cata है | [ तृतीय मन्त्रभें कथित ] 
श्वानोके उदूगीथकारकी प्रतीक्षा 
करनेसे तात्पर्यतः यह लक्षित होता 
हे कि ऋषिका स्वाध्याय करना 
अन्नकी कामनासे है ॥ १ ॥ 


0 >> 
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तस्मे श्वा शवेतः प्रादुबभूव तमन्ये श्वान उपससे- 
ARË नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 

उसके समीप एक श्वेत कृत्त प्रकट हुआ। उसके पास दूसरे कुत्तोंने 
जाकर कहा--भावन्‌ | आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये, 
हम निश्चय ही भूखे हैं? | २ ॥ = 


च त्र x } ८ S$ ` ८ à 
स्वाध्यायेन तोषिता देवत- | cc ae संतुष्ट हो उस. 


पिर्वा रूप! गृहीत्वा श्वा श्वेतः | ऋषिके  निमित्त--उसपर अनुग्रह 
संस्तस्मा ऋषये तद्डुग्रहार्थ | करणेके लिये [ कोई ] देवता या 

दुथकार । तन्ये | ऋ. धानरूपे भारणकर ag कुत्ता 
| THR प्रकट हुआ | उस श्वेत कुत्तेसे 


UR श्वानं क्षुज्ञकाः श्वान उप- | ९ १ eo ee 

समेत्योचुरुक्तवन्तो5नं नाउर पय | दसरे छोटे-छोटे aA समीप 
ae D> 4 

PR TA अकर कहा-- भगवन्‌ | आप हमारे 


भगवानागायखागानेन निष्पा- लिये अन्नका आगान कीजिये अर्थात्‌ | | 
a ° FH कक Ek | 
दयात्वित्यथः | भयानक द्वारा अन्न प्रस्तुत कीजिये p 


प्रादुवंभूव प्रादुअकार । तमन्ये 


1 
1 


सुख्यप्राणं वागादयो a SAN मुख्य प्राणे वागादि 
~ | गौण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 

एणमन्वन्नशुजःस्वाध्य z ३ सर a 
JINR: TAT [भ्यायपारं मुख्य माणके पीछे अन्न _ ग्रहण 
तोषिताः सन्तोः्लुगहीयुरेन oe वागादि गोण माण उसके 
परुपमादायेति युक्तमेवं पिकः | यसे संतुष्ट हो ae 
अरूपमादायेति युक्तमेवं प्रतिप- थारणकर उसपर अनुग्रह कर. 
उम्‌ । अशनायाम बे gyfran: | ऐसा मानना a है । अवस्य 
प र ९ हम अन (भोजन) की इच्छा है 
स्मा वा इति || al अर्थात्‌ हम निश्चय dua» ॥२॥ 

EN N SS 

तान्होवाचे है जा आतरुपसमीयातेति तद्ध बको 
दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय: प्रतिपालयाञ्चकार ॥ ३ ॥ 
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उनसे उस ( श्वेत श्वान ) ने कहा--तुम प्रातःकाळ यहीं मेरे 
पास आना । तब दाएभ्य बक अथवा भेत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करतो 
रहा ॥ ३ ॥ 


agè था श्वेत उवाच | ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने उन 
See | छोटे-छोटे कुत्तोंसे कहा--तुम प्रातः- 
Tees ANGE | काळ इसी स्थानपर मेरे पास आना | 
देशे मा मां प्रात; प्रातःकाल उप- ia इस क्रियापदमें दीर्घपाठ 
| छान्दस हे अथवा प्रमादके कारण 
है । प्रातकालकी जो नियुक्ति की 
; गयी है वह उसी समय उद्‌गानको 
समीयातेति प्रमादपाठो वा । | कर्तव्यता सूचित करनेके लिये 
प्रातःकालकरणं तत्काल एव | अथवा मध्याहोततर RÄ अन्नदाता 
कर्तव्यार्थम । अन्नदस्य at) & उद्‌गाताके सम्मुख नहीं रहता- 
सबितुरपराह्वेऽनामिशुख्यात्‌ | | यह सूचित करनेके ल्यि है । 
तत्तत्रेवे ह वको दाल्भ्यो | तत्र दारुभ्य वक अथवा मैत्रेय 
ग्लाबो वा मेत्रेय ऋषिः प्रतिषा- ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
लयाश्वकार प्रतीक्षणं कृतवा- 'प्रतिपार्याञ्चकार'-प्रतीक्षा करता 
नित्यर्थः ॥ ३ ॥ ` | रहा-यह इसका तात्पर्यं है ॥ ३॥ 


a 


समीयातेति । देध्य न्स | 


ते ह यथेवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा; EX- 
रब्धाःसर्पन्तीत्येवमासरू पुस्ते ह समुपविश्य हि चक्नु१॥४॥ 
उन gaia, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमा न स्तोत्रसे स्तवन करने- 


वाळे उद्गाता परस्पर मिलकर अमण करते हैं उसी प्रकार अमण किया 
और फिर वहाँ बठकर हिंकार करने रुगे ॥ ४ ॥ 
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छाम्दोग्योपनिषद्‌' 


[ अध्याय १ 


FIA RC > RCC RC २८ २०७४७००८०० 9८३००८८ CCA HC 


ते थानस्तत्रेवागम्य ऋषेः 


समक्षं IIIS कर्माणि बहिष्पवमा- 
नेन स्तोत्रेण स्तोष्यमाणा SRIT- 


पुरुषाः ASM: संलग्ना अन्यो- 
न्यमेव झुखेनान्योन्यस्य पुच्छ 
गृहीत्वा सखुपुराखृ वन्तः परि- 
श्रमणं कृतवन्त इत्यर्थः | त एवं 
agaa सञ्चुपविश्योपविष्टाः 


सन्तो हिं चक्रुहिकार क्रृतवन्तः | 


|| ४॥ 


उन कुत्तोने वहाँ उस ऋषिके 
सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें 
| बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 
| वाले उद्गातालोग एक-दूसरेसे मिल- 
| कर चढते हैं उसी प्रकार मुँहसे 

एक-दूसरेकी पूँछ पकइकर सर्पण-- 
pee किया । उन्होंने इस 
| प्रकार परिश्रमण कर फिर वहाँ 
| बैठकर हिंकार किया ॥ ४ ॥ 


कुत्तोद्वारा aa > हार o 
ओइ agt ३ at ३ पिया ३ at ३ 'देवो वरुणः 
-प्रजापतिः सविता २ afer २ हरदन्नपते ३ उन्न- 
मिहा २ हरा २ हरो ३ मिति॥ ५॥ 
Š हम खाते हैं, ॐ हम पीते हैं, ॐ देवता, वरुण, प्रजापति 
सूर्यदेव यहाँ अन्न wa । हे अन्नपते | यहाँ अन्त छाओ, अन्न भो, 


अ॥५॥ 


ओमदामों पित्रामों देवो द्यो-| ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते 


तनात्‌, वरुणो वर्षणाञ्जगतः, 
प्रजापति पालनात््रजानाम्‌ , 
सविता प्रसवितृत्वात्सर्वस्यादित्य 
उच्यते | एतैः पर्यायेः स॒ एवं- 
भूत आदित्यो$नमस्मभ्यमिहा- 
हरदाहरत्विति | 


हैं, 3०) आदित्य ही द्योतनश्लीळ 
होनेके कारण देव, नगतुकी वर्षा 
करनेके कारण वरुण, प्रजाओंका 
ति करनेसे प्रजापति तथा सबका 
प्रसविता होनेके कारण सबिता 
कहा जाता है । इन पर्यायोंके 
कारण ऐसे गुणोंवाले वे आदित्य 
हमारे लिये यहाँ अन्न af | 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचु:- इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
फिर भी कहा- वही तु हे अन्नपते | 
स त्वं sama ! स हि सर्वेस्था-| _सम्पूर्ण अन्नका उतपत्तिकर्ता होनेके 
a कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 
AA प्रसवितृत्वात्पतिः | न हि | उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर 
भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं. होता, अत; वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ | | अन्नपति है- दै अन्तपते | तू हमार 
लिये यहाँ अन्न झा 0 AME’ इस 
अतोऽन्नपतिः | हेऽन्नपतेऽन्नसस्म- शव्दकी पुनरावृत्ति आदरके fer 
हे ARR- यह पद उपासनाकी 
समाप्ति सूचित करनेके ल्यि 
आदरार्थः | ओमिति ॥ ५॥  है]॥५॥ 
न्न $% s— 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाष्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं TIGA ॥ १२॥ 


तत्पाकेन विना प्रग्नतमन्नमणु- 


स्यमिहाहराहरेति । अभ्यास | 
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— SI — 
सामावयवभूत स्तोभाक्षरसस्वन्धिनी उपासनाएँ 
भाक्तविषयोपा शनं सामा- , सामभक्ति-विषयक उपासना 
वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा- | सामावयवोसे न है । अतः 
र | यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
न्तरस्तोभाक्षरविपयाण्युपासना- तग. अन्य SS 
a eas ot न्यपदिश्य a al 
न्तरांण सहतान्युषादिश्यन्ते- | उपासनाओंका वर्णन किया जाता 
ऽनन्तरं सामावयवसंबद्भस्वावि- 3 क्योंकि उनका भी सामावयव- 
ara रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 
— होना समान ही है-- 


अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा 
अथकारः | आत्मेहकारोऽश्चिरीकारः ॥ १ ॥ 

यह छोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार है 
आत्मा इहकार है और अग्नि ईकार है ॥ १ ॥ 


अयं वावायमेव लोको हाउ- 
कारः स्तोभो रथन्तरे साम्नि 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
ee प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है । 'यही 
MUS? | इय पर्थन्तरम्‌' इत्य- रथन्तर है? इस सम्वन्धसामान्यसे 
स्मात्सवन्धसासान्याद्राउकार- हाउकार स्तोभ ही यह लोक हे-इस 
स्तोभोऽयं लोक इत्येवद्ठुपासीत्‌ । | प्रकार उपासना करे | वायु हाइकार 
वायुर्हाइकारः | वामदेव्ये सामनि | है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोभ 
हाइकारः प्रसिद्ध! | वास्वप्सं- | प्रसिद्ध है । वायु और जलक्राः 
TIA वामदेव्य स्य साम्नो यानि | सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 
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KLK KAK ROE | BOOK IO > > OK 
राते | अस्मात्‌ सामान्याद्वाइ- | है । अतः इस समानताके कारण 
2 हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपा- 
कारं वायुदृष्योपासीत । सना करनी चाहिये । 
चन्द्रमा अथकार है। अथकारकी 
उपासना चन्द्रदश्सि करनी चाहिये, 
दृष्टयाथकारपुपासीत । अन्ने हीदं | क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) अन्नमें ही 
स्थित है । चन्द्रमा अन्नस्वरूप ही 
RAIHI अनात्मा चन्द्रः । | है । थकार और अकारमें समानता 


| होनेके कारण भी [अन्नरूप चन्द्रमा- 
थकाराकारसामान्याच | आत्मे- | को अथकाररूपले उपासना करनी 
चाहिये | आत्मा इहकार है; “इद? 
थह [ एक प्रकारका ] स्तोभ होता 
ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति | दै । प्रत्यक्ष ही आत्मा 'इह ऐसा 
। | कहकर निर्देश किया जाता है और 

च स्तोभः, तत्सामान्यात्‌ | अग्नि- | इह? ऐसा स्तोम भी होता है, 
$निधनानि ~ | अतः उसकी समानताके कारण 

रीकारः | ईनिधनानि चाग्नेयानि | [ आत्मा इहकार है ] । अग्नि इकार 


चन्द्रमा अथकारः । चन्द्र- 


हकारः | इहेति स्तोभः प्रत्यक्षो 


सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- ¦ दै। सम्पूर्ण आग्नेय साम है! में समास 


होनेवाले हैं | अतः उस सहृशताके 
न्यात्‌ ॥ १ ॥ | कारण अग्नि ईकार है॥ १ ॥ 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा ओ- 
होयिकारः प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या 


वाखिराट ॥ २ ॥ 
आदित्य ऊकार है, निहव एकार है, विश्वेदेव औहोयिकार हैं 
प्रजापति हिंकार है तथा प्राण स्वर है, अन्न या है एवं विराट वाक है ॥२॥ 


wile Jo १० 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


. आदित्य उकारः | ऊच्चेरूध्वं 


| 


आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 


स्तोभः | आदित्यदेवत्ये साम्नि 
स्तोभ ऊ इत्यादित्य ऊकारः | 
निहव इत्याह्वानमेकारः स्तोभः | 
एहीति चाहूयन्तीति तत्सामा- 
न्यात्‌। विश्वे देवा ओहोयिकारः। 
वेश्वदेव्ये साम्नि स्तोभस्य दशै- 
नात्‌ | प्रजापतिहिंकारः | आनि- 
रुक्तयाद्धिकारस्य चाव्यक्तत्वात्‌ | 

ग्राणः स्वरः, स्वर इति 
स्तोभः । प्राणस्य च स्वरहेतुत्व- 
सामान्यात्‌ | अन्नं या। या 
इति स्तोभोऽ्नम्‌ | अन्नेन हीदं 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- 
गिति स्तोभो विराडन्नं देवता- 
विशेषो वा। वैराजे साम्नि स्तो- 
भदशनात्‌ ॥ २॥ 


ऊकार ही यह स्तोम है। आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें उ स्तोभ है, 
अतः आदित्य उकार है--[ ऐसी 
उपासना करे ] | निहव आह्वानको 
कहते है; वह एकार स्तोभ है, क्यो- 
कि 'एहि' ऐसा कहकर लोग पुकारा 
करते हैं, उस साइश्यके कारण 
[ निहव एकार है ] । विश्वेदेव 
औहोयिकार हैं, क्योंकि बैज्वदेव्य 
amà यह स्तोभ देखा जाता है । 
प्रजापति हिंकार है, क्योंकि उसका 
किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा 
सकता तथा हिंकार भी अव्यक्त ही है। 

प्राण स्वर है; “स्वर? यह 
एक प्रकारका स्तोम है । स्वरका 
कारण होनेमें उससे प्राणकी सदृशता 
होनेके कारण [प्राण स्वर है] | अन्न 
या है । था? यह स्तोभ अन्न है, 
क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता है अत: उसकी समानता होनेके 
कारण अन्न या है। “वाक! यह 
स्तोम  विराट--अन्न अथवा 
देवताविशेष है, क्योंकि वैराज 
साममें वाक्‌ स्तोभ देखा जाता है॥२॥ 
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अनिरुक्तखयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥३॥ 


जिसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं क्रिया जाता और जो. 

€ हि w ० 
` कायरूपसे ] संचार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है ॥ ३ ॥ 
अनिरुक्तोऽव्यक्तत्वादिदं चेदं | जो अव्यक्त होनेके कारण ag 
चेति निवत्त न शक्यत और यह” इस खूपसे निरूपित नहीं 
इत्यतः संचरो बिकल्प्यमान- | OAL जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 


है और संचर अर्थात्‌ विकरुप्यमान- 
स्वरूप इत्यथः | कोसो! इत्याह स्वरूप है, वह क्या है ? सो बतलाते 


त्रयोदशः स्तोभो हुंकारः । हैं-बह तेरहवाँ स्तोभ हुकार है। वह 
FoR ee अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 

व्यक्तां ह्ययम्‌ HIATT | रूपसे ही उपासनीय है-यह इसका 
एवोपास्य इत्यभिप्रायः || ३।। | अभिप्राय है ॥ ३ ॥ 


—: 0 — 
स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोभाक्षरोपासनाफलमाइ-- | अब स्तोभाक्षरोकी उपासनाका 


फल बतलाते हैं-- 


दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 
भवति य एतामेव साम्नामुर्पिषट वेदोपनिषदं वेद Nen 


जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषदको जानता है, उसे 
वाणी, जो वाणीका फळ है उस फलको देती है तथा वह अन्ववान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ४॥ 


दुग्धेऽस्मे वाग्दोहमित्याद्र- 


दुग्धेऽस्मे वाग्दोहम्‌ इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पहले (Slo १। २ | 


७ में) कहा जा चुका है। जो 


क्ताथेमू | य एतामेवं यथोक्त- 
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हक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- | इस उपर्युक्त ढक्षणविशिष्ट सामको 
- ¬, - | सामावयवभृत स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी . 
भाक्षरविषयामुपनिषदं दशनं वेद्‌ | उपनिषदूको जानता है, उसे यह ` 
पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा इसका : 
तात्पर्य है | ‘उपनिषदं वेद उपनि- 
षदं वेद्‌? यह पुनरुक्ति अध्यायकी 
समाति सूचित करनेके लिये है । 
अथवा सामावयवविषयक उपासना- 
विशेषकी समाति बतानेके लिये 


प्रिसमाप्त्यथों वेति ॥| ४॥ | है॥ ४॥ 


~ + ~ ११ 
तस्येतद्यथोक्त फलमित्यथ; | 


a ~ = Q 
दविरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यथः 


सामावयवविषयोपासनाविशेष- 


- + Se 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथमाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यपरमहं सपरिवाजकाचायं- 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादङृतो छान्दोम्योपनिषद्विवरणे 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ N 


A 
ys 


$ 
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द्वितीय अध्यायं 


साधुदृष्टिसे समस्त सामोपासना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवविषयश्चपासनमनेक- 
फलपुपदिष्टम्‌ | अनन्तरं च 
स्तोभाक्षरविषयश्ुपासनशुक्तस्‌ | 


IN ALA 
` सवथापि सामकदेशसम्बद्ध मेव 


तदिति । अथेदानीं समस्ते 


साम्नि समस्तसामविषयाण्युपा- 


सनानि वक्ष्यामीत्यारभते 
श्रुतिः | युक्त ह्येकदेशोपासना- 
नन्तरमेकदेशिविषयम्ुपासनश्च- 
च्यत इति । 


[प्रथम अध्यायमें स्थित] “ओमित्ये- 
तदक्षरम्‌? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अनेक 
फूल देनेवाळी सामावयवसम्बन्धिनी 
उपासनाओंका उपदेश किया गया | 
उसके पश्चात्‌ सामके अवथवभूत 
स्तोभाक्षरविषयिणी उपासनाका निरू- 
पण हुआ। वह भी सर्वथा सामके 
एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती है | 
इसके बाद अब में समस्त साममें 
होनेवाळी अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
वर्णन करूँगी--इस आशयसे श्रुति 
आरम्भ करती है । एकदेश 
[अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाळी उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयवी ) से सम्बंद्ध उपासनाका 
वर्णन किया जाता है-यह ठीक ही है । 


३» समस्तस्य खळु सार्न उपासनश्साधु यत्खळु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥. 
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साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है ॥ १॥ 


समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य | समस्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयर्वोसे 
पाञ्चभक्तिकस्य साप्तभक्तिकस्य | युक्त यानी पाञ्चभक्तिक और साप्त- 
चेत्यर्थ; | खल्विति वाक्यालं- | भक्तिक सामकी उपासना साधु है । 

> ‘ag यह निपात वाक्यको शोभा 
aS प सारि बढ़ानेके fet है । समस्त साममें 
3 | साधुदृष्टिका विधान करनेमें प्रवृत्त 


परत्वान्न पूर्वोपासननिन्दाथत्व | होनेके कारण साधु शब्द पूर्व उपा- 
साधुशब्दस्य। `| सनाकी निन्दाके लिये नहीं है । 
नजु पूवंत्राविद्यमानं साधुत्वं | यदि कहो कि पूर्वं उपासनामे न 
WATS ही साधुता समस्त TAT 
१ | बतरायी जाती है, तो ऐसा कहना 
साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा- | ^* नही; क्योंकि [पूर्वाक्त उपासना- 
। का] साम साधु है इस प्रकार उपा- 
रात्‌ । साधुशब्दः शोभनवाची | सना करे? ऐसा कहकर उपसंहार - 
किया है | साधु” शब्द शोभन अर्थका 
बोधक है--बह कैसे जाना जाता 
ठोके साधु शोभनमनवदं प्रसिद्ध | रै पर कहते है--लोकमें जो 
वस्तु साधु--शोभन अर्थात्‌ निर्दोष- 
तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः । | रूपसे प्रसिद्ध है उसको' निपुणजन 
साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं । 
तथा जो असाधु यानी विपरीत होती 


समस्ते साम्न्यभिधीयते, न 


कथमवगम्यते ? इत्याह-यत्खलू 


यदसाधु विपरीतं तदसा- 


` सेति ॥ १ ॥ है, उसको असाम कहते हैं ॥१॥ 


झेक के 
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तदुताप्याहुः साम्नेनसुपागादिति साधुनेनसु- 
पागादित्येव तदाहुरसाम्नेनसुपागादित्यसाधुनेन- 
मुपागादित्येव तदाहुः॥ २ ॥ 


इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कहा जाय कि अमुक पुरुष | 
इस [ राजा आदि ] के पास सामद्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] लोग 
यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा 
जाय कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] लोग यही 
कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २॥ 
तत्तत्रैव साध्यसाधुविवेक-। वहाँ-उस साधु-असाधुका विवेक 
१७ area करनेमें ही कहते हैं कि [ जब यह 
2 A z p कहा जाता है कि] इस राजा 
राजान सामन्त चापागाहुपरात- अप्रवा सामन्तके पास सामरूपसे 
वान्‌ | कोऽसौ ? यतोऽसाधुत्व- | गया--कौन गया ? जिससे कि 
असाधुत्वकी MEA आशङ्का थी 
पळ टर वह--- ऐसा इसका तासर्य है--तो 
शोभनामिग्रायेण UJET | उसके बन्धन आदि असाधु कार्थोके 
गादित्येव  तत्तत्राहुलोंकिका | न ae लौकिक = यही 
E 0 कहते हैं कि वह उस [राजा या 
हा | सामन्त ] के पास शोभन अभिप्रा- 
यत्र पुनविपययो बन्थनाद्साधु- यसे साधुभावसे गया | और जहाँ 
कार्य पश्यन्ति तत्रासाम्नैनथु- | इसके विपरीत बन्धन आदि असाधु- 
= ` दत्ेव कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही 
पागादित्यसाघुनैनगुपागादित्येव | कहते हैं कि वह इसके पास 
तदाहुः ॥ २॥ असाम-असाधुरूपसे गया ॥२॥ 


ग्राप्त्याशङ्का स इत्यभिप्रायः Lj 


—_— Q |m | 
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अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति 

साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भव- 

त्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (शुभ हुआ) | 

अर्थात्‌ नब शुभ होता हे तो “अहा ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते हैं; 

और ऐसा भी कहते हैं-“हमारा असाम हुआ” अर्थात्‌ जब अशुभ 
होता है तो ओह ! बुरा हुआ !' ऐसा कहते हैं ॥ ३॥ 

अथोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम , इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं 

कि अहा | वह स्वयं ही अनुभव 

5 योग्य साम हमें प्राप्त हो गया 

आ = _.| है! बत' इस निपातका आशय 

(२ ता | ततर | EAS. m करते हुए 

ति धु भवति कहत ह। अथात्‌ उनके द्वारा यह 

` भवति यत्‌ साधु भवति साधु | प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता 

है वही “अहा | यह साघु है? ऐसा 

कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 


जातेऽसाम नो बतेति | यदसाधु ओह | हमारे लिये यह असाम है? 
3 | ऐसा कहते हैं । जो असाधु होता 


भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः | है वही ओइ | बह अधु (बुरा) 


' एसा कहा जाता है । 
JA ब्द्यो ` Cis स 
तस्मात्सामसाधुशब्दयोरेकाथत्वं | साम और साध शब्दोंकी 0 


सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
EEG विद्वान्साधु सामे पास्ते5भ्याशो 
भ याशो 
धवो धर्मो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः iii 


इसे ऐसे जोननेर्वाला ज 
1 जो पुरुष साम साधु है? इस प्रकार उपा- 


सना करता है उसके पास, नो | शू धर्म है 
और उसके प्रति विनम्र हो wep वे शीघ्र ही आ नाते हैं 


नोऽस्माकं. बतेत्यनुकम्पयन्तः 


बतेत्येव तदाहुः । विपयये 
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अतः स यः कश्रित्साधु अतः व्‌ जो कोई पुरुष साम 
सामेति साधुगुणवत्सामेत्यु- | साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 
पास्ते समस्तं साम साधुगुण- | दै-ऐसी उपाक्षना करता है अर्थात्‌ 
बढिद्वांस्तस्यतत्फलम्‌ अभ्याशो | TS ie साउ Sars 
सिण eGR जिया जानता हे उसे यह फल मिलता 
5 ae है, इस उपासकको जो श्रुति- 
शेषणाथेम्‌, एनगुपासक साधवः | स्मृतिसे अविरुद्ध शुभ धर्म हैं, वे 
शोभना धर्माः श्रृतिस्मृत्यविरुद्धा | अभ्यास अर्थात्‌ शीघ्र ही प्राप्त हो 
आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्च । न जाते हैं । यहाँ जो aq पद है 
केवलमागच्छेयुरुप च नमेयुरुप- वह विया विशेपणके लिये है । केवल 
त आयला प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 
AUTEN | विनम्र भी हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
त्यथः ॥ ४ ॥ मोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं।४। 


— Oo j— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
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कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-। फिरवे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना 
विशिष्टानि समस्तानि सामा- | ऽरने योग्य समस्त साम कोन-से È? 
न्युपास्यानि ! इति, इमानि | ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं--वे 
तान्युच्यन्ते लोकेषु पश्चबिध- | Msg पञ्चविधम्‌? इत्यादि मन्त्रों- 
मित्यादीनि | द्वारा इस प्रकार बतलाये जाते हैं 
लोकेषु पश्चविधश्सामोपासीत एथिवी हिंकारः । 
अश्चिः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो 

द्योनिधनमित्यूध्वेंष ॥ १ ॥ 


ऊपरके लोकोंमें निम्नाङ्कितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 


` 


करनी चाहिये । प्रथिवी हिंकार 


है, अमि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ 


है, आदित्य प्रतिहार हे और aam निधन है ॥ १ ॥ 


a3 लोकादिदृष्टया तान्युपा- 
साम्नि द्विधा दष्टे स्यानि साधु- 
कम द्ष्ट्या चेति 
बिरुद्धमू | 
न, साध्वथस्य लोकादिकायेंपु 
कारणस्यानुगतत्वा- 
विरोधपरिहारः 
त्‌, सदादिवद्घटादिवि- 
कारेषु । साधुशब्दवाच्योऽधों 
धर्मों ब्रह्म वा सर्वथापि 
लोकादिकार्येष्वनुगतम्‌ | अतो 


शंका-किंतु उन समस्त सामोंकी 
ठोकादिइष्टिसे तथा साधुदृश्सि भी 
उपासना करनी चाहिये--ऐसा 
कहना तो परस्पर- विरुद्ध है ! 

समाधान-ऐसी बात नहीं ठ 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 
अपने विकार घटादिमें अनुगत होते 
हैं उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 
भूत साधु पदार्थ लोकादि कार्यवर्गमें 
अनुगत है | साघुशब्दका वाच्यार्थ घर 
अथवा ब्रह्म सभी प्रक 
कार्यवर्गमे व्याप्त है me 
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शाङ्करभाष्याथं 


१५५ 


यथा यत्र घटादिदृष्टिमृंदादिद- 
ष्ट्यनुगतेव सा, तथा साघुदुष्ख- 
नुगतव लोकादिदृष्टिः, धर्मा 
दिकायत्वाल्लोकादीनाम्‌ | यद्यपि 
कारणत्वमविशिष्टं TAATU, 
तथापि धमे एव साधुशब्दवाच्य 
इति युक्तम्‌, साधुकारी argia- 
तीति, धर्मविषये साधु शब्द- 
प्रयोगात्‌ । 


ननु लोकादिकायेषु कारण- 
लोकादिएुडश्च स्यानुगतत्वादर्थप्रा- 
नुशासनवैयर्थ्या- प्तेव तद्दुष्टिरिति 
शङ्का 'साधु सामेत्युपास्ते’ 


इति न वक्तव्यम्‌ । 
न, शास्रगम्यत्वात्तद्‌ दुष्ट; | 
तन्निरसनम्‌ सवत्र हि WAN- 
पिता एव धमा 
उपास्या न विद्यमाना अप्यशा- 


स्रीयाः | 

लोकेषु प्रथिव्यादिपु IA- 
विधं पश्च भक्तिभेदेन पञ्चप्रकारं 
साधु समस्तं सामोपासीत । 
कथम्‌ ? पृथिवी हिंकारः 
लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथ- 


प्रकार जहाँ घटादिदृष्टि होती है वहाँ 
वह मृत्तिक्रादिदष्टिसे अनुगत ही होती 
है, उसी प्रकार लोकादिदृष्टि भी 
साधुद्टिसे अनुगत ही होती है; 
क्योंकि ये लोकादि धर्मादिके कार्य 
ही होते हें । यद्यपि ब्रह्म और धर्म- 


का प्रपञ्चकारणर तो समान है तो 
मी साधु? शब्दका वाच्य धर्म ही 
है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
साधु करनेवाला साधु होता है? इस 
प्रकार-धर्मके विषयमै ही साधु 
शब्दका प्रयोग किया गया है। 

शंका--लोकादि Balt उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदृष्टि होना तो स्वतः सिद्ध है। 
ऐसी अवस्थामै साम साध हे इस 
प्रकार उपासना करता है? यह नहीं 
कहना चाहिये था । 

समाधान--नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
maa ही प्राप्त हो सकती है । सभी 
जगह शास्त्रविहित धर्म ही उपासनीय 
होते हैं, अशास्त्रीय धर्म विद्यमान 
रहनेपर भी उपासनीय नहीँ होते । 

प्रथिवी आदि छोकोंमें पञ्चविध-- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच 
प्रकारके साधुगुणविशिष्ट समस्त 
सामकी उपासना करनी चाहिये | 
सो किस प्रकार ? [यह बतराते हैं-] 
पृथिवी हिंकार है । 'लो केषु” इस पदें 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे प्रथमा 
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मात्वेन विपरिणमय्य एथिवीदू- 
ष्ट्या हिंकारे एथिवी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा सप्त- 
Mafi होकविषयां हिंकारादिए | 
प्रथिव्यादिदृष्टि इत्वोपासीत । | 

तत्र प्रथिवी हिंकारः, प्राथम्य- | 
सामान्यात्‌ | अग्निः प्रस्तावः, 


अग्नौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते; | 
प्रस्तावश्च भक्तिः | अन्तरिक्ष 
द्वोथः, अन्तरिक्षं हि गगनम्‌, 


गकारविरिष्टश्चो हीथ; | आदित्यः 
प्रतिहारः, ` प्रतिम्राण्यभिम्ुख- 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति | द्यो- 


निधनम्‌, दिवि निधीयन्ते हीतो 


& प्रथमान्तल्पसे परिणत करनेपर व 
पवतर र वाक्यका 
विष सामंत्युपासीत |? भाव यह कि “पुथिर्व + आदि = 


विभक्तिके रूपसे# परिणत कर 
हिंकारमें एथिवी-दृष्टिद्ठारा अर्थात्‌ 
धृथिवी हिंकार है? इस प्रकार उपा- 
सना करे | अथवा “लोकेषु? इस पद- 
की स्षमी-श्रुतिको हिंकारादिमें कर के 
और वहाँकी कर्मविभक्ति लोक शब्द- 
में कर हिंकारादिमें पृथिवी आदि 
इष्टि करके उपासना करे If 

उनमें प्रथिवी हिंकार है, क्योंकि 
उन दोनोंमें 'प्रथमता? यह समान गुण 
हे । अभि प्रस्ताव है, क्योंकि अभिमें 
ही कर्मोका प्रस्ताव किया जाता हे और 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है। अन्तरिक्ष उद्गीथ है। अन्तरिक्ष 
गगन ( आकाश ) को कहते हैं और 
उद्गीथ भी गकारविशिष्ट है [इस- 
लिये उन दोनोंमें साह्य है] | आदित्य 
प्रतिहार है,क्योंकि वह प्रत्येक प्राणीके 
अभिमुख है। सब लोग यह अनुभव 
करते. है कि वह मां प्रति, मां प्रति-मेरे 
aS मेरे सम्मुख हे तथा ad 
निधन है, क्योंकि यहाँसे [मरकर] . 


प्रयोग आ है | 
क्यके eG 
F अन्तगत लोकेषु? 


` 
प्यायय ` 
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खण्ड ] शाङ्करभाष्यार्थ १५७ 
गता इत्यूध्वेपूभ्वगतेषु लोक | बानेवाले लोग युलोकमें रखे जते 
| हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्वंगत- 
दृष्ट्या सामोपासनम्‌ ॥१॥ ' ऊंपरके लोकोंमें ठोकदृष्टिसे की जाने- 
वाढी उपासना बतळायी गयी ॥१॥ 
र — aI 
आवृत्तिकालिक अधोमुख लोकोंमें पञ्चविध सामोपासना 
अथावृत्तेषु ययो हिंकार आदित्यः प्रस्तावो$न्तरिक्ष- 
gAs: ऽतिहारः एथिवी न्थिनम्‌ ॥ २ ॥ ¦ 
अब अधोमुख AFA सामोपासनाका निरूपण किया जाता है— 
adie हिंकार है, आदित्य प्रस्ताब है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि 
प्रतिहार है और एथिवी निधन है ॥ R ॥ 
अथावृत्तेष्ववाङमुखेपु पञ्चः | अब आवृत्त अथात्‌ पुनरावृत्तिके 
समय अधोमुख ढोकामै पाँच प्रकारको 
विधमुच्यते. सामोपासनम्‌ । | सामोपासनाका निरूपण किया जाता 
7 है. क्योंकि ये लोक गमन और आग- 
मन [ दोनों प्रकारको वृत्तियो ] से 
युक्त हैं । गमन और आगमन-कालमें - 
जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी दृष्टिसे 
उनमें सामोपासनाका विधान किया 
जाता है, इसलिये आगमनकालमै _ 
उन अधोमुख sale प्रथम होनेके 
कारण द्युळोक हिंकार है, आदित्य 
प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उदित होने- 
पर ही प्राणियोंके कम प्रस्तुत होते हैं; 
तथा पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उदू- 
गीथ है; अग्नि प्रतिहार है, क्योंकि 
प्राणियाँद्वारा उसका प्रतिहरण ( एक 


AN A 


गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । 
~ च्छ a ० 
यथा ते, तथादुष्खयेव सामोपासनं 


विधीयते यतः, अत आवृत्तेषु 
लोकेषु द्योहिंकारः प्राथम्यात्‌ | 
आदित्यःप्रस्तावः, उदिते द्यादित्ये 
्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम्‌ | 
A 9 ~ 6 
अन्तरिक्षमद्रीथः TAT | अधिः 
प्रतिहारः, प्राणिभिः प्रतिहरणा- 
पी 
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दग्नेः | एथिवी निधनम्‌, तत | स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना ) 

| होता है और प्रथिवी निधन है, 

आगतानामिह निधनात्‌ UR | क्योंकि वहाँसे आये हुए प्राणियोंको 
इसीमै रखा जाता है ॥ R I 


नै 


SAAT ROY — उपासनाका फल 
कल्पन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवं 
विद्वॉछोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें पञ्चविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति ऊध्वं और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 


कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे , कल्प-समर्थ होते हैं (भोग्यरूप- 


ठोका salaama गत्या- | रै मा होते हैं) अर्थात्‌ उसके प्रति 

ie. i गमनागमन कालकी स्थितिसे युक्त 
गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन sq- | ऊर्ध्व एव अधोमुख होक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं । [किसके प्रति ? ] 
छ जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
विदवाल्लोकेपु पञ्चबिध समस्त | A 5 प्रकारका समस्त साम 

साधु गुण ? 
साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्वत्र | उपासना as ay हर 
योजना पञ्चविधे सप्तविधे पञ्चविध और सप्तविध सामकी 
A Pi उपासनाम भी सर्वत्र इस वाक्यकी 
| योजना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


—; o 


तिष्ठन्त इत्यर्थः | य एतदेव 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
'इतोयखण्डभाष्य' सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 


"> । 
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तृतीय A w 
Gare खण्ड 
ees 
वृष्टिविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
वृष्टो पश्चविधश्सामोपासीतपुरोवातो हिंकारो 
मेघो जायते स प्रस्तावों वषति स उद्गीथों विद्योतते 
स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्वीय वायु हिंकार 
है मेघ जो उत्पन्न होता है--वह प्रस्ताव है, जो बरसता है वह 
उदूगीथ है, जो चमकता और गर्जना करता है बह प्रतिहार हे॥१॥ 
वृष्टी पञ्चविधं सामोपासीत; | see पाँच प्रकारके सामको 
À उपासना करे । छोकोंकी स्थिति 
लोकस्थितेबृशिनिमित्तत्वादानन्त-| वृष्टिके कारण होनेसे इसका छोक- 
हि सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर निरू- 
यम्‌ । पुरोवातो हिंकारः, पुरो- | पण किया गया है । पूर्वीय वायु 
3 हिंकार है । पूर्वीय वायुसे लेकर 
जल्ग्रहणपर्यन्त वृष्टि कही जाती 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ | दै, जिस मकार कि हिरे लेकर 
० निधनपर्यन्त साम कहा नाता है । 
` अत; पुरोवातो हिंकारः प्राथ- | अतः प्रथम होनेके कारण पूर्वीय 
वायु हिंकार है | मेघ नो उत्पन्न होता 
म्यात्‌। मेथो जायते स प्रस्ताव) है वह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमें मेधके 
प्रावूषि मेघजनने Fs प्रस्ताव | उत्पन्न होनेपर ही वृष्टि प्रस्तुत होती 
है-यह प्रसिद्ध ही है। मेघ जो बरसता 
है वही श्रेष्ठताके कारण उद्गीथ है; 
sda; श्रेष्ठयात्‌ । AATA | तथा जो बिजली चमकती और 


4 


वाताद्युदग्रहणान्ता हि बृष्टि; 


~ nm oes Sa 
इति हि wats: । वषात a 
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स्तनयति स प्रतिहारः, प्रति- | कड़कती है--वही प्रतिहत होने 
( इधर-उधर Fed) के कारण | 
हतत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्रतिहार है ॥ १ ॥ | 


उद्गहाति तन्निधनं वर्षति हास्मे वषयति ह॒ य 
एतदेवं AAAA पञ्चविधश्सामोपास्ते॥ २ ॥ 
Ra जो जल ३ हण करता है-यह निधन है । जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुप वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके 
लिये वर्षा होती है और वह [ स्वयं भी ] वर्षा करा लेता है ॥ २॥ 

उद्गृह्णाति तन्निधनम्‌, | [azs ] जो जल ग्रहण करता 
है यह निधन है, क्‍योंकि समासिमें 


समाप्षिसामान्यात्‌ । फलमुपा- | इन दोनोंकी समानता है [ अर्थात्‌ - 
~= | जलप्रहण और निधन दोनों अन्तिम 


सनस्य-वर्षति हास्मा इच्छातः | | "१ ९] | = इस उपासनाका 
फल बतलाते हैं--उसके इच्छानु- 

ak पे सार मेघ वर्षा करता है, तथा वृष्टिके 

तथा बपयति हासत्यामपि वृष्टी न होनेपर- भी वह वर्षा करा हेता 


र है। 'य एतदेवम इत्यादि शेष वाक्य- 
य एतदित्यादि पूववत्‌ UR । का अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥२॥ 


— oo :--- i 


as 


3 Ce 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाच्याये | 
तृती यखण्डभाष्यं सम्पृणंम्‌ ॥ ३ ॥ 


| 
| 
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७ ७ 
— of 


जलविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 


f e Ga पञ्चविध<सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते 
स हिंकारो यद्रषति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स 


उद्गीथो याः प्रतीच्यः स ईतिहारः समुद्रो निधनम्‌॥१॥ 


सब प्रकारके TAH पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । (मेध) 
घनीभावको प्राप्त होता है--वह हिंकार है, वह जो बरसता है-वह 
प्रस्ताव है नदियाँ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं, वह उद्गीथ है तथा जो 
पश्चिमकी ओर बहती हैं वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है ॥ १॥ 


सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामो-| सब प्रकारके जलोमें पाँच प्रकार- 
के सामकी उपासना करे । सम्पूर्ण 
जल वृष्टिपूर्वक ही होते हैं इस- 
लिये वृष्टिविषयक उपासनाके बाद 
जळविषयक उपासनाका निरूपण 
किया गया है। मेधजो dga 
करता है अर्थात्‌ परस्पर एक होकर 
वत एकीभावेनेतरेतरं घनीभवति | घनीभूत होता है [ संवते’ का 

“घनीभूत होता है? अर्थ इसलिये 
मेघो यदा उन्नतस्तदा daaa | किया गया है कि ] जब मेघ ऊँचा 

होता है उस समय वह iya 

करता है--ऐसा कहा जाता है | 
इत्युच्यते । तदापामारस्भः | उस घनीभूत होनेके ही समय 

जलोंका प्रारम्भ होता है; अत 
स हिंकारः । यद्वर्षति स प्रस्तावः, संख्वन ही हिंकार है | वह जो 


Blo Bo ११-- 
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पासीत । वृष्टिपूवकत्वात्सर्वासा- 


मपामानन्तयंम्‌ | मेधो यत्संस- 
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आपः सर्वतो व्याप्तुं प्रस्तुताः। | वरसता है उसीफो प्रस्ताव कहा 
जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 
c. 

स्यन्दन्ते स उद्गीथः, | का सतर प्रसार आर्म होता है | 

; प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथः 
याः प्राच्य: स्दने ए उह | जो जल [गङ्गादि नदियोके रूप] 
७ oe gaat ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट 
श्रेष्ठात्‌ । याः len यी 


R 3 प्रतीची (पश्चिम) की ओर बहते हैं वे पश्चिम) की ओर ब 
प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात्‌ | 


¢ 


च चै शब्दे समान होनेके कारण 
सुद्रो निधनम्‌, तन्निधनत्वा- Gea se 
een निधन है, क्योकि उसीमें जढाँका 


दपाम्‌ ॥ १ ॥ संचय होता है ॥ १॥ 


— 0 "न 


न हाप्सु प्रत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वा- . 


स्वप्सु पञ्चविधशसामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जीम पञ्चविध 
सामकी उपासना करता है वह जल्में नहीं मरता और aed सम्पन्न 
होता है ॥ २ ॥ 


न हाप्सु प्रैति, नेच्छति | यदि वह इच्छा न करे तो जलमें 
मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा वह 
चेत्‌ । अप्सुमानम्मान्भवति | “गाय अर्थात्‌ [ इच्छानुकूळ ] 
_ | जलसे सम्पन्न होता है--यह इस 

फलम्‌ ॥ २॥ (उपासना) का फळ है॥ २ ॥ 


—s 0 tm 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि द्वितीयाध्याये 
-चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥ ४॥ 
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=~ 0 हेनटर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


g F FE 


ऋतुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
ऋतुषु पश्चविधश्सामोपासीत वसन्तो हिंकारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शारतप्रतिहारो हेमन्तो 


निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | वसन्त हिंकार है, 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है और हेमन्त 


निधन है ॥ १ ॥ 


ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत | 


ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- 
a ९ = 
मित्तत्वादानन्तयम्‌ । वसन्तो 


हिंकार!, प्राथस्यात्‌ । ग्रीष्मः 
प्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते 


हि प्राइड्थम्‌ । वर्षा उद्गीथः, 


प्राधान्यात्‌ । WARE, 


रोगिणां मृतानां च प्रतिइरणात्‌। 


हेमन्तो निधनम्‌, निवाते निध- 


नात्प्राणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


SHIT पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऋतुओंकी व्यवस्था 
पूर्वोक्त जलरूप निमित्तसे ही होती 
है, इस कारण यह फऋतुविषयक 
सामोपासना डसके बाद कही गयी 
है [ उनमें ] सबसे पहला होनेके 
कारण वसन्त हिंकार है IA An 
प्रस्ताव है, क्योंकि [ इसी समय ] 
वर्षाऋतुके लिये जौ आदि अन्नोंके 
संग्रहका प्रस्ताव किया नाता है । 
प्रधानताके कारण वर्षा उद्गीथ है। 
रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण 
करनेके कारण MWe प्रतिहार (एक- 
जगहसे दूसरे स्थानपर ले जाना ) 
है तथा वायुके अभावमें प्राणियोंका 


निधन होनेके कारण हेमन्तक्रतु 
निधन है ॥ १॥ 


OO 
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फलम्‌ | इस उपासनाका फल-- 
कहपन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं 
विद्वानृतुषु पञ्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके 

सामकी उपासना करता है उसे ऋतुए अपने अनुरूप भोग देती हैं और 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न ) होता हे ॥ २ ॥ 

कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था-| इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 


कारको व्यवस्थाके अनुरूप फल 
बुरूपं भोग्यत्वेनास्मा उपा- | भोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमें समर्थ 


सकायतबः | as $ ae क व 
j संपन्नो भवतीत्यर्थः || २ ॥ 


सम्पन्न होता है ॥ २ ॥ 


I m 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५॥ 
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पश्रुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 


पशुषु पश्चविधश्सामोपासीताजा हिंकारोऽवय 
प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌॥१॥ 


पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, 
भेड प्रस्ताव हैं, ME उदुगीथ हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है॥ १॥ 


पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत । 
सम्यग्वृत्तेष्वूतुषु पशव्यः काल 
इत्यानन्तर्यम्‌ | अजा हिंकारः, 
प्राधान्यात्माथम्याद्वा, "अजः 
पशूनां प्रथम” इति श्रृतेः । 
अवयः प्रस्तावः, साइचयंदश- 
नादजावीनाम्‌, गाव उद्गीथः, 
Ava | अश्वाः प्रतिहारः, 
ग्रतिहरणात्पुरुंषाणाम्‌ । पुरुषो 
निधनम्‌, पुरुषाश्रयत्वात्पशू 
नाम्‌ ॥ १ ॥ 


as 


पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पशुओंके लिये अनुकूल समय 
रहता है इसलिये यह उपासना उसके 
पीछे कही गयी है । सबमें प्रधान 
होनेके कारण अथवा “पशुओंमें सर्व- 
प्रथम बकरा हे” इस ANA अनुसार 
सबसे पहले होनेके* कारण बकरे 
हिंकार हैं । बकरे और भेड़ोंका 
साहचर्य देखा MAA AS प्रस्ताव 
हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण ANE 
उद्गीथ हैं । पुरुषोंका- ्रतिहरण 
( वहन ) करनेके कारण Hs प्रति 
हार हैं तथा Was पुरुषके आश्रित 
हैं, अतः पुरुष निधन हे ॥ १ ॥ 


5 
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फलम्‌ | इस उपासनाका फल-- 


भवन्ति हास्य पशवः पशु्ान्भवति य एतदेवं 

| विद्वान्पशुषु पञ्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
| जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पञ्चविध सामकी उपासना 
करता है उसे WY प्राप्त होते हैं और वह प्शुधनसे सम्पन्न होता है ॥२॥ 


भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पशु प्राप्त होते हैं और उह 

पशुमान्भवति पशुफलेश्व भोग- | पमान होता है अर्थात वह 
पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 7 

त्यागादिभियुंज्यत इत्यथे:।। | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥ २॥ 


TSS FSS 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 


Re 
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qay पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाक्‍प्रस्तावश्वक्षुरुद्दीथः शरोत्रं प्रतिहारो मनो 
निधनं परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ १ ॥ 


प्राणोमे पाँच प्रकारके परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट 
सामकी उपासना करे । [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक. प्रस्ताव है, 
ag उद्गीथ है, Aa प्रतिहार है और मन निधन है । ये उपासनाएँ 
, निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः | प्राणोमें पाँच प्रकारके परोवरीय 


सामोपासीत | परं परं वरीय- सामकी उपासना करे अर्थात्‌ उत्तरो- 


ee त्तर श्रेष्ठवगुणवान्‌ प्राणदष्टियुक्त साम- 
स्त्वगुणवत्माणदषट्रवेशिष्ट सा. | छ उपासना करे | उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 


मोपासीतेतयर्थः । प्राणो घराणं | पर प्रथम होनेके कारण प्रण-- 
हिंकारः, उत्तरोत्तरवरीयसां ग्राथ- | प्राणेन्द्रिय हिंकार है। वाणी प्रस्ताव 

म्यात्‌ । TERTA, वाचा | है,क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
हि प्रस्वूयते स्म्‌, वाग्वरीयसी | किया जाता दै । वाणी माणकी 


; अपेक्षा उत्कृष्ट है, [ क्योंकि ] बाणीसे 
IA, अग्रासमप्युच्यते वाचा, अप्राप्त वस्तुका भी निरूपण किया 


yga तु गन्धस्य ग्राहकः | जाता है और प्राण केवल प्राप्त हुए 
प्राणः । गन्धका ही ग्रहण करनेवाला है । 
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ag उदुगीथ है; चक्षु वाणीसे भी 
विषयं प्रकाशयति चश्लुरतो | अभिक विषयको प्रकाशित करता 
बरीयो वाचः, उद्गीथः TA | AOL a 
त्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्‌, | दै । श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि वह 
वरोयश्वुषः सर्वतः श्रवणात्‌ । छ है तथा सब ओरसे श्रवण 
मनो निधनम्‌, मनसि हि | >. 3 y ae 2 A 
निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन | es ae = cay 
सबेन्द्रियाहृता विषयाः, वरी- | द्वारा लाये हुए विषय मनमें ही 
यस्त्व च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे- | रक्खे जाते हैं, तथा argh इ्धियों 
न्ट्रियविषयव्यापकत्वात्‌ , अतो- ee ae होनेके कारण 
नट्रियविषयोऽपि मनसो गोचर | भी है हा a 
एवेति । यथोक्तहेतुभ्यः परो- | पदार्थ अन्य इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे 


बरीयांसि प्राणादीनि वा ही nee 4 aa oe 
ie क्त हतु प्राणा 
एतानि ॥ १ ॥ उत्तोत्त उत्कृष्ट हैं ॥ १ ॥ : 


चक्षुरुद्वीथः, वाचो बहुतर- 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो 
र ह्‌ लोकाज्ञ- 
यति य एतदेवं विद्वान्‌ प्राणेषु पञ्चविधं ae 
सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ २ ॥ | 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोमें 
रोचर उत्कृष्टटर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 


SEEN होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको 
ळेता हे । यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ = 
| 


में पाँच प्रकारके उत्त- 
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एतदूदृश्या विशिष्ट यः परो- | जो पुरुष इस प्राणइश्सि युक्त 
उत्तरोत्तर SEUR सामकी उपा- 
बरीय; सामोपास्ते परोबरीयो सना करता है उसका ee 
ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता 
है-यह अर्थ पहले (१। ९। २ में) 
कहा जा चुका हे । इस प्रकार यह 
पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो 
सनगुक्तमिति सप्तविधे वक्ष्यमाण-| FE दी गयी; बह वात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाळी सप्तविध सामोपा- 
विषये बुद्धिसमाधानार्थम्‌। निर- सनामें बुद्धिको समाहित करनेके ळिये 
कहो हे, क्योंकि पञ्चविध सामोपा- 
पेक्षो हि पश्चविधे बक्ष्यमाणे | सनामें निरपेक्ष हुआ ५रुष-ही आगे 
कही जानेवाळी उपासनामें बुद्धिको 

बुद्धिं समाधित्सति || २ ॥ समाहित करना AA ॥ २ ॥ 


हास्य जीवनं भवतीप्युक्तार्थम्‌ | 


इति तु पश्चविधस्य साम्न उपा- 


— oi 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ७॥ 
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=e 
वाणीविषयक सप्तविध पामोपासना 
अथ सप्तविधस्य वाचि सत्तविधश सामोपासीत 
ake च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो 


यदेति स आदिः ॥ १ ॥ 

अब सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [ आरम्भ किया जाता ] 
है-वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीमें जो कुछ. 
“हेः ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है,जो कुछ प ऐसा स्वरूप हे वह प्रस्ताव 

हे और जो कुछ आ' ऐसा स्वरूप है वह आदि है ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं सप्तविधस्य सम- | अब इसके पश्चात-यह स्तविध 
समस्त सामको साधु उपासना आरम्भ 
aoe की जाती है | श्रुतिमै 'वाचिः इस पद- 
मारभ्यते । व सप्तमी | की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत्‌ (ASY 
cr aan. . . | आदि पर्दोकी सप्तमीके समान ) 
TAA | वाग्दृष्टिविशिष्ट सप्तविधं | समझनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह 

nance त्किश्च | दै कि वारदष्टिविशिष्ट सप्तविध 

सामोपासीतेत्यथः । यत्कि साम- 
की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 


स्तस्य साम्न उपासनं साध्विद- 


वाचः अब्दस्य हुमिति यो | बाणी अर्थात्‌ शब्दका हैँ? ऐसा विशेष- : 


शेषः स हिंकार रूप है वह हिंकार है हुँ, 
विशेषः स हिंकारो हकारसामा- ie m 
जो कुछ “म' ऐसा शब्दरूप हे वह 
प्रस्ताव हे, क्योंकि उन दोनोंमें “प्र 
प्रस्ताव; प्रसामान्यात्‌ | यत्‌ आ | शब्दका सारस्य हे | तथा जो कुछ 


न्यात्‌ | यत्प्रेति शब्दरूपं स 
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इति स आदिः, आकारसामा- | ‘आ ऐसा शब्दरूप है वह आकारमे 
> समता होनेके कारण आदि है। 
न्यात्‌ आदिरित्योङ्कारः, | आदिः यह ओङ्कारका वाचक है, 
सर्वादित्वात्‌ ॥ १ ॥ क्योंकि वही सबका आदि है ॥१॥ 


— eo 


यदुदिति स उद्गीथो rada स प्रतिहारो 
यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ “उत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ है, जो कुछ प्रति 
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप” ऐसा शाब्द है वह उपद्रव 
हे मौर जो कुछ E ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २॥ 


ति ¦, उत्पू-। जो कुछ ‘sa’ ऐसा शब्दरूप 
यदुदिति स उद्गीथः, उत | है वह ot हे क्यो (कि उद्गीथ 
तेस शब्दके आरम्भमें “उत? है; जो कुछ 
वत्वादुद्वीथस्य | यस्रतीति स | प्रतिः ऐसा शब्दस्वरूप है वह 
प्रतिहार है, क्योंकि उनमें “प्ति? 
प्रतिहारः, प्रतिसामान्यात्‌ | | शब्दका साहश्य है; जो कुछ “उफ 
ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, 
यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- | क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भमें 
| ‘sy शब्द है तथा जो कुछ “नि! 
त्वादुपद्रवस्य । यन्नीति तन्नि- | ऐसा शब्दरूप है वह निधन है, 
क्योंकि नि? और निधन' में “नि? 

धनम्‌, निशब्दसामान्यात्‌ ।। २।। | शब्दकी समानता हे ॥ २॥ 


s e 
—; $ ४-> 
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ुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोह्रो5न्नवानन्नादो 
भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधःसामो पास्ते॥३॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमें सक्षविध सामकी 


उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
: देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ 


दुग्धेष्स्मा इत्यायुक्ताथम्‌ ॥ २॥ | ASÈ इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले (१।३। ७ में ) कहा 
जा चुका है॥ ३ ॥ 


A RD 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


अष्टमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ८॥ 
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आदित्यविषयिणी सात प्रकारकी सामोपासना 

अथ खल्वमुमादित्य<सप्तविधशसामोपासीत सर्वदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति ain समस्तेन 
साम॥ १॥ | 

अब उस आदित्यके रूपमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिए 

आदित्य सवेदा सम हे, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
अनुभूत द्वोनेके कारण वह सबके प्रति सम है, gad साम हे ॥१॥ 

अवयवमात्रे साम्न्यादित्य- | पञ्चविध सामोपासनाओंके 


gfe: पश्चविघेपूक्ता प्रथमे चा- प्रसङ्गम तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
ध्याये | अथेदानीं खल्वमुमा- 
दित्यं समस्ते साम्न्यवयवविभा- 
गशोऽध्यस्य सप्तविधं सामो- 
पासीत। कथं पुनः सामत्व- 
मादित्यस्य ? इत्युच्यते 


अवयवमात्र साममें आदित्यहष्टि बत- 
लायी गयी है। उसके बाद अब यह 
बताया जाता है कि उस आदित्यको 
समस्त साममें उसके अवयवविभागके 
अनुसार आरोपित कर सप्तविध | 
सामकी उपासना करे । तो फिर 
आदित्यको सामरूपता किस प्रकार 
है £ यह बतलाया जाता है-- 


उद्गीथत्वे हेतुवदादित्यस्य , आदित्यके उद्गीथरूप होनेमें जिस 


| मकार हेतु है उसी प्रकार उसके 

सामत्वे हेतुः | कोऽसौ ? सवदा सामरुप होनेमें भी है । वह हेतु 
क्या है ? वृद्धि और क्षवका अभाव 

समो ब्रद्विक्षयाभावात्तेन हेतुना | होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम 
है इसी कारणसे वह साम है | वह 

: सामादित्यो मां प्रति मां प्रतीति । मेरे प्रति, मेरे प्रति’ इस प्रकार 
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तुल्यां बुद्धिमुत्पादयति; अतः | सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है, 
[ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
सर्वेण समोऽतः साम समत्वा- | अपने सम्मुख देखते हैं ] इसलिये 
Se वह सबके साथ समान है; अतः 
दित्यर्थः | इस समताके कारण वह साम है । 
उद्घोथभक्तिसामान्यवचनादेव | उद्‌गीथभक्तिमें समानता बतलाने- 
a [ अर्थात्‌ उदूगीथके साथ 
oar याका आदित्यका ऊध्वत्वमें — 
कसामान्याद्रकारा- | ऐसा जो श्रुतिने दोहे 
अनुसार ही ] sat भी 
[ सामावयवोंके साथ ] ara 
बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 
कारणं नोक्तम्‌ । सामत्वे पुनः | शृतिमें आदित्यावयर्वोके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया 
र व, गया था ।% किंतु आदित्यकी साम- 
सावतुरतुक्त कारण न सुबोध- | रूपतामे न बतलाया गया oe 
| सुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप 
से कारण बतलाया गया है ॥ १॥ 
तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या 
चस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य raat न्वायत्तास्त- 
q न्ति A A : 
स्मात्त हिं कुवन्ति हिंकारभाजिनो ह्यतस्य साम्नः॥२॥ 


e 


उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अ 
ee नुगत है--ऐसा जाने । नो 
आदित्यके उदये पूर्व हे वह हिंकार है। उस सूर्यका जो हिन है 


® क्योंकि लोकादिके हिंकारादिरूप Gay ज़ 
आदित्यावयवोंके सम्बन्धमे भी oN Hee जो-जो कारण हैं, वे ही 


Ra गम्य इति हिंकारादित्वे 


मिति समत्वमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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उसके पशु अनुगत हैं, इससे वे 


Q 


शाइरभाष्याथ i १७५ 


ROCHE MCHC CK K 


हिंकार करते हैं | अतः वे ही इस 


आदित्यरूप सामके हिंकारमाजन हे ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नादित्येऽवयवविभागश | उस आदित्यमें ये आगे बतलाये 


इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि 
भूतान्यन्वायत्तान्यनुगतान्यादि 
त्यपुपजीव्यत्वेनेति विद्यात्‌ । 
कथम्‌ ? तस्यादित्यस्य यत्पुरोद- 
याद्र्मरूपम्‌,स हिंकारो भक्तिस्त_ 
त्रेद सामान्यं यत्तस्य हिंकार- 
भक्तिरूपम्‌ | 


तदस्यादित्यस्य साम्नः पशवो 
गवादयोऽन्वायत्ता अनु गतास्त- 
ड्कक्तिरूपणुपजीवन्तीत्यर्थः । 
यस्मादेवं तस्मात्तेहिंकुवन्ति पशवः 


जानेवाले समस्त भूत अवयवविभा- 
गानुसार उसके उपजीव्य रूपसे अन्वा- 
यत्त--अनुगत हें--ऐसा जाने । वे 
किस प्रकार अनुगत हैं? [ag 
बताते हैं-] उस आदित्यका उदयसे 
पहले जो धर्मरूप ( धर्मानुष्ठानका 
प्रेरक स्वरूप) है वह हिंकारभक्ति 
हे । उस धर्मरूपमें यही area है 
कि वह उस ( आदित्यसंज्ञक साम ) 
का हिंकारभक्तिरूप है | 

उस इस आदित्यरूप सामके गौ 
आदि पशु अन्वायत्त-अनुगत हैं; 
अर्थात्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसमें 
उपजीवी हैं । क्योंकि ऐसा है 
इसीलिये वे पशु सूर्योदयसे पूर्व 
हिंकार-शब्द करते हैं। अतः वे 


्रायुदयात्‌। तस्माद्विकारभाजिनो। इस आदित्यसंशक सामके हिंकार- 


ह्येतस्यादित्याख्यस्य साम्नः TE 
क्तिभजनशीलत्वाद्धि त एवं 
वर्तन्ते ॥ २ ॥ 


पात्र हैं | उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 


एव | बर्ताव करते हैं [ अर्थात्‌ सूर्योदयसे 


पूर्व हिंकार करते हैं ]॥ २ ॥ 


1 0 ;--- 


अथ यप्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रस्तुतिकामाः प्रशश्साकामाः 
प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य सास्नः ॥ ३ ॥ 
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तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अत! वे प्रस्तुति 
परत्यक्षस्तुति] और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले है, क्योंकि वे 
इस सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 


अथ यत्प्रथमोदिते aña- तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 


होनेपर जो उसका रूप होता हे 
वह इस आदित्यसंज्क सामका 
प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा- | प्रस्ताव है; पूर्ववत्‌ [ अर्थात्‌ पशुओं- 
र दी के समान ] उसके उस रूपके मनुष्य 
यत्ताः पूववत्‌ । तस्मात्ते प्रस्तुति | अनुगामी हैं । इसीसे वे प्रस्तुति 
| और प्रशंसाकी इच्छा करते हैं, 
क्योंकि वे इस सामके प्रस्तावका 
बभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। २॥| | भजन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


—~ THO 


रूपं तदस्यादित्याख्यस्य साम्नः 


प्रशंसां कामयन्ते | यस्मात्प्रस्ता- 


अथ यत्सङ्गववेळायाश्स आदिस्तदस्य वयाईस्य- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारस्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आदित्यका जो रूप सङ्गववेलामें ( सूर्योदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कालमें ) रहता है वह आदि है । उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसलिये 
वे अन्तरिक्षम -अपनेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते हैं ॥ ४॥ 
अथ यत्सङ्गववेलायां गवां तत्पश्चात्‌ सङ्गववेलामे--जिस 
वेळामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सङ्गम 
होता है अथवा जिसमें गौओंका 
वेलायां गवां वा TÀ: सा सज्जन | बछड़ोंसे सङ्गम होता दै उसे सङ्गववेडा 


रइमीनां सङ्गमनं सङ्गमो यस्यां | 
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शाङ्करभाष्यार्थ 


१७७ 


ववेला तस्मिन्काले यत्सावित्रं 
रूपं स आदिभेक्तिविशेष ओ- 
ङ्कारस्तदस्य वयांसि पक्षिणो- 
ऽन्वायत्तानि । i 

यत एवं तस्मात्तानि वयां- 
स्यन्तरिक्षे$नारम्वणान्यनालम्ब- 
नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- 
म्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति 
गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- 
दिभक्तिभाजीनि 
साम्नः ॥ ४ ॥ 


कहते हैं, उस कारमें सूर्यदेवका 
जो खूप होता है वह आदि-- 
भक्तिविशेष ओङ्कार है | उसके उस 
रूपके अनुगामी पक्षिगण हैं । 
क्योंकि ऐसा है इसलिये वे पक्षि- 
गण आकाशमें अनारम्बण--बिना 
आश्रयके ही अपनेको आलम्बनरूपसे 
ग्रहण कर सब ओर जाते हैं। अतः 
[ 'आदायात्मानं परिपतन्ति’ इसके 
आरम्भमें ] आकाररूप साह्श्य 


ह्येतस्य | AAR कारण वे इस सामकी आदि. 


संज्ञक भक्तिके भागी हैं ॥ ४ ॥ 


— N02 27२” 


अथ यस्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य 
देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानासुद्दीथ- ` 
भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥ 


तथा अब जो मध्यद्वसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीथ 
है । इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे 
उत्पन्न हुए प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीथमक्तिके 


भागी हैं ॥ ५ Ul 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन 
ऋजुमध्यन्दिन इत्यर्थः | स 


तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 


अर्थात्‌ ठीक मध्याहमें [ आदित्यका 
रूप होता ] है वह उद्‌गीथभक्ति है; 


उद्वीथभक्तिस्तदस्य देवा अन्वा- | उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 


Ble Fo १२ = 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१७८ छास्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


यत्ताः, द्योतनातिशयात्तत्काले | | लोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
तस्सात्त सत्तमा पवाशष्टतमाः | प्रकाशशील होते हैं। इसीसे वे प्राजा- 
प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्या- ¦ पत्योंमें- प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम- 


नासुद्रीथभाजिनो हतस्य | विशिष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस 
साम्नः ISl । सामकी उदूगीथमक्तिके भागी हैं ॥५॥ 


ES - 


अथ aga मध्यन्दिनाखागपराह्वात्स प्रतिहा- 
रस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रतिहता नावप- 


द्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्यंतस्य साम्नः ॥ ६ ॥. 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूर्व 


होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ 


| इसीसे 


वे प्रतिहत ( ऊपरकी ओर आक्तष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, 


क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र 


अथ यदध्व मध्यन्दिनात्राग- 
qarzi सवितुः स॒ प्रति- 
हारस्तदस्य गभा अन्वायत्ताः | 
अतस्ते सवितुः प्रतिहारभक्ति- 
रूपेणोष्वं प्रतिहताः सन्तो 
नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति 
तद्द्वारे सत्यपीत्यर्थः । यतः 
प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नो 
गर्भाः ॥ ६ ॥ 


॥ ६ ll 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याह- 
के पश्चात्‌ और अपराहसे पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है। उसके 
उस रूपके अनुगामी गर्म हैं। अतः 
वे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे ऊपरकी 
ओर प्रतिहृत ( आकृष्ट ) होनेके 
कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
भी, अवपन्न नहीं होते--नीचे नहीं 
गिरते, क्योकि गर्भ इस सामकी 
प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥ ६ ॥ 


n . 
—; ७ न 
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अथ यंदूध्वमपराहात्यागस्तसंयात्त उपद्रवस्तद्‌- 

ht + Y oT 

स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्त पुरुष SET कक्ष<%- 

a, N 

श्रसित्युपद्रबन्तुपद्रवभाजिनो Gat सास्न; ॥७॥ 
तथा आदित्यका जो रूप अपराहके पश्चात और सूर्यास्तसे पूर्व 

होता है वह उपद्रव हे । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं । 
इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामै भाग जाते हे 

क्योंकि वे इस सामकी उपद्रबमक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 

अथ यदृध्येमपराहवात्यागस्त- | तथा आदित्यका जो रूप अप. 
त्स उपद्रवस्तदस्यारण्याः | राहृके पश्चात्‌ और सूर्यास्तके पूव 
सयात्स उपट्गवस्तद "^ होता हे वह उपद्रव है। उसके 
पशवोऽन्वायत्ताः । तस्मात्ते | उस रूपके अनुगामी बन्य पशु हैं । 
पुरुष दृष्टा भीताः कक्षमरण्यं | इसीस वे पुरुषको देखकर भयभीत 
ioe य een Oe सा 
AA WRT RS | गुहामै भाग जाते हैं। इस प्रकार 
गच्छन्ति; दृष्टोपद्रावणादुपद्रव- | देखकर भागनेके कारण वे इस 
साजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥७॥ | सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं ॥७॥ 


= 0 ईन" 


अथ यरूथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पित्रोऽन्वा- 
गत्तास्तस्मात्तान्निदधति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न 
एवं खल्वसुमादित्यशसप्तविधशसामोपास्ते ॥ ८ ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप सुर्यास्तसे पूर्व होता हे वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्धकारमें ] उन्हें 
[ पितृ-पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित क्रते हैं, क्योंकि वे पितृ- 
` गण निश्चय ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं । इसी प्रकार इस 
आदित्यरूप स्षविध सामकी उपासना करते Ene 
(४ 
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अथ यप्रथसास्तसितेञ्दशेन॑ | तथा सूर्यास्तसे पूर्व अर्थात्‌ सूर्य 
| जब अदृश्य होना चाहता है उस समय 
| उसका जो रूप है वह निधन है। 
तदस्य पितरोऽन्वायततास्तस्मा- | उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं । 


S 


~ OO 


जिगसिषति सवितरि तन्निधनं 


_ त्तासिदधति पितृपितामहग्रपि- | इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात्‌ 
| पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे 
उन्हें दर्भोपर स्थापित करते हैं 

तांस्तदथं पिण्डान्वा स्थाप- | अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
यन्ति | निधनसंबन्धान्निधन- | हैं । इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
= A होनेके कारण वे पितृगण इस 

भाजिनो ह्येतस्य साम्नः पितरः। | सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं । 
एवमवयवशः सपधा विभक्तं | इस मकार अवयवरूपसे सात भागोंमें 


विभक्त हुए इस आदित्यरूप स्तविध 
= सामकी जो उपासना करता है उसे 
पास्ते यस्तस्य तदापाच; फल- | आदित्यरूपताकी प्राप्ति होनारूप फर 
मिति वाक्यशेषः ।। ८ ॥ मिलता है-यह वाक्यशेष है ।।८॥ 


— Sr a 


A 


तामहरुपेण cag निक्षिपन्ति 


खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामो- 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद द्वितीयाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सस्पूर्णस्‌ ॥ ९ ॥ 
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भृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना 
मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-| दिवस और रात्रि आदि कारके 
द्वारा जगतका प्रमापयिता 
[ अर्थात्‌ वधकर्ता ] होनेके कारण 
तस्यातितरणायेदं सामोपासन- आदिल छ है, उसे पार करनेके 
| लिये इस सामोपासनाका उपदेश 
मुपदिश्यते-- किया जाता है-- 
अथ खब्वात्मसंमितमतिझृत्यु सत्तविधशसामो- 
पासीत हिङ्कार इति saat प्रस्ताव इति saad 
तत्समम्‌ ॥ १ M 
अब [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अक्षरोवाले मुत्युसे 
अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे | “हिंकार? यह तीन अक्षरोंवाला 
है तथा प्रस्ताव यह भी तीन अक्षरोंवाला है, अतः उसके 
समान है ॥ १॥ 
अथ खल्वनन्तरमादित्य- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
के विषयभत सामकी उपासनाके 
पश्चात्‌ आत्मसंमित-अपने अवयवों 
( सामावयवों ) की' तुल्यताद्वारा 
रिमिति अथवा परमात्मसहशताके 


कारण ज्ञात, जो मृत्युको जीतनेका 
प्रमात्मतुल्यतया वा सोमत pa 0 au 


मतिमृत्यु श्त्युजयहेतुस्वात्‌ | lisa सप्तविध सासकी उपासना 


कालेन जगतः प्रमापयितृत्वा- 


मृत्युविषयसामोपासनस्यात्मसं 


मितं . स्वावयवतुल्यतया [संत 
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यथा प्रथमेष्ष्याय उद्दीथभक्ति- | करे- यह बतलाया जाता है ] जिस 
कार प्रथम अध्यायसें उद्‌गीथभक्ति 
के नामके अक्षर “उद्गीथ हैं? इस 
प्रकार उपास्यरूपसे बतळाये गये हैं 
| उसी प्रकार यहाँ सामकी सात 
निघसाक्तनासाक्षराण समाहृत्य | पी भरियो हक क 
त्रिमिस्रिमिः समतया सामत्वं | एकत्रित कर तीन-तीन अक्षरोंद्रारा 
' समत्व होनेके कारण उनके सामत्व- 
परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते | | at कल्पना कर उन्हें उपाल्यरूपसे 
| बतढाया जाता है । 
तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- | मृत्युके विषयभत अक्षरोंकी संख्या 
संख्यासामान्येन तं मृत्यु प्राप्य | जो इक्कीस है उस] की सदशताके 
कारण उन अक्षरोंकी उपासना करनेसे 
तदतिरिक्ताक्षरेण तस्यादित्यस्य | मृत्यु (आदित्य) को प्राप्तकर उनसे 
S | अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस आदित्यरूप 
मृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमण | मृत्युके अतिक्रमणके लिये ही श्रुति 
[ उपासकके ] संक्रमणकी करपना 
करती Se [ श्रृतिमें जो कहा है 
कि ] अतिमृत्यु सप्तविध सामकी 
उपासना करे सो अतिरिक्त अक्षर" 
मतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिरुत्यु | संख्या (बाईसर्वी) के द्वारा मृत्युका 


साम | तस्य प्रथमभक्तिनाभा- अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम 


राण RR इत्यतत्यक्षर । अक्तिके नामाक्षर 'हिंकार' हैं, यह 
सक्तिनाम | प्रस्ताव इति च | भक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला है; तथा 


पामाक्षरशण्युहथ इत्युपास्यत्व- 


श्र 


नोक्तानि, तथेह सास्न; सस्‌ 


कल्पयति | अतिमृत्यु सप्तविर्ध 


सामोपासीत मत्युमतिक्रान्त- | 


न ताचा 
DISS a = 


g यह बात आगे Was मन्त्रमें स्पष्ट कर दी गयी है । 
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भक्तस्त्रयक्षरमेव नाम तत्पूवंण | प्रस्ताव' यह प्रस्ताबमक्तिका नाम 
भी तीन अक्षरोंवाला ही है, अतः 
समस्‌ ॥ १ ॥ यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 


— 0 i 


आदिरिति saat प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहैकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 


आदि? यह दो अक्षरोंवाला नाम है और प्रतिहार? यह चार 
अक्ष्रावारा नाम है | इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे 
समान हो नाते हैं ॥ २ ॥ 
आदिरिति saat सप्तविध- | “आदि? यह दो अक्षरोंवाला है | 
सात प्रकारके सामकी संख्याको पूर्ण 
करनेमें ओङ्कार आदि” इस नामसे 
आदिरित्युच्यते । प्रतिहार इति | कडा जाता है । तथा तिहार? चार 
अक्षरोवाला नाम हे । यहाँ उसमेंसे 
चतुरक्षरम्‌ | ad इहेकमक्षरमव- एक अक्षर निकालकर आदिके दो 
अक्षरोंमें मिला दिया जाता è | 
इससे वह उसके समान ही हो 
तेन तत्सममेव भवति ॥ २॥ । जाता है ॥ २॥ 


उद्गीथ इति व्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभि- 
fafa: समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते व्यक्षरं तत्समम्‌॥३॥ 

“उद्गीथः यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंका नाम 

है। ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किंतु एक अक्षर बच 


` रहता है । अतः [ 'अक्षर' होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाला होनेसे तो 
वह [ एक ] भी उनके समान ही है ॥ ३ ॥ 


स्य साम्नः संख्यापूरण ओङ्कार 


च्छिद्याक्षरयोः प्रक्षिप्यते | 
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SRO >>> OKC 
SAT इति त्र्यक्षरघुपद्रव | ‘sale’ यह नाम तीन अक्षरों 
; वारा है और SRP यह चार 
होत चएुरक्षर त्रामार्राभः सस | अक्षरोवाला | तीन-तीन अक्षरोंसे ये 
अवत्यक्षरमतिशिष्यतेशतिरिच्यते || समान हैं, किंतु एक अक्षर बच 
रहता है यानी बढ्ता है । उसके 
तेन वेपम्ये प्रासे साम्नः समत्व- | कारण इनमें विषमता प्राप्त होनेपर 
ae सामका समत्व करनेके लिये श्रुति 
करणायाह तदेकमपि AAT 


मिति च्यक्षरमेव भवति | अत- | अक्षर है, इसलिये वह नाम भी 
तीन aglas ही है। अतः 


स्तत्समम्‌ । ३ ॥ उन्हीके समान है ॥ ३ ॥ 


निधनमिति saat तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 


“निधनः यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 
है । वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥ ४ ॥ 


निधनमिति saat तत्सम- | ‘faa’ यह तीन अक्षरोंवाला 
नांम है, अतः यह उनके समान ही 
हे । इस प्रकार तीन अक्षरोंमे 
समानता होनेके कारण उनका सामत्व 
सम्पादित कर इस प्रकार प्राप्त हुए 
ु । अक्षरोंकी गणना की जाती है-- 

वा एतान सप्तभाक्तनामाक्षराण | निश्चय ही वे ये सात भक्तियोंके 


द्वाविंशतिः ।। 2 ॥। नामाक्षर बाईस हैं ॥ ४ ॥ 


— o> 


Aq भवति | एवं त्यक्षरसमतया 


सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्येवा- 


क्षराणि संख्यायन्ते | तानि ह 
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' एकविश्‍शात्यादित्यमाझोत्येकविशशो वा इतो- 


ऽसावादिस्यो द्वाविश्शेन 
तद्विशोकम्‌ ॥ ५॥ 


परमादित्याजयति तन्नाकं 


इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यकोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस 
लोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ हे । वाईसवें अक्षरद्वारा वह 
आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित लोकको जीत लेता हे ॥५॥ 


तत्रेक विंशत्यक्षरसंख्ययादि- 
त्यमाझोति TAT | यस्मादेक- 
बिंश इतोऽस्माज्लोकादसावा- 
दित्यः संख्यया । “द्वादश 
मासाः WAST इसे रोका 
असावादित्य एक वि शः” इति 
श्रतेः | अतिशिष्टेन द्वाविंशेना- 
क्षरेण परं मृत्योरादित्याञ्जय- 
त्याझोतीत्यथेः । यच्च तदादि- 


त्यात्परं किं तत्‌ ! नाकं कमिति | 


सुखं तस्य प्रतिषेधोऽकं Ta 
भवतीति नाकं कमेमेत्यर्थः, 
अमृत्युविषयत्बात्‌ । विशोकं 
च तद्विगतशोकं AART- 
रहितमित्यर्थः । aa- 
तीति॥ ५ ॥ 


उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाह-- | 


वहाँ वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको प्राप्त 
करता है, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा 
वह आदित्यलोक संख्यामें इक्कीसवाँ 
है। जैसा कि “बारह महीने, पाँच 
ऋतुएँ, तीनये लोक और इक्कीसवाँ 
वह आदित्यछोक',इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। बचे हुए बाईसवें अक्षरद्वारा 
वह मृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे 
उत्कृष्ट लोकको जीत लेता यानी प्राप्त 
कर लेता है | उस आदित्यकोकसे जो 
परे है वह क्या है? वह नाक है- 
क सुखको कहते हैं उसका प्रतिषेधक 
अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक 
कहते हैं; अर्थात्‌ मृत्युका विषय न 
होनेके कारण वह क (सुख) ही है। 
तथा वह विशोक-शोकरहित अर्थात्‌ 
मानसिक दु:खसे हीन है। उसी (छोक) 
को वह प्राप्त कर लेता है ॥ ५॥ 


५, 
+ 


श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही 
सारांश कहती दै-- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
TENA छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
EES SSS STIR 
Ss Cx Si ० S र्‌ (ese 
आग्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया- 
E> य्‌ दै ae eae संसित 
जयो भवति य एतदेवं विद्वानाव्मसंमितमतिस्तत्यु 
सत्तविधश्सासोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

[वह पुरुष] आदित्यरोकक्ी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य- 
विजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है, जो इस उपासनाको इस प्रकार 
जाननेवारा होकर आत्मसम्मित और बृखुसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता हे--सामकी उपासना करता है ॥ ६ ॥ 

एकविंशतिसंर्ययादित्यस्य । इक्कोसवीं अक्षर-संख्याके द्वारा 
जयमाभोति । परो हास्येवंविद्‌ | आदित्यकोककी जय प्राप्त करता है; 

| अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
| जाननेवाळे इस उपासकको बाईसवीं 
जयो भवति द्वाविशत्यक्षरसंख्य- | अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर 
aoe 2. | आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय 
येत्यथः | य एतदेवं विद्वानि- | प्राप्त होती है | 'य एतदेवं विद्वान! 
: p a , | इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा जा 
त्याद्ुक्ताथम्‌ । तस्येतद्यथोक्त | चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल प्राप्त 
ति Grama: सात fo है। सामोपास्ते-सामोपास्ते' 
a ; * > ` | यह द्विरक्तिउपासनाकी सप्तविधताकी 
विध्यसमाप्त्यथः || ६॥  समापतिसूचित करनेके लिये है ॥६॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीथाध्याये दशमखण्ड- 
- भाष्यं सम्पूण ॥ १० ॥ 


Cateye खण्ड 

गायत्रसामकी उपासना 
विना नामग्रहणं पक्चविधस्य | हाँतक) बिना नाम लिये पञ्चविध 
सप्षविधस्य च साम्न उपासनछु- | एवं सप्तविध सामकी उपासनाका 


आदित्यजयान्मत्युगोचरात्परो 
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गग्रहणपूर्वेक विशिएफलानि आदि नाम लेकर विशिष्ट फरुबती 
मामोपासनान्तराण्युच्यन्ते । | अन्य सामोपासनाओंका उल्लेख किया 
यथाक्रम गायत्रादीनां कर्मणि | जता है । गामत्र आदि उपासनाओं- 
सु का उनके क्रमके अनुसार कर्ममें प्रयोग 
प्रयोगस्तथेव-- किया जाता है; उसीके अनुसार- 
मनो हिंकारो वावप्रस्तावश्चलनुरुहीथः श्रोत्रं प्रति- 
हारः प्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
मन हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ हे, श्रोत्र प्रतिहार है 
और प्राण निधन है | यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमे प्रतिष्ठित है ॥ १॥ 
मनो हिँकारो मनसः सर्व- | सम्पूर्ण इन्दियवृत्तियोरमे मनकी 
करणवृत्तीनां प्राथम्यात्‌ । | प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार है, 
तदानन्तर्याद्वाक्प्रस्तावथबुरुदी- त हि aes ae 
A 7S उत्कृष्ट हान कारण चक्ष sgila 
T emn | ari प्रतहार; | है afea होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार. 
magang | प्राणो निधन | हे तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषुसि- 
यथोक्तानां प्राणे निधनात्स्वा- | कामे पूवोक्त सम्पूर्ण इन्द्रयव णमे 
पकाल. | एतहायत्र साम | ढीनहो नातेहें । यह गायत्रसंज्चक साम 
प्राणेषु प्रोतं गायत्र्याः ग्राण- | प्राणोमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 
संस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्राणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥ 
स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति 
सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीर्त्या AEA: CAAA ॥ २ ॥ 
वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्क सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता है, 
प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनलाभ करता 
है, प्रजा और पशुओंढ्ारा महान्‌ होता हे तथा कीतिके द्वारा भी महान्‌ 
. होता है । वह महामना (उदारहृदय) होवे--यही उसका नत है ॥२॥ 
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स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु | वह जो इस प्रकार इस गायत्र- 
प्रोत वेद प्राणी भवति | अवि- | संज्ञके सामको प्राणोमे प्रतिष्ठित 


क सत जानता है, माणवान्‌ होता है अर्थात्‌ 
कलकरणो भवतीत्येतत्‌ | सव- | अबिकल इन्द्रियवान्‌ होता है, वह 


मायुरेति |. “शतं वर्षाणि सवे- | पूणे आयुका उपभोग करता है । 
मायुः पुरुषस्य'” इति श्रृतेः | । “पुरुषी पूर्ण आयु सौ वर्ष हे” 


ऐसी श्रुति है। ज्योक---उज्ज्वरु 
q र | F, 
ज्योगुज्ज्वलं जीवति । महा- | iaa प्रतीत करता हे; प्रजादिके 


न्भवति प्रजादिभिमहांश्व कोर्या | कारण भी महान्‌ होता है तथा कीर्ति- 
गायत्रोपासकस्पैतदूवरत भबति | ? कारण भी महान्‌ होता है। यह 
_ | जोमहामनस्त्व (विशालहृदयता ) है 
यन्महासनस्त्वस्‌, IGRT: | गायत्रोपासकका त्रत है अर्थात्‌ उसे 
स्यादित्यथः ॥ २ ॥ दारचित्त होना चाहिये। २ ॥ 
— ESI ST 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकादशखण्डा 
भाष्यं सस्पृणेम्‌ ॥११॥ 
arg QW 
GSO 
रथन्तरसामकी उपासना 


असिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
ज्वलति स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार 
उपशाम्यति तन्निधनश्सश्शाम्यति तन्निधनमेतद्रथ- 
न्तरमग्नौ प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 

अभिमन्थन करता दै- यह हिंकार 2, ya उत्पन्न होता है--यह 
प्रस्ताव है, प्रज्वलित होता है- यह उदूगीथ हैं, अङ्गार होते हैं--यह 
प्रतिहार है तथा शान्त होने ऊगता है- यह निधन है और सर्वथा शान्त , 
हो जाता है--यह भी निधन है । रथन्तरसाम अग्निमें प्रतिष्ठित है ॥१।। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


टा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri A 
ý A 


खण्ड १२ | शाङ्करभाष्याश १८९ 
Ni II OK 
अभिमन्थति स हिंकारः प्राय [ अग्निका ] अभिमन्थन करता 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
म्यात्‌ । अग्नेधुमा जायते स | हिंकार है । अग्निसे जो धुआँ उत्पन 
अ _ | होता हे वह इसका wazad 
प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ | ज्वलति | होनेके कारण प्रस्ताव है । अग्नि 
oe जळता हे--यह उदूगीथ हैं; हविका 
स उद्गीथो हवि।संबन्धाच्छुष्टथ | सम्बन्ध होनेके कारण अम्निके 
| प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है । अङ्गार 
अज्ञारोंका प्र तिहरण किया नाता 
हे । अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके 
| उपशम और उसका सर्वथा 
शान्त हो जाना संशम रूप निधन हैं, 
निःशेषोपशमः समास्तिसामान्या- | क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इनकी 
त्‌ न्तरमग्औौप्रोतम; | समानता है । यह रथन्तरसाम अग्नि- 
निधनम्‌ | एतद्रथन्तरसमा भाति} | न अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्थन- 
मन्थने ह्यण्नेगींयते || १ ।। ` कालमें गाया जाता हे ॥ १ ॥ 


प्रतिहारोऽङ्गाराणां प्रतिहृतत्वात्‌। 
उपशमः सावशेपत्वाग्नेः AAA 


स य एवमेतद्रथन्तरसशो प्रोतं वेद बह्मवर्चस्यज्ञादो 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्ङश्चिसाचामेन्न निष्ठीवेत्तदूबतस्‌।२। 

वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अग्निमे अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रक्षतेजःसम्पन्न-और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका ` 
उपभोग करता है, उज्ज्वर-जीवव: व्यतीत करता है, प्रजा और प्रशुओंके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होती है । अग्निकी 
ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह ब्त हे ॥ २ ॥ 

स य इत्यादि पूर्ववत्‌ ब्रह्मः | 'स य? इत्यादि मन्त्रका अर्थ 

पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । ब्रह्मवर्चसी 
वर्चसी इततस्वाष्याय निमित्तं ' सदाचार और स्वाध्यायके 
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१९० छान्दोग्योएनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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तेजो mamay, Fg | निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज aarda 
केवलं त्विड्मावः । aag | लता है, केवल तेज तो खिड्‌- 

a | भाव (कान्ति) का नाम है। 
दांप्तान्नः। न अत्यड 5 z अन्नाद? का अथ दीप्ताग्नि हे | 
नाचामेन्न भ्षयेस्मिश्चि निष्टी- | स्निक्री ओर सुख करके आचमन 

G _ _ s | यानो कुछ भी भक्षण न करे और 
श्छ Cc (सन g पर्द, 
वेच लेष्मनिरसनं च न इय | न Ada-ada (कफ ) का ही 
: त्याग करे--यह ब्रत है॥ २ ॥ 


त्तदूत्रतस्‌ ॥ २ || 


द इतिच्छान्दोश्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्य सम्पूणस्‌॥ १२॥ 


o 8... 


i का उपासना 
उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः खिया सह 
शेतेस gana ei सह हेते स घतिहारःकाळं गच्छति 
तन्निधनं पारं गच्छति तञ्चिधनमे तद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम? 
पुरष जो संकेत करता है, वह हिंकार है; जो तोष देता (प्रसन्न 
करनेके लिये मीठी बाते कहता) हे,वह प्रस्ताव है; खीके साथ नो सोता 


है वह उद्गीथ हे; अपनी अनेक पलियोमेसे प्रत्येकके साथ जो शयन 
(अनुकूल बर्ताव) eee हे, वह प्रतिहार है; मिथुनद्वारा जो समय बिताता 


ह मेथुन आदि क्रियाकी जो समाप्ति करता 
न ही है, यह वामदेळ 


है, यह 4 साम मिथुनर्मे ओत-प्रोत है ॥ १॥ 
उपमन्त्रयते संकेत करोति प्राथ, पुरुष जो उपमन्त्रण--संकेत 


x ~ | करता है, वह प्रथम होनेसे हिंकार 
म्यात्स हिंकारः। ज्ञपयते तोषयति है, 


BIE "न कह- 
स प्रस्ताव सहशयनअेकपर्यङ्कग- कर तोप देता है.वह्‌ प्रस्ताव है । खी" 


पुरुषका जो साथ सोना-एक श्यापर। 
मनं स ska: Agata | प्रतिखीं | जाना है,वह उद्गीथ है,क्योंकि(उत्तम | 
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ae १३] शाडूरभाष्याथ १९१ 
E IOI 222८ जद IOI IO K 
शयन खियोजमिमुखीभावः. स | सन्तानकी प्रातिका हेतु होनेके कारण) 


2 । वड उत्कृष्ट है| अपनी pe i 
प्रतिहारः | कालं गच्छति मैथुनेन CA पर्क साथ जो शयनेकरनी- 


सम्मुख या अनुकूल होना हे, वह 

पारं समापि गच्छति तन्निधनम्‌ । | "तिहार है । पुरुष Paar जो 
X समय बिताता है तथा मेथुनक्रियाकी 

ae जो समाप्ति करता है, वह निधन है। 
एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ , यह वामदेव्य साम मिथुनमे ओतप्रोत 
= है; क्योंकि वायु और जळके मिथुन 
वास्वम्बामथुनसम्बन्धात्‌ ।।१।। (जोडे) से इसका सम्बन्ध है॥ १ ॥ 


स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी 
भवति मिथु नान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जी- 
वृति महान्प्रजया पशुभिभेवति महान्कीर्त्या न काञ्चन 


परिहरेत्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेव्य सामको मिथुनमें ओतप्रोत जानता 
हे, वह मिथुनवान्‌ ( दाम्पत्य-सुखसे सम्पन्न ) होता है, प्रत्येक भेथुनसे G 
संतानको जन्म देता है 1 सारी आयुका उपभोग करता है, उज्वल जीवने 
बिताता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथो कीतिं के ट, 
कारण भी महान्‌ होता है जिस उपासकके अनेक परिनयाँ हों वह उनमें से 
किसीका भी परित्याग न करे, यह (बामदेव्योपासकका) बरत है ॥ २ ॥ 
स यइत्यादि Tag | मिथुनी | प य इरयादि wear अर्थ 
पूर्ववत्‌ हे। मिथुनवान्‌ होता है अर्थात्‌ 
भवत्यविधुरो भवतीत्यर्थः ।मिथुना- कभी विधुर ( पत्नीके संयोग-सुखसे 
वञ्चित) नहीं होता है | मिथुन-मिथुन- 
न्मिथुनात््रजायत इत्यमोघरेतस्त्व- से संतानको जन्म देता हे, इस कथनके 
द्वारा उसकी अमोधवीर्यंता बतायी जाती 
| है । अपनी बहुत-सी स्त्रियोमिसे जो कोई 
z जब कभी समागमको इच्छा लेकर अपनी 
ख्रियंस्वात्मतन्पप्रापा न IRET- शय्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 
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१९२. छास्दोग्योएनिषद्‌ [ अध्याय २ 
“>>> OEIC SOKO OCC KR >> 


मागमाथिनीस्‌ , वामदेव्यसामो- करे; क्योंकि वामदेव्य सामोपासनाके 
== अङ्गरूपसे इसका विधान किया गया है। 
पासनाङ्गत्वेन ।वधाबात्‌।एतस्मा- स्यृतियोंके निषेध-वचन इस वामदेव्यो- 
aN घर्‌ से अर F) होते है।श्रति- 

न्यत्र = पासनास अन्यत्रह' लागू है त ८७ 
> oa के वचनोंके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय 
माण्याच धसावगतन AIS | होता है, अतः निषेधशास्त्रके साथ इस 

शास्रेणास्य विरोधः | २ ॥ | विधिका विरोध नहीं है ॥ २ ॥ 


—: o — 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि  द्वितीयाध्याये 
तअरयोद्शखण्डमाष्यं TTT ॥ १३ ॥ 


—: ० :— 


q 
FES Gus 
बृहत्सामकी उपासना 

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽ 
पराह्नःप्रतिहारोऽस्तंयन्निधनमेतद्डहदादित्येप्रोतम्‌॥१॥ 
उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक 
सर्य उद्गीथ है, मध्याहोतरकालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होने- 
वाला सर्य है, वह निधन है । यह बृहत्साम सुयंमे स्थित है ॥ १॥ 
उद्रन्सविता स हिंकारः | उहा जो सूर्य है वह 
हशेनस्य द्वितः | हिंकार है, क्योकि उसका दशन सब- 
ग्राथस्याहशनस्य । उदित क cea 
प्रस्ताव'प्रस्तवनहेतुत्वातूकमणा- | नाके प्रस्तवनका हेतु होनेके कारण 
स्‌ | मध्यन्दिन उद्गीथः श्रेष्ठयात | a है। का सूर्य REE 
¦ प्रतिहारः i कारण थ हैं । पशु 
अपराहः _अतिहारः पश्चादीनां डग LS 
गृहान्‌ प्रात हरणातू । यदत | कारण अपराहसूर्य प्रतिहार है | तथा 
यंस्तन्निधनं रात्री Te निधानात्‌| जो अस्तको प्राप्त होनेवाल सूर्य है 
प्राणिनाम्‌ । एतदूदृहदादित्ये | वह रातमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने 
: POE घरोंमें निहित करनेवाला होनेसेनिधन 
प्रोतं बृहत आदित्यदेवत्य- | & । बह बृहत्साम रयम स्थित है,क्यों- 
त्वात्‌॥। १॥ ' किबृहत्‌का सूर्य ही देवता है ॥१॥ 
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खण्ड १४] शाहुरसाष्याथ १९३ 
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स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिः 
भवति महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तद्त्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको aaa स्थित जानता 
है, तेजस्वी और अन्नका भोग करनेवाला होता है । वह पूण आयुको 
प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है | तपते 
हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है ॥ २ ॥ 


स य इत्यादि पूर्ववत्‌। तपन्तं स यः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पूर्ववत्‌ है | तपते हुए सूयकी 
निन्दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 

न निन्देत्दूवतमू ।। २॥ ` पासकके लिये ] नियम हे॥२॥ 


ES 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चतुदेशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


छा० go -१३ 
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re खण्ड 


वेरूपसामकी उपासना 


अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स 
प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्णहाति तन्निधनमेतद्वेरूपं पजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


बादल एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है । मेघ उत्पन्न होता है 
यह प्रस्ताव है । जल बरसता है--यह उद्गीथ है । बिजली चमकती 
और कड़कती है--यह प्रतिहार है तथा बृष्टिका उपसंहार होता है-- 
यह निधन दै । यह वैरूप साम Aad ओतप्रोत है ॥ १ ॥ 


अभ्राण्यव्भरणान्मेच उदक- | जरूधारण करनेके कारण बादलों- 

का नाम 'अभ्र' है तथा जळसेचन 

क्तत्वात्‌ । उक्तार्थमन्यत्‌ | | करनेवाले होनेसे वे “मेषः कहलाते 
८ 6 

= । शेष सबका अर्थ पहले [ खण्ड 

एतद्वेरूपं साम पजन्ये प्रोतम्‌ । | ३ मन्त्र १ में ] कहा जा चुका 

है। यह Fev नामक साम 

अनेकरुपत्वादञ्रादिभिः पजे- | मेघमें अनुस्यूत है । अभ्रादिरूपसे 

अनेकरूप होनेके कारण पजन्यकी 


न्यस्य वैरूप्यम्‌ ॥ १॥ | विविषरूपता है ॥ १ ॥ 


fa 
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खण्ड १५ ] शाङ्गरमाष्याथं १०५ 
CCC HCC HOCK CBORD OK OKC KDE WOOK CK 


स य एवमेतद्वेरूपं wea प्रोतं वेद fe 
पाश्च सुरूपाईश्च पशुनवरन्धे सर्वमाशुरेति ज्योग्जी- 
वति महान्‌ प्रजया पशुभिभंवति महान्कीर्त्या वषन्तं 
न निन्देत्तदूत्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह्‌ पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूप सामको पन्ये अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध करता है, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वक जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेघकी निन्दा न करे--यह त्रत हे॥२॥ 
mea सुरूपांश्राजावि- | वह बकरी और भेड़ आदि 
विरूप एवं सुरूप पशुओंका अवरोध 
प्रमृतीन्‌ पशूनवरुन्धे प्रामोती- करता है, अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
है। बरसते हुए मेघकी निन्दा न 
करे--यह [ वेरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ लिये ] नियम है ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पक्षदशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १५॥ 


aq: | वपेन्तं न निन्देत्तदूवर- 
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Ger खण्ड 


वैराजसामकी उपासना 


वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्दीथः 
शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वेराजसतुषु प्रोतम्‌॥१॥ 
न हिंकार है, Am प्रस्ताव है ep उद्गीथ है, शरद्‌ 


भऋतु प्रतिहार है, /हमन्रे निधन हे--यहृ वैरोज साम ऋतुओमें 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


बसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ | | सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त 
ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि qA- | हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 
वत्‌ ॥ १ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 


= 


स य एवमेतद्वेराजस्लूलुषु प्रोतं वेद विराजति 
प्रजया पशुभिब्रह्मवचंसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीत्यतू न्न निन्देत्त- 
FATA ॥ R N 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यूत 
` जानता है, प्रजा पशु और ब्रह्मतेजके कारण शोभित होता है, वह 
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क्षण्ड १६ | mtg caverta १९७ 
जट >< RK अट रूट रूट ROK PC RC PCB KK AOR ARO 
पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 

है। ऋतुओंकी निन्दा न करे--यह व्रत है ॥ २ ॥ 

एतद्वेराजमूतुषु प्रोतं वेद | इस वैराज सामको जो ऋतुओंमें 

o| अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओंके 

विराजति ऋतुवद्यथर्तव आर्त- es | जिस प्रकार 
“तुए ऋतुसम्बन्धी धर्मोके कारण 
शोभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
विद्वान्‌ प्रजा आदिके कारण सुशो- 
भित होता है । और सब अर्थ 
विद्वानित्युक्तमन्यत्‌ | ऋतून्न | कहा जा चुका है । ऋतुओंकी 

निन्दा न करे--यह [ वैराजसामो- 
निन्देत्तदूव्रतम्‌ ॥ २ ॥ पासकके लिये ] नियम है ॥ २॥ 


Po a 


वैधेमेंविंराजन्त एवं प्रजादिभि- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षोडशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १६॥ . 


OS 0:4- 
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Sager खण्ड 


शक्करीसामकी उपासना 


परथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्योर्दीथो दिशः 


प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्यो लोकेषु रोता १॥ 
प्रथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, युलोक उद्गीथ है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है-यह शक्करीसाम ARN अनुस्यूत है ॥ १॥ 
प्रथिवी हिंकार इत्यादि पूर्व- | “प्रथिवी हिंकारः इत्यादि श्रुतिका 
अत नित्य अर्थ पूर्ववत्‌ है। a इस 

बत्‌ । शकक इत नित्य पड पदके समान 'शकर्य यह पद सर्वदा 
वचनमू, रेवत्य इव । लोकेषु बहुवचनान्त है। [ यह शक्करी- 
प्रोताः | १ ॥ साम ] छोकोंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ 


ललल) 0 i — 


स थ एवमेताः WHA लोकेषु प्रोता वेद लोकी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तदृत्रतस्‌ ॥ २ ॥ ` 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्करीसामको APA अनुस्यूत 
जानता है, लोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता 2 
, उज्ज्वळ जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है । छोकोंकी निन्दा न 
करे--यह ब्रत है ॥ २॥ 

लोकी भवति लोकफलेन लोकी होता है अर्थात्‌ AF- 

९ सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है | 
पय र | लान लोकोंकी निन्दा न करे-यह [शक्करी 
निन्देत्तद्त्रतम्‌ ।। २ ॥ सामोपासकके लिये] नियम है ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद डवितीयाध्याय 
सपदशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ १७ Il 


— 
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छष्टादश UWE 
रेवतीसामकी उपासना 

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः 
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवस्यः पशुषु प्रोता॥१॥ 
बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौ उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार 
हें और पुरुष निधन है--यह रेवतीसाम पशुओंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ 
अजा हिंकार इत्यादि wee | “अजा हिंकार” इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह [ रेवतीसाम ] 

वत्‌ । पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ | पशुओंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ 


स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति सव॑मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 
भवति महान्कीर्त्या पशून्न निन्देत्तदृत्रतम्‌॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें अनुस्यूत 
जानता है, पशुमान्‌ होता दै, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता zl 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है । प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। पशुओंकी निन्दा न 
करे, यह नियम है ॥ २ ॥ 
- निन्देत्तदूत्रतम्‌ ॥२॥। पशुओंकी निन्दा न करे 
यह [ रेवतीसामोपासकके लिये ] 
नियम है ॥ २ ॥ 


जा 0 i 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


Ç 


अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ १८॥ 


: 
बन 0 १— 
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एकोनबिश खण्ड 


यज्ञायज्ञीयसामकी उपासना 


लोम हिंकारस्त्वकप्रस्तावो माश्ससुद्गीथो5स्थि प्रति- 
हारो मजा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, ata उद्गीथ है, अस्थि 
प्रतिहार है और amr निधन है। यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्ञोमें 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 
लोम हिंकारो देहावयवानां | देहके अवयवोंमें सर्वप्रथम होनेके 
प्राथम्यात्‌ । वक्ग्रस्ताव | कारण लोम हिंकार है । लोमोंके 
आनन्तर्यात्‌ । मांसमुट्वीथः | अनन्तर होनेके कारण त्वचा प्रस्ताव 


` S व है। उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 
TET । अस्थि प्रतिहारः See 

Fs प्‌ SR एक उदुगीथ है प्रतिहृत होनेके कारण 
` प्रतिहृतत्वात्‌ । मज़ा निधन- | अस्थि प्रतिहार है तथा सबके अन्तमं 


मानन्त्यात्‌ । एतद्यज्ञायज्ञीयं | स्थित होनेके कारण मज्जा निधन 

नाम साम देहावयवेषु | है । यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देह- 

प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ के अवयवोंमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 
— १ £ $— 

स य एवमेतव्यज्ञायज्ञीयमङ्गु प्रोतं वेदाङ्गी भवति 
नाङ्गेन विहछेसि सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्र- 
जया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो 
नाश्नीयात्तदूत्रतं मज्ज्ञो नाश्नीयादिति वा ॥ २ ॥ 
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wre १९ ] शाङ्करभाष्यं 


वह एरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अज्ञोंमें अनुस्यूत 

जानता है; अङ्गवान्‌ होता है । वह अङ्गके कारण कुटिल नहीं होता, 

पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उच्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 

` पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिंके कारण भी महान्‌ होता 

है । एक वर्षतक मांसमक्षण न करे--यह ब्रत है, अथवा [ सर्वदा ही] 
मासभक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥ २ ॥ 


अङ्गी भवति समग्राङ्गो भव- | अङ्गी होता है अर्थात्‌ पूर्णाङ्ग 


तीत्यथों नाङ्गेन इस्तपादादिना 
विहृछति न कुटिली भवति ag: 
कुणी वेत्यर्थः । संवत्सरं da- 
त्सरमात्रं मज्ज्ञो मांसानि नाइनी- 
यान्न भक्षयेत्‌ । बहुवचनं 
मत्स्योपलक्षणार्थम्‌ | मज्ज्ञो 
नारनीयात्सवेदेब नाइनीयादिति 
वा तद्व्रतम्‌ । २ ॥ 


होता है । अङ्ग अर्थात्‌ हाथ-पाँव 
आदिके द्वारा कुटिल यानी छँगड़ा या 
इमश्रूरहित नहीं होता। संवत्सरपर्यन्त 
अर्थात्‌ केवल एक साल मांसभक्षण 
न करे | मज्ज इस पदमें बहुवचन 
मछलियोंको उपलक्षित करानेके 
fet है [ अर्थात्‌ मांस एवं 
मत्यादि न खाय ]। अथवा “मज्ज्ञो 
नाइनीयात्‌- सवदा ही मांस-मछली 
न खाय--ऐसा नियम है ॥ २॥ 


—: o :— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ड्वितीयाष्याये एको- 
विंशखण्डभाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ १९ ॥ 
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राजनसामकी उपासना 


अग्निहिकारो वायुः 


प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो 


नक्षत्राणि प्रतिहारञ्चन्द्रसा निधनमेतद्राजनं देवतासु 


प्रोतम्‌ ॥ १ N 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


Loc 


अम्निहिकारः न 
वायुः प्रस्ताव आनन्तयसामा- 
न्यात्‌ । आदित्य उद्गीथः 
श्रेष्ठयात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः 
प्रतिहृतत्वात्‌ | चन्द्रमा निधनं 
कमिणां तन्निधनात्‌। एतद्राजनं 
देवतासु प्रोतं देवतानां दीप्तिः 


मच्चात्‌ || १ ॥ 


विद्वत्फलमू-- 


प्रथमस्थानत्वात्‌ | 


अग्नि हिंकार है, क्योंकि उसका 
स्थान सर्वप्रथम है । आनन्तर्यमें 
तुल्यता BAH कारण वायु प्रस्ताव 
है। उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 
उदुगीथ है । प्रतिहत होनेके कारण 
नक्षत्र प्रतिहार हैं तथा चन्द्रमा 
निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म- 
काण्डियोंका निधन होता है | यह 
राजनसाम देवताओमें अनुस्यूत 
है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान्‌ 
होते है ॥ १ ॥ . 


— ACR 0२० 


| इस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 
होनेवाला फल--- 


1c _स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव 
देवतानाश्सलोकताश्साष्टिताश्सायुज्यं गच्छति सव- 
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मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति 
महान्‌ कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तदृत्रतम्‌ ॥ R N 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओंमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सार्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता हे । वह पूर्ण आयुको प्रप्त होता है, उज्ज्वल _ 
जोबन व्यतीत करता हे, प्रजा और पशुओंक्रे-द्वारा महान्‌ होता ad 
कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है Dl Lag 
व्रत है ॥ २॥ a 
एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- | इन अग्नि आदि देवताओंकी ही 
ह सलोकता-- समानछोकता, AEA 
नां सलोकतां समानलोकतां | समान ऐश्वर्य, सायुज्य-- 
टित fai __ | परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात्‌ 
साष्टितां समानद्वित्व साउज्य | एक ही देहके देहित्वको प्राप्त हो 
सयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ । जाता है। यहाँ वा' शब्द ge 
a geag: | | समझना चाहिये | अतः “सलोकतां 
वाशन्दोऽत्र लुतो व्यः | | दः इत्यादि पाठ जानना चाहिये | 
सलोकतां वेत्यादि । भावना- | क्योंकि भावनाविशेषसे ee 
e फलवितोयोपपच्ेः । | कति होती है और इन सब 
विशेषतः फरूविशेषोपपत्तेः | काम व ae 
गच्छति प्राप्नोति | समुच्चयानुप- | ही उपासकको इन सब फलोंका 


X न्न निन्देत्तद्त्रतम| मात होना] भी सम्भव नहीं हे । 
पत्तेश्च | त्राह्मणान्न व ead न 
(ते वै देवा! प्रत्यक्ष यद्त्राह्मणा;' | इस प्रकारके उपासकके लिये नियम 

2 k द्‌ है। “ये नो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष देवता 
इति श्रुतेत्राक्लणनिन्दा देवता- | ही है” ऐसी श्रुति होनेसे ब्राह्मण- 


निन्देवेति ॥ २ ॥ न्दा देवनिन्दा ही है ॥ २ ॥ 
गई ७ पन” 
इतिच्छान्दोम्योपनिषदि द्वितीयाध्याये विंशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 


—; ० (न 
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सवेविषयक सामकी उपासना 


त्रयी विद्या हिंकारख्रय इमे लोकाः प्रस्तावोऽञ्नि- 
वायुरादित्यः स उद्बीथो नक्षत्राणि वयाशसि मरीचयः 
स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
सवस्सिन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रयीविद्या हिंकार है। ये तीन लोक प्रस्ताव हैं | अग्नि, वायु 
और आदित्य -ये उद्गीथ है | नक्षत्र, पक्षी और किरणें ये प्रतिहार 
हैं । सपं, गन्धर्व और पितृगण---ये निधन हैं । यह सामोपासना सबसे 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ | 
त्रयी विद्या हिंकारः | अग्न्या- | त्रयीविद्या हिंकार है । त्रयीविद्या 
= Fe अग्नि आदिका कार्य हे--ऐसी 
दसास्न आनन्तय त्रयावद्याया | श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अग्नि 
तिका जे, । ४७-००, | आदिं सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
अग्न्यादिकायत्वश्रुतेः | हिंकारः गयी है । सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भमें 
होनेके कारण त्रयीविद्या हिंकार है । 
उसके कार्य होनेके कारण ये तीन 
लोकास्तत्कायत्वादनन्तरा इति | लोक उसके पश्नादवती हैं, अतः 
` | ये प्रस्ताब हैं । उत्कृष्टताके कारण 
प्रस्ताव; | अग्न्यादीनामुद्वीथत्वं | अग्नि आदिका उद्गीथः बतलाया 
क गया है । तथा प्रतिहृत होनेके 
श्रष्ठ्यात्‌ । नक्षत्रादीनां प्रतिहृत- | कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है । 


प्राथम्यात्सवकतंव्यानाम्‌ | त्रय 3 
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शाङ्रमारयाथ 


२०५ 


D ऊँ 3 # ररर K AKK 
त्वात्पतिहारत्वम्‌ ।- सर्पादीनां | जोर धकारमें समानता होनेके 


एतत्साम नामविशेषाभावा- 
त्सामसम्ुुदायः सामशब्दः Q- 
स्मिन्प्रोतम्‌ । त्रयीविद्यादि हि 
Q यीविग्रा A 
सवम्‌ । त्रयीविद्रादिदृष्ट्या 
हिंकारादिसामभक्तय उपास्या; | 


अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु 
प्रोतं यद्यत्साम तद्दृष्ट्या तदु- 
पास्यमिति । कर्माङ्गानां दृष्टि- 
विशेषेणाज्यस्येव संस्कायत्वात्‌ 
॥१॥ 


| कारण सर्पादिका निधनत्व बतलाया 


धकारसामान्यान्निधनत्वम्‌ । : | गया है ।# 


यह साम--किसी नामविशेष- 
का अभाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अर्थात्‌ साम” शब्द 
सबमें अनुस्यूत है । aa विद्या 
आदि ही सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 
विद्या आदि इष्टिसे ही हिंकार आदि 
सामभक्तियॉकी उपासना करनी 
चाहिये | पीछे बतलायी हुईं सामो- 
पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो-जो 
साम अनुस्यूत है इन त्रयीविद्या 
आदिको दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये | [ “पल्यावेक्षित- 
माज्यं भवति? इस वाक्यके अनुसार 
पत्नीकी दृष्टि पड्नेसे ] जैसे आज्य 
संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्माज्ञ दृष्टिविशेषसे ही संस्कार 
किये जाने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


—: o र 


सर्वबिषयसामविदः | सर्वविषयक सामके विद्वानको 
मिल 


AaS फर 


स य एवमेतत्साम सवस्मिन्प्रोतं वेद सव 


भवति ॥ २ ॥ 


® यहाँ “aq? शब्दका पर्याय “विषधर”, “फणधर? आदि कोई धकारबिशिष्ट 


शब्द Sat चाहिये; जैसा कि २।२।१ के भाष्यमें भाष्यकारने अन्तरिक्षको उद्गीथ 
बृतळाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट गगन शब्दका ग्रहण किया है । 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


Ro ç 
वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता हे सवरूप 


हो जाता है ॥ २ ॥ 

सर्व ह भवति सर्वेश्वरो भव- 
तीत्यर्थः | निरुपचरितसर्वे भावे 
हि दिक्स्थेभ्यो बलिप्राप्त्यनुप- 
पत्ति; || २॥ 


सर्व हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्वर 

हो जाता है; क्योंकि सर्वभावका 
iC 

उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओं- 

में स्थित पुरुषासे बलि प्राप्त होना 


सम्भव नहीं है ॥ २ ॥ 


"प्त 


सर्वदिषयक सामकी उपासनाका उत्कर्ष 
तदेष इलोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विषयमे यह मन्त्र भी है--नो पाँच प्रकारके तीन-तीन बत- 
हाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥ 
तदेतस्मिन्नथं एप रकोको | इसी अर्थमें यह इलोक यानी मन्त्र 
मन्त्रोऽप्यस्ति | यानि पञ्चधा | भी हे । हिंकारादि-विभागोंद्वारा 


पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागेः 
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- 
विद्यादीनि तेभ्यः पश्चत्रिकेभ्यो 
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- 
रिक्तमन्यदवस्त्वनन्तरं नास्ति न 
विद्यत gad: | तत्रेव हि सव- 
स्यान्तर्भावः ॥ ३॥ | 


जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं, 
उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
महान्‌ और उनसे भिन्न कोई दूसरी 


वस्तु नहीं है--यह इसका तार्य 


है। अर्थात्‌ उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुओं- 
का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ३॥ 


—! ० न 


यस्तद्वेद स वेद 


ES 
सर्वश्सर्वा दिशो बलिमस्म 


हरन्ति सर्वमस्मीत्युपासीत Aaa तदूनतम ॥ ४ ॥ 
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जो उसे जानता हे वह सब कुछ जानता है । उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । “में सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना करे 
यह नियम है, यह नियम है ॥ ४॥ 


यस्तद्मथोक्तं सर्वात्मकं साम | जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 


सामको जानता है, वह सबको 
वेद स वेद सव स सर्वज्ञो भव- | जानता है; अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो 


जाता है | सम्पूर्ण दिशाएँ-सम्पूर्ण 
दिशाओमिं स्थित पुरुष इस प्रकार 
क्स्था अस्मा एवंविदे बलिं भोगं | जागगेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 

हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । ad- अर्थात्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
A à हें । 'में सब कुछ हुँ? इसी प्रकार 

मस्मि भवामीत्येवमेतत्सामोपा- | इस सामडो उपासना करे--उस 
, उपासकके लिये यही नियम है । . 

यहाँ जो द्विरुक्ति हे वह सामो- 

सामोपासनसमाप्त्यर्था || ४ ॥ । पासनाकी समातिके लिये है ।। ४ ॥ 


` तीत्यर्थः | सर्वा Ra: सर्वदि- 


सीत तस्यतदेव व्रतम्‌। द्विरुक्ति! 


— ० i 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पकविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २१ ॥ 
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विनदिंगुणविश्रिष्ट सामकी उपासना 
सामोपासनप्रसङ्गेन गान- | सामोपासनाके प्रसङ्गसे उद्गाता- 


te? ०२० |को गानविशेषादि' सम्पत्तिका 
विशेषादिसपदुदातुरुपदिश्यते; | उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे ˆ 


फलविशषसंवन्थात | फलविशेषका सम्बन्ध होता है । 
ate सास्नो दणे पशव्यमित्यग्नेरुद्नीथो5निरुक्तः 
प्रजापतेनिरुक्तः सोसस्य Bs उलक्ष्ण वायोः इलद्ष्णं 
बलवदिन्द्रस्य क्रो बृहस्पतेरपध्वान्त॑ वरुणस्य 
पसेवेत टा चर जये 
तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं AT वजयेत्‌॥ १ ॥ 
सामके “विनर्दि? नामक गांतका वरण करता हूँ; वह पशुओंके लिये 
हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उदूगीथ है । प्रजापतिका उद्गीथ 
अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुल और इलद्ष्ण ( सरलतासे 
उच्चारण किये जानेयोग्य ) दै, इन्द्रका SAT और बलवान्‌ है, बृहस्पतिं 
का क्रौञ्च ( क्रौञ्चपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
(अष्ट) है। इन सभी उदुगीर्थोका सेवन करे; केवळ वरुणसम्बन्धी उद्गीथ- 
का ही परित्याग कर दे ॥ १ ॥ 
विनदि विशिष्टो नदैः स्वर- | विनर्दि जिसका नद यानी 
l । स्वरविशेष ऋषभ ( बैल ) के शब्द- 
विशेष ऋषभकूजितसमोउ्स्या- | के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 
गान है, यहाँ गान” शब्द वाक्य- 
स्तीति ate गानमिति वाक्य- | शेष है । वह विनर्दि गान पञ्चके 


१, आदि" शब्द्से स्वर एवं वर्णादि समझने चाहिये | 
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WOODCOCK ICCBD CHC OEP 


शेष; | तच्च साम्नः संबन्धि पशुः 
MA ~ Ad 5 
भ्यो हितं पशव्यसग्नेरमिदवत्य 


चोहीथ उद्ानम्‌। तदहमेवं 
विशिष्टं वृणे प्रार्थय इति कथि- 
झजमान उद्वाता वा मन्यते | 
अनिरुक्तोऽ्ुकसम इत्यविशेः 
पितः प्रजापतेः प्रजापतिदैवस्यः 


विशेष 


a गानविशेषः, z 


तप्रजापतेः । निरुक्तः स्पष्टः 
Cn n 
सोमस्य सोमदवत्यः स SRA 
इत्यर्थः.। ag शक्ष्णं च गानं 
वायोर्वायुदैबत्यं तत्‌ । छक्ष्ण 
बलवच्च प्रयत्नाधिक्योपेतं चेन्द्र- 
Az तद्वानस्‌ | ated कोश्व- 


लिये हितकर और अमिदेवता- 
सम्बन्धी उद्‌गीथ--उदूगान tl 
इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका 
झैं वरण करता हँ अर्थात्‌ उसके 
लिये प्रार्थना करता हुँ--इस प्रकार 
कोई यजमान अथवा उद्गाता 
मानता है । 

प्रजापतिका जो गानविशेष है, वह 
अनिरुक्त है अर्थात्‌ अमुकके तुल्य है- 
इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
क्रिया जा सकता; क्योंकि प्रजापति 
भी बिशेषरूपसे निरूपित नहीं किया 
जाता । सोमका अर्थात्‌ सोमदेवता- 
सम्बन्धी जो उद्गीथ है, वह निरुक्त 
यानी स्पष्ट है । जो गान मुदु और 
इलक्ष्ण है, वह वायुका यानी AT 
देवतासम्बन्धी है । जो लक्ष्ण और 
बलवान्‌ यानी अधिक प्रगलकी 
अपेक्षावाला है, वह इन्द्रका यानी 
इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो ale 
यानी क्रौञ्चपक्षीके शब्दके समान है, 


| वह बृहस्पतिका यानी बृहस्पतिदेवता- 


~ ७ ९ स्पत्यं 
पक्षिनिनादसमं बृहस्पतेर्वा स्पत्य) सम्बन्धी गान है । अपध्वान्त अर्थात्‌ 


तत्‌ | अपध्यान्तं भिन्नकांस्य- 


स्वरसमं वरुणस्येतद्वानम्‌ | तान्‌ | 


सर्वानेबोपसेवेत प्रयुञ्जीत वारुण | 
| ही त्याग करे ॥ १॥ 


्वेयैकं asad ॥ १ ॥ 


फूटे हुए काँसेके स्वरके समान जो 
है, वह वरुणदेवतासम्बन्धी गान है। 
उन सभीका सेवन अर्थात्‌ प्रयोग 
करे, एकमात्र वरुणसम्बन्धी गानका 


oor 
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स्तवनके समय ध्यानका अकार 


agaa देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य 
आशा मतुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्ग लोकं 
यजमानायान्ञम आगायानीत्येतानि मनसा 
ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 


में देवताओंके लिये agaaa आगान ( साधन ) करू--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे | पिठृगणके लिये स्वधा, मनुष्यों के 
थे आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ), पशुओंके लिये तूण और जर 
यज्ञमानके fa स्वर्गलोक और अपने लिये अन्नका आगान करू--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥२॥ 


aA 


अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि 
साधयानि | स्वधाँ पितृभ्य आ- 
गायान्याशां मलुष्येम्य आशां 
प्राथितसित्येतत्‌ । तणोदकं 
पशुभ्यः स्वगं लोकं यजमाना- 
यान्नमात्मने मह्ममागायानीत्ये- 
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- 
प्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः 
(स्तुवीत । २ ॥ | 


में देवताओंके लिये अमतत्वका 
आगान-- साधन करूँ; पितृगणके 
लिये स्वघाका आगान करूँ; मनुष्यों- | 
के लिये आशा यानी प्रार्थित वस्तुका 
[ साधन करूँ ]। पशुओंके लिये 
तण और AS, यजमानके लिये स्वग 
लोक और अपने लिये अन्नका आगान 
इस प्रकार इन बातोंका 
मनसे ध्यान-चिन्तन करते हुए 


स्वर, ऊष्म और व्यज्ञनादिके 
उच्चारणमें प्रमादरहित होकर 
स्तुति करे ॥ २ ॥ 


ee of 


स्वरादि वर्णोंकी देवात्मकता 
सवें स्वरा इन्द्रस्यात्मनः सर्व ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तँ यदि स्वरेषूपाल- 
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सेतेन्द्रश्शरण प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन 
ब्रयात्‌ ॥ ३॥ | 

दै 1 प्रजापतिके आत्मा 

सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवण प्रजा! 

हैं, समस्त स्पर्शव्ण मृत्युके आत्मा हैं । [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
डदूगाताको यदि कोई पुरुष AT उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागत हैँ; वही तुझे इसका SK देगा ॥३॥ 


सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस्य | कराई सम्पूर्ण स्वर, वळ ही 


९ ` | जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी 
बलकर्मणः प्राणस्यात्मानो देहा- प्राणके आत्या अर्थात्‌ देह देहावयव- 


वयवस्थानीया; । सर्वे ऊष्माणः | स्थानीय Ë | , शष oe 

शषसहादयः प्रजापतेर्विाजः jr ऊष्मवणे प्रजापतिके अर्थात्‌ 

-= | विराट या कश्यपके आमा E | के 

कश्यपस्य वात्मानः। सर्व bo 

स्पर्शाः कादयो व्यञ्चनान समूर्ण स्व यानी व्यञ्जन 
मृत्योरात्मानः | | पके आत्माके हैं । 

तमेबंविदमुद्वातारं यदि | इस प्रकार जाननेवाले उद्‌गाताको 


x Mid उपालम्भ 
xe रस्त्वया | यदि कोई पुरुष x 

कश्चित्स्वरेपूपाठभेत स्वरसत दे--तुने दोषयुक्त स्वरका प्रयोग 
दुष्टः प्रयुक्त इत्येवश्ुपालब्ध किया है?-इस प्रकार उपालम्भ 


इन्द्र. प्राणमीश्वरं शरणमाश्रयं | दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 
प्रपन्नोऽभूवं सवराम्प्रयुञ्ञानोऽहं | कि स्वरोंका प्रयोग करते समय 
त्वा | में इग आयात A इवरके 


स इन्द्रो यत्तव वक्तव्य ता शरणागत- आश्रित था; अतः तुझे 


` प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरं | लो कुछ उत्तर देना होगा, वह . 


दास्यतीत्येनं ब्रुयात्‌ ॥ २ ॥ इन्द्रदेव ही देगा ॥ ३ Ul 
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अथ यद्यनसृूष्लस्‌पालमेत प्रजापतिश्शरणं प्रप- 
न्नो5भूवं स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनँ व्र्यादथ यद्येनईस्पर्रो- 
षूपालभेत छत्युश्शरणं घरपन्नोऽसूवं स खा प्रति धक्ष्य- 
तीत्येनं जयात्‌ ॥ ४ ॥ 
और यदि कोई इसे ऊप्मवर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि में प्रजापतिके शरणागत था, वही तेरा मदेन“करेगा |? 
और यदि कोई इसे स्पशोके उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि 
मैं मृत्युकी शरणको पाए था वही तुझे दग्ध करेगा? ॥ ४ ॥ 
अथ यद्चेनसूष्मसु तथवोपा-| और यदि उसी प्रकार कोई पुरुष 
लभेत प्रजापति शरण ग्रपन्नो इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें दोष 
Syd स खा त्वां प्रति पेक्ष्यति | प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि 
मैं प्रजापतिकी शरणको प्राप्त था 
चूणयिष्यतीत्येनं बूयात्‌ । अथ | वही तुझे पीसेगा अर्थात [तेरे मदको] 
mai स्पर्शेषूपालभेत मत्यु | अच्छी तरह चूण करेगा ॥ और 
रणं प्रपन्नोऽभूवं स त्ता त्वा | दि कोर त सोके उच्चारणे 
= eee उलाहना दे तो उससे कहे कि में 
प्रति धक्ष्यति भस्मीकरिष्यती- | मत्युके शरणागत था, वही तुझे 
त्येनं ब्रूयात्‌ ॥ ४ ॥ दग्ध यानी भस्मीभूत करेगा? ॥४॥ 


वणोंके उच्चारणकालमें चिन्तनीय ह 
सर्वे स्वरा घोषवन्तो बळवन्तो वक्तव्या saad द्दा- 
नीति सव ऊष्माणो५ग्रस्ता अनिरस्ता विद्वता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभि- 
निहिता वक्तव्या झत्योरात्मानं परिहराणीति॥ ५ ॥ 


सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] भें इन्द्रमें बलका आधान करू! 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ]। सारे ऊम्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] भै प्रजापतिको आत्मदान करू? | समस्त स्प्वर्णोको 
एक दूसरेसे तनिक भी मिळाये बिना ही बोलना चाहिये और उस समय 
X मृत्युसे अपना परिहार करू” [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
यत इन्दराद्यात्मानः स्वराद- | क्योंकि ये स्वरादि इन्द्रादिरूप हैं, 
an . ` सर of घोष क्त आऔँ 
योऽतः सर्वे स्वरा घोषवन्तो | ^ OE pC SU 
- बल्युक्त बोले जाने चाहिये । तथा 
बळबन्तो वक्तव्याः । तथाह- 


[ उस समय ] भें इन्द्रमै बढ्का 

मिन्द्रे बलं ददानि बलमाद- करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 

गीति यु चाहिये] | इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 

धानीति । तथा सवं ऊष्मा- | दही अग्रस्त--भीतर बिना प्रवेश 
णो$ग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता अनि- 

रस्ता Ruka aa 


कराये हुए, अनिरस्त- बाहर बिना 
निकाले हुए, और विवृत--विवृत ' 

विवृत्तप्रयत्नोपेताः प्रजापतेरा- 

त्मानं परिददानि प्रयच्छा- 


प्रयत्नसे युक्त उच्चारण किये जाने 
नीति | सर्वे स्पर्शा लेशेन 


चाहिये और [उनका उच्चारण करते 
समय मैं प्रनापतिको आत्मदान करू 

शनकैरनभिनिहिता अनाभिनि- 

क्षिप्ता वक्तव्या झुत्योरात्मानं 


ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] | तथा 
सम्पूर्ण aaao लेशमात्र --थोडे-से 
भी अनभिनिहित-परस्पर बिना” मिले 
हुएबोलने चाहिये और [उस समय यह 
चिन्तन wa चाहिये कि] जिस प्रकार 
निव शनकैः परिहरद्धिरस- लोग धीरे-धीरे बालकोंकी जल आदि- 
बालानिव शनके! Razi TE eas 
त्योरात्मानं परिहराणीति ,॥५॥ ।बुँधीरे-धीरे झत्युसे हटाङँ ॥ ७ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि डिवीयाध्याय 
द्वाविंदाखण्डभाष्यं खम्पणेस्‌॥ २२ ॥ 
= 
_ १. वर्णौके स्पष्ट इषत्स्पृष्ट, fad और daa ये. चार प्रयत्न होते जनाना विदतं ओर dat य चार प्रय होते हे। 
इसमें खर और ऊष्मोंका विदधत्‌, स्पशोका स्पृष्ट, अन्तःस्थोंका SRE और 
हस्व अवणेका FIT प्रयत्न होता है । 
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>> उ ब्रयोविक्त खण्ड 


Y 5 ) 
N तीन घर्मस्कन्ध 


ओज्ञारस्योपासनविध्यथं त्रयो | ओझ्कारोपासनाका विधान करनेके 
i लिये “त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यादि 
धमस्कन्था इत्याद्यारभ्यतं । | प्रकरणका आरम्भ विया जाता है । 
नैवं मन्तव्यं सामावयव भूतस्य | नहीं मानना चाहिये a z 
अवयवभूत उद्गीथादि- 
दोदीथादिलक्षणस्योङ्कारस्योपा- क. सा a 
सनात्फलं प्राप्यत इति | किं | प्राप्ति होती है । तो फिरक्या 
sie ? यत्सवेरपि सामोपासनेः | वात है (ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
ठू ककी _. | हे-] जो सभी सामोपासनाओं और 
कर्ममिश्रात्राप्यं तत्फलमसृतत्व | जे भी अप्राप्य है, वह अमत- 
केवलादोङ्कारोपासना्राप्यत | लरूप फल केवल ओङ्कारोपासनासे 
a ९ ही प्राप्तहो जाता है । अतः उसकी 
इति । तत्स्तुत्यथ सामप्रकरग | स्तुतिके लिये सामोपासनाके प्रकरणमें 
तदुपन्यासः | उसका उल्लेख किया जाता है 
~ 


अयो घर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमित्रि प्रथम- 


7 \ स्तप एव हितीयो ब्रह्मचार्याचायकुछवासी TAAL 


~ इस्यन्तमात्मानमाचायङुलेऽवसादयन्सव एते पुण्य- 
लोका भवन्ति SHAY स्थोऽम्रतत्वमेति॥ १॥ 


धर्मके तीन GR (आधारस्तम्भ) हैं aa) अध्यन और ae 
यह पहला स्कन्ध है | तप ही दूसरा स्कन्ध है | आचार्यकुल्मे 
A 
ie 


>> 
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त्रक्षचारी जो आचार्यकुले अपने शरीरको अत्यन्त-क्षीण कर देता है, ९2) 
तीसरा स्कन्ध है । ये समी पुण्यलोके भागी होते हैं । ae) सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित [चतुर्थाश्रमी संन्यासी] जमृतलको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


त्रयस्रिसंख्याका धर्मस्य | धर्मस्कन्ध--धर्मके स्कन्ध यानी 
स्कन्धा धर्मस्कन्धा धमेप्रवि- यके विभाग) त्रयः अर्थात्‌ तीन 
भागा इत्यर्थः | के ते ? स्याः | वे कौन-से हैं £ इस- । 

सडक EAK] c पर कहते हैं,,यक---अम्निहोत्रादि, ' 
इत्याइ-वञ्चोषपिददोत्रादिः । | अध्ययन-नियमपूर्वक त्रहम्वेदादिका 
अध्ययनं सनियमस्य ऋगादे- | अभ्यास और द्वान--वेदीके बाहर + 
रम्यास; (as बहिवेदि यथा- | भिक्षा माँगनेवालोंको यथाशक्ति बन] 
'शक्तिद्रव्यसंविभागो भिक्षमा- | देना-इस प्रकार यह पहला ie 
णेभ्यः । इत्येष प्रथमो धर्म- | दै । यह धर्म गृदस्थधमेसम्बन्धी होनेवे कद 270 
स्कन्धः । गुइस्थसमवेतत्वात्त- | कारण उसके सामक ESE 


53003 निर्दिश्यते। | SU निर्देश किया नाता है । यहाँ 
निवंतकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते। प्म शब्दका अर्के दै, भति 
प्रथम एक इत्यर्थो दवितीयः | दी, तृतीय’ शब्द होनेसे इसका 
तृतीयश्वणाच्ना्यार्ः | [| प्रयोग आय अर्थम नहीं किया गया । 


(तप एव द्वितीयस्तप इति | A दूसरा धर्मस्कन्ध है । 
कुच्छुचान्द्रायणादि EE 'तप' इस शब्दसे इच्छूचान्द्रायणादि 


पसः परित्राड्‌ वा AAA 
आश्रमधमंमात्रसंस्थो ब्रह्मः 
संस्थस्य _त्वमृतत्वश्रबणात्‌ । 


द्वितीयो धर्मस्कन्धः । 


m 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्रह्मचार्याचायकुली वस्तुं 


शीलमस्येत्याचायकुलवासी | 


अत्यन्तं यावजीवमात्मानं निय- 
मराचायकुलेऽवसादयन्क्षपयन्देहं 
तृतीयो धमस्कन्धः | अत्यन्त- 
मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति 
गम्यते | उपकुर्वाणस्य स्वाध्या- 
यग्रहणार्थत्वाभ पुण्यलोकत्व 
saci । 


सर्वे एते त्रयोऽप्याश्रमिणो 
यथोक्त पुण्यलोका भवन्ति। 
पुण्यो लोको येषां त इसे 
पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति। 
अवशिष्टस्त्वनुक्तः परिवाड ब्रह्म- 


संस्थो Fa सम्यकस्थितः 
सोऽमृतत्वं पुण्यलोकविलक्षण- 


ममरणभावमात्यन्तिकमेति ना- 

पेक्षिकं देवाद्यमृतखवत्‌; पुण्य- 

लोकात्‌ पथगमृवत्वस्य विभा- 
` गकरणात्‌ | 


| 


जिसका स्वभाव आचार्यकुलमें 
निवास करनेका है, वह आचार्यकुरु- 
वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 
अर्थात्‌ यावजीवन अपनेको नियमों- 
द्वारा आचायंकुळमं ही अवसन्न करता 
रहता है, यानी अपने देहको क्षीण 
करता रहता हे, तीसरा धमस्कन्ध 
है । Gere इत्यादि विशेषणोंसे ( 
यह जाना जाता है कि यहाँ Afas ॥ 
ब्रह्मचारी अभिप्रेत हे, क्योंकि उप 
कुर्वाण ब्रहमचारीका ब्रह्मचर्य स्वाध्याय & 
के fet होनेसे उसके द्वारा पुण्य- 
लोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 


ये सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमोंवाले 
उपयुक्त धर्माके कारण पुण्यलोकोंके 
भागी होते हैं । बिन पुण्यकोक 
प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक 
कहलाते È | इनसे बचा हुआ, जिसका | 
यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वह 
प 
सम्यक प्रकारसे स्थित होकर अमृ- 
तृत्वको---पुण्यळोकांसे भिन्न आत्य- 
न्तिक अमरणभावको प्राप्त हो जाता 
है, देवादिकोंक aaah देवादिकोके amah समान 
उसका अग्ृतत्व आपेक्षिक नहीं होता 


क्योंकि यहाँ पुष्यलोकसे अमृतकर 


एथक विभाग किया गया है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ses < per SPT 
= दद 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


GTS २३ | शाङ्करमाष्याथं २१७ 
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यदि च पुण्य लोकातिशय- | यदि पुण्यलोकक्रा अतिशयमात्र 


मात्रमसृतत्वमभविष्यत्ततःपुण्य- 
छोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत्‌ | 


विभक्तोपदेशाच्चात्यन्तिकममृत- 
त्वमिति गम्यते । 


अत्र चाश्रमधर्मफलोपन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यथ न तत्फलवि- 
धयर्थम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
आश्रमधर्मफलविधये चेति हि 
भिद्येत वाक्यम्‌ । तस्मात्स्मृति- 
सिद्भाश्रमफलानुवादेन प्रणवसे- 
वाफलममूतत्वं ब्रुबन्प्रणबसेवां 
स्तौति | यथा पूर्णवमंणः सेवा 


los Q 
भक्तपारधानमात्रफला राजवस- 
णस्तु सेवा ,राज्यतुब्यफलेति 
तदत | 


पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे प्रथक वर्णन न किया नाता | 
अत: प्रथक उपदेश किया जानेके 


कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृत मतत्व ही 


अभिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है | 


यहाँ जो आश्रमध्मोके फलोंका 


उल्लेख किया हे, वह प्रणवोपासना- 2/ 


की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
Rater विधान करनेके लिये नहीं 
है । परंतु यदि यह कहा जाय कि 
यह वाक्य प्रणवसेवाको स्तुतिके छिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी है, तो वाक्यमेद 
हो जायगा | अतः यह मन्त्र स्मति 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा प्रणवसेवाका फळ अमृतत्व है? 
यह ASA हुआ प्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता हे । जिस प्रकार 

कोई कहे कि ] (ूणवर्माकी सेवा 


भोनन-वस्त्रमात्र फळ देनेवाली है 
और नवमा सेवा राज्यके 


समान फल देनेत्राली है | उसी 


प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्म | प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 


प्रणव ही वह सत्य परत्रह्म है 


त्प्रतीकत्वात्‌ | “एत द्वयेवाक्षर ` क्योंकि यह उसका प्रतीक है। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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ब्रह्म, एतद्वयेवाक्षरं परम (Fe 
Jo १ । २ । १६ ) इत्याद्या- 
स्नायात्काठके युक्त तत्सेवातो- 


ऽमृतत्वम्‌ | 
अत्राहुः केचिचतुजामाश्रसि- 
णामविशेषेण स्वकर्मा 
परमतोप- 


नुष्ठानात्युण्यलोकतेहो- 


न्यास: 
क्ता ज्ञानवजितानां 
सर्वे एते पुण्यलोका भवन्तीति । 


नात्र पुरित्राडवशेषितः । 


त्राजकस्यापि ज्ञानं यमा नियमा 


तप एवेति 'तप एव द्वितीयः’ 
इत्यत्र तपःशब्देन Raz- 
तापसौ गृहीतो । अतस्तेषामेव 
चतुर्णा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 
सेवकः सोऽम्रतत्वमेतीति; चतु- 
णमिधिक्ृतत्वाविशेषाद्‌ ब्रह्मसं- 
स्थत्वेष्प्रतिषेधाच्च | स्वकम च्छद्र 
च ब्रह्मसंस्थतायां सामर्थ्योप- 
पत्त; | 


श्रुति होनेसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति होना उचित 
ही है। 


अपने-अपने धर्माका E करनेसें. 
पुण्यलोककी पाति बतलायी गयी है] 
इनमें परित्राजकको भी छोड़ा नहीं है। 


कठोपनिषदूमें “यह अक्षर ही ब्रह्म 
है, यह अक्षर ही पर है” इत्यादि 
उसकी सेवाद्वारा 


यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 


इस मन्त्रमे ये सभी पुण्यलोकके भागी 
होते हैं? इस वाक्यद्वारा 


चारों ही आश्रमियोंको_ समानरूपसे| 


परित्राजकके भी ज्ञान, यम और 
नियम-ये तप ही हैं, अतः तप ही 
5 धर्मस्कन्ध है? इस वाक्यमें 
? शब्दसे परित्राजक और वान- 

थ दोनोंका ग्रहण किया गया है। 
तः उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष्ठ 
प्रणवोपासक होता है,वही अमृतत्वको 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन चारों- 
का ही अधिकार समान है और 
ब्रह्मनिष्ठामें भी किसीका प्रतिषेध नहीं 
किया गया, क्योंकि अपने-अपने 
कर्मोके अनुष्ठानसे अवकाश मिल्ने 


पर समीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 
सामर्थ्य होना सम्मव है । | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Duig aonda aa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


खण्ड २३ | शाफुरभाष्याथं २१९ 

CCC CORO IC LK WOK CRC CCRC CDC FRR 
न च यववराहादिशब्दवद्त्र- | इसके सिवा 'यव' और 'वराह' आदि 
हासंस्थशब्दः परिव्राजके रूढः, = aH eS 
eae परित्रानक ee भी नहीं है, 

ब्रह्मणि संस्थितिनिसित्तमुपादाय aa ae तो जया तिसः 
प्रवृत्तत्वात्‌ । न हि रूढिशब्दा | निमित्तको लेकर ही प्रवृत्त हुआ है। 

निमित्तमुपाददते । सर्वेपां च | रूढ शब्द किसी निमित्तको स्वीकार 
नहीं करते । और Fae सभीकी 
स्थिति होनी सम्भव हे । अतः जहाँ- 
जहाँ भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त 
हे उसी-उसी निमित्तवानूका वाचक 
होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवळ परि- 
aza ही वाचक है--ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
aei निरुद्ध करना उचित नहीं है | 
इसके सिवा पारित्राज्य ( संन्यास ) 
आश्रमधर्ममात्रसे मी अमृतत्वका 
प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इससे ज्ञानकी निरर्थकताका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जाता है । 


sai स्थितिरुपपद्यते । यत्र 
यत्र निमित्तमस्ति ब्रक्षणि 
संस्थितिस्तस्य तस्य निमित्तः 
बतो वाचकं सन्तं ब्रह्मसंस्थः 
शब्दं परिव्राडेकविषये संकोये 
कारणाभावान्निरोद्धुमयुक्तम्‌ । 
न च पात्राज्याश्रमधम- 
मात्रेणामृतत्वम्‌, ज्ञानानर्थक्य- 


प्रसङ्गात्‌ | 
पारि्ाज्यधर्मयुक्तमेव ज्ञान- यदि कहो कि पारिखाज्यभर्मसहित 
ही ज्ञान अमृतत्वका साधन है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि आश्रमधर्म- 
तत्त्वमें अन्य आश्रमोके धर्मेसि उसमें 
कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदि यों 
कहो कि ज्ञानविशिष्ट धग ही अमृतत्व- 
का साधन हे तोयह नियम भी समस्त 


मसृतत्वसाधनमिति चेन्न; 
आश्रमध्मस्वाविशेषात्‌ । धर्मो 
वा TARRASA- 


धनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्मा- 
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{ अध्याय २ 


मात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासीको ही मोक्ष प्राप्त 


संस्थस्य मोक्षो नान्येपामिति । | हे सकता है, औरोंको नहीं | ज्ञानसे 


ज्ञानान्मोक्ष इति च सर्वोप- 
निषदा सिद्धान्त: | तस्माद एव 
ब्रक्मसंस्थः स्ताश्रमविहितकमं- 
वतां सोऽमृतत्वमेतीति । 


` A 


ने; कमनिमित्तविद्याप्रत्यय- 


- योबिंरोधात्‌ । कर्त्रा- 
पूर्वोपन्यस्त- टि $ 
मतनिराकरणम्‌ (करिका किर 


भेदव्रत्ययवस्वं हि 
निमित्तमुपादायेदं ge मा 
कार्षीरिति कमंविधयः MIT: | 
तच्च निमित्तं न WADA, 


सर्वेप्राणिषु दर्शनात्‌ | “सदू'*' 
एकमेवाद्वितीयम्‌? (Blo Fo 
६।२। १ ) “आत्मेवेदं way” 
(छा०३०७। २५ | २) “Ha 
वेदं सर्वम्‌’ (नृसिंहो ० उ० ७) 
इति शास्त्रजन्यप्रत्ययो विद्या- 
रूपः स्वाभाविकं फ्रियाकारक- 


Sana 


फलभेदप्रत्ययं कमविधिनिमित्त - 


मोक्ष होता है--यही सम्पूर्ण उप- 
निषदोंका सिद्धान्त है। अतः अपने- 
अपने आश्रमधर्मका पालन RA- 
aati जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा 
वही अमृतत्को प्राप्त होगा । 
सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय और 
ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है । कर्ता आदि कारक, क्रिया और 
फलके भेदसे युक्त होनारूप निमित्त- 
को लेकर हो यह करो? और “यह 
मत करो? इस प्रकारकी कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त होती हैं । और वह निमित्त 
शाखका किया हुआ नहीं है, क्योंकि 
वह सभी प्राणियोंमें देखा जाता 
है। “एक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
“यह सब आत्मा ही हे” “यह सब 
ब्रह्म ही है” यह जो शाख्रजनित 
विद्यारूप प्रत्यय है, वह कर्मनिमित्तक 
स्वाभाविक क्रिया, कारक और फल- 
भेदरूप प्रत्ययको नष्ट किये बिना 
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प्रत्ययोविरोधात्‌ । न हि तैमि- 
रिकह्विचन्द्रादिभेदगप्रत्ययमलुप- 
ag तिमिरापगमे चन्द्राध्रेकत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 
प्रत्यययोविरोधात्‌ । 
तत्रेवं सति यं भेदप्रत्ययमुपा- 
दाय कर्मविधयः 
परिब्राज एव 
प्रवृत्ताः स यस्यो- 
ब्रह्मसंस्थत्वम्‌ 
qafa: “सद्‌''' 
एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० उ० 
६।२। 
उ० ६।८। ७) “विकारभे- 
Assay’? इत्येतद्वाक्यप्रमाण- 
जनितेनैकत्वप्रत्ययेन स॒ सबे- 
कमेभ्यो निवृत्तो निमित्त निदत्त 
स च निवृत्तकर्मा ब्रह्मसंस्थ 
उच्यते स च परित्राडेवान्यस्या- 
संभवात्‌ । 


अन्यो ह्यनित्ृत्तभेदग्रत्ययः 


_सोच्न्यत्पश्यञ्भुण्वन्मन्वानो विः 


जानन्निदं कृत्वेदं ग्राप्लुयाभिति 
हि मन्यते । तस्यैवं कुवतो न 


शाङ्करमाष्याथं २२१ 
D-DD. CHC << ऋ KALKIL 


मनुपमृद्य न जायते भेदाभेद- | उत्पन्न नहीं होता 


क्योंकि भेद 
और अमेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है। तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि भेद 
प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 
एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान और AR 
प्रतीतियोमें परस्पर विरोध है । 
ऐसी अवस्थामें, जिस भेद- 
प्रतीतिको स्वीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं,वह भेढप्रतोति जिसकी 
“एक ही अद्वितीय सत्‌ है” “वही 
सत्य है” “विकाररूप भेद मिथ्या 
है” इत्यादि वाक्यप्रमाणजनित एक- 
त्वप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो गयी है, 
वही कर्मविधिके निमित्तकी निवृत्ति 
हो नानेसे सम्पूर्ण कर्मोसे निवृत्त हो 
जाता है, वह कमसे निवृत्त हुआ 
पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ कहा नाता है 
और वह परिवाजक ही हो सकता 
है, क्योंकि दूसरेके लिये ऐसा होना 
असम्भव है | 
उससे भिन्न जिसकी भेदप्रतीति 
निवृत्त नहीं हुईं है, वह अन्य 
पदार्थीको देखता, सुनता, मानता 
और जानता हुआ 'ऐसा करके इसे 
प्राप्त करूँगा? यह मानता है । ऐसा 
करनेवाले उस पुरुषको ब्रह्मनिष्ठता 
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[ अध्याय २ 


त्रह्मसंस्थता | वाचारम्भणसात्र- 
घिकाराजृताभिसंधिप्रत्ययवस्वा- 
त्‌। न चासत्यमित्युपसर्दिते 
भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन Fd- 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप- 
पद्यते | आकाश इव तलमल- 
बुद्धिर्विवेकिनः | 


उपमदिंतेऽपि भेदप्रत्यये कर्म- 
भ्यो न निवतेते चेखागिव भेद- 
्रत्ययोपमदना देकत्वप्रत्ययविधा- 
यकं वाक्यमग्रमाणीकृतं स्यात्‌। 
अभक्ष्यभक्षणादिप्रतिपेधवाक्या- 
नां प्रामाण्यब्युक्तमेकत्ववाक्य- 
स्यापि भ्रामाण्यम्‌;सबोपनिषदां 


तत्परत्वात्‌ । 


कमे विधीनामप्रामा- 
कर्मविधीनाम- 


ण्यग्रसङ्गइति चेत्‌ ! 
प्रामाण्यनिरसनम्‌ 


न; अनुपमर्दित भेदप्रत्ययव- 
तपुरुपविषये प्रामाण्योपपत्तः,स्व- 


झादिप्रत्यय इव प्रावप्रबोधात्‌ । 


नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
रम्मेणमात्र विकारमें मिथ्याभिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह 
असत्य है-इस प्रकार मेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें “यह सत्य 
हे, इससे मुझे यह कर्तव्य है? ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को आकाशमें तलमल्युद्धि होनी | 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो नाने" 
पर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे पूर्वके समान कर्मो- 
से निवृत्त नहीं होता तो वह मानो 
ए कत्वविधायक वाबयोंको अप्रामा- 
गिक सिद्ध करता है । अभक्ष्यभक्ष- 
णका प्रतिषेध करनेवाले वाक्याँकी 
प्रामाणिकताके समान एकलप्रति- 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही है; क्योंकि सम्पूर्ण उप- 
निषदे उसीका प्रतिपादन करनेमें 
तत्पर हैं | 
पूव ०-इस प्रकार तो कर्मविधियोंकी 
अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा | 

सिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुषका 
भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ हे उसके 
सम्बन्धमे उनकी प्रामाणिकता हो 
सकती है, जिस प्रकार कि जागने- 
से पूर्वं स्वमादिका ज्ञान प्रामाणिक 
माना जाता दै | 
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बिवेकिनामकरणात्कर्मविधि- | पूर्व०-किंतु विवेकियोंके न 
सि तो कर्मविधिकी प्रमाणताका 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ १ 
प उच्छेद मानना ही होगा । 


न,काम्यविध्यनुच्छेददर्शनात्‌ | सिद्धान्ती-गही, क्योंकि काग्य- 
विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 


न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येबं | गया । 'सकामता अच्छी नहीं है? 


विज्ञानवद्धिः काम्यानि कर्माणि | ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया : = 
1 fe कर्मवि TER काम्यकम नहीं किये न 

नाबुष्ठीयन्त इति काम्यकमविधयः 2 so T 
उच्छियन्तेभ्नुष्ठीयन्त एव कामि- | हो गया हो--ऐसी वात देखनेमें 
नहीं आती; बल्कि [ उस समय भी] 
सकाम परुषोंद्वारा उनका अनुष्ठान 
किया ही जाता है । इसी प्रकार 
यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा कर्मोका 
अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इससे 
उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो 
जाता | जो ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं उनके 
द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही 
जाता है । 

पू्े०-जिस प्रकार संन्यासीछोगे 


AAO ७ ers 
भिरिति । तथा त्रह्ासंस्थैन्रेह्वावि- 
ड्विर्नाबुष्ठीयन्ते कर्माणीति न 


तद्विधिय उच्छिद्यन्तेत्त्रह्मविद्धिर- 


नुष्टीयन्त एवेति । ` 


परित्राजकानां भिक्षाचरणा- 

tarma : 
दिवहुत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि 
गृहस्थादीनामशिहोत्रादिकर्मा- 
निवृत्तिरिति चेत्‌ १ 


एर्वीज्ञाने उत्पन्न हो गया है उन 
गृद्रस्थेकि-भी अग्निहोत्रादि कर्माकी 
fafa नहीं होनी चाहिये, यदि 
ऐसी शङ्का हो तो १ 
Cot परुष- | सिद्धान्ती-नहीं,क्योंकि प्रमाणता- 
मा E | विचार करनेमें geval प्रवृत्ति 
प्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वात्‌ । न हि | दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती । 
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ग छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


नाभिचरेदिति प्रतिपिद्वमप्यभि- | अभिचार न करे! इस प्रकार प्रति- 


चरणं कश्चिळुवन्दृष्ट इति शत्रौ 
ठ्रेषरहितेनापि विवेकिनाभि- 
ars ~ मेविधि A 
चरणं क्रियते | न च कमंविधि- 
प्रवृत्तिनिमित्ते भेदप्रत्यये बाधि- 
~ ~ AUT senses 
तेऽग्निहोत्रादो sade निमित्त- 
मस्ति | परित्राजकस्येव सिक्षा- 
चरणादौ JUNR प्रवर्तकम्‌ | 
इहाप्यकरणे प्रत्यवायभयं 


्रवतेकमिति चेत्‌ ? 


न, भेदप्रत्ययबतोऽधिकृत- 
त्वात्‌ | भेदप्रत्ययवानुपमदित- 
भेदवुद्धिविद्यया यः स RATT- 


Asa इत्यवोचाम | यो ह्यधि- 


कृतः कर्मणि तस्य तदकरणे 


्रत्यवायो न निवृत्ताधिकारस्य; | 


fag होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है--इतनेहीसे जिसका 
शञ्जुके प्रति द्वेषभाव भी नहीं है वह 
विवेकी पुरुष--भी अभिचार करने 
लगे--यह सम्भव नहीं है । इसी 
प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके निमित्त- 
भूत भेदप्रत्ययका बोध हो जानेपर 
बोधवान्‌ पुरुषको अग्निहोत्रादि कर्ममें 
प्रवृत्त करनेवाला कोई निमित्त नहीं 
है, जिस प्रकार कि संन्यासीको 
भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त करनेवाला 
क्षुधादिरूप निमित्त है । 

पूर्व ०-यहाँ भी नित्यकर्म न करने- 
पर प्रत्यवायं होनेका भय ही प्रवृत्त 
करनेवाला है-यदि ऐसा माने तो? 

सिन्द्वाती-नहीं, क्योंकि कर्मा- 
नुष्ठानका अधिकारी मेदज्ञानी ही है। 
जिसकी मेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 
हुई है वह भेदज्ञानी ही कर्मका 
अधिकारी है--ऐसा हम पहले कह 
चुके हैं । इस प्रकार जो कर्मका 
अधिकारी है उसे ही उसके न 
RAR प्रत्यवाय हो सकता है | 
जो उसके अधिकारसे बाहर है उसे 
प्रत्यवाय. नहीं हो सकता, जिस 
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गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणो विशेष | प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धमका 
अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको 


धर्माननुष्ठाने | प्रत्यवाय नहीं हो सकता | 
पूर्व ०-इस प्रकार तब तो जिसे 
एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 


उत्पन्नैकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति | भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 
ही परित्राजक हो सकता है £ 
चेत्‌ ! 


एवं तर्हि सवः स्वाश्रमस्थ 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 
स्वस्वामित्वरूप' भेदबुद्धि निवृत्त 
नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 
कर्मानुष्ठानके ही लिये है; जैसा कि 
णामू;“अथ कर्म कुर्वीय'” (go | “| स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिक ] अनन्तर 
मैं कमे करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 

To १।४। १७) इति श्रुतेः । | होता है । अतः स्वस्वामिभावका 
| अभाव हो जानेसे एकमात्र भिक्षु ही 
= परित्राट हो सकता है, गृहस्थादि अन्य 


आश्रमावळम्बी नहीं हो सकता | 


न; स्वस्वामित्वभेदबुद्धयनि- 


वृत्तेः । कर्माथत्वाच्चेतराश्रमा- 


एव परिव्राट्‌; न गृहस्थादिः | 
पूर्व०-एकत्वकी प्रतीति करानेवाले 
विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानद्वारा 
कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके निवृत्त 
हो जानेसे तो संन्यासीको यम- 
स्योपमदितत्वाद्यमनियमाद्यनुप- नियमादिका पालन करना भी सम्भव 
नहीं हे [ अतः उसका स्वेच्छाचारी 

पत्तिः परित्राजकस्येति चेत्‌ | हो जाना बहुत सम्भव है ] । 


१" यह मेरा है ओर मैं इसका स्वामी हुँ ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप। 
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[ अध्याय २ 


न; वुगुक्षादिनेकत्वप्रत्ययात्‌ | 
प्रच्याबितस्योपपत्तेनिदृच्यथेत्वात्‌। 
न च प्रतिषिद्वसेवाप्रासतिः; 
एकत्वप्रत्ययोत्पत्ते प्रागेव प्रति- 
षिद्धत्वात्‌ । न हि रात्रौ कूपे 


कण्टके वा पतित उदितेऽपि 


तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा भिक्षुक 


एव ब्रह्मसंस्थ इति | 

यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवजि- 
तपःशब्देन तानां पुण्यलोकते- 
परिब्राड््रहणस्य ति, सत्यमेतत्‌ | 


` प्रत्याख्यानम्‌ यच्चोक्तं तपःशब्देन 


परित्राडप्युक्त इति, एतदसत्‌; 
कस्मात्‌ ? परित्राजकस्येव ब्रह्म- 
संस्थतासंभवात्‌ | स एव ह्यव- 
शेषित इत्यवोचाम । एकत्ववि- 
ज्ञानवतोऽग्निहोत्रादिवत्तपोनिबृ- 
44 | भेदबुद्धि मत एव हि तप;- 
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सवितरि पतति तस्मिन्नेव | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि क्षुधा आदिद्वारा एकत्व 
प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कर्मोसे निवृत्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
सम्मव है । इसके सिवा उसके 
द्वारा प्रतिषिद्धि कर्मोका सेवन किया 
जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनका प्रतिषेध तो वह एकत्वज्ञानको 
waa पूर्वं ही कर चुकता है । 
रात्रिके समय कुए या काँटोंमें गिर 
जानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 
उन्हींमें नहीं गिर जाता | अतः सिद्ध 
होता है कि wala निवृत्त हुआ 
भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। 

तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
रहित पुरुषोंकी पुण्यलोककी प्राप्ति 
होती है सो ठीक ही है; परंतु ऐसा 
जो कहा कि “तप? शब्दसे संन्यासी- 
का भी कथन है सो ठीक नहीं | 
ऐसा क्यों है? क्योंकि परित्राजककी 
ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव है। और 
वही [पुण्यलोकको प्राप्त होनेवालों- 
मेंस] बच रहा है--ऐसा हम 
पहले कह चुके हैं, क्योंकि एकत्व 
विज्ञानवानुका तो अग्निहोत्रादिके 
समान तप भी निवृत्त हो ही जाता 
हे । gemă ही a 
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RITA स्यात्‌ । एतेन कर्म- 
fet. बरह्मसंस्थतासामर्थ्यम्‌ , 
अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्तः । तथा 
ज्ञानवानेव निवृत्तकर्मा परित्रा- 


डिति ज्ञानवैयथ्य प्रत्युक्तम्‌ । 
यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्द- 


परिव्राजके ब्रह्म- वत्परित्राजके न 
संभ्थशब्दस्या- रूदो व्रह्मसंस्थशव्द 
samma: इति तत्परिहृतम्‌ । 
तस्यैव ब्रह्मसंस्थतासंभवान्नान्य- 
स्येति | 

यत्पुनरुक्तं रूढशब्दा निमित्तं 
“रूढिनिमित्तं नो- नोपाददत इति, 
पादत्ते? इति न्या- तन्न, गृहस्थतक्ष- 
यस्यानित्यत्वम्‌ प्रित्राजकादिशब्द्‌- 
दशनात्‌ | गृहस्थितिपारित्राज्य- 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि 
शृहस्थपरित्राजकावाश्रमिविशेषे 
बिशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा 
दृश्यन्ते शब्दाः । न यत्र यत्र 
तानि ` निमिचानि तत्र तत्र 


जि 


कर्तव्यता भी रह सकती है । इससे 
अन्य आश्रमवालोंकी भी कर्मासे 
अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 
सामर्थ्यका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
निष्ठाके अप्रतिषेधका भी निषेध 
कर दिया गया । तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकर्मा परित्राट्‌ हो सकता है-- 
इससे ज्ञानकी निरर्थकताका भी 
खण्डन कर दिया गया । 

तथा ऐसा जो कहा कि ‘aa’ 
और 'वराह? आदि शब्दोंके समान 
ब्रह्मसंस्थः शब्द परित्राजकमें रूढ 
नहीं है उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्ठा 
होनी सम्भव है,और किसीकी नहीं | 

इसके सिवा वादीने जो कहा कि 
रूढ शब्द निमित्तको स्वीकार नहीं 
करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
त्राजकादि शब्द देखे नाते हे । गृहमें 
रहना, पारित्राज्य सब कुछ त्याग कर 
चला जाना और तक्षण काष्ठ छेदन 
आदि निमित्तोंको स्वीकार करते 
हुए भी 'गृहस्थ' और परित्राजक' 
शब्द आश्रमिविशेषोंमें और Gar 
शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते 
हैं । ये गृहस्थादि शब्द जहाँ-जहाँ 
वे निमित्त हैं वहीं-वहों प्रवृत्त 
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वतेन्ते; प्रसिद्भयभाबात्‌ | तथे- 
हापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निवृत्तसर्व- 
कर्मतत्साधनपरित्राडेकविषये- 

ऽत्याश्रमिणि परमहंसाख्ये वृत्त 


इह भवितुमहीति, मुख्यामृतत्व- 
फलश्रवणात्‌ | 


अतञ्चेदमेवेकं वेदोक्तं पारि- 
ब्राज्यम्‌। न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 


कमण्डल्वादिपरिग्रह इति | 


“ुण्डोऽपरिग्रहः’? (जाबा० उ० 
५ ) “असङ्गः” इति च श्रृतिः, 


“अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम्‌’? 
( Wo Fo ६।२१ ) इत्यादि 


च ३वेताशवतरीये। “निःस्तुति- 
निर्नमस्कारः इत्यादिस्मृति- 
भ्यश्च | “तस्मात्कमं न कुर्वन्ति 
यतयःपारदर्शिनः | तस्मादलिङ्गो 
WARRE” इत्यादि- 
स्मृतिभ्यश्च | 


[ अध्याय २ 


नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 
नहीं है । इसी प्रकार यहाँ भी 
ब्रह्मसंस्थः शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण 
कर्म और उनके साधनोंसे निवृत्त 
हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस 
परिब्राजकमें ही होनी उचित है, 
क्योंकि उन्हाको मुख्य अमृतत्वरूप 
फलकी प्राप्ति सुनी गयी है । 

अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
asa है । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डळ आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारित्राज्य नहीं हे । इस 
विषयमे “सुण्डित अपरिग्रही” और 
“असङ्ग” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंको परम पवित्र 
[ ज्ञानका उपदेश किया ]” इस 
इवेताश्वतरीय श्रुतिसे और 
“निःस्तुतिनिनेमस्कारः” इत्यादि स्मृ- 
faata एवं “अतः पारदर्शी यति- 
गण कर्म adi करते, इसलिये 
अलिङ्ग धर्म और अब्यक्तलिङ्ग 
[होकर विचरे]? इत्यादि स्मृतियोंसे 
भी यही बात सिद्ध होती है । 
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यत्तु सांख्यैः कमेत्यागोम्यु- 
सांख्यबौद्धाश- प्रास्यते, क्रिया- 
कतृ ककमत्या- कारकफलमेदबुद्धेः 
गस्य मिथ्यात्वम्‌ सत्यत्वाभ्युपग- 
मात्‌, FT । यच्च 
बौद्धः शून्यता भ्युपगमादकवेत्व- 
मभ्युपगम्यते, तदप्यसत्‌, तद- 
भ्युपगन्तुः सच्चाभ्युपग- 
मात्‌ | यच्चाशैरठसतयाकरतृत्वा- 
भ्युपगमः सोऽप्यसत्कारकबुद्धेर- 
निवतितत्वात्ममाणेन । तस्मा- 
दवेदान्तप्रमाणजनितैकत्वप्रत्यय- 
वत एव कर्मनिवृत्तिलक्षणं 
पारिव्राज्यं ब्रह्मसंस्थत्वं चेति 
सिद्धम्‌ | एतेन गृहस्थस्येकत्व- 
विज्ञाने सति पारितराज्यमर्थ- 
सिद्धम्‌ । 

नन्बग्न्युत्सादनदोषभाक्स्या- 


त्परित्रजन्‌, “वीरहा वा एष 
देवानां योऽग्निश्ु्टासयते” इति 


श्रुतेः; न, देवोत्सादित्वादुतसन्न 


क्रिया, कारक और फलरूप मेद- 
बुद्धिका सत्यत्व स्वीकार करनेके कारण 
सांख्यवादी जो कर्मत्यागको स्वीकार 
करते हैं, वह ठीक नहीं है | तथा 
AAA जो शून्यताको स्वीकार 
करनेके कारण अकतृत्वको स्वीकार 
किया है वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व स्वीकार 


| करनेवालेकी भी सत्ता माननी होगी 


[और बौद्ध लोग आत्माको सत्ता 
स्वीकार नहीं करते] | तथा अज्ञानी 
लोग जो आरस्यवश HHI स्वीकार 
कर Ba हैं वह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी कारक 
बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती । अतः 
वेदान्तप्रमाणजनित एकत्व MANT- 
को ही कर्मेनिवृत्तिरूप पारित्राज्य 
और ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं--यह 
सिद्ध होता है । इससे गृहस्थको 
भो एकत्व विज्ञान हो जानेपर पारि- 
राज्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है । 

मदि कहो कि परित्राजक होनेसे 
तो वह अग्निपरित्यागरूप दोषका 
भागी होगा; जैसा कि “जो 
अग्निका त्याग करता है वह 
देवताओंका पुत्रध्न होता है” इस 
श्रुतिसि सिद्ध होता है--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता” 
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एव हि स एकत्वदशने जाते - द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके | 

` कारण वह अग्नि एकत्वदशन होनेपर I 
“अपागादम्नेरर्नत्वम्‌'' इति ` स्वतः ही सक्त हो जाता है, ज्ञैसा | 

कि “अग्निका अग्नित्व निवृत्त हो | 
aa: | अतो न दोषभाग्गृहस्थः ` गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
' अतः परित्राजक होनेसे गृहस्थ 
परिजन्निति ॥ १ ॥ । दोषका भागी नहीं होता ॥ १ ॥ 


eo 


त्रयीविद्या और व्याहृतियोंकी उत्पत्ति 

यत्संस्थोऽमृतत्वमेति तन्नि- | जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतखव 
प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण | 
रूपणार्थमाह-- करनेके लिये श्रुति कहती है-- | 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितसेभ्यस्रयी विया | 
संप्रात्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि | 

संप्रात्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥ | 
प्रजापतिने लोकोंके उद्द श्यसे gras प्रे किया। उन अमितप्त k 


लोकोंसे त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुईं तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे 'भूः, 
भुवः और स्व? ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


प्रजापतिर्विराट्‌ कश्यपो वा | प्रजापति अर्थात्‌ विराद या कश्यप- 
लोकानुद्दिश्य तेषु सारजिघृक्ष- | जीने छोकोंके उद्देश्यसे-उनमेसे सार 


. | ग्रहणकरनेकी इच्छासे अभिताप किया 
याभ्यतपदाभताप कृतवान्ध्यान हणकरनेकी इ 

नित्यर्थः । वेभ्यो अर्थात्‌ ध्यानरूप तप किया | इस प्रकार । 
तप; कृतवानित्यथे। । तभ्यो- अभितप्त हुए उन मूतोंसे उनकी सार- * 


ऽभितपेभ्यः सारथूता त्रयी विद्या | भूता त्रयीविद्या प्रादुर्भूत हुई; तात्पर्य 
संप्रासवत्मजापतेमनसि प्रत्यभा- | यह किप्रजापतिके मनमें त्रयीविद्याका 
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शाङ्कुरभाष्यांथं 


२३१ 


दित्यर्थः | तामभ्यतपत्‌, T- 
बत्‌ । तस्या अभितप्ताया एता- 
्यक्षराणि संप्रास्रवन्त YET: 
स्वरिति व्याहृतयः ॥ २॥ 


—? 
® 


प्रतिभान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत्‌ 
उसके उद्देश्यसे भो तप किया | 
उस अभितप्त त्रथीविद्यासे भूः, भुवः 
और स्वः-ये व्याहृतिरूप अक्षर 
उत्पन्न हुए ।। २ ॥ 


७ 
—_ 


ओंकारकी उत्पत्ति 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितसेभ्य 3“कारः संप्रा्रवत्त- 


सर्वा वाक्संतण्णोङ्कार 
सवम्‌ ॥ ३ ॥ 


द्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण- 
एवेद्‌रसर्वमोङ्कार एवेद्‌*- 


[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्ष्रॉका आलोचन किया | उन आलोचित 
अक्षरोसे Gian उत्पन्न हुआ । निस प्रकार शङ्कुओं ( नसों ) द्वारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाक व्याप्त है । 
ओङ्कार ही यह सब कुछ हे--ओड्लार ही यह सब कुछ है ॥ ३ ॥ 


तान्यक्षराण्यभ्यतपत्तभ्यो- 
ऽभितप्तेभ्य SR: संप्रासवत्त- 
qa कीदृशम्‌ ! इत्याह 
तद्यथा शङ्का पणनालेन 
सर्वाणि पर्णानि पत्रावयव- 
जातानि संतृण्णानि विद्धानि 
व्याप्तानीत्यथः । AAE 
रेण ब्रह्मणा परमात्मनः प्रती- 
कभूतेन सर्वा वाक्शब्दजातं 


[ फिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
आलोचना की | उन आलोचित 
wate ओङ्कार उत्पन्न हुआ | 
वह [ ओङ्काररूप ] ब्रह्म केसा हे 
इसपर श्रुति कहती है-जिस प्रकार 
शङ्क--पत्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण पत्ते- 
पत्तोंके अवयवसमूह अनुविद्ध अर्थात्‌ 
व्याप्त रहते हैँ, इसी प्रकार परमात्माके 
प्रतीकभूत MERET RAITT 
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संतृण्णा । “अकारो बै सर्वा | सम्पूर्ण वाक्‌ शब्दसमूह व्याप्त है, 
जैसा कि “अकार ही सम्पूण वाकू | 
| हे”इत्याद श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 7 


बाकू”? इत्यादिश्रुतेः | 


जितना नामधेयमात्र है सब 
परमात्माका ही विकार है । अतः 
2 यह सब ओङ्कार ही हे । ट्विरुक्ति 
सर्वमिति । दविरभ्यास आद- | आदरके लिये है । तथा लोकादिको 
q: । ARRAN- | प्राप्त कराना आदि.जो कहा गया है 


कथनमोझारस्तुत्यर्थमिति UA | वह ओंकारकी स्तुतिके लिये है॥३॥ ॐ 


प्रमात्मविकारश्च नामधेय- 
मात्रमित्यत sae वेद _ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
त्रयोविंशखण्डभाष्यं STITT ॥ २३॥ 


oar 
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~ ९ 
सामोपासनप्रसङ्गेन कमगुण- | सामोपासनाके प्रसङ्गसे कर्मका 


भूतत्वानिवर्न्योज्ञारं परमात्म- | उग (अङ्ग) हो जानेके कारण 
अब AERA [ उपासनाकाण्डसे ] 
प्रतीकत्वादसृतत्वहेतुत्वेन मही- | निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
[ होनेके कारण अमृतत्वका साधन है- 
इस प्रकार उसे महान्‌ बताकर प्रकरण- 
भूतानि सामहोममन्त्रोत्थाना- | ™ कै ही अङ्गमूत साम, होम, 
मन्त्र और उत्थानोंका उपदेश करने- 

न्युपदिदिक्षमाइ-- की इच्छासे श्रुति कहती है-- 


A 


सवनोके अधिकारी देवता 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवनशरुद्राणां 
माध्यन्दिन₹सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 
तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ ee. 
त्रसवादी कहते हैं. कि प्रातःसवन alt मध्याहसरवन 
दोका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विवेका हे ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत्प्रातः- | ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जो 
प्रातःसवन प्रसिद्ध है वह वसुओं- 
का है । उन सवनके अधीरवरोंद्रारा 


प्रातःसवनसंबद्वोऽयं लोको बशी-| पह मातःसवनसम्बन्धी लोक अपने 
: वशीभूत किया हुआ हे । तथा 
कृतः सवनेशानेः । तथा रुद्र- | मध्याहसवनके अधीश्वर een 


कृत्य WMI IFANE- 


सवनं प्रसिद्धं तदसनाम्‌ । तैश्च 
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माध्यन्दिनसवनेशानेरन्तरिक्ष- | अन्तरिक्षठोक और तृतीय सवनः 

a के स्वामी आदित्यों एवं विश्वेदेवों- i 

लोकः । आदित्य RAKAA | द्वारा तृतीय छोक अपने अधीन 

तृतीयसवनेशामैस्तृतीयो लोको | किया हुआ है । इस प्रकार यजमान- 

` बशीकृतः | इति यजमानस्य | के लिये इनके अधिकारसे बचा 


ठोकोऽन्यःपरिसिष्टो न विद्यते। १॥ हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है ॥१॥ | 


RE gar 


साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है | 
क तहिं यजमानस्य लोक इति स यस्तं न 
विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 
तो फिर यजमानका लोक कहाँ है ? जो यजमान उस लोकको 
नहों जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अतः उसे जाननेवाला 
ही यज्ञ करेगा ॥ २ ॥ 


अतः क्क तहि यजमानस्य | अतः यजमानका वह लोक कहाँ 
है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठान 


लोको यदर्थं यजते | न क्कचि- | 
x i करता है ? तात्पर्य यह है कि वह छ 

ह्ोकोऽस्तीत्यभिप्रायः। “लोकाय | ठोक कहीं नही है । किंतु “जो भी 

बै यजते यो यजते” इति श्रुते;; | यज्ञ करता है वह पुण्यळोकके ही 


Rees र ` | लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके | 
लाकाभाव चस या यजमानस्त | कारण जो यजमान ढोकका अभाव 


लोकस्वीकरणोपायं सामहोम- | होनेसे साम, होम, मन्त्र और 
3 ; a उत्थानरूप लोकस्वीकृतिके उपायको 
TASTANT न AAA | नहीं जानेता वह अज्ञानी किस प्रकार 
- विजञानीयात्सो$्हञः कथं atk यज्ञानुष्ठान कर सकता है 2 तात्पर्य 
AIA | न कथश्वन तस्य कत्व यह है कि उसका aoa किसी 


मुपपद्यत इत्यर्थः | । प्रकार सम्भव नहीं है । 


5० शश 
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सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा- 
न्नाबिदुषः कर्तेत्वं कममात्रविदः 
प्रतिषिध्यते | स्तुतये च सामा- 
दिविज्ञानस्याविद्वत्कतेत्वप्रतिषे- 
धाय चेति हि भिद्येत वाक्यम्‌। 
आद्ये चोषस्त्ये काण्डेऽविदु- 
षोऽपि कर्मास्तीति हेतुमवो- 
चाम । अधेतद्वक्ष्यमाणं सामा- 


aqi विद्वान्‌ कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 


—! 


[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञानकी 
स्तुति करनेवाला है, अतः इसके 
द्वारा केवल कममात्रके ज्ञाता अज्ञानी- 
के कतृत्वका प्रतिषेध नहीं किया 
जाता। [यह वाक्य] सामादिविज्ञान- 
की स्तुतिके लिये है और अविद्वान्‌के 
PARAR प्रतिषेध करनेके लिये 
भी है? यदि ऐसा माना जाय तो 
वाक्य मेद हो जायगा; क्योंकि प्रथम 
अध्यायके औषस्त्यकाण्डमें ( दशम 
खण्डमें ) कर्म अविद्वानके भी लिये 
है-ऐसा हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेतु 
बतलाया है । अतः आगे बतलाये 
जानेवाले सामादि उपायोंको जानने- 
वाळा होकर ही कर्म करे ॥ R I 


प्रातःसवनमें वसुदेवतासम्बन्धी सामगान 


किं agag ? इत्याइ-- 


पुरा प्रातरनुवाकस्यो 


h 
ee नेन गार्हपत्यस्यो- 


वह उसका ज्ञातव्य साम क्या 
१ सो श्रुति बतलाती है-- 


qaa उपविश्य स वासवॉ(सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 


प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व बह-(-यजमान ) गार्हपत्याग्निके 
haat ओर उत्तराभिमुख बैठकर क सामका गान 


करता है ॥ ३ ॥ 
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पुरा पूर्व प्रातरनुवाकस्य | पातरनुवाकसे पूर्व अर्थात्‌ प्रातः- 


TAA MARTAT गाह- | कालमें पढ़े जाने योग्य शखर” नामक» 


स्तोत्रपाठसे पर्व गाहपत्याग्निके पीछे- 
AGHA सन्नुप- ० = 
Se डौ g की ओर उत्तराभिमुख बेठकर वह 


विश्य स वासवं वसुदेवत्य | मान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ | सामका गान करता है ॥ ३ ॥ 
लो ३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पश्येम त्वा वयश्रा 
३३३३ह्‌३म्‌आ३३ऽ्या३यो३आ३२१ १ १इति॥४॥ 
[ हे अग्ने | ] तुम इस छोकका द्वार खोळ दो; जिससे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दशन कर ले ॥ ४ ॥ 


लोकद्वारमस्य एथिवीलोकस्य | हे अग्ने ! तुम लोकद्वार--इस 
प्रापये ्वारमपाव्रणु हेऽग्ने तेन | प्रथिबीलोककी प्रासिके लिये, इसका 


द्वारेण पश्येम त्वा खां राज्या- | द्वार खोळ दो। उस द्वारसे हम राज्य-_- 


येति || ४ ॥ प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥ 


—r 0 i 


अथ जुहोति नर्मो5प्रये एथिवोक्षिते लोकक्षिते लोकं 
मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥ 

तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्ठारा ] हवन करता है--प्रथिवीमें 
रहनेवाले इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम 


[ एथिवी ] छोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही यजमानका लोक हे 
मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ५ ॥ 


Ee 


& जिन ऋकःमन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें “शस्र? कहते हैं और 
जिन eter प्रातःकाळ पाठ किया जाता हे उनका नाम “प्रातरनुवाक? है | 
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खण्ड २४ ] 


शाङ्करभाष्याथं 


२३७ 


०००० ०००० ०००० CHOC IC CDC KIKI > > 


अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण 
नमोऽग्नये प्रह्णीभूतास्तुभ्यं बयं 
प्रथिवीक्षिते प्रथिबीनिवासाय 
लोकक्षिते प्रथिवीलोकनिवासा- 
त्यर्थः | लोके मे मह्यं यज- 
मानाय विन्द लभस्व | एष वे 
मम यजमानस्य लोक एता 
गन्तास्मि ॥ ५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्वारा 
हवन करता हे--अग्निदेवको नम- 
स्कार है। हम प्रथ्वीमें रहनेवाले 
और प्रथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
विनम्र होते हैं | मुझ यजमानको तुम 
पुण्यळोककी प्राप्ति कराओ । यह 
निश्चय ही यजमानका लोक हे, में 
इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ५ ॥ 


— ot — 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परि- 


घमित्युक्तोत्तिष्ठति तस्मे । 


यच्छन्ति ॥ ६ ॥ 


सिक आतःसवनरसप्र- 


इस लोकमें यजमान भें आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्य- 
लोकको प्राप्त होऊगा ] 'स्वाहा2-ऐसा कहकर हवन करता है, और 
परिघ ( अर्गढा--अडृंगे ) को नष्ट करो? ऐसा कहकर उत्थान करता 
है । घुग उसे प्रातःसवन प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ 


अत्रास्मिल्लोके यजमानोऽह- 
मायुषः  परस्तादृध्व मृत; 
सन्नित्यथः; स्वाहेति जुहोति | 
अपजद्यपनय परिघं लोक- 


द्वारागलमित्येतं मन्त्रमु- 
क्त्वोत्तिष्ठति । एवमेतै- 
वसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो 


लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते 


यहाँ--इस लोकमें यजमान “में 
आयु समाप्त होनेपर--आयुके पीछे 
अर्थात्‌ मरनेपर [ पुण्यलोक प्राप्त 
करूंगा ] स्वाहा? ऐसा कहकर हवन 
करता है । तुम परिघ यानी लोक- 
ERA अर्गलाको दूर करो इस 
मन्त्रको कहकर उत्थान करता है। 
इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, होम . 
और उत्थान ] के द्वारा ageita 
प्रातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोळ 
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२३८ छान्दोग्योपनिषदू [ अघ्याय २ 


गण यनमानको प्रातःसवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं ॥ ६ ॥ 


मध्याहसवनमें रुद्रसस्बन्ध सामगान | 

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेना- 
ीध्रीयस्योदङ्सुख उपविश्य स रोद्रशसामाभि | 
गायति ॥ ७ ॥ + 
मध्याइसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 


उत्तराभिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥ ७॥ 
तथाग्नीध्रीयस्य दक्षिणाग्नेज- | तथा आग्नीभ्रीय यानी दक्षिणाग्ि- 


घनेनोदङमुख उपविश्य स रौद्र | के पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठ- 
य कर यजमान वैराज्यपदकी प्राप्तिके 
सामाभिगायति यजमानो रुद्र लिये रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 


a as 
देवत्यं वैराज्याय ॥ ७ ॥ करता है ॥ ७ ॥ 


लो३कद्वारमपावा३णू ३३ परयेम त्वा वयं वेरा 
३३३३३ हु म्‌ आउ२ज्याश्यो३ 
आ ३२११ १ इति॥८॥ 


[ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 
वैराज्यपदकी पाप्तिके छिये हम तुम्हारा दर्शन कर सके ॥ ८ ॥ 


अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लोकं मे यजमानाय विन्दैष वे यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ ९ ॥ 


i 
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तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है--अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है | मुझ यन- 
मानको तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही यज- 
मानका लोक है; में इसे प्राप्त करनेवाला हूँ || ९ ॥ 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ- 
मित्युक्स्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन सवन 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ १० N 
यहाँ यजमान, "में आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षछोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा” ऐसा कहकर हवन करता है और “लोकद्रारकी अर्गला- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याइसवन 
प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- | 'अन्तरिक्षक्षिते? इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ [ पाँचवै और छठे मन्त्रके ] 
नम्‌ ॥ ८-१० II समान है ॥ ८-१० ॥ 


तृतीय सवनमें आदित्य और विस्ेदेवसम्बन्धी सामका गान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
qaa उपविइय स आदित्य स वेश्वदेवश्सामामि- 
गायति ॥ ११ N | 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूवे यजमान आहवनीयाग्निके पीछे 
उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है? १ 
तथाहवनीयस्योदड्सुख उप- | तथा आहवनीयाग्निके पीछे उत्त- 
विद्य स॒आदित्यदैवत्यमादि- | रामिमुख बैठकर वह स्वाराज्य और 
त्यं वैश्वदेवं च सामाभिगा- | साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्रमशः आदि- 
यति क्रमेण स्वाराज्याय | त्यदेवतासम्बन्धी तथा विरवेदेवसम्बन्धी 
साम्राज्याय ॥ ११ ॥ । सामका गान करता है ॥११॥ 


ose 
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DRO COOK ROOK SK KOK CORR SR PC PCCD CK 
लो३ FERANT णू ३३ WAA खा वय<- ८ 
स्वारा ३३३३३ हु३ म आ ३३ ज्या शयो आ | 
३२१११ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वेश्वदेवं लो- 
३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पञ्येम त्वा वय साम्रा ३ ३ 
३३३ हु ३ मुआ ३३ ज्या ३ यो ३आ ३२१११ 
इति॥ १३ ॥ 


लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 
दर्शन कर सकें । यह आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्बन्धी 
साम कहते हैं--लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्यप्रासिके 
लिये तुम्हारा दर्शन कर सके ॥ १२-१३ ॥ 


अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 


दिविक्षिद्भयो लोकक्षिद्गचो लोकं मे यजमानाय 
विन्दत ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है--स्वर्गमें 
रहनेवाले चुलोकनिवासी आदित्यॉको और विश्वेदेवोंको नमस्कार है | 
मुझ यजमानको तुम AAPA प्राप्ति कराओ ॥ १४ ॥ 
एष वे यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः 
परस्तादायुषः स्वाहापहत परिघसिस्यु क्त्वो त्तिष्ठति ॥१५॥ 


यह निश्चय ही यजमानका लोक है; में इसे प्राप्त करनेवाला Š | 
यहां यजमान आयु समाप्त होनेपर [में इसे प्राप्त करूँगा] स्वाहा? 
ऐसा कहकर हवन करता है और AFERA अर्गलाको दूर करो? 
ऐसा कहकर उत्थान करता है ॥ १५ ॥ 
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दिविक्षिद्स्य mR) 'दिविक्षिद्भ्य:' इत्यादि शेष सब 
अर्थ पहलेके ही समान है । विन्दत, 
समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति | अपहत! इन क्रियाओंमें बहुवचन 
- विशे : होना ही पूर्वकी अपेक्षा विशेष है । 
बहुवचनमात्र॑ विशेषः । याज- | „ मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, क्योंकि 
मानं त्वेतत्‌ । एतास्म्यत्र यजमान | मैं यजमान इस लोकको पास 
करनेवाला हूँ? इत्यादि लिङ्गसे यह 

इत्यादिलिङ्गात्‌ ।। १४-१७ ।। | स्पष्ट होता है ॥ १४-१५ ॥ 


—! ७७ m 


तस्मा आदित्याश्व विइवे च देवास्तृतीयसवनरसम्प्रयच्छ 
त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद्‌ ॥१६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विठ्वेदेब तृतीय सवन प्रदान 
करते हैं । जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ स्वरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एष ह वै यजमान एवंविदू | एवंवित्‌--इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तस्य सामादेरबिद्वान्यज्ञस्य सामादिको जाननेवाला यह यजमान 


थी निश्चय ही यज्ञकी मात्रा--यज्ञके 
मात्रां यज्ञयाथात्म्य बद्‌ यथाक्तय | पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानता | 
य एवं वेद य एवं वेदेति B | “य एवं वेद य एवं वेद” यह द्विरुक्ति 


रुक्तिर्यायपरिसमाप्त्यर्था : अध्यायकी समासिके लिये है ॥१६॥ 


४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाष्याये 
चतुर्विशखण्डथाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४ N 


->.: ० :— र 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचाय- 
श्रीमच्छेकरभगवतः कतो छान्दोग्यविवरणे 

द्वितीयोऽध्यायः SIT: ॥ २॥ 


० ७, 
—_— ७ बन 


छा० Jo १६०० 
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FEE खण्ड 


मधुविद्या 


ॐ असौ वा आदित्य इत्या- | “ॐ असो वा आदित्य? इत्यादि 
अध्यायके आरम्भसें पूर्वोत्तर ग्रन 
द्ध्यायारम्भे सम्ब- | अध्यायके आरम्ममें पूर्वोत्तर अन्थका 


प्रकरण- 

न्धः | 
सम्बन्धः 
राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य मात्रां 
वेदेति यज्ञविषयाणि च am- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्राप्तये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिष्टानि | 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिबरत्तिरूपः 
सबिता महत्या श्रिया दीप्यते | 
स एप स्ंग्राणिकर्मफलभूतः 
त्यक्षं सर्वेरुपजीव्यते | अतो 
यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कार्यभूत- 
सवितृविषयमुपासनं सर्वपुरुपा- 


अतीतानन्त- 


सम्बन्ध [ वतलाया जाता है ] । 
अव्यवहितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
वतलाया गया है कि वह age 
यथार्थ स्वरूपको जान जाता है | 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकी 
MAR लिये यज्ञके अङ्गभूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
है । [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञो- 
का कार्यनिष्पत्तिरूप [ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
यज्ञसाधनोंका फलस्वरूप ] सूर्य 
महती श्रीसे दीप्त हो जाता है । 
वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोके 
कर्मोका फलस्वरूप है; अतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन धारण करते हैं | अतः अब 
यञ्चका निरूपण करनेके परचात्‌ मैं 
उसके फलस्वरूप सूर्यकी उपासना- 
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भ्यः श्रेष्ठतमफलं विधास्यामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थेंसि श्रेष्ठतम 

फलवाली है, विधान करूगी--इस 

त्येवमारभते श्रुतिः-- उदुदेश्यसे श्रुति आरम्भ करती है- 

आदित्यादिमें मधु आदि-हष्टि 

ॐ असो वा आदित्यो देवमधु तस्य alta 

तिरश्चीनवरशोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्रा: ॥ १ ॥ 

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है । दुळोक ही 

उसका तिरछा बाँस है [जिसपर कि वह लटका हुआ है ], अन्तरिक्ष 

छत्ता है और किरणें [ उसमें रहनेवांले ] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥ १ ॥ 
असौ वा आदित्यो देवम- ¦ “असौ वा आदित्यो. देवमधु’ 

| sare | देवताओंको प्रसन्न करने 

वाळा होनेसे वह आदित्य मधुके 

समान मानो मधु है | ag आदिको 

प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका श्रुति 


ष्वित्यादि | देवानां सोदना- 


न्मध्विव मध्वसावादित्यः । 


` वस्वादीनां च मोदनहेतुत्वं | आगे (३। ६ । १ में ) प्रतिपादन 


करेगी, क्योंकि वह आदित्य म्पूर्ण 
बष्यति सर्वयशफलस्पत्वादादि | ९९ कि व आदित्य स 
त्यस्य | qatar फलस्वरूप है । 


कथं मधुत्वम्‌ ? इत्याह-तस्य | इसका मधुत्व किस प्रकार है ! 
यह श्रुति बतलाती है--मधुकरके 

मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्येव मधु- मधुके समान इस मधुका दुलोक ही 
तिरछा बाँस है। जो तिरश्चीन (तिरछा) 

नस्तिरश्रीनश्वासी वंशश्चेति तिर- | हो और वंश (बॉस) हो उसे 
तिरश्चीनवंश (तिरछा बाँस) कहते हैं 

श्रीनवंशः | तिर्यग्गतेव हि द्योले- | क्योंकि चुलोक तिरछा ही दिखायी 
es देता दै । तथा अन्तरिक्ष मधका छत्ता 

क्ष्यते | अन्तरिक्षं च. मध्वपूपो | है, वह बुलोकरूप बाँसमें रुगकर 
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द्यवंशे लग्नः सँल्लम्बत इवातो मानो लटकता है, अतः मधुके छत्तेके 

समान होनेके कारण तथा मधरूप 

। सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
पूयो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच | | लोक ही मधुका छता है | 

मरीचि-किरणे अर्थात्‌ सूर्यद्वारा 

खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 


A A [$ 
आपो भोमाःसवित्राकृ्टाः “एता पार्थिव जल-- जिसका कि “स्वराट 


स्वराजो यन्मरीचयः” ( स्वयंप्रकाश सुर्य ) की जो किरण 
Si चप: | है वे निश्चय ही जल हैं” इस श्रुति 


मध्वपूपसामान्यादन्तारक्ष सध्य 


| 
| 
मरीचयो AAT रशि | 
1 


-> 
इति हि विज्ञायन्ते | ता अन्त- | द्वारा ज्ञानहोता है, वह अन्तरिक्षरूप | 
A शहदके छत्तेमें स्थित किरणोंके 
रिक्षमध्वपूपस्थररम्यन्तगंतत्वा- | अन्तर्गत होनेके कारण मधकरोंके | 
दूभ्रमरवीजभूताः पुत्रा इव हिता | वीजभतपुत्रो (मधुमक्सियाके बच्चों ) 

के समान उनमें निहित दिखायी 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पुत्रा | देता है। अतः वह सूर्यररिमस्थ जल) 
neste भ्रमरपुत्रोके समान पुत्ररूप है, | 
मध्वपूपनाब्यन्तगता हि भ्रमर- | «जोकि छतेके छिद्रेमि ही अमरपुर É 
पुत्राः ॥ १ ॥ रहा करते हैं ॥ १ ॥ 
0०३ 


आदित्यकी पूर्वे दिकसम्बन्िनी किरणोमें मधुनाड्यादि-दष्टि 
तस्य ये प्राञ्चो रञ्मयस्ता a. प्राच्यो मधु 
नाडयः । ह एव मधुक्कत ERE एव पुष्प ता 
अम्नता आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतमृग्वेदम- 4 
भ्यतपशस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयसन्ना- 
द्यश्रसोऽजायत ॥ ३ ॥ 
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LO x 
उस आदित्यको जो. पूर्वदिशाकी किरणे हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 
रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ती छिद्र हें । ऋक ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जळ हैं। उन इन ऋक, [ रूप म 
करों ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अभितप्त ऋग्वेदसे 
यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्चरूप रस उपन्न हुआ ॥ २-२ ॥ 


तस्य सवितुर्मध्वाश्रयस्य 
मधुनो à ma: प्राच्यां दिशि- 
गता रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यः 
प्रागश्चनान्मधुनो नाड्यो मधुः 
नाड्य इव मध्वाधारच्छिब्रा- 
णीत्यर्थः | 

तत्र ऋच एव मधुकृतो 
लोहितरूपं सवित्राश्रयं मधु 
कुर्वन्तीति मधुकृतो भ्रमरा 
इव । यतो रसानादाय मधु 
कुर्वन्ति तत्पुष्पमिव gI- 
ग्वेद एव | 

तत्र ऋग्ाह्मणसमुदायस्यम्वे- 
दाख्यत्वाच्छब्दमात्राच भोग्य- 
रूपरसनिस्रावासंभवादृग्वेदशब्दे- 
नात्र ऋग्वेदविहितं कमे | ततो 
हि कर्मफलभूतमधुरसनिश्चाव- 


| 


निति 


मधुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पूर्वदिशागत किरणे हैं 
वे ही पूवेकी ओर जानेके कारण 
इसकी पूर्व मधुनाडियाँ हैं | मधुकी 
नाडियोंके समान मधुनाडियाँ हैं 
अर्थात्‌ वे मधुके आधारभूत छिद्र हैं। 

तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
सूर्यमें रहनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती हैं, अतः अमरोंके समान 
वे ही मधुकर हैं। जिससे रसोंको 
ग्रहण करके वे मधु करती हैं वह 
ऋग्वेद ही पुष्पके समान पुष्प है। 


किंतु यहाँ ऋग्राह्मणसमुदायका 
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द- 
से ही भोग्यूप रसका निकलना 
असम्भव है; अतः ऋग्वेद” शब्दसे 
यहाँ ऋग्वेदविहित कमे अभिप्रेत 
है, क्योंकि उसीसे कर्मफलभूत 
मधुरूप wal निकलना सम्भव 


संभवात्‌ । मधुकरैरिव पुष्पः | है । मधुकरोंके समान उस पुष्प 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SE ES nasiona Nc नल चल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४६ छान्दोभ्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
NOOO ARK IK FCC AOC BOK HORDE OKOK KOK 


स्थानीयादुग्वेदबिहितात्कमंश | स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे ही रस 
AN 


अप आदाय AMA | ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 
निर्वत्यते | | तैयार किया जाता है । 


कास्ता आपः ? इत्याह-ताः | वेरसक्या हैं? सो श्रुति 
बतढाती . है--वे कर्मेमें प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अझ्निमे डाले हुए सोम, धृत 
रूपा Gat प्रक्षिप्तास्तत्पाकाशि- | एवं दुग्धरूप रस अभिपाकसे निप्पन्न 
निवृत्ता ` अमृता azae- | हुए अमृत होते हैं अर्थात्‌ अमृतत्व 
दत्यन्तरसबत्य आपो भवन्ति । | ( मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
| [ अश्ृतसंज्ञक्र ] जळ अत्यन्त रसमय 
| होते हैं । उन रसोंको ही ग्रहण 

पुष्पेभ्यो रसमाददाना | करके इन ऋचाओंने--पुष्पोंसि रस 
इव भ्रमरा ऋचः एतमुण्वेद्‌- | ग्रहण करनेवाले अमरोंके समान इन 
सृग्वेदविहितं कर्म पुष्पस्थानी- | EAT इस ऋमयेदको-- पुष्प 


थानां 7 त 
यम्‌ अभ्यतपन्नमितार्प gq | ९1 Ra कमको 
5 ०... | अभित्त किया अर्थात्‌ कममे प्रयुक्त 
वत्य इवेता ऋचः कर्माण 


युक्ताः | | अभिताप किया । 


कर्मणि प्रयुक्ताः सोसाज्यपयो- 


तद्र्सानादाय ता वा एता 


ऋआग्मिहिं wet: शस्चाद्यङ्-। TAR यज्ञाज्ञभावको प्राप्त हुए 
भावमुपगतै; क्रियमाणं कर्म | छगादि water ही किया हुआ 
मधुनिर्व्॑तक रसं yadan- कर्म अमरोंसे ab जाते हुए पुष्पोंके 

3 समान मधु बनानेवारा रस छोड़त 
पदयते पुष्पाणीव भ्रमरराचूष्य- | ३ बह कथन ठोक ही है। ड 
माणानि। तदेतदाह-तस्यग्वेंद- | बातको यह श्रुति बतराती है--उस 
स्याभितप्तस्य, कोऽसौ रसः? य | अभितप ऋग्वेदका वह कौन-सा रस 
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ऋड्मधुकराभितापनिःसृत इत्यु- | है ? जो क्रग्रूप मधुकरके अभि- 
तापसे निकला हुआ है--ऐसा 
च्यते । कहा जाता है | 
यशो विश्रतत्वं तेजो देहगता | उस यागादिरूप कर्मसे यश-- 
ans on ate fa तेज: गत दीप्ति 
दीपिरिन्द्रियं सामथ्योपेतैरिन्द्रि- | विख्यात) तेज देहगत ८ 


टं इन्द्रिय--सामर्थ्ययुक्त इन्द्रियोँके 
यरवकल्य वाय सामथ्य AS | कारण--अबिकलता, वीर्य-सामथ्ये 


पिट थे + द्य = . 

मत्यः, अनाथमन्न च तदाद्य | यानो बळ और अन्नाध--जो अन्न 
च॒येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि | हो और खाद्य ( भक्ष्य ) भी हो, 
देवानां स्थितिः स्यात्तदनायमेष | रका प्रतिदिन उपयोग किये 


जानेपर देवताओंकी स्थिति हो 
रसोऽजायत यागादिलक्षणात्‌ ज sary कहते हैं--ऐसा रस 


कर्मणः ॥ २-३ ॥ उतन्न हुआ ॥ २-३ ॥ 


—:o:— 


तद्टचक्षरत्तदादिस्यमसितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य रोहितश्रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह ( यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया । उसने [ जाकर ] 
आदित्यके [ पूर्वे ] भागमें आश्रय लिया । यह नो आदित्यका-सेहित 
( ढाल ) रूप है वही यह (रस्‌) है॥ ४॥ 
यशआदयन्नादयपर्यन्तं तद्थ-। यशसे लेकर अन्नायपर्यन्त वह 


्षरद्विशेषेणाक्षरदगमत्‌ | गत्वा | रस “व्यक्षरत्‌? विरोषरूपसे गया | 


द्यम as उसने जाकर सूर्यको पार्तः सूर्यके 
च तदादित्यमभितः पाश्चत; पूव- | गको आश्रित किया, ऐसा 


मागं सवितुरश्रयदाश्रितवदि- | इसका तायं हे । हम इस 
त्यथः | अधरुष्मिन्नादित्ये संचितं | आदित्यमें संचित हुए कर्मफरुसंजक 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


ACO ORO > IOK KK ४ ४-६८ DC IC 8८ KKK COOK XK 


कर्मफलाख्यं मधु भोक्ष्यामह 
इत्येवं हि यशआदिलक्षणफल- 
प्रापये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्ये 
केदारनिष्पादनमिव FÈ: । 
तसत्यक्षे प्रदश्यते श्रद्धाहेतो- 
wal एतत्‌ | किं तत्‌ ! यदे- 
तदादित्यस्योद्यतो दुइयते 
रोहितं रूपम्‌ ॥ ४ I 


मधुको भोगेंगे-इस प्रकार यश 
आदिरूप फलकी प्रासिके लिये मनुष्यों- 
द्वारा कर्मे किये जाते हैं, जैसे कि 
कृषकलोग-[धान्यादिकी प्रतिके लिये) 
क्यारियाँ बनाते हैं। श्रद्धाकी उत्पत्ति- 
के लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 
किया जाता हे--वह निश्चय यह 
हे । वह क्या है ? यह जो उदित 
होते हुए सूर्यका रोहित ( लाल ) 
रूप देखा जाता है ॥ ४॥ 


— SSS ८ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पणंम्‌॥ १ ॥ 


0S 
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हिक्तीय 
इतय खण्ड 


आदित्यक्री दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-हष्टि 


अथ येऽस्य दक्षिणा waren एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजूईष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता 
अस्ता आपः ॥ १ ॥ 

तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण- 


दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रृतियाँ ही मधुकर हैं, agia ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ | 


अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मय | अथ येऽस्य दक्षिणा रइमय? 
इत्यादि समानम्‌ | यजुंष्येव | इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत्‌ हे । 
Lo ° 


मधुकृतो यजुवेंदविहिते कमणि | यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात्‌ 


प्रयुक्तानि । पूर्ववन्मधुकृत ae मोम प्रयुक्त यजु- 
विहितं कर्म मन्त्र ही पूर्ववत्‌ मधुकरोंके समान 
इव जत केम | हू | यजुर्वेदविहित कर्म ही पुष्प- 


थानीयं पुष्पमित्युच्यते 
पुष्पर पुष्पमित्युच्यते | स्थानीय होनेके कारण “पुष्प हे! 
ता एव सोमाद्या अमृता ऐसा कहा जाता है। तथा वे सोम आदि 
आपः ॥ १ ॥ अमृत ही आप हैं ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि यजू$ष्येतं यजुवेंदमभ्यतप<स्त- 
स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मन्नाद्यशरसो5जा-* 
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यत ॥ २ ॥ तह्रचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एत- 


द्यदेतदादित्यस्य शुङ्ग रूपम्‌ ॥ ३॥ 

उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुवेदका अभिताप किया | उस अभि- 
तप्त यजुर्वेदसे-यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप रस उत्पन्न 
हुआ | उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट 
[ दक्षिण ] भागमे आश्रय छिया | यह जो आदित्यका yaw रूप है 
यह वही है ॥ २-३ ॥ 


तानि वा एतानि यजूंष्येतं | उन यजुःश्रुतियोंने ही इस यजु- 


RAN. Pot 


= ~ a e वेदको अमितप्त किया--इत्यादि 
यजुर्वेदमम्यतपन्नित्येवमादि सव के ae 
= प्रकारसे यह सब अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
Saaher 
समान्‌ । मध्वेतदादत्यस्य | oe जो आदित्यका gees दिखायी 
दृश्यते TH रूपम्‌ ॥ २-३ ॥ | देता है मधु है ॥ २-३ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि giaa 
द्वितीयक्षण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 


E 
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कत्ती 
कल्य Gus 
EN RB :— 
आदित्यकी पथ्चिमदितसम्बन्धिनी किरणोमें मधुनाड्यादि-दष्टि 
अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो GAIN एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुक्कत; सामवेद एव पुष्पं ता 
AIA आपः ॥ १ ॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पर्चि- 
मीय मधुनाडियाँ हैं । सामश्रुतियाँ ही मधकर हैं, सामवेदविहित कर्म ही 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेदमभ्यतप<- 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वोर्यमन्नाव्यश्रसो- 
ऽजायत ॥ २ N 
उन इन सामश्रतियोंने ही इस सामवेदविहित fs अभिताप 
किया । उस अभित्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और 
अन्नायरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेत- 
दादित्यस्य कृष्णश्रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [पश्चिम] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है यह वही हे ॥३॥ . 
अथ येऽस्य प्रत्यश्चो रश्मय | 'अथ येऽस्य geet erage 
इत्यादि समानम्‌। तथा साम्नां | श्रृतियोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है। तथा 
मधु एतदादित्यस्य कृष्ण | सामश्रुतियोंका जो मधु है वही यह 
रूपम्‌ || १-३ ॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
ततीयखण्डभाष्यं सस्पणम्‌ ॥ ३ ॥ 


पारेका” 
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qg खण्ड 


आदित्यकी उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि 


अथ येऽस्योदञ्चो Gare एवास्योदीच्य्रो 

मधुनाड्यो5थर्वाज्ञिसस एव मधुक्कत इतिहासपुराणं 
_पुष्पं ता अस्ता आपः ॥ १ ॥ 

तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उचरदिशा- 

की मधनाडियाँ हैं | अधर्वाज्ञिरस AR ही मधकर हैं, इतिहास-पुराण 

ही पृष्प हैं तथा वह [ सोमादिरूप ] अत ही आप है ॥ १ ॥ 
ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराण- 
मभ्यतपश्स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य- 
AMALTASAAT ॥ २ ॥ 


इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २॥ 


तहचक्षरत्दादित्यमभितो5श्रयत्तदा एतव्यदे- 
तदादित्यस्य परं कृष्ण*रूपस ॥ ३ ॥ 

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट [उत्तर ] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण छेष है यह 
वही है ॥ २ ॥ 


१ 
` 
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अथ पेऽस्योदश्चो रश्मय | “अथ ये उस्योदः्वो रश्मयः इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ । अथर्वान्ि- ee अर्थ Rd 6 
Gs सः-अथवा आर P 
रसोऽथवणाङ्गिरसा च दृष्टा i fede अमन 
मन्त्रा अधर्वाङ्गिरसः ae एग | रस कहलाते हैं; कर्मेगे प्रयुक्त 
रक्ता मधुकृतः । इतिहास- | बेही मन्त्र मधुकर हैं। इतिहास- 
पुराणं पुष्पम्‌ | तयोश्चेतिहास- पुराण ही पुष्प हें । उन इतिहास 
पुराणयोरश्रमेधे पारि्तवासु | और पुराणोंका अश्वमेध as पारि- 
रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन विनियोगः | प्लवा रात्रियोंमे*कर्माझरूपसे विनि- G 


tL 


fag: । मध्वेतदादित्यस्य | योग प्रसिद्ध ही है । इस आदित्य- 
परं कृष्ण रूपमतिशयेन कृष्ण- | का जो परम कृष्ण अर्थात्‌ अतिशय 
मित्यर्थः ॥ १-३ ॥ कृष्ण रूप है वही मधु है ॥१-३॥ 


. ७ 
m: 0 i 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठतीयाध्याये 
चतुथ खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४॥ 


e अश्वमेधयञ्च बहुत दिनोंमें समास होता है | उसके अनुष्ठानमें चुपचाप || 
33-23 हक आइ अ आलस्य आने लगता है । उसकी निवृत्तिके लिये श्रतिने 
रात्रिके wag तिस पुरागादिश्रवणका-दि aqaa किया है | विविध उपाख्याना- 
दिके समुदायका नाम पारिष्छव! है; जिन रात्रियोंमें उनके श्रवणका विधान है | 
वे “पारिण्ळवा रात्रियाँ' कहलाती हैं | ७ 
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फुञ्क्मू 
जादित्यकी उ दिवसस्वन्धिनां ÄÄ मधुराञ्चादि-ष्टि 
अथ येऽस्योर्ध्वारइमयस्ता एवास्योध्वी मधुनाड्यो गुह्या 
एवादेशा मधुक्कतो ब्रह्मेव पुष्पं ता AAT आपः॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो ऊर्ध्वरर्मियाँ हैं बे ही इसकी उपरकी ओरकी 
मधुनाडियाँ हैं । ga आदेश ही मधुकर हैं; [ प्रणवरूप ] बरह्म ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप हे ॥ १ ॥ 
ते वा एते गुह्या आदेशा एतदूब्रह्माभ्यतप<स्तस्याभि- 
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाद्यश्रसोऽजायत॥२॥ 
उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवसंञ्चक ] ब्रह्मको अभितक् 
क्रिया । उस अभितक्ष wae ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्ना- 
द्यरूप रस उसन हुआ ॥ २ ॥ 
तद्वयक्षरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके निकट 
[ ऊर्ध्व ] भागमें आश्रित हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा 
होता हे यही वह (मधु ) है॥ ३ ॥ 
अथ येऽस्यो ध्वा रश्मय इत्यादि | अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयः इत्यादि 
९ x मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है । गुह्य-- 
Taq | श्या गाप्या रहस्या | गोपनीय अर्थात्‌ रहस्यभूत जो आदेश 
एवादेशा लोकद्वारीयादिविधय । हैं यानी जो लोकट्टारीयादि% 


R लोकद्वास्मपावृणु पश्येम खा वयम? ( लोकका द्वार खोळ दे; जिससे 
इम तुझे देखें ) इत्यादि ही 'छोकद्वारीयादि विधियाँ' हैं। 
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खण्ड ५ ] शाङ्गरभाष्याथं २५७ 


उपासनानि च कर्माङ्गविषयाणि | विधियाँ और कर्माङ्गसम्बन्धिनी 
मधुकृतः | ब्रह्मेव शब्दाधिकारात्‌ उपासनाएँ है वे ही मधुकर लि l 
iss ब्रम शब्दका अधिकार होनेसे 
प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत्‌ | | प्रणवसंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है । शेष 
मध्वेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत | अर्थ पूर्ववत्‌ हे । समाहितदृष्ट 
PE पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो 

इव समाहितदृष्टदृश्यते सश्चल- 
ट्ट għa अर्थात्‌ संचलित-सा होता 


तीव । १-३॥ दिखायी देता है वही मधु है। १-३॥ 


. ७ 
— ° 0 ‘— 


ते वा एते रसानाशरसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वा एतान्यमृतानामम्चृतानि वेदा द्यम्मतास्ते- 
षामेतान्यसृतानि ॥ ४ ॥ 


वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसोंके रस हैं, वेद ही रस 
हैं और ये उनके भी रस हें । वे ही ये अमूर्तोके अमृत हें वेद ही 
अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ ४॥ 


ते वा एते यथोक्ता रोहिता-| वे ये :पर्वोक्त रोहितादि रूप 
दिरूपविशेषा रसानां रसाः । | विशेष ही रसोंके रस हैं। किन 
केषां रसानाम्‌ ? इत्याह-वेदा हि | सके रस हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यस्माज्ञोकनिष्यन्द्वात्सारा इति त क ९ ne sale 
ees सारभूत होनेके कारण वेद ही सार 

रसास्तेषां रसानां कमभावमा- अर्थात्‌ रस हैं और कर्मभावको प्रात 
पन्नानामप्येते रोहितादिविशेषा | हुए उन रसोंके भी वे रो हितादि रूप- 


रसा अत्यन्तसारभूता इत्यरथः । | विशेष रस यानी अत्यन्त सारभत F| 
न ० 
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त॒थामृतानामसृतानि वेदा TAT तथा ये अमृतोके भी अमृत हैं, mät- | 
_ | कि वेदही नित्य होनेके कारण अमृत ड 
नित्यत्वात्‌, तेषामेतानि रोहिता- | हे उनके भी ये रोहितादि रूप 
अमृत हैं | सानां रसाः ( रसोंके 
रस) इत्यादि वाकय कर्मकी स्तुति है; 

c 
अर्थात्‌ इस आ तापपर्यं है 
कि जिस रसरूप कमके ऐसे अमृत- 
यस्येवंविशिष्टान्यसृतानि फल- | रूप फर हैं. [ उसके माहाल्य- 
का कहाँतक वर्णन किया 
मिति ॥ ४ ॥ जाय १॥ ४ ॥ L 


दीनि रूपाण्यमृतानि | रसानां 


~ Q ~ 
रसा इत्यादि कमस्तुतिरेषा-- 


—: 0 :— 


| 

। 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि  ठतीयाध्याये | 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ S | 


war 
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वसुओके जीवनाश्र यभूत प्रथम अमृतकी उपासना 
तद्यत्प्रथमममृतं त्सव उपजीवन्त्यम्िना सुखेन न 
वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाभरूतं दृष्टा तृप्यन्ति॥१॥ 
इनमें जो पहला अमृत है, उससे(वसुगणे अग्निप्रधान होकर जीवन 


धारण करते हैं । दॅवगेण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस 
अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


तत्तत्र यत्मथमममतं रोहित- 
रूपलक्षणं Aaa: प्रातःसवने- 


शाना उपजीवन्त्यग्निना झुखेना- 
गिना प्रधानभृतेनासिग्रधानाः 
aw । ९ = 
सन्त उपजीवन्तीत्य४! | अन्नाद्यं 
रसो$जायतेतिवचनात्कवलग्राह- 
मश्नन्तीति प्रासम्‌ , तत्मतिषिध्यते 
न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति। 
कथं तद्ुपजीवन्ति ! इत्युच्यते- 


एतदेव हि यथोक्तममृतं रोहित 


रूपं दृष्टोपळभ्य सर्वेकरणेरनुभूय | 


छा ० Go १७— 


वहाँ इनमें जो रोहितरूपवाला 
पहला अमृत है उसके उपनीवी 
प्रातःसवनाधिकारी वसुगण हैं। वे 
अभिमुखसे--प्रधानमूत अग्रिसे 
अर्थात्‌ अन्निप्रधान होकर इसके 
उपजीवी होते हैं | 'अन्नाद्यरूप रस 
उत्पन्न हुआ? इस TAA सिद्ध होता 
है कि वें उसे एक-एक ग्रास लेकर 
खाते हैं । इसीका 'देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते ही हैं?-इस 
वाक्यद्वारा प्रतिषेध किया जाता है 

तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीवी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने- 
पर कहा जाता है- वे इस उपर्युक्त 
अमृत अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 
-उपलब्ध कर यानी समस्त इन्द्रियों- 
से इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते 
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तृप्यन्ति, दृशेः सर्वकरणद्वारोप- 
लब्ध्यथत्वात्‌ | 

ag रोहितं रूपं दृष्टेत्युक्तम्‌, 
कथमन्येन्ट्रि यविषयत्वं रूपस्येति? 
न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- 


त्वात्‌ । श्रोत्रग्राद्यं यशः। तेजो- 
रूपं चालुषम्‌ | इन्द्रियं विषय- 
e g 
TETRA करणसामथ्यम्‌ | 
वीयं बलं देहगत उत्साहः प्राण- 


वत्ता अन्नाद्यं प्रत्यहमुपजीव्य- 


मानं शरीरस्थितिकरं यद्भुवति। 
रसो ह्येबमात्मकः सर्वे! | यं दृष्टा 


तृप्यन्ति सर्वे | देवा दृष्टा TA- 
्तीत्येतत्सवं स्वकरणेरनुथूय 
तृप्यन्तीत्यर्थः। आदित्यसंश्रयाः 
सन्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोष- 
रहिताश्च ॥ १ ॥ 


— 0 


१. क्योंकि भाष्यमें इशु” धातुका ऐसा ही अर्थ कहा गया हे | 


छान्दोग्योपनिषदू 


COCCI OROK SCOR KB CKD DBC RC 


[ अध्याय १ 


हें, क्यांकि ‘ca धातु समस्त 
इन्द्रियोद्वारा उपलब्धि ( ज्ञान) 
होनेके अर्थम प्रयुक्त होनेवाला है । 

किंतु यहाँ तो कहा गया है। 
कि रोहितरूपको देखकर [ अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँसे उसका अनुभव 
कर” ] फिर रूप अन्य इन्द्रियोंका 
विषय कैसे हो सकता है ? [ इसपर 
कहते है ~] ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोके 
विषय तो यश आदि हैं । यश 
Rama है, चक्षु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है। विषयम्रहणरूप कार्यसे 
अनुमित होनेवाले करणोंके सामर्थ्य 
का नाम इन्द्रिय? है, 'वीर्य'का अर्थ 


है बल-देहगत उत्साह यानी प्राणवत्ता | 


तथा 'अन्नाद्ः जिसके आश्रित होकर 
प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते हैं 
और जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वह है । इस प्रकार यह सब 
कुछ रस है, जिसे देखकर सब 
देवता तृप्त होते हैं। देवगण देखकर 
तृप्त होते हैं-- इसका आशय यह 
है कि इन सबका अपनी इन्द्रयोंसे 
अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं । 
तथा आदित्यके आश्रित होनेसे बे 
दुर्गन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके 
दोषोंसे रहित भी है ॥ १ ॥ 


० 
— 
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किं ते निरुद्यमा अमृतमुप-| तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही 
इस अमृतके उपजीवी होते हैं ? 
जीवन्ति ? न; कथं तहिं १ नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं t- 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रुपादुद्यन्ति ॥२॥ 
वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और 
फिर इसीसे उत्साहित होते हैं ॥ २ ॥ 
एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना | इस रूपको ही लक्षित कर अर्थात्‌ 


सोगावसरो नास्माकमिति | अभी हमारे भोगका अवसर नही 

जा ae है-ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
डु HA जाते हें । और जब उस अमृतके 
यदा वे तस्यामृतस्य भोगावसरो | भोगका अवसर उपस्थित होता है 


= तब इस अमृतसे अर्थात्‌ इस अमृत- 


ce द्र के भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह- 
त्यर्थः | एतस्माद्रपादु्न्त्युत्सा Saa 


इवन्तो भवन्तीत्यर्थः | न यनु 
न्तो भवन्तीत्यर्थः | न Ey अनुत्साही, अनुष्ठानहीन और आरसी 
त्साइवतामननु तिष्ठतामलसानां | हें, उन्हें लोकमें भोगोंकी प्राप्ति 
भोगप्रासिलों कें दृष्टा ॥ २॥ | होती नहीं देखी जाती-॥ २ ॥ 
— 0 a ae 
स य एतदेवमभृतं वेद (वसूनामेवैको भूसवाञचनेवर 
मुखेनेतदे mt दृष्टा तप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ N 
वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है वह वएुओंमेंसे ही 
कोई एक होकर अग्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । 
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस खूपसे ही 
उत्साहित होता हे ॥ ३ ॥ 
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स यः कश्चिदेतदेवं यथोदित- 


मृङ्‌ मधुकरतापरससंक्षरणमृग्वेद- ' 


विहितकमपुष्पात्तस्य चादित्य- 
संश्रयणं रोहितरूपत्वं चामृतस्य 
प्राचीदिग्गतररिमनाडीसंस्थतां 
वसुदेवभोग्यतां तद्विदश्च वसुभिः 


सहैकतां गत्वाग्निना JATT- 
जीवनं दर्शनमात्रेण त पिं स्वभो- 


MAAT उद्यमनं तत्कालापाये च 
> > NS ९ 
संवेशनं वेद सोऽपि वसुवत्सव 


तथवानुभवति | ३ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
| अमतको इस प्रकार [ जानता है 
अर्थात्‌ ऋग्वेदविह्वित कमरूप पुष्प- 
से ऋष-श्रतिरूप मधकरोंके अभि 
तापद्वारा रसका संक्षरण होना 
उसका आदित्यके आश्रित होना, 
रोहितरूप होना, अमृतका पूर्वेदिख- 
तिनी रश्मिनाडियोंमें स्थित होना, 
वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
MAU वसुगणके साथ एक- 
ताको प्राप्त होकर अग्निप्रधानता- 
से उसके आश्रित जीवन धारण 
करना, उसके दर्शनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालॉका ) da होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समापतिपर उदासीन हो जाना 
जानता है वह भी वसुओंके समान 
इन सब बातोंका उसी प्रकार 
अनुभव करता है ॥ ३ ॥ 


— SS 


कियन्तं कालं विदांस्तदसृत- 


ग्रुपजीवति ? इत्युच्यते 


विद्वान्‌ कितने समयतक् उस 
असृतके आश्रित होकर जीवन धारण 


करता है, यह बतलाया जाता है-- 


स यावदादिस्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमता 


Ee 


क आदित्य पव दिशासे 


तावदाधिपत्यश्स्वाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


उदित होता है और पश्चिम दिशामें 


अस्त होता है तबतक वह [ विद्वान्‌ ] वृसुओकि आधिफ्य और 


स्वाराज्यको प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 
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SOOO KK KEK KKK RRR IOK 


स॒ विद्वान्यावदादित्यः पुर- 
स्ताख्ाच्याँ दिश्युदेता पश्नात्म- 


तीच्यामस्तमेता तावद्रछनां 
भोगकालस्तावन्तमेव कां 
वस्‌नामाधिपत्य स्वाराज्यं 


पर्यंता परितो गन्ता भवती- 
त्यर्थः । न यथाः चन्द्र- 
मण्डलस्थः केवलकर्मी परतन्त्रो 
देवानामन्नभूतः । किं तर्हि ! 
A ° fo AE 
अयमाधिवत्यं स्ब्राडभागे 
चाथिंगच्छति ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्वकी ओर 
पू्वेदिशामे उदित होता आर 
पश्चिमकी ओर अस्त होता है तब- 
तक वसुओंका भोगकाळ है; वह 
विद्वान्‌ उतने ही समयतक वसुओंके 
आधिपत्य और स्वाराज्यको 'पर्यंताः- 
सव ओरसे प्राप्त होता है--ऐसा 
इसका भावार्थ है । जिस प्रकार 
चन्द्रमण्डलमें स्थित केवळ FARI- 
यण पुरुष देवताओंका भोग्य होकर 
परतन्त्र रहता है उस प्रकार यह 
नहीं रहता । तो फिर किस प्रकार 
रहता है ! [ इसपर कहते हैं--] 
यह तो आधिपत्य और स्वाराज्य- 
स्वराड्भावको प्राप्त हो जाता है॥४॥ 


7070 SS 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं ATT ॥ ६॥ 


>> न्न्व्य्श्र्स् 
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रुद्रॉके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना 
अथ यद्द्वितीयमश्तं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
सुखेन न वै देवा agafa न पिबन्त्येतदेवाश्तं 
दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
अब, जो दूसरा अमृत है, . रुद्रेण (इन्द्रपधान होकर उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न na हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविरन्त्येतस्माद्रपाहु्यन्ति ॥२॥ 
वे इस रूपको रक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं आर 
इसीसे उद्यमशील होते हैं ॥ २ ॥ 

स य एतदेवमश्वतं वेद रुद्राणामेवेको भूत्वेन्द्रेणेव 
मुखेनेतदेवाश्ृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशत्येतस्माद्रुपादु देति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, सद्ोमेंसे ही कोई 
एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो 
जाता है । वह इस ख्पसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे 
ही उद्यमशील होता है ॥ २ ॥ 

अथ यद्द्वितीयममृतं तद्रुद्रा | अथ यद्‌द्वितीयममृतं agar उप- 

जीवन्ति’ इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादिसमानम्‌ ।१-२॥| पूर्ववत्‌ है ॥ १-३ || 


2-6 १-० 
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खण्ड ७ | झांङ्करभाष्याथं २६३ 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 

द्विस्तावद्दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव 

तावदाधिपस्यशस्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता. 
है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें 
अस्त होता है । इतने समयपर्यन्त वह ait ही आधिपत्य एवं 
सवाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


स यावदादित्यः पुरस्तादु- | वह आदित्य जबतक पूर्वसे उदित 
| होता और पश्चिममें अस्त होता है 

श्राद्स्तमेता द्विस्ताव- 
aom उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदित 
सतो द्विगुणं कालं दक्षिणत | होता और उतरमें अस्त होता रहता 
, | हे । इतना समय रुद्रोंका भोगकाल 

GRIT 

उदेतोतरतोःस्तमेता H है [अर्थात्‌ वसुओंकी अपेक्षा eater 


तावद्धोगकाछ। ॥ ४ ॥ भोगकाल दूना हे] ॥ ४॥ 


PARSE 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ ६॥। 
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आदित्योके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना 
अथ यत्तृतीयममूतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामुतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ u 
तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपममिसंविशन्त्येतस्सा द्रपादुद्यन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


सय एतदेवममृतं वेदादित्यानासेवेको भूत्वा 
वरुणेनेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति a एतदेव 
रूपमभिसंविशत्येतस्माद्र पादुदेति ॥ ३॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योमेंसे ही 
कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृप्त हो 
जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी 
हो जाता हे॥३॥ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता 
द्विस्तावत्पश्चादुदेता युरस्तादस्तमेतादित्यानाभेव ताव- 
दाधिपत्यशस्वाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 
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वह आदित्य जितने समयतक दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमे 
अस्त होता है उससे दूने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वम 
अस्त होता रहता है। इतने समयतक वह आदित्योंके ही आधिपत्य 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


तथा पश्चा दुत्तरत जा इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा 
उत्तरोत्तरेण बिपर्ययेणास्तमेता | | उपरोपर दूने समयतक पश्चिम, उत्तर 
डिगुणकालाले पूर्वस्मास्पूर्वस्मादू- | और ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता 
आक्षेप द्विगुणोत्तरोत्तरेण का है और इनसे विपरीत दिशाओंमें अस्त 
aN होता है | किंतु यह तो पुराणदृष्टिके - 
लेनेत्यूपौराण दशनेम्‌ | सवितुः | बिरुद्ध हे;क्योंकि पैराणिकॉने चारों 
श्वतुर्दिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी- | दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण और 
पूदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि | सोमकी पुरियोमें सूयेके उदय और 


पौराणिकेर्क्त मे अस्तके काल समान ही बतलाये हैं 


लि मेरो कारण कि मानसोत्तर पर्वतके शिखरः 
TA ARE ARNE] पर जो सूर्यका घुमेरके चारों ओर 
ल्यत्वादिति | 


घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है। 
अत्रोक्तः परिहार आचायें: | | यहाँ आचार्योने ( श्रीद्रविडाचार्य- 


उत्ताक्षेप- अमरावत्यादीनां पु- ने ) इस प्रकार इस (आक्षेप) का 
“¬ 7 ¬| परिहार किया हे--अमरावतो 


निरसनम रोणां द्विशुणोत्तरो- | आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने 
त्तरेण कालेनोद्वासः स्यात्‌ । | समयमे उद्वास ( नाश ) होता है । 


उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासि- उन पुरियोंके निवासियोंकी दृष्टिसें 
LS Z आना ही सूर्यका उदय है और 


७ "००७ ल ~ 
_नां प्राणिनां चशुगोंचरापत्तिस्त- उनकी इष्टिसे छिप जाना ही 
दत्ययश्चास्तमनं न परमार्थत | सूर्यका अस्त है । वस्तुतः सूर्यके 
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उदयास्तमने स्तः । तन्निवा- | उदय और अस्त है ही नहीं । उन 


सिनां च प्राणिनामभावे तान्प्रति 
तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नैवो- 
देता नास्तमेतेति चल्नुगोंचरा- 
पत्तेस्तदत्ययस्य चाभावात्‌ । 
तथामरावत्याः सकाशाद्‌ 
द्विगुणं कालं संयमनी पुरी 
बसत्यतस्तन्िवासिनः प्राणिनः 
प्रति दक्षिणत इवोदेत्युत्तर- 


तोऽस्तमेतीत्युच्यतेऽस्मदूबुद्धि 
चापेक्ष्य; तथोत्तरास्वपि पुरीषु 
योजना । सर्वेषां च सेरुरुस- 
रतो भवति । 

यदामरावत्यां मध्याहगतः 


सविता तदा संयमन्यामुद्यन्‌ 
दृश्यते,तत्र मध्याह्वगतो 
मुद्यन्दुश्यते, तथोत्तरस्याम्‌; प्रद- 
क्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वात्‌ | इलावृत- 


वासिनां स्वतः पर्वेतप्राकारनि- 


पुरियोंमें निवास करनेवाले प्राणियों- 
का अभाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी 
न तो उदित होते हैं और न अस्त al 
होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी इष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्त हो जाता है। 
तथा अमरावती पुरीको अपेक्षा 
दूने समय संयमनी पुरी रहती है । 
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियोंके 
लिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 
उदित होता है और उत्तरमें अस्त 
हो जाता है--यह बात हमलोगों- 


की दृष्टिको लेकर कही गयी है । 


इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोमें — 


att योजना कर लेनी चाहिये | तथा 


मेरु इन सभीके उतरकी ओर है। 


जिस समय अमरावती पुरीमें 
सूर्य मध्याहमें स्थित होता है उस 
समय संयमनी पुरीमें वह उदित 
होता देखा जाता है, और बहाँपर 
मध्याहमें स्थित होनेपर वरुणकी 
git उदित होता दिखायी देता 
हे । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
पुरीके विषयमै समझना चाहिये; 
क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
सर्वेत्र-समान दै । सूर्यरसिमियोंके 
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वारितादित्यरषमीनां सवितोध्वे 

इवोदेतार्वागस्तमेता दृश्यते । | 
Ca A 

पर्वतो ध्वच्छिद्रप्रवेशात्सवितृप्र- 


काशस्य । 

तथर्गाग्रमुतोपजीविनाममता- 
नां च हिगुणोत्तरोत्तरवीर्यवच्व- 
मन्नुमीयते भोगकालद्वशुण्यलि- 
a | उद्ममनसंवेशनादि देवानां 
रुद्रादीनां विदुषश्च समानम्‌ 
॥ १-४ Il 


झाङ्गरभाष्याथं 


SO 


२६७ 
सब ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक 
लिये जानेके कारेण इलावृतखण्डमैँ 
रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी 
ओर उदित होता और नीचेकी ओर 
अस्त होता दिखायी देता है, क्योंकि 
वहाँ सूर्यका प्रकाश पर्व॑तोके ऊपरी 
छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता है। 

इस प्रकार ऋगादि अमृतके 
आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
देवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
द्विगुणताका उनके भोगकालके 
द्विगुणल्वरूप लिङ्गसे अनुमान किया 
जाता है । रुद्रादि देवताओं और | 
विद्वानोके उद्यमन और संवेशन 
समान ही हैं ॥ १-४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठतीयाष्याये 


अष्टमख्वण्डभाष्यं AIT 
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मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 


अथ यच्चतुर्थममुतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
सुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामुतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
तथा जो चोथा अमृत है, मरुद्गण सोमकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


पारी Sst 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादु्यन्ति॥२॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवेको भूता सोमे- 
नेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्र,पादुदोति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई 
एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता 
है । वह इस खूपसे ही उदासीन होता हे और इस aaa 
उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 
वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि 


पत्य<स्वाराज्य पयता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वे 
अस्त होता है उससे दूने कालतक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें 
अस्त होता रहता है । इतने कालतक वह मरुदूगणके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यको प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
नचमखण्डः सम्पूर्णः ॥ ९॥ 


SRT 
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साध्योके जीवनाश्रयभूत पञ्चम अमृतकी उपासना 


अथ यत्पञ्चमममतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 


: सुखेन न वै देवा अउनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 


तप्यन्ति ॥ u 
तथा जो पांचवा अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 


` आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते 


हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
- o ee 
य एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मा फद्रुदु्न्ति ॥२॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
स य एतदेवमम॒तं वेद साध्यानामेवको भूत्वा 
बह्मणेव मुखेनेतदेवाम॒तं दृष्टा तप्यति स एतदेव 
रूपमभिसंविदात्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही 
कोई एक होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त 
हो जाता है। वह इस रूपको रुक्ष्य करके ही उदासीन होता है और 
इस GW ही उत्साहित हो जाता है ॥ ३ ॥ 


— >= 
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स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता 
्वस्तावदूध्वं उदेतार्वाङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधिः 
पत्यश्स्वाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जबतक उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक उपरकी ओर उदित होता है और 
नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ ४ ॥ 


>>: ० :- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
दशमख्रण्डः सम्पूर्णः ॥ १० ॥ 
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भोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
ब्रह्मकी खस्वरूपमे स्थिति 


कृत्वैवमुदयास्तमनेन प्राणिनां | इस प्रकार उदय और अस्तके 
० = an es द्वारा प्राणियोंको अपने-अपने HA 
मंफलभोगनिभित्तसनुग्रह त-. न i 

= हे = नज क फलभोगके लिये अनुगृहीत,कर, उनके 

त्कर्मफलोपभोगक्षये तानि प्राणि- | ete क्षय होनेपर उन 

जातान्यात्माने संहत्य-- प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर- 


अथ तत ऊध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतैकल 
एव मध्ये स्थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो | 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित | 
रहेगा | उसके विषयमें यह AF है ॥ १ ॥ ड 


अथ ततस्तस्मादनन्तरं प्रा- | फिर उसके पश्चातू-प्राणियों- 


A पर अनुग्रह WAH कालके अनन्तर 
ण्यनुग्रहकालाद्ध्व। सन्नात्मन्यु- | उगत हो-अपनेमें उदित हो 


> _ ८ मे | अर्थात्‌ faa प्राणियोंपर अनुग्रह 
देत्योहम्य यान्प्रत्युदात तेषां 

ue ड „ _ | करनेके लिये उदित होता हे उन 
प्राणिनामभावात्स्वात्सस्थो प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण 


naa । अपनेहीमें स्थित हो वह न तो 
देता नास्तमेतैकलोऽद्वितीयो- | उदित ही होगा और न अस्त ही 


x ~¬ | होगा; बल्कि अआकेला- अद्वितीय 
saaa त्मन्येव j 
बा सत्यच त्ता अर्थात्‌ निरवयव होकर मध्यम 
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तत्र कश्चिद्विदवान्बस्वादिसमा- | वहाँ [ क्रममुक्तिमें | जिसका 
आचरण वसु आदिके समान है और 
नाचरणो रोहिताद्यसृतभोग- 
रोहितायश्तभोग जो रोहितादि अम्ृतभोगका भाजन 
भागी यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं | है ऐसे किसी बिद्वानने उपर्युक्त क्रमसे 
| आत्ममूत सयको आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितचित्त हो इस 
हितः aad मन्त्र दृष्ठोत्यितो | मनत्रका साक्षात्कार कर व्युत्थान 
होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । 
स्त्वमागतो ब्रह्मलोकार्त्कि तत्रा- | उससे जव यह पूछा गया कि “तुम 
Er ब्रलोकसे आये हो [ अतः बताओ 
प्यह्वोरात्राम्या परिवतमान; | तो जगा वहाँ मी य हित 
wn 

सविता प्राणिनामायुः क्षपयति | विचरता हुआ प्राणियोंकी आयुको 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यहाँ हमारी आयुका क्षय करता हे ? 
तत्तत्र यथाएट्टे यथोक्ते चार्थे | तब उंसने sobs उत्तर दिया। 

६ 6 
x इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त प्रश्नके 
एष कोको भवति तेनोक्तो | विषयमे उस योगीद्वारा कहा हुआ यह 
योगिनेति श्रतेवचनमिदम्‌ ।।१।। | छोक है।' यह श्रुतिका वाक्य है॥ १॥ 


बह्मलोकके विषयमे विद्वातका अनुभव 
न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन | 
देवास्तेनाहश्सत्येन भा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 
वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सर्यक्रा ] न कभी अस्त 


होता है और न उदय होता है । हे देवगण | इस सत्यके द्वारा मैं 
्रह्मसे विरुद्ध न होऊं ॥ २ ॥ 


Be Je १८-- 


सवितारमात्मत्वेनोपेत्य समा 


ऽन्यस्मं पृष्टवते जगाद । यत 


यथेहास्माकमित्येवं पृष्ट; प्रत्याइ- 


` 
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न वै तत्र यतोऽहं ब्रह्मरोका- हॉसे--निस ब्रह्मलोकसे मैं 
दागतस्तस्मिन्न बै तत्रेतदस्ति | आया हँ-वहाँ उसमें निश्चय ही यह 
यत्पृच्छसि | न हि तत्र निस्लो- | तुम जो कुछ पूछते हो नहीं ‘all 
चास्तमगमत्सविता न चोदिया- | वहाँ न तो सूर्यास्त होता è और 
योद्वतः कुतश्रित्कदाचन कस्मि- | न कभी-_ किसी भी समय सूर्य 
श्रिदपि काल इति | कसे उदित होता है | 

उदयास्तमयवजितो ब्रह्मरोक | लोक सूबके “it और 
इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथसिव अस्तसे रहित है--यह बात तो अस- 


तिपेदे > क्षणो ga है--इस प्रकार कहे जानेपर 
प्रतिपेदे । हे देवाः सासिणो | बढ मानो शपथ करता है--हे 


यूयं शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं | देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो-- 
बचस्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा त्रह्म- | XA जो सत्य वचन कहा है उस 
स्वरूपेण मा विराधिषि मा | सत्यके द्वारा में ब्रह्मसे--त्रह्मके 
विरुध्येयमग्रासत्रह्मणो मम मा | स्वरूपसे विरुद्ध न होऊ; अर्थात्‌ 


भूदित्यथः ॥२॥ मुझे ब्रह्मकी ATA न हो ॥ २ ॥ 
र oh mm 

मधुविद्याका फल 
सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः | उसने सत्य ही कहा है--यह 


31: oo | बात श्रुति बतलाती है-- 


“न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा 


हेवास्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद्‌ वेद ॥ ३॥ 
जो इस प्रकार इस ह्योपनिषदू ( वेदरहस्य ) को जानता है 
उसके लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। 
उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता है ॥ ३ ॥ 
न इ वा अस्मै यथोक्तत्रहा- | इसके अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताके 
लिये न तो सूर्य उदित होता है 
(दे नोदेति न निम्लोचति | और न अस्तमित ही होता है । 
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नास्तमेति किन्तु ब्रह्मविदेऽस्में | बल्कि इस ब्रक्षवेत्ताके fet aF- 


सकृद्दिवा हैव aada 
स्वयंज्योतिष्ट्ात्‌ । य एतां 
यथोक्तां ब्रह्मोपनिषदं वेदगुह्यं 
वेद । एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं 
प्रत्यमृतसम्बन्धं च यच्चान्यद- 
वोचामेवं जानातीत्यर्थः | 
विद्वानुदयास्तमयकालापरिच्छेद्य 
नित्यमजं ब्रह्म भवतीत्यथः 
॥ ३॥ 


द्विवाः-सवंदा दिन ही बना रहता 
है, क्योकि वह स्वयं प्रकाशस्वरूप 
होता है [ ऐसा किसके लिये होता 
है! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं- -] 
जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद्‌-वेद्‌- 
रहस्यको जानता है; अर्थात्‌ जो 
शारुद्वारा वंशादित्रय ' प्रत्येक अमृत- 
के साथ वस्तु आदिका सम्बन्ध तथा 
और भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
उसी प्रकार जानता है । तात्पर्य यह 
है कि वह विद्वान्‌ उदय और 
अस्तरूप Bea अपरिच्छेद्य नित्य 
अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता हे ॥३॥ . 


सम्प्रदायपरस्परा 
तद्धेतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे 
मनुः प्रजाभ्यस्तद्धेतदुहाळकायारुणये ज्येष्टाय पुत्राय 
पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥ 
वह यह मधृज्ञान ब्रह्माने हिराट प्रापतिर ः प्रजापतिसे कहा था he 
कहा और मनुने Saray प्रति कहा । तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुर्णनन्दन 
उद्दालकको उसके पिताने इस हान उपदेश दिया था tl ४॥ 
तद्धंतन्मधुञ्ञानं ब्रह्मा हिरण्य- | वह यह मधुज्ञान त्रह्मा-हिरण्य- 
गर्भने विराट प्रजापतिको सुनाया था | 
उसने भी इसे मनुको सुनाया और 


गर्भो विराजे प्रजापतय Sars | 


१ तिरश्रीनवंश, मध्वपूप और मधुनाडी--इन तीनोंको | 
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सोऽपि मनवे । मबुरिक्ष्वाक्का- | मनुने इक्ष्वाकु आदि प्रजावग (अपनी 
T द्यास्यः प्रजास्य; प्रोवाचेति संतान) को सुनाया इस अकार 
बिदयां स्तौति ब्रह्मादिविशिश्क्र- ‘ge विद्या ब्रह्मादिविशिष्ट परम्परासे 
oS आयी है” ऐसा. कहकर श्रुति इस 
मागतेति | किं च तद्वेतन्मधु- 


TITAS | विद्याको स्तुति करती है। यही 
ज्ञानमुद्दालकायारुणये पिता | नही, यह मधुज्ञान अरणएत्र उद्दा- 
ब्रह्मविज्ञानं ज्येष्ठाय पुत्राय | लकको. अर्थात्‌ यह ब्रह्मविज्ञान पिताने 


À 
प्रोवाच ॥ ४ ॥ अपने FAS पुत्रको सुनाया था ॥४॥ 


A इृद' वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रबू- 
0“ यात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ 
अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य 
शिष्यको उपदेश करे ॥ ५॥ 


इदं वाव तद्यथोक्तमन्योऽपि | अतः कोई दूसरा विद्वान्‌ भी यह 

ज्येष्ठाय पुत्राय सव प्रियाहाय ब्रह्म | उपर्युक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय वस्तुके 
प्रत्रुयात्‌ | प्रणाय्याय वा योग्या- | पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही बतावे,अथवा 

उ्येन्‍न्‍्तेवासिने शिष्याय || ५ || | जो शिष्य सुयोग्य हो उससे FRIII 


tO — 


नान्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्धिः परि- 

uo Mai धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येत- 
देव ततो भूय इति॥ ६ ॥ 

. किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र- 

RA और धनसे परिपूर्ण सारी परथिवी दे [ तो भी किसी 
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wee १९ | शाङ्करमाष्याथे २७७ 
दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, 
यही बढ़कर है ॥ ६॥ 

नान्यस्मे कस्मेचन प्रत्रुयात्ती- किसी औरको इसका उपदेश 
र न करे--ऐसा कहकर श्रुतिने 
थंद्दयमनुज्ञातमनेकेषां प्राप्तानां | आचार्य (विद्या देकर विद्या सीखने- 


; वाले) आदि अनेक तोर्था ( विद्या- 
तीर्थानामाचार्यादीनाम्‌। m दानके पात्रों ) मेंसे केवळ दो तीर्थ 


( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 
लिये ही आज्ञा दी है। किंतु इस 
कृतम्‌ ! इत्याह-यबप्यस्मा विद्याके पात्रोंका संकोच क्यों किया 

गया है £ इसपर श्रुति कहती है- 
आचार्याय इमां कश्चित्पृथिवी- | यदि इस विद्याका बदला चुकानेके 


SR .. [लिये कोई पुरुष इप्त आचार्यको 
मद्भिः परिगृहीतां समुद्रपरि- | जरसे परिगृहीत अर्थात्‌ समुद्रसे 


वेशितां समस्तामपि दद्यात्‌, यस्या| विरी हुईं और धनसे परिपूर्ण यानी 
विद्याया निष्क्रयार्थम्‌, आचार्याय| भोगकी सामम्रियोसे सम्पन्न यह सारी 
धनस्य पूर्णा संपन्नां भोगोपकर-| ९१+ दे तो भी वह इसका बदरा 
S ete नहीं हो सकता? atts. उस 
णै;; नासावस्य निषक्रय यस्मा नसे भा यह मधुविधाका दान ही 
त्ततोऽपि दानादेतदेव यन्मधुवि- | बड़ा--अधिक फर्वाल है, ऐसा 
द्यादानं भूयो बहुतरफलमित्यर्थ: || इसका तात्पर्य है । द्विरुक्ति विद्याके 
- द्विरभ्यास आदरार्थः ॥ ६ ॥ | आदरके लिये है ॥ ६ ॥ 


्पुनस्तीर्थसंकोचन विद्यायाः 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ ११ ॥ 
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CEE नमन नन+ 


गायत्री द्वारा AAM उपासना 
यत एवमतिशयफलेषा ब्रह्म- | क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मविद्या 
अतिशय फलवती है इसलिये उसका 
विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि | अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 


चाहिये; इसीसे गायत्री वा? इत्यादि 
मन्त्रका आरम्भ किया नाता है। 
मी yeaa गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण vi 

रभ्यते | गायत्रीद्वारेण चोच्यते, ae ज । 
ब्रह्मणः सर्वविशेषरहितस्य नेति | इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिषेध- | 
नेतोत्यादिविशेषप्रतिषेधगम्यस्य | द्वारा अनुभूत होनेवाला सवविशेष- 
रहित ब्रह्म कठिनतासे समझमें आने | 

ुवोंधत्वात्‌। सत्स्वनेकेषुच्छन्दःसु| वाला हे । अनेकों छन्दोंके रहते | 
हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 
ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे ग्रहण 
दानं प्राधान्यात्‌ | = किया जाता है । सोमाहरण* करनेसे 
रच्छन्दो$क्षराहरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य छन्दोंके अक्षरोको लानेसे', 


१. एक बार सोमाभिलाषी देवताओंने सोम लानेके लिये गायत्री, त्रिष्ठुप्‌ 
और जगती-इन तीन छन्दोंको नियुक्त किया; परंतु असमं होनेके कारण जगती 
और RECS दो छन्द तो मार्गमेसे ही लौट आये, केवळ एक गायत्री छन्द ही 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओंके 
पास लाया । यइ कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें सोमो बै राजामुष्मिल्लोक आसीत्‌' इस 
प्रसद्धमें आयी है | 

२. यायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे घे मार्गमें ही थक 
जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे | जगतीके तीन अक्षर ओर FETA 
एक ACS मार्गमें रह गये थे । इन्हें छाकर गायभीने उनकी पूर्ति की | 


वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- 


गायत्र्या एव ब्रह्मत्ञानद्वारतयोपा- 
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शांक्करमाष्याथं 


२७९ 


BOSCO IOI | I DERE 


व्याप्त्या च सर्वसवनव्यापकत्वाच 


यज्ञे प्राधान्यं ग।यत्र्याः | गाय- 
त्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातर- 
मिव हित्वा गुरुतरां गायत्री 
ततोऽन्यद्‌गुरुतरं न प्रतिपद्यते 
यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्यामत्य- 
न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अतो 
गायत्रीमुखेनेव ब्रह्मोच्यते 


इतर salt व्याप्त) रहनेसे और 
सभी सवनोंमें व्यापक होनेसे यज्ञमें 
गायत्रीकी प्रधानता है । क्योंकि 
aana सार गायत्री ही है, 
इसलिये उपर्युक्त ब्रह्म भी माताके 
समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर 
उससे उक्कृष्टतर किसी अन्य 
आलम्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
उसमें छोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध 
ही हे । अतः गायत्रीके द्वारा ही 
aaa निरूपण किया जाता है-- 


it ९ ७. ०. कि A 

Gi वा इद सर्व भूतं यदिद' कि च वाग्वे 
I £3 

गायत्री वाग्वा इृद सर्व भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥ 

गायत्री ही ये सब भूत-प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 

प्राणी हैं वे गायत्री ही हैं वाक्‌ ही गायत्री है और वाक ही ये सब प्राणी 


हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोच्चारण ) करती और उनकी 
[ भय आदिसे ] रक्षा करती है N 


गायत्री वा इत्यवधारणाथॉ 
वैशब्दः | इदं सवं भूतं प्राणि- 
जातं यत्कि च स्थावरं जङ्गमं वा 


गायत्री वे! इस पद में वै' शब्द 
निशचयार्थक है । ये समस्त भूत 


अर्थात्‌ ये जो कुछ स्थावर-नङ्गम 
प्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं । 
तत्सर्वं गायञ्येव | तस्याश्छन्दो- | वह ( गायत्री तो केवळ छन्दमात्र 


१. उष्णिक्‌ और अनुष्टुप्‌ आदि अन्य छन्दौंके प्रत्येक पादमें क्रमशः ७ और 
८ आदि अक्षर होते हे और गायत्रीके एक TAH ६ अक्षर होते हैं;इसलिये यह उन 
छन्दामें भी व्याप्त है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना 
नहीं हो सकती | R y 

२. प्रातःसवन गायत्र है, मध्याहसवन 72H है ओर तृतीय सवन जागत 
है । अर्थात्‌ गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगती ये क्रमशः उनके छन्द है । गायत्री 
त्रिष्टुप्‌ और जगतीमें व्यात है; इसलिये वह उन सबनोंमें भी व्यापक है । 
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DEAD RRR RR RRR IES XX 
मात्रायाःसवेभूतत्वमुपपर्नामांत, है, उसका सर्वभूतरूप होना तो 

ad eae | oe नहीं है; अतः “वाग्वै गायत्री 
गायत्रीकारण वाचं र ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण- 
मापादयति गायत्रीम्‌, वाग्वे | अत शब्दरूप वाकको ही गायत्री 
गायत्रीति । कहती है। 

: > ही यह संब भूतससुदाय 

वाग्वा इदं सव भूतम्‌ । Wee S 
$ wh | है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक ही 
रू ९ | समस्त भतोंका गान--शब्द यानी 
यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सव नामोल्टेख करती हैं; जैसे ह गौ हैः 
भूतं गायति शब्दयत्यसो गौर- | यह अश्व है! इत्यादि; तथा यही 
ee न तय रका करती है; जैसे इससे 
मुष्मान्मा भषीः, किं ते भयद्ट- | है ? इत्यादि वाक्योंसे सब ओरसे 
त्थितम्‌,इत्यादिना सर्वतो भया- | से fas किये जानेपर बाणीके 
सि मात दाचा तावःस्या ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
समाल आक ताता | हे इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 
यद्वाग्भूत गायति च त्रायते च | गान और त्राण करती है वह गान 
गायत्र्येव तद्वायति च त्रायते च | और त्राण गायत्रीके द्वारा ही किया 


वाचोऽनन्यतवाद्वायत्र्याः | गाना-| जाता है, क्योंकि गायत्री वाणीसे 
भिन्न नहीं है । गान और त्राण 


त्राणाच्च गायत्र्या गायत्रीत्वम्‌ | करनेके कारण ही गायत्रीका 
॥ १॥ गायत्री है ॥ १ ॥ 


च 


न ०८ 


या वे सा गायत्रीयं वाव सा येयं एथिव्यस्याई 
0 A ~ 
'होद< सव भूतं प्रतिष्ठितमेतानव नातिशीयते ॥२॥ 
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जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह प्रथिवी है; क्योंकि 


इसीमें ये सब भूत स्थित हें और इसीका वे 


करते || २ | 

या वै सेवंलक्षणा सर्वभूतरूपा 
गायत्री; इयं वाव सा येयं 
प्रथिवी | कथं पुनरियं एथिवी 
गायत्रीति ? उच्यते-सर्वेभूतसंब- 
न्धात्‌ | कथं सर्वेभूतसंबन्धः ? 
अस्यां प्रथिव्यां हि यस्मात्सवं 
स्थावरं जङ्गमं च भूतं प्रतिष्ठितम्‌ , 
एतामेव प्रथिवीं नातिशीयते 
नातिवर्तत इत्येतत्‌ । 


यथा गानत्रागाभ्यां भूत- 
संबन्धो गायत्र्याः, एवं भूतग्रति- 
छानाङ्कूतसंबद्वा थिवी; अतो 


गायत्री थिवी ॥ २ ॥ 


~ 


कभी अतिक्रमण नहीं 


जो वह ऐसे लक्षणोंवाली सवे- 
भूतरूप गायत्री है वह यही है, जो 
कि यह पृथिवी है। किंतु यह प्रथिवी 
गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया 
जाता है--सपूर्ण प्राणियोंसे इसका 


। सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 


हे । इसका समस्त प्राणियाँसे किस 
प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि इस 
प्रथिवीमें ही समस्त स्थावर तथा 
जङ्गम प्राणी स्थित हैं और वे इस 
प्रथिवीका ही अतिक्रमण अर्थात्‌ 
अतिवर्तन कभी नहीं करते | 

निस प्रकौर गान और त्राणके 
कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 
उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
कारण पृथिवी भूतोंसे सम्बद्ध है 
अतः पृथिवी गायत्री है ॥ २ ॥ 


या वे सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नाति- 


शीयन्ते ॥ ३ ॥ 


जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर 
है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं. और इसीको वे कभी नहीं 


छोड़ते ॥ ३ ॥ 
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या वै सा पृथिवी गायत्री; इयं जो भी वह एथिवीरूप गायत्री 
ति दिदम- | हे वह यह निश्चय ही है; यही कीन ! 3 
= oe जो इस पुरुषमें-भूत और इन्द्रियोंकि 
Rage’ 5 ज | सजीव संघाते शरीर है, क्योंकि 
वति शरीरं पाथिवत्वाच्छरीरस्य । शरीर पृथिवीका हो विकार ži 
CERS शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
कथं शरीरस्य गायत्रीत्व- है ? सो बतलाया जाता है; क्योंकि 
मिति १ उच पते--अस्मिन्हीमे इसीमें भूत शब्दवाच्य प्राण 
प्राणा भूतशब्दवाच्याः प्रतिष्टि- | प्रतिष्ठित हैं। अतः प्रथिवीके समान 
ताः, अतः पृथिवीवद्‌ भूतशब्द- | “भूतः शब्दवाच्य प्राणोंका अधिष्ठान r 
बाच्यप्राणप्रतिष्ठानाच्छरीरं गा- | होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं | क्योंकि प्राण इस शरीरका ही 
नातिशीयन्ते प्राणाः || ३ |, | अतिक्रमण नहीं करते॥ ३ ॥ 


— 0 न्न 


यद्वै तत्पुरुषे शरीर॒मिद' वाव तयदिदमस्मिन्नन्तः- 
पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव 
नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ | 
जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है, जो कि इस अम्तःपुरुप- | 
में हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण | 
नहीं करते ॥ ४ ॥ | 
ae तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं | जो भी इस पुरुषमें शरीररूप क्‍ 
| गायत्री है वह यही है, जो कि इस 
बाव तत्‌। यदिदमस्मिन्नन्तर्मध्ये | अन्तःपुरुप--मध्यवर्ती. ge 
पुरुषे हृदयं पुण्डरीकाख्यमेत द्वा- | एण्डरीकसं$क हृदय है। वह गायत्री 
यत्री। कथम्‌!इत्याह=अस्मिन्हीमे। है । किस प्रकार ! सो वतलाते हैं-- 
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प्राणा! प्रतिष्ठिताः; अतः शरीर- 
वद्गायत्री हृदयम्‌ | एतदेव च 
नातिश्चीयन्ते प्राशः । “प्राणो इ 
पिता प्राणो माता ।” ( छा० 
उ० ७। १५ | १ ) “अहिंस- 


सर्वभूतानि” ( छा० ३० < | 
१५ । १ ) इति च Ads, भूत- 
शब्दवाच्याः प्राणाः ।। ४ ॥ 


क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 
अतः शरीरके समान हृदय 
गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी 
अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण 
पिता है, प्राण माता दै” “सम्पूर्ण 


प्राणियॉंकी हिंसा न करते हुए” 
इत्यादि श्रृतियाँ होनेके कारण प्राण 
“भूतः शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 


“णः k $--- 
3 $ 


सेषा चतुष्पदा षड्विधा शयित्री तदेतरचाभ्य- 


नृक्तम्‌॥ Y N 


वह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है | वह यह 
[ गायत्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंदवारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५॥ 


सेषा चतुष्पदा षडक्षरपदा | 


छन्दोरूपा सती भवति गायत्री 


षड्विधा वाग्भूतप्रथिवीशरोरहृदय- 


प्राणरूपा सती पड्बिधा भवति | 
वाक्प्राणयोरन्याथनिर्दिष्टयोरपि 
गायत्रीप्रकारत्वम्‌; अन्यथा TS- 
विधसंख्यापूरणानुपपत्तः | तदे- 


तस्मिन्नथ एतद्वायतर्याख्यं ब्रह्म 
गायत्र्यनुगतं गायत्रीमुखेनो क्त- 
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वह यह चार पदोंवाली और 
छ:-छः अक्षरोंके पदोंवाली है तथा 
वाक्‌ , भूत, एथिवी, शरीर, हृदय 
और प्राणरूपा AAA वह षड्विधा- 
छः प्रकारकी है । वाक और प्राण- 
का यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया 


गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 
खूपसे स्वीकृत किये जाते हैं;अन्यथा 
गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या पूर्ण 


नहीं हो सकती | इसी अर्थमें यह 
गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका 
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मृचापि मन्त्रेणाभ्यनूक्त प्रका- | अनुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति 

| पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
शितम्‌ ॥ ५ ॥ | प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 


ee 3 -- 


HATA ओर शुद्ध ATH मेद 
तावानस्य-महिसो ततो ज्यायाश्श्व पूरुषः । पादो- 
ऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याग्रच दिवीति ॥ ६ ॥ 

[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायत्रयाख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है । 
सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [ एरुपसंज्ञक ] त्रिपादू अमृत 
प्रकाशमय स्वात्मामे स्थित है ॥ ६ ॥ 

तावानस्य गायत्र्याख्यस्य इस गायत्रोसंज्ञक समस्त (पाद- 
~ a a | विभागविशिष्ट) ब्रह्मको उतनी ही 
HAN समस्तस्य महिमा ।वभ्‌ति- गिग. ियतििहतार डे, निना 
विस्तारः | यावांश्रतुष्पास्षड्वि- | कि चार पादवाला और छः प्रकार- 


कुट का ब्रह्मका विकारभूत एक पाद 
धश्च ब्रह्मणो विकारः पादो MA- | गायत्री है; ऐसा कहकर निरूपण 


त्रीति व्याख्यातः | अतस्तस्मा-| किया गया है । अतः उस विकारभूत 
वाचारम्भणमात्र गायत्री संज्ञक 


द्विकारलक्षणाद्रायत्याख्याद्वाचा-! ब्रह्मसे परमार्थ सत्यस्वरूप निर्विकार 
पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; जो 


णमात्रात्ततो ज्यायान्महत्त- 
नड सबको पूरित करने तथा शरीररूप 


रश्च परमार्थसत्यरूपोऽविकारः : 
पूरुषः पुरुषः सर्वपूरणात्पुरि पुरे शयन करनेके कारण पुरुष 
शयनाच्च | कहलाता है | 
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तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि | तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूण 
भूतानि तेजोऽवन्नादीनि सस्था- | स्थावर-बङ्गम प्राणी उस इस पुरुषका 
वरजङ्गमानि । त्रियात्त्रयः पादा | एक पाद हैं । तथा वह त्रिपात्‌ 
अस्य सोऽयं त्रिपात्‌ । त्रिपाद- | जिसके तीन पाद हों उसे त्रिपात्‌' 
मृतं पुरुपाख्यं समस्तस्य गाय- | कहते हें-समस्त गायत्रीरूप पुरुषका 
च्यात्मनो दिवि द्योतनवति | पुरुषसंज्ञक त्रिपाद्‌अमृत दिवि-युति- 
स्वात्मन्यवस्थितमिस्यर्थं इति | मानें यानी प्रकाशस्वरूप स्वात्मामें 
॥ ६॥ स्थित है-ऐसा इसका ताप्य SUS II 


—! ० — 


YATAR, देहाकाश और हृदयाकाशका अमेद 


यदव aada वाव aisi afeat पुरुषा- 
दाकाशो यो व स बहिर्धा पुरुषादाकाशः wou अयं 
वाव स योउयमन्क पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्त 
परुष आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तह्ृदय 
आकाशस्तदेतसूर्णमप्रवति पूर्णामप्रत्रतिनोईश्चियं 
लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपादू अमृतरूप ] ब्रह्म है वह यही है, जो कि 
यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश 
ट्रे । वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी 
यह पुरुषके भीतर आकाश है । वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है । वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होनेवाला 
हे । जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाढी 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥ 
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ae तत्त्रिपादमृतं गायत्री- | 
मुखेनोक्त ब्रह्मेतीदं वाव तदिद- 
मेव तद्योऽयं प्रसिद्धो बहिर्धा | 


बहिः पुरुषादाकाशो भोतिको 
यो वै स बहिर्धा पुरुषादा- 
काश उक्तः ॥७॥ अयं 
वाव स योऽयमन्तः पुरुषे शरीर 
आकाशः । 

यो वै सोऽन्तःपुरुष आका- 
m ॥ ८॥ अयं वाव स 
योऽयमन्तहृदये हृदयपुण्डरीक 
आकाशः । 

कथमेकस्य सत आकाशस्य 


` त्रिधा भेद इति ? उच्यत 
बाह्यन्द्रियविषये जागरितस्थाने 
नभसि दुःखबाहुल्यं दृश्यते 
ततोऽन्तःशरीरे स्वमस्थान भूते 
मन्दतरं दुःखं भवति Wa 
qaa: | हृदयस्थे पुननंमसि 
न कञ्चन कामं कामयते न 


कश्चन ad पश्यति | अतः 
सवेदुःखनिद्वत्तिरूपमाकाशं gY- 
स्थानम्‌ | 


छान्दोम्योपनिषद्‌ | 


[ अध्याय ३ 


जो कभी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
ag त्रिपादू अमृत ब्रह्म है वह यही है 
---वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रसिद्ध 
भौतिक आकाश है। तथा जो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकाश बतशाया 
गया है ॥७॥ वह यही है जो पुरुष 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है । 
जो भो वह पुरुषके भीतर 
आकाश है ॥८॥ वह यही है जो 
यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ हृदय- 
पुण्डरीकमें आकाश है । 
एक होनेपर भी आकाशका तीन 
प्रकारका भेद क्यों है ? ऐसा प्रश्न 
होनेपर कही जाता है--जो बाह्य 
इन्द्रियॉका विषय हे और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामै उपलब्धि होती हे 
ऐसे इस आकाशमें दुःखकी बहुलता 
देखी जाती है । उसकी अपेक्षा 
स्वप्नमें उपलब्ध हो नेवाले शरीरान्त- 
गत आकाशमें स्वप्न देखनेवाले पुरु- 
षको मन्दतर दुःख होता है | किन्तु 
हृदयस्थ आकाशमै जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता हे और न 
कोई स्वप्न हो देखता है; अतः 
सुषुप्तिमै उपलब्ध होनेवाला आकाश 
सम्पूर्ण दुःखोंका निवृत्तिरूप है | 
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अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा 
भेदान्वाख्यानम्‌ | 


TEM पुरुषादारभ्याकाशस्य 
हृदये संकोचकरणं चेतःसमा- 
धानस्थानस्तुतये यथा “त्रया- 


णामपि कुरुक्षेत्र 


लोकानां 
विशिष्यते | अर्धतस्तु कुरुक्षेत्र- 
मधेतस्तु 
तद्वत्‌ | 


पृथूदकम्‌” इति 

तदेतद्वर्दाकाशाख्यं ब्रह्म 
पूणं सवंगतं न हृदयमात्रपरि- 
` च्छिन्नमिति मन्तव्यम्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते | 
अप्रबति न कुतश्चितक्कचित्प्रवतितं 
शीलमस्येत्यप्रबतिं तदनुच्छित्ति- 
धर्मकम्‌ । यथान्यानि भूतानि 
परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकाणि न 
तथा हाद नभः। पूर्णामग्रवरतिनी- 


इसलिये एक ही आकाशके तीन * 
भेदोंका कथन उचित ही है । 


पुरुषके बहिःस्थित आकाशसे लेकर 
जो हृदयदेशमें आकाशका संकोच 
किया गया है वह चित्तकी एका- 
ग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये है; 
जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके लिये 
ही ऐसा कहा जाता है--]“तीनों 
लोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट हे तथा 
[ द्विदल धान्यके समान ] आधेमें 
कुरुक्षेत्र है और आधेमें 'एथूदक' 
है” उसी प्रकार [ यहाँ हृदयाकाश- 
की स्तुति समझनी चाहिये ] । 


वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्म 
पूर्ण--सर्वगत है, वह केवल हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिन्न है--ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवळ 
हृदयाकाशमें ही समाहित किया 
जाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 
अविनाशी स्वभावाला है-निसका 
कभी कहीं प्रवृत्त होनेका स्वभाव न हो 
उसे अप्रवर्ति कहते हैं । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(विनाश) 
घर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
नाशवान्‌ नहीं हे । जो पुरुष इस 
प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाशी 
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२८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


XXX LXXX KOK OK OK KOK KKK KOK KKK K XK 
` मनुच्छेदात्मिकां श्रियं विभूतिं | गुणविशिष्ट ब्रह्को जानता हे वह 
2 एबं | एण और अप्रवर्तिनी-कभी नष्ट न 

UO E a : aoe | होनेवाली श्री-विभूति इस दष्ट गौण 
यथोक्त पूर्णाप्रवतिंगुण तरल | हो प्राप्त करता है । अर्थात्‌ इसी 
बेद जानातीहैव जीवंस्तद्भावं | होकमे यानी जीवित रहते हुए ही 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९॥ | तद्ताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १२ ॥ 
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SHEE खण्ड 


— 0 :— 
हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभूत ग्राणकी उपासना 


तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स 
योऽस्य प्राङ्‌ सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्त- 
देतत्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य 
एवं वेद ॥ १ ॥ 


उस इस प्रसिद्ध येके पाँच देवसुषि हैं । इसका जो पूर्वदिशा- 
र्ती-सुपि (छिद्र ) है वह प्राण है; वह ag है, वह आदित्य है 
वही यह तेज और अन्नाध हे--इस प्रकार उपासना करे । जो इस 
प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी. उपासना करता है ] वह 
तेजस्वी और अन्नका भोक्ता होता है ॥ १ ॥ 


तस्य ह वा इत्यादिना | इस 'तस्य ह वा? इत्यादि खण्ड- 
द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके 
अङ्गरूपसे द्वारपालादि गुर्णाका 
नाङ्गत्वेन द्वारपालादिगुण- | विधान करनेके लिये [यह उत्तर 


ड ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है | 
विधाना्थमारभ्यते | यथा लोके | क्योंकि जिस प्रकार लोकमें राजाके 


गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण उपास- 


TIS राज्ञ उपासनेन वशी- 
z देकर ) अपने अधीन क्र fea 


कृता राजप्राप्त्यर्था भवन्ति | UR राजासे भेंट करनेमें उपयोगी 
होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [इन 
तथेहापीति | उपांसनाझेंका उपयोग होता है ] 
Ble Fo १९० 
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CHRO ORO III IEE हू 
तस्येति प्रकृतस्य हृदयस्येत्य- | "तस्यः अर्थात्‌ उस प्रकृत हृदयके, 

५ 2 अव्यवहित पूर्वम 

ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच 
संख्यावाले देवसुषि-देवताओके 
सुषि अर्थात्‌ स्वर्गलोककी प्राप्तिके 
aog पाँच छिद्र है वे प्राण और 
आदित्य आदि देवताओंसे सुरक्षित 


हैं इसलिये देवसुषि कहलाते हैं । 
स्वर्गलोकके भवनरूप उस इस हृदय- 


थे; | एतस्यानन्तरनि दिष्टस्य पञ्च 
पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः स्वगलोकप्रासिद्वार- 


_च्छिद्राणि, देवैः प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देव- 


सुषयः। तस्य स्वर्गलोकभवनस्य 


~ | हृदयका जो पूर्वेदिशावर्ती छिद्र यानी 
हृदयस्यास्य यः प्राङ्‌ सुषिः 


द्वार है वह प्राण है। जो उस हृदयमें 
ही स्थित है और उसीके द्वारा 
संचार करता है वह वायुविशेष 
“प्राक्‌ अनिति’ इस य्युपत्तिके 
अनुसार प्राण कहलाता है । 


ूर्वाभिमुखस्य प्राण्गतं य च्छिद्र 
वारं स प्राणः, तत्स्थस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविशेषः स 
'प्रागनितीति प्राणः । 


उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और 
अभिन्न चक्षु है । इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा कि 
“आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है” 
So ३ । ८ ) इति श्रतेश्चत्तरूप- | इस alee प्रमाणित होता है । वह 
प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि स्थितः “स | चक्कु और रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 
आदित्यः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति | eat स्थित है । “वह आदित्य 
चक्षुषि” (Fo Fo ३ । ९ | | किसमें स्थित है ¦ चक्षुमें ' इत्यादि 
२०) इत्यादि हि वाजसनेयके | | वाजसनेय-श्रुतिमें कहा है। प्राण 


तनेव संबद्धमव्यतिरिक्त तच्च- 


षुः, तथेव स आदित्य; “आ- 
RA इ वे बाह्य! MT” (To 
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खण्ड १३] 


शाङ्करभाष्याथं 


२९१ 


MCHC RRR AR CACAO WCCO, ७0 ७०, ६? ०. ७ 


प्राणवायुदेवतैव ह्येका चक्षुरा- 
दित्यश्च सहाश्रयेण। वक्ष्यति च 
प्राणाय स्वाहेति हुतं हविः qd- 
मेतत्तपयतीति । 


तदेतत््ाणाख्यं स्वर्गलोक 
BUSA स्वर्गलोकं 
प्रतिपित्सुस्तेजश्रेतच छुरादित्य- 
स्वरुपेणा न्नाग्रत्वाच्च सवितुस्ते- 
जोष्न्नाग्यमित्याम्यां गुणाभ्याग्रुपा- 
सीत । ततस्तेजस्व्यन्नादश्वामया- 


बित्वरहितो भवति य एवं वेद; 


तस्येतद्‌गुणफलम्‌ । उपासनेन 


वशीकृतो द्वारपः स्वर्गलोकम्राप्ि- 
हेतुभवतीति मुख्य च फलम्‌।। १॥ 


वायुरूप एक ही देवता एक ही 
आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु 
और आदित्य नामसे कहे जाते हैं । 
“प्राणाय स्वाहा? ऐसा कहकर दिया 
हुआ हवि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
की तृप्ति करता है--ऐसा आगे 
कहेंगे भी a 

वह यह प्राणाख्य ब्रह्म स्वर्गलोक- 
का द्वारपाल है अतः स्वर्गप्रापिक्री 
इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और 
आदित्यरूपसे तथा अन्नायरूपसे 
सविताका तेज और अन्नाद्य है 
--इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 
उपासना करे | इससे वह तेजस्वी 
और अन्नाद अर्थात्‌ रुणत्वादिसे 
रहित होता है । जो ऐसा जानता 
है उसे यह गौण फळ प्राप्त होता 
है; किन्तु मुख्य फल तो यही है 
कि उपासनाद्वारा अपने अधीन 
किया हुआ वह द्वारपाल स्वर्गोक- 
प्रा्िका कारण होता है ॥ १ ॥ 


—:; ० :— 


हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषिभूत व्यानकी उपासना 
अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्त- 
च्छोत्रश्स चन्द्रमास्तदेतच्ट्ठीश्च यराश्चत्युपासीत 
श्रीमान्यशस्त्री-भवति य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 
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तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह AA है, वह 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश हे--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशस्वी होता है ॥ N 

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिस्त- | तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है 

स्थित जो वायुविशेष है वह 
वीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
९ e करता है या प्राण और अपानसे 
कुवन्विगृद्य वा प्राणापानौ नाना | विरोध करके अथवा नाना प्रकारसे 
गमन करता है, इस कारण 
'व्यान' कहलाता है । उससे सम्बद्ध 
जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय हे । तथा 
उसीसे wag वह चन्द्रमा है, 
जैसा कि “[ विराट्के ] श्रोत्रद्वारा 
दिशा और चन्द्रमा रचे गये हैं” 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । पूर्ववत्‌ 
(ag और आदित्यके समान ) 
ये भी एक ही आश्रयवाले हैं | 

वह यह [ व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभूति है । श्रोत्र और 
चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्यान- 
का श्रीत्व माना गया है । ज्ञानवान्‌ 
और अन्नवानका यश अर्थात्‌ प्रसिद्धि 
होती है; अतः यशका हेतु होनेसे 
उसकी यशःस्वरूपता है | अतः उन 
दो quite युक्त उसकी उपासना 
करे- इत्यादि शेष अथे पूर्ववत्‌ 
ग्रुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥ २॥ | है ॥ N 


cn 


विशेष a ९ 
त्स्थो वायुविशेषः स वीयंवत्कमं 


वानितीति व्यानस्तत्संबद्धमेव 
च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमाः-“शरोत्रेण सृष्टा दिशश्च 
चन्द्रमाश्च” इति श्रतेः | सद्दाश्रयौ 


पूववत्‌ | 
तदेतच्छीश्व विभूति; श्रोत्र- 


चन्द्रमसोजञानान हेतुत्वम्‌ अतस्ता- 
भ्यां श्रीत्वम | ज्ञानान्नवतश्च यशः 
ख्यातिभवतीति यशोहेतुत्वाद्य- 


शस्त्वम्‌ , अतस्ताभ्यां शुणाभ्या- 
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खण्ड १३ ] शाङ्गमाष्याथं २९३ 
हृदयान्तगत पश्चिमपुषिभूत अपानकी उपासना 
अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक्सो 
ऽग्निस्तदेतदूत्रह्मवच॑समन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्य- 
aA भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक दै 
वह अग्नि है और वही वह ada - एवं अन्नाद्य है--इस प्रकार 
उसकी उपासना करे | जो ऐसा जानता हे वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्नका 
भोक्ता होता है ॥ ३ ॥ 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुपिः | तथा इसका जो प्रत्यङ्‌ खुषि-- 
प्रत्यङ्‌ यानी पश्चिम उसमें स्थित 
जो . वायुविशेष है वह मळ- 
मूत्रपुरीषाद्य पनय न्नधोऽनितीत्य- मूत्रादिको दूर करता हुआ नीचेकी 
ओर ले जाता है। इसलिये 

“अपान! कहलाता है । तथा वही 
s ७ , | वाक्‌ और अग्नि है, क्योंकि इनका 
न्धात्‌, TAM तदेतदूबह्मवचेस | उस ( समष्टि अपान ) से सम्बन्ध 
है। वह यह aada है--सदाचार 
और स्वाध्यायके कारण होनेवाले 
वर्चसम्‌; अग्रिसंबन्धाद्‌ बत्तस्वा- | तेजका नाम ब्रहमवचंस है, क्योंकि 
सदाचार . और स्वाध्याय अग्निसे 
ध्यायस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद | सम्बद्ध हैं । अन्न निगल्नेमै हेतु 
होनेके कारण अपानका अन्न- 

पानस्याकन्नाद्यत्वम्‌ । समानमन्यत्‌ | भोक्तृत्व स्वीकृत किया गया है । 


॥ ३॥ शेष अर्थ पूर्ववत्‌ हे ॥ २ ॥ 


tO (== 


पश्चिमस्तत्स्थी वायुविशेषः स 


पानः सा तथा वाकू; तत्संब- 


वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजो त्रह्म- 
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९९४ छान्दोग्योपनिषद्‌ क a 
DU RC NCCC + <= न ति OC | 
हृदयान्तर्गत उत्तरसुबिभूत समानकी उपासना | 


अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स 
पर्जन्यस्तदेतत्की तिश्च व्यु्िश्रेत्युपासीत कीतिमान्व्यु- 
fora भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान: है, वह मन _ है, वह 

मेष है और वही यह कीर्ति और व्युष्टि ( देहका छावण्य ) है--इस 

प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह कौर्तिमान्‌ 

और व्युश्मिन्‌ होता है ॥ ४ ॥ re 

अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिरुद- | तथा इसका जो SREB 

3 उत्तरवती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ | 

ग्गतः सुपिस्तत्स्थो वायुविशेषः | जो वायुविशेष है वह खाये-पिये | 

अज्न-जलकी समानरूपसे [ सम्पूर्ण | 

शरीरमें ] ले जाता है, इसल्यि | 

समानः । तत्संबद्धं मनोऽन्तः- | समान! है। उसीसे स कु | 

वाला मन--अन्तःकरण और वई | 

करणं स पर्जन्यो वृष्ट्यात्मको | पर्जन्य यानी वृष्टिरूप देव है; 

ees ` | क्योकि “[ विराट्‌ पुरुषके ] मनसे 

देवः पजन्यनिमित्ताआप इति, | अप्‌ जोर वरुण रचे गये हैं” इस 

“मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च” | श्रुतिके अनुसार अप ( जळ ) मेषः 
इति Aa: | हीसे होनेवाळे हैं । 


तदेतत्कीतिश्र, मनसो ज्ञानस्य | तथा यह ( समाननामक ब्र) | 
ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 
ही कीर्तिका हेतु है । अपने पीछे 
जो विख्यात होती है उसे कीतिं 
तत्वं कीतिः; यशः स्वकरण- | कहते हें । जो ख्याति अपनी 


सोऽशितपीते समं नयतीति 


J mr 


कीर्तिहेतुखात्‌; आत्मपरोक्षं विश्रु 
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संवेद्य विश्रुतत्वम्‌ । व्युष्टिः का- , इन्द्रियोंसे गृहीत की जा सकती है 

उसे यश कहते हैं। व्युष्टि--कान्ति 
न्तिर्देदगतं छावण्यम्‌ । ततश्च | यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं। 
कीर्तिसंभवात्कीतिंश्रेति | समा- | उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है 

अतः वह भी कीतिं ही है । शेष 
नमन्यत्‌ ।। ४ ॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ४॥ 


oT ioe 


हृदयान्तगत ऊध्वेसुषिभूत उदानकी उपासना 
अथ योऽस्योध्वः सुषिः सु उदानः स वायु 


स आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चत्यु पासीतोजस्वीं 
महस्वान्भवति य एवं वेद ॥५॥ 
तथां इसका जो ऊर्ध्वं छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह 
आकाश है और वही यह ओज और महः है--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी ( बलवान ) 
और महस्वान्‌ ( तेजस्वी ) होता है ॥ ५ ॥ 
अथ योऽस्योध्यः aftr स | तथा इसका जो ऊर्ध्व-छिद्र है 
> वह उदान है । पेरके तलएसे 
लेकर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके 


मुत्कमणादुत्कर्पाथ च कर्म कु्ब- | कारण और saith लिये कर्म 
करता हुआ चेष्टा करता है-इसलिये 

न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह 'उदान' है। वही वायु और 
उसका आघारभूत आकाश भी है । 
वायु और आकाश ओजके हेतु हैं 
s 3 अत; यह ( उदानसंज्ञक ब्रह्म ) ही 
शयोरोजोहेतुत्वादीजो बलं महः ee है और महत्ताके कारण 
त्वाच्च मह इति समानमन्यत्‌ ॥७॥॥ महः भी दै । शेष अर्थ पूर्ववत्‌ दै॥५॥ 


7-१ — 


° 
उदान आ पादतलादारभ्योष्व- 


रश्चाकाशः | तदेतद्‌ वाय्वाका- 
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[अध्याय ३ 


Y \_/ ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वार- 


पाः स य एतानेवं पञ्च बह्मपुरूषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वार- 
` पान्वेदास्य कुलेंवीरो जायते प्रा प्रतिपद्यते स्वं लोकं य 
एतानेवं पञ्च ब्रह्मपरषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद॥६॥ 


वे ये पाँच wages स्वर्गळोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई भी 
स्वर्गळोकके AUS इन पाँच ब्रहमपुरुषोंको जानता a उसके ge aK 
उत्पन्न होता है । जो इस प्रकार स्वर्गलोकके FITS इन पाँच पुरुर्षोको 
जानता है वह स्वर्गळोकको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


तेवा एते यथोक्ताः WA- 
सुषिसंबन्धात्पश्च ब्रह्मणो हास्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्थाः 
स्वर्गस्य हास्य लोकस्य 
द्वारपा द्वारपालाः। एतेहि चक्षुः 
श्रोत्रवाड्मनः  प्राणेबेहिमुख- 
प्रवृत्तेते्षणो हास्य प्राप्ति 
द्वाराणि निरुद्धानि । प्रत्यक्षं 
ह्येतदजितकरणतया बाह्यविषया- 
सड्भानतप्ररूटत्वान्न हार्दे ब्रह्मणि 
मन स्तिष्ठति। तस्मात्सत्यमुक्तमेत 
पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोक- 
स्य द्वारपा इति | 


वे ही ये, जैसे कि ऊपर बतलाये 
गये हैं, पाँच सुषियोंके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाच पुरुष 
हें, अर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोके 
समान हृदयस्थ स्वर्गहोकके द्वारपाल 
हैं । चकष, श्रोत्र, वाक्‌, मन और 
प्राणोंके द्वारा बाहरकी ओर प्रवृत्त 
हुए इन्हींके द्वारा हदयस्थित ब्रह्मकी 
प्रासिके द्वार रुके हुए हैं । यह 
बात प्रत्यक्ष ही है कि अनितेन्द्रियताः 
के कारण बाह्य ,विषयोंकी आसक्ति- 
रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 
मन हृदयस्थित ब्रह्ममें स्थित नहीं 
होता | अतः यह ठीक ही कहा 
कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गळोकके 
द्वारपाल हैं | 
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कंण्ड १३ ] _ शाङ्करमाष्याथं २९७ 
CHCA ACHR RRR EE III III IIA 
अतः स य एतानेवं यथोक्त- | अतएव जो कोई इन उपयुक्त . 
गुणविशिष्ट स्वर्गलोके ह्वारपालॉको 
इस प्रकार जानता दै--उपासना 
द्वारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया | करता है अर्थात्‌ उपासनाद्वारा अपने 
अधीन करता है, वह राजाके द्वार- 
IAR समान इन्हें उपासनाद्वारा 
वोपासनेन वशीकृत्य तैरनि- | वशीमत कर इनसे निवारित न 
वारितः प्रतिपद्यते स्वर्ग लोकं होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्थित 
राजानमिव हाद ब्रह्म | | ब्रह्मको प्राप्त होता है । 
किं चास्य बिदुपः कुले वीरः | तथा बीर पुरुषका सेवन करनेके 
पुत्रो जायते वीरपुरुषसेवनात्‌ | | कारण इस विद्वानके कुछमे वीर पुत्र 
ee उत्पन्न होता है। वह पत्र पितृ- 
तस्य चर्णापाकरणेन त्रह्मोपासन- ३ 
९ | ऋणकी निवृत्ति करके उसे त्रह्मकी 
प्रवृत्तिहतुत्वम्‌ | तत स्वग- | उपासनामे प्रवृत्त करनेका हेतु होता 


लोकप्रतिपत्तये पारम्पयेंण भव- | हे । अतः बह परम्परासे उप्तकी 
~ ¬=. = | स्वर्गहोकप्रा्िका भी कारण होता 
गीति स्तर्मलोकप्रतिपत्तिरेयैकं | ` 
ह है; इसलिये स्वर्गलोक प्राप्ति ही 
फलम्‌ ॥ ६ N इसका एकमात्र फल है ॥ ६ ॥ 
नमक. 


गुणविशिष्टान्‌ स्वर्गस्य लोकस्य 


वशीकरोति स राजद्वारपारानि- 


अथ यदसो विद्वान्स्वग लोकं | तथा वह विद्वान्‌ वीर पुरुषका 
सेवन करनेसे जिस स्वर्गलोकको 

वीरपुरुषसेवनात्प्र तिपद्यते,यंश्वोक्त) प्रात होता है और बिस स्वर्गका 
“इसका तीन पादरूप अमृत द्युलोक- 

“त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इति | मैं है” इस प्रकार वर्णन किया गया 
हे उसीको अब अनुमापक fer 
तदिदं लिङ्गेन चर्शुःश्रोत्रेन्द्रिय- | दवारा ag और श्रोत्रेन्दियका विषय 
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२९८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
DICK SKK KOK OR OK CCH CI RIK PE AR AE ARR A 


गोचरमापादयितव्यम्‌, यथा- | बनाना हे जिस प्रकार कि धूमादि | 
लिङ्गसे अग्नि आदिकी प्रतीति “X 
ग्न्यादि धृमादिलिङ्गेन । तथा | करायी जाती हे । ऐसा होनेपर ही | 
| उपर्युक्त पदार्थके विषयमें “यह ऐसा 
हेवमेवेदमिति यथोक्तेऽर्थे दृढा | ही है” ऐसी es प्रतीति हो सकती 
है और इसी प्रकार उसका अमेद- 
प्रतीतिः स्यात्‌ | अनन्यत्वेन | रूपसे निश्चय भी हो सकता aA 
निश्चय इति | अत आह-- | इसील्यि श्रुति कहती है 
हृदयस्थित मुख्य त्रह्मकी उपासना i 
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
पृष्ठेषु सर्वतः पृ्े्वलुत्तमेषृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव 
तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 


तथा इस द्युळोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके प्रष्ठघर यानी सबके 

ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा कीक नहीं है ऐसे उत्तम छोकोंमें प्रकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है ॥७॥ 
यदतो्युष्मादिवो द्युरोकात्‌, | इस दिव अर्थात्‌ घुढोकसे R- 
यहाँ पर? इस पुँछिङ्ग पदको नपु 

परः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन, | सकलिङ्गमै बदलकर “परम्‌? समझना 
चाहिये-जो ज्योति दीप्त है; नित्य 
प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति स्वयं- 
प्रकाश है, अतः दीप्यते? इस पदसे 
वह मानो दीत होती हे--इस प्रकार 
इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ञ्बलन- | कहा जाता है, क्योंकि अग्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्वलित होनारूप 

लक्षणाया दीप्ेरसंभवात्‌ । AAA कोई सम्भावना नहीं है | 


ज्योतिदीप्यते, स्वयंप्रभं सदा- 


प्रकाशत्वाद्दीप्यत इव दीप्यत 
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è 
शाहूरभाष्याथ 


२९९ 


विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस्य व्या- 


“विश्वतः Ap इसीकी व्याख्या 


ख्यानं सर्वतः प्रष्टेष्विति, संसा- | ‘ada: vey ये पद हैं; अर्थात्‌ 


राठुपरीत्यर्थः, संसार एव हि 
सर्व; असंसारिण एकत्वान्नि- 
भेंदत्वाच्च। अनुत्तमेष,तत्पुरुषस- 
मासाशङ्कानिव्ृत्तय आइ, उत्तमेषु 
लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु RT 
ण्यगर्भादिकार्यरूपस्य परस्येश्वर- 
स्यासन्नत्वादुच्यते, उत्तमेषु 
लोकेष्विति । 


इदं वावेदमेव तद्यदिदमस्मिन्‌ 

पुरुषेञ्न्तमेध्ये ज्योतिश्रशुःश्रोत्र- 

man लिङ्गेनोष्णिम्ना शब्देन 
Q 

चावगम्यते | यच्वचा स्पशरूपेण 


शृह्यते तच्चक्षुषेव; दृढप्रतीतिकर- 

त्वात्वचः!, अविनाभूतत्वाच्च 
Q 

रुपस्पशयो। ।। I 


संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही 
सब है; असंसारी ब्रक्ष तो एक 
और मेदरहित हे | 'अनुत्तमेपु' इस 
पदमे [जो उत्तम न हो-ऐसा अर्थ 
करके होनेवाली ] तत्पुरुषसमासको 
शङ्काको निवृत्त करनेके लिये “उत्तमेषु 
लोकेपु? ऐसा कहा है । सत्यरोकादिमें 
हिरण्यगर्मादि कार्यरूप ब्रह्म समीप 
रहता है, इसलिये उनके विषयमै 
‘उत्तमेषु लोकेषु’ ऐसा कहा गया है। 

वह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमशः चक्षु और AAG ग्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप 
लिङ्गसे जानी जाती है | खचाद्वारा 
स्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे 
ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो 
केवल उसको eg प्रतीति करानेवाळी 
है, तथा रूप और स्पशं ये एक- 


दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 


नार SEs ८ 


हृदयस्थित परमज्योतिका अनुमापक लिङ्ग 


कथं पुनस्तस्य ज्योतिषो 
fos त्वग्दृष्टिगोचरत्वमापद्यते ! 
इत्याइ- 


fad उस ज्योतिका अनुमापक 
लिङ्ग खगिन्द्रियकी विषयताको किस 
प्रकार प्राप्त होता है : इस विषयमें 
श्रुति कहती है-- 
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तथ्येषा द ष्टि्यत्रेतदस्मिञ्छरीरे सशस्परनोष्णि- 
मानं विजानाति तस्येषा रतियत्रेतत्कर्णोवपिशह् निनद- 
मिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्चणोति तदेतदृदृष्ट 
च शरुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद्‌ 
य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


उस इस (हृदयस्थित परुष) का यही दर्शनोपाय है जब कि [मनुष्य] 
इस शरीरमे स्पर्शद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रबणोपाय 
है aa कि यह कानोंको मूँदकर R ( रथके-घोष ), नदथु ( बैलके 
डकराने ) और जळते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है-- इस प्रकार इसकी उपासना करे । जो 
उपासके ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है ] वह दशनीय 
और विश्रुत ( विख्यात ) होता हे ॥ ८ ॥ 


यत्र यस्मिन्काले, एतदिति | 'यत्र--जिस समय, एतत्‌' 
यह 'विनानातिः इस क्रियाका 


क्रियाविशेषणम्‌, अस्मिञ्छरीरे । षण दे, इस री ae 


इस्तेनालम्य संस्पर्शेनोष्णिमानं 
रूपसहभाविनमुष्णस्पर्णभावं वि- 
जानाति, स द्युष्णिमा नामरूप- 


व्याकरणाय देहमनुप्रविष्टस्य चे- 
तन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमव्यमि- 
चारात्‌। न हि जीवन्तमात्मान- 


स्पर्श करके उस स्पर्शद्वारा रूपके 
साथ रहनेवाली उष्णताको जानता 
है; वह उप्णिमा ही नामरूपका 
विभाग करनेके लिये देहमें अनु- 
प्रविष्ट हुए चैतन्यात्मज्योतिका 
अनुमान करानेवाला RR है, क्योंकि 
उसका कभी व्यभिचार नहीं होता । 
जीवित शरीरको उष्णता कभी नहीं 
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मुष्णिमा व्यभिचरति । उष्ण | त्यागती जीवित रहनेवाला उष्ण 
N ही होता है और मरनेवाला शीत 

एव जीविष्यज्छींतो मरिष्यत्‌' होता हे--ऐसा ही जाना जाता 
| है । मरण-कालमें तेज पर देवतामें 

लीन हो जाता है, क्‍योंकि उस 
समय पर देवताके साथ उसका 
अभेद हो जाता है। अत; धूम जिस 
प्रकार अग्निका अनुमापक है 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण लिङ्ग है । इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दर्शनका 
साधन है--ऐसा इसका तात्य R | 


La ASS 


इति हि विज्ञायते । मरणकाले 


च तेजः परस्यां देवतायामिति 


परेणाविभागत्वोपगमात्‌। अतो- 
ऽसाधारणं लिङ्गमोष्ण्यमग्नेरिव 


धूमः | अतस्तस्य परस्येषा दृष्टि 
साक्षादिव दर्शनं दर्शनोपाय 
इत्यर्थः । 

तथा तस्य ज्योतिष एषा 
श्रुतिः श्रबणं श्रवणोपायोऽप्यु- 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति-- 
श्रवण यानी सुननेका आगे कहा 
जानेवाला उपाय है। जहाँ-- 
निस समय पुरुष इस ज्योतिके 
लिङ्गको सुनना चाइता है उस 
समय, "एतत्‌ कर्णावपिगृद्यः यहाँ 
“एतत्‌? शब्द “अपिगृह्य क्रियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कानको इस 
प्रकार मुँदकर--अङ्कुलियोंसे बंदकर 
निनेदके समान--रथके घोषको 
“निनद? कहते हैं, उसके समान शब्द 
सुनता है तथा नदथु-बैलके डङराने- 
के समान और जिस प्रकार बाहर 


च्यमानः । यत्र यदा पुरुषो 
ज्योतिषो लिङ्गं शुश्रूषति तदैः 
तत्कर्णावपिगृह्यैतच्छब्दः क्रिया- 
विशेषणम्‌ | ु 
थोंडडुलिभ्यां प्रोणुत्य निनद- 
मिव रथस्येव घोषो निनदस्त- 
मिव श्रृणोति नदथुरिव ऋषभ- 
कूजितमिव शब्दो यथा चाग्ने- 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


बेहिज्वेलत एवं शब्दमन्तःशरीर 
उपश्रृणोति । 

यदेतज्ज्योति दशरुतिङ्गत्वाद्‌ 
दष्टं च ad चेत्युपासीत | 
यथोपासनाच्चक्षुष्यो दर्शनीयः 
रतो विश्रुतश्च । यत्स्पशगुणो- 
पासननिमित्तं फलं तद्रूपे संपा- 
दयति aga इति, रूपस्पर्श- 
योः सहभावित्वात्‌; इष्टत्वाच्च 


दशेनीयतायाः | एबं च विद्या- 
या? फलम्ुपपन्नं स्यान्न तु मृदु- 
स्वादिस्परशवच्वे | य एवं यथो- 
क्तो गुणो वेद्‌ । स्वर्गलोकम्रति- 


पत्तिस्तूक्तमदृष्टं फलम्‌ | fat 
भ्यास आदरार्थः ॥ ८ | 


जळते हुए अग्तिका शब्द होता है 
उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है । 

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और 
ga ढिङ्गयुक्त होनेसे दृष्ट और 
श्रुत है--इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
वह उपासक चक्षुष्य--दशेनीय और 
श्रुत--विख्यात हो जाता है। स्पर्श- 
गुणसम्बन्धिनी उपास्ननासे जो फल 
होता है उसीको श्रुति “चक्षुष्य? 
ऐसा कहकर रूपमै सम्पादन करती 


| है, क्योंकि रूप और स्पश ये दोनों 


साथ-साथ रहनेवाले हैं. और दर्श- 
नीयता सबको इष्ट भी है। इस 
प्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] ही 
इस विद्याका दृष्ट फल उत्पन्न हो 
सकता है, मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होनेसे 
नहीं | इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंको जानता है [उसे इस फल- 
की प्राप्ति होती है ] । स्वर्गळोककी 
प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल बत- 
लाया गया है | य एवं वेद--य एवं 
वेद! यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 


—* 0 :— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


तृतीयाध्याये 


न्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ RA I 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow- 


Le ids आओ 
© 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्दश खण्ड 


=F 
शाण्डिल्यविद्या 
सवेदृष्टिसे बरह्मोपासना 


पुनस्तस्येव त्रिपादमृतस्य TA- अब फिर उसी त्रिपादमृत, 
_ . | अनन्तगुणबान्‌, अनन्तशक्ति और 
णोऽनन्तगुणबतोऽनन्तशक्तरनेक- | अनेक प्रक्ारसे उपासनीय ब्रह्मकी 
विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
खूपसे उपासनाका विधान करनेकी 
मच्वेनोपासनं विधित्सन्नाइ-- | इच्छसे श्रुति कहती दै 
सर्व खल्विदं ब्रह्मं तजलानिति शान्त उपासीत | 
ALG क्रतुमयः पुरुषो यथाकतुरस्मिंछोके पुरुषो 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुर्वीत ॥ १ ॥ 
` यह सारा जगत्‌ निश्‍चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमें लीन होनेवाला और उसीमे चेष्टा करनेवाला है--इस प्रकार शान्त 
kanka) होकर उपासना करे, क्यॉकि(पुरंप्रे निश्‍चय ही कंतुमय्र--- 
निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरे जैसे निश्चयवाळा होता CAAT ही यहाँसे 
मरकर जानेपर होता है | अतः उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये ॥१॥ 
सवं समस्तं खल्विति वाक्या- | सर्व-समस्त ‘ae यह निपात 
वाक्यकी शोभा बढ़ानेके लिये है । 
यह अर्थात्‌ नाम-रूपमय विकारको 
प्राप्त होनेवाला और प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंका विषयभूत जगत्‌ ब्रह्म-- 
कारणरूप ही है। वृद्धतम [ सबसे 
बड़ा ] होनेके कारण वह [ ae 
i garaga ण ] ब्रह्म कहलाता है | 
ब्रह्म कारण ganga | का कारण ] ब्रह्म कह 


भेदोपास्यस्य विशिष्टगुणशक्ति- 


sgu निपातः | इदं जग- 


न्ञामरूपविकृतं प्रत्यक्षादिविषयं 
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छान्दोग्योपनिषवू 


[ अध्याय ३ 


कथं सवेस्य ब्रह्मत्वम्‌ ? इत्यत | 


आह---तज्जलानिति; तस्माद्‌- 
ब्रह्मणो जातं तेजोऽवन्नादिक्रमेण 
सर्वम्‌ , अतस्तज्जम्‌;तथा तेनैव 
जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मि- 
aa ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया 
शिष्यत इति तल्लम्‌, तथा 
तस्मिन्नेव स्थिति कालेऽनिति प्रा- 


ee 


णिति चेष्टत इति | एवं ब्रह्मा- 
त्मतया त्रिषु कालेष्बविशिष्टं 
तद्व्यति रेकेणाग्रहणात्‌ । AT- 
स्तदेवेदं जगत्‌ । यथा चेदं तदे- 
वेकमद्वितीयं तथा षष्ठे विस्त- 
रेण वक्ष्यामः | 

यस्माच्च सर्वमिदं त्रह्म,अतः 
झान्तो रागड्वेपादिदोपरहितः 
संयतः सन्यत्तत्सव ब्रह्म त द्रक्ष्य- 
माणेर्गुणेरुपासीत। 

कथमुपासीत ? क्रतुं कुवीत 


्रतुनिश्चयोऽष्यवसाय एवभेव 


यह सब ब्रह्मरूप किंस प्रकार 
है १ ऐसा प्रश्न AAN श्रुति कहती 
डै- तजलानिति' । तेज, अप्‌ और 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
‘ag है तथा उसी जननक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही छीन 


होता है अर्थात्‌ तादास्यरूपसे उस- 


में मिल जाता है, gated 'तछ' है 
और अपनी स्थितिके समय उसीमें 
अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये तदन? है । इस प्रकार 
ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनो कालोंमें 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया जाता; अतः वह (ब्रह्म) ही 
यह सारा जगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत्‌ वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही है! उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपूवेक निरूपण करेंगे । 
क्योंकि यह सव ब्रह्म है, अतः 
शान्त यानी राग-द्वेषसे रहित-- 
संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों- 
द्वारा उपासना करे । 
उसकी किस प्रकार उपासना 
करे १ [ सो बतलाते हैं-- ] क्रतु. 
करे-क्रतु? निश्चय यानी अध्यवसाय- 
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SECO 
नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं | को कहते हैं अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, 
अन्य प्रकारका नहीं है-- 


क्रतुं कुर्वीतोपासीतेत्यनेन व्यव- 
हितेन संवन्धः । कि पुनः 
क्रतुकरणेन कतेव्यं प्रयोजनम्‌ ! 


७ q 
कथं वा क्रतुः कतंव्यः ? 


Sas 


क्रतुकरणं MAATAAN- 


साधनं कथम्‌ ! इत्यस्यार्थस्य 
प्रतिपादनार्थमथेत्यादिग्रन्थ; । 
अथ खल्विति हे्वर्थः । 
यस्मात्‌ क्रतुमयः क्रतुप्रायोऽष्य- 
वसायात्मकः पुरुषो जीवः; 
यथाक्रतुर्यादृशः क्रतुरस्य सोऽयं 
यथाक्रतुयेथाष्यवसायो यादु- 
इ्निश्रयोऽस्मिज्लोके जीवन्निह 
पुरुषो भबति, तथेतोऽस्माददेहा- 
त्रेय मृत्वा भवति; क्रत्वनुरूपफ- 
लात्मको भवतीत्यर्थः | एवं होत- 
च्छाखतो दृष्स्‌--“यं यं वापि 


Blo Jo Ro— 


ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही क्रतु 
है, उस क्रतुको करे--इस प्रकार 
इसका व्यवघानयुक्त “उपासीत? इस 
क्रियासे सम्बन्ध है। किंतु उस 
क्रतुके करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
करना है ? अथवा किस प्रकार वह 
क्रतु करना चाहिये तथा वह ऋतु 
करना किस प्रकार अभीष्ट अर्थकी 
सिद्धिका साधन है! इस सब 


विषयका प्रतिपादन करनेके लिये ही 
“अथः इत्यादि आगेका ग्रन्थ ह । 


‘ay खलु? यह पदसमूह हेतुके 
लिये है । क्योंकि पुरुष यानी जीव 
क्रतुमय- क्रठुप्राय अर्थात्‌ अध्य- 
वसायात्मक है, इसलिये इस लोकमें 
जीवित रहता हुआ यह पुरषे 
यथाक्रतु--जिस प्रकारके क्रतुवाला 
होता है अर्थात्‌ बिस प्रकारके 
अध्यवसायवारला--जैसे निश्चयवाला 
होता है, वैसे ही यहाँसे--इंस देहसे 
'प्रेत्य'-मरकर होता है । तात्पर्य यह 
है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
फलवाला होता है । शाखसे भी यह 
बात ऐसी ही देखी गयी है-जिस- 
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स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेव- | जिस भावको स्मरण करता हुआ 


a । | अन्तमें शरीर त्यागता उसी- 
रम्‌” (गीता ८।६) इत्यादि । | उसो भावको प्रात होता 2 ai 
यत एवं व्यवस्था शास्रदु- | ऐसी व्यवस्था शाख्रप्रतिपादित है, 


Bla: स एवं जानन्क्रतुं कुवीत | अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 


यादृशं क्रतुं वक्ष्य _ | पुरुष क्रतु करे-जिस प्रकारका क्रतु 
BU RG AETS । पत | हम बतलाते है, वैसा ही क्तु करे । 


एवं शास्रप्रामाण्यादुपपद्यते | क्योंकि इस प्रकार शाञ्चप्रामाण्यसे 

कत्वचुरूपं फलम्‌, अतः स निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना 
र ' ' | सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह 

FIT: क्रतुः ।। १ ॥ निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 


* o? 
—; oc 


समय बह्ममें आरोपित गुण 


कथम्‌ १ | किस प्रकार निश्चय करना 
नाहि: 


मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प 
म © 
आकाशात्मा सवकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः 
0 
सवमिद्मभ्यात्तोधवाक्यनादरः ॥ २ N 
[ वह ब्रह्म ] मनोमय, प्राणशरीर, . प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकरुप, 


आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, स्ंगन्ध, स्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्को 
सब ANG व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित शौर सम्भ्रमशूऱ्य है || २ ॥ 


मनोमयो मनःग्रायः; मनु- | मनोमय--मनःप्राय; जिसके 
द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 
तेऽनेनेति मनस्तत्स्ववृत्या विष- | कहते हैं, ae अपनी वृत्तिद्वारा 
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येपु प्रवृत्तं भवति, तेन मनसा | विषयोंमें प्रवृत हुआ करता है । उस 


मनके कारण वह मनोमय है; अतः 


तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तत्प्रायो, | मनःप्राय होकर मनके प्रवृत्त 


निवृत्त इब च । अत एव 


प्राणशरीरः प्राणो लिङ्गात्मा 
विज्ञानक्रियाशक्तिद्वयसंसूछितः; 


“यो चै प्राणः सा प्रज्ञा या वा 
प्रज्ञा स प्राण?” (कौ० उ० ३। 
३) इति श्रृतेः। स शरीरं यस्य स 
प्राणशरीरः, “मनोमयः प्राण- 
TAAT’ (go उ० २। २। 
७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ | 


CN | 
भारूपः, भा दीसतिश्चतन्य- 


लक्षणं रूपं यस्य स॒ भारूपः | 
सत्यसंकल्पः, सस्या अवितथाः 
संकल्पा यस्य सोऽयं सत्यसं- 
कल्पः। न यथा संसारिण इवा- 
नैकान्तिकफल! संकल्प ईश्वरः 
स्येत्यर्थः | अनृतेन मिथ्याफल- 
त्वहेतुना प्रत्यूढत्वात्संकल्पस्य 
मिथ्याफठत्वम्‌ । वक्ष्यति 
“अनृतेन हि प्रत्यूढाः इति 
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होनेपर प्रवृत्तसा होता है आर 
निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो जाता 
हे । इसीलिये वह प्राणशरीर है, 
“जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वह प्राण है” इ 
श्रुतिके अनुसार (विज्ञान और किया) 
इन दो शक्तियोसे मिलकर बना हुआ 
लिङ्गश्रीर्‌ ही प्राण है; वह प्राण 
जिसका शरीर है उसे प्राणक्षरीर 
कहते हैं; जैस्ता कि “आत्मा मनोमय 
और प्राणरूप शरीरको [अन्य RÄ] 
हे जानेवाला है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है | 

भारूप--भा--दीघि अर्थात्‌ 
चैतन्य ही जिसका रूप दै उसे 
भारूप कहते हैं । सत्यसंकल्प--- 
जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या 
हैं बह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है । 
तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके 
समान ईश्वरका संकरप अंनैकान्तिक 
(कभी हो, कभी न हो ऐसे) Te- 
वाला नहीं है । संसारी जीवका 
संकल्प अनृत अर्थात्‌ मिथ्या फलरूप 
हेतुसे प्रत्यूढ-वृद्धिको प्राप्त होनेके 
कारण मिथ्या फलवाला होता है । 
थे अनृतसे sae है? ऐसा आगे 
चलकर श्रुति कहेगी भी | 
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आकाशात्मा, आकाश इवा- | आकाशात्मा--निसका आत्मा 

त्मा स्वरूपं यस्य स आकाशा- यानी स्वरूप आकाशके समान हो * 
6 . उसे आकाशात्मा? कहते हैं 

त्मा । सर्वगतत्वं सक्ष्मत्बं रूपा- मा कहते हैं । 


दीन ह र्तर व्यापक, सूक्ष्म तथा रूप आदिसे 
CRA चाकाशठल्पत नरर । | रहित होना ही ईइवरका आकाशके 


6 + विश्वं तनेश्व ` | 
सवकर्मा, सव Sk तेनेश्वरेण | समान होना है । सर्वकर्मा-उस ईश्वर- | 
[सिता रात INT कर्मास्य स | के द्वारा सर्व यानी विश्वका निर्माण किया 
सवकर्मा; “स हि सवस्य कर्ता” | जाता है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
(Fo 3o ४।४।१३) ae अतः वह ईश्वर सर्व- 
eee ९ > | कर्मा हे, जैसा कि “वही सबका 
ते Ad: | gama: सव प हु 
a A wg | कर्ता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
कामा दोषरहिता अस्येति सर्व- 2) संबैकाम- सम्पूर्ण दोषरहित 
f “u a भूते A 
काम ' धरम विरुद् तड | काम उस परमात्माके ही हैं इसलिये | 
कामोऽस्मि” (गीता ७ | ११) | बह सर्वकाम है; जैसा कि “में | 
| 


ae 


इति स्मृतेः | प्रणियोंमें धर्मसे अविरुद्ध काम हँ” 
| इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 
ननु कामोऽस्मीति वचनादिह | शक्का-किंतु कामो ऽस्मि’ ( मैं 


बहुत्रीहिर्न संभवति सर्वकाम काम हूँ) ऐसा वचन होनेके कारण छ 
हत । सिवकाम' इस पदमें बहुत्रोहिसमास | 
नहीं हो सकता ! | 

न; कामस्य कतव्यखा-| समाधान-नहीं, क्योंकि कामका | 
3 : कार्यत्व स्वीकृत किया गया है#; इस- | 
च्छब्दादवत्पाराथ्यप्रसङ्गाच्च । लिये शब्दादिके समान भगवानकी भी | 


$% अतः यदि बहुत्रीहि न मानकर कर्मधारय मानें तो समस्त काम (कार्य) 
aK ब्रह्म एकरूप सिद्ध होंगे, ऐसी दशामें जैसे कार्य अनादि नहीं 2 उसी प्रकार 
ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा । इसके अतिरिक्त जैसे सभी कार्य किसी 
चेतन कर्ताके अधीन होते हें उसी तरह ब्रह्ममें भी पराधीनताका दोष उपस्थित 
होगां | इतना ही नहीं, गब्दादिके समान काम भी पदार्थ है अतः काम और 
ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी पदार्थताकी आपत्ति होने लगेगी; इसलिये 
यहाँ बहुत्रीहिसमास ही ठीक है | 


2: 
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देवस्य । तस्भाद्यथेह सर्वकाम 


इति बहुत्रीहिस्तथा कामोऽस्मीति 
स्मृत्यर्थो वाच्यः | 


सवंगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- 
करा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः | 
“पुण्यो गन्धःप्रथिव्यास्‌'' (गीता 
७। ९ ) इति स्मृतेः । तथा 
रसा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध- 
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि- 
त्तत्वश्रवणातू | “तस्मात्तेनोभयं 
जिप्रति सुरभि च दुगन्धि च | 
पाप्मना ह्येष Ag!” (Blo Fo 
१ ।२।२ ) इति श्रृतेः। न च 
पाप्मसंसर्ग ईश्वरस्य, अविद्यादि- 
दोषस्यानुपपत्तेः । 


aiie जगदभ्यात्तोऽभि- 


व्याप्तः । अततेर्व्याप्त्यथेस्य 


परार्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा । 
अतः जिस प्रकार यहाँ “सर्वकामः? 
पदमें बहुब्रीडिसमास किया गया है 
उसी प्रकार 'कामोऽस्मि’ इस 
स्मृतिका अर्थ करना चाहिये l% 
सर्वगन्ध--समस्त सुखकर गन्ध 
उसीके हैं इसलिये वह “सर्वगन्ध” 
है; जैसा कि “प्रथिवीमे में पुण्यगन्ध 
हुँ” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार पुण्यरस भी उसीके 
समझने चाहिये | क्योंकि ARA 
अपुण्यगन्ध और रसका ग्रहण तो 
पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया है; 
जैसा कि “इसीसे उस (ध्राणेन्द्रिय) 
के द्वारा सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनॉ- 
को ही सूं घता है, क्योंकि यह पापसे 
fag है” इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
होता है । किंतु ईश्वरका पापसे 
संसर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें 
अविद्यादि दोष होने सम्भव नहीं हैं | 
इस सम्पूर्ण जगत्‌को वह सब ओर 
व्याप्त किये हुए है । व्याति अर्थवाळे 
“अत? धातुसे कर्ता अर्थमें निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे “आत्तः? पद सिद्ध होता 
È इसी प्रकार वह अवाकी भी है, 


tan A , 
कतरि निष्ठा | तथावाकी, उच्यते-| जिसके द्वारा बोला जाता है उसे “वाक? 
Cr Et e (हि 
B तात्पय यह कि उक्त गीताके 'कामोऽस्मि' इन पदोंका 'काम हूँ? ऐसा 
- अर्थ न करके 'कामवाला हूँ? यह अर्थ समझना चाहिये | 
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ऽनयेति वाक्‌, वागेव वाकः | यद्वा | कहते हैं, 'वाक! ही वाक' हे । 

| अथवा वच? घातुसे करण अर्थमेंघञ्‌? 
प्रत्यय करनेसे 'वाक' शब्द निष्पन्न 

यस्य विद्यते स बाकी न वाकी | होता है । वह ( वाक ) जिसमें 
अवाकी । वाक्यप्रतिपेधथात्रोप- | ही उसे वाकी' कहते हैं, जो वाकी 
हो वही “अवाकी? कहलाता है | 

लक्षणाथ; | गन्धरसादश्रवणाद यहाँ जो वाकका प्रतिषेध किया गया 


श्वरस्य प्राप्तानि घ्राणादीनि कर- | है वह अन्य इन्द्रियोंका भी उपलक्षण 
करनेके लिये है । श्रुतिमें गन्ध और 
रसादिका प्रसंग होनेसे उन गन्धादिका 
वाक्प्रतिषेधेन प्रतिषिध्यन्ते | ग्रहण करनेके लिये ईश्वरके घ्राणादि 


REN a इन्द्रियाँ होनी सिद्ध होती हैं; अतः 
तानि । “अपाणिपादो जवनो | वाकके प्रतिषेद्वारा उन सबका भी 


प्रतिषेध किया गया है; जैसा कि 
“बिना हाथ-पावका ही वह वेगवान्‌ 
त्यकर्णः?? (o उ० ३ । १९) | और अण करनेवाला हे तथा बिना 
नेत्रका होकर भी देखता और बिना 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ | कर्णका होकर भी सुनता है” इत्यादि 
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है | 


बचेघेजन्तस्य करणे वाकः | स 


णानि गन्धादिग्रहणाय | अतो | 


ग्रहीता पश्यत्यचक्षु' स शृणो 


अनादरोऽसंश्रमः । अप्राप्- | अनादर अर्थात्‌ असम्भ्रम ` 


प्राप्ती हि daa: स्यादनाप्तका- | ( आयरहरहित ) हे । जो आएकाम 
on |è उसे ही अप्राप्त वस्तुकी 
मस्य । न त्वापकामत्वानित्य- | प्रातिके लिये आग्रह हो सकता है । 


तृपस्येश्वरस्य संश्रमोऽस्ति क्कचित्‌ | आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त 


॥ २ Il ईश्वरको कहीं भी सम्भ्रम नहीं हे ॥२॥ 


— 0 0” 
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FIRE IE COE A EE OK 
बह्म छोटेसे छोटा और Wa बड़ा है 


एष म आत्मान्त्हदये5णीयान्त्रीहेर्वा Ga 
awa इयामाक्राद्दा उयामोक्रतण्डलाद्रेष म 
आत्मान्तहंदये ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ 

हृदयकमळके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यवसे, सरसोंसे, 


श्यामाकसे अथवा इयामाकतण्डुरसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमळके भीतर 
यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, Gels अथवा इन सब लोकोंकी 


27mm il 


अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३ ॥ 

एष यथोक्तगुणो मे ममा- 
त्मान्तहंदये हृदयपुण्डरीकस्या- 
तर्मध्येऽणीयानणुतरो व्रीहेर्वा 
यबाद्देत्याद्यत्यन्तम्रक्षमत्वप्रदश- 
नार्थम्‌ । श्यामाकाद्वा श्यामा- 
कतण्डुलाद्वेति परिच्छिन्नपरिमा- 
णादणीयानित्युक्तेऽणुपरिमाणत्वं 
प्राप्माशङ्कय 
धायारभते--एष म आत्मा- 
न्तहेंदये ज्यायान्पृथिव्या 
इत्यादिना | ज्यायःपरिमाणाच 
ज्यायस्त्वं दर्शयन्ननन्तपरिमा- 


अतस्तत्मतिषे- | 


यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा 
आत्मा अन्तहंदय--हृदयकमळके 
अन्तः--भीतर ब्रीहि ( घान ) से, 
अथवा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूक्ष्म- 
तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 
वह इयामाक और इयामाकतण्डुरसे 
भी सुक्ष्म हे--इस प्रकार परिच्छिन्न 
परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका 
अणुपरिमाणत्व प्राप्त होता हे-ऐसी 
आशङ्का कर अव उसका प्रतिषेध 
करनेके लिये “एष म आत्मा ज्याया- 
न्एथिव्याः' इत्यादि वाक्यसे श्रति 
आरम्भ करती है । इस प्रकार 
स्थूरुतर पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसकी 
महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति “मनोमयः? 
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णत्वं दशयति मनोमय इत्या- | यहाँसे लेकर “ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः? 
दिना ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य | यहाँतकके अन्थद्वारा उसका अनन्त- 
इत्यन्तेन ॥ २ I परिमाणत्व प्रदर्शित करती है ॥३॥ 


हृदयस्थित बल्ल ओर RAAR एकता 
सवकमा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सवेमिद्‌- 
मभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एष म आस्मान्तहृंदय एतद्बहो- 
तमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्याद्वा न विचि- 


कित्सास्तोति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४॥ 
जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस; इस सबको सब ओरसे 
व्याप्त करनेवाला, वाकरहित और सम्भ्रमशून्य है ह आत्मा | 
यकमलके मध्यमै स्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर 
ठ राहो । ऐसा जिसका निश्चय है ओर जिसे 
इस विषयमै कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ईश्वरभावकी ही प्रासि होती 
है ] ऐसा शाण्डल्यने कहा है; शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४ ॥ 
यथोक्तगुणलक्षण ईश्वरो | पूर्वोक्त गुणोंसे लक्षित होनेवाले 
. Sarat ही ध्यान करना चाहिये, 
अत्रोपास्यल्वेन ध्येयो न तु तदूणुण- | उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
ar 'राजपुरुषको अथवा चित्रगुको ' लाओ! 
न SA । जथा ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण 
मिति स्थापनम्‌ राजपुरुषमानय | ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
चित्रगुं वेत्युक्ते न विशेषणस्याप्या-| को ठानेकी चेष्टा नहीं की नाती 
उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म ही 
नयने व्याप्रियते तद्वदिहापि | [ उपास्यरूपसे ] प्रात होता था; 
प्राधमतस्तन्निवृच्य्थ सर्वकर्मेत्यादि| अतः उसकी निद्वत्तिके लिये सर्वे 
— पवळा गाय चित्र बिचित्र रंगकी हो उसे ‘fay कहते हैं | 
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शाङ्कुरभाष्याथं ३१३ 


पुनर्वचनम्‌ । तस्मान्मनो- 
मयत्वादिशुणविशिष्ट एवेश्वरो 
ध्येय; | 

अत एब पष्ठसप्तमयोरिव 
“तत्वमसि” (छा०उ०६। ८। 
१६) “आत्मेवेदं सवम्‌’ (छा० 
उ० ७ ।२५। २) इति नेह स्वा- 


LAANA A -A 
राज्येशभाषिश्वात, एष म आत्म- 


तदूतरह्मेतमितः प्रेत्याभिसंभविता- 


स्मीति लिङ्गात्‌; न त्वात्मशब्देन 
प्रत्यगात्मेबोच्यते, ममेति षष्ठयाः 
संबनधार्थप्रत्यायकत्वात्‌, एतम्‌ 


STS (र. १५ 
अभिसंभवितास्मीति च RART- 


त्वनिर्देशात्‌ | 
ननु पष्टेषप्यथ संपत्स्य इत 


पूर्वपक्षिण स॒त्संपत्तेः काला- 


कर्मा? इत्यादि BANA पुनः 
कहा गया है। इसलिये मनोमयत्वादि 
गुणोंसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान 
करना चाहिये । 

इसी छठे और सातवें अध्यायोंमें 
श्रुतिने जिस प्रकार “तत्वमसि” 
[तु वह है] और “आसमेवेदं स्वम्‌’ 
[यह सब आसा ही है ] इन 
वाक्योंद्रारा साधकको स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; यह 
मेरा आत्मा हे? यह ब्रह्म है? 'में 
यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त 
होऊँगा? इत्यादि वाक्य इस 
विषयमें लिङ्ग हैं। यहाँ “आत्मा” 
शब्दसे प्रस्यगात्माका ही निरूपण 
नहीं किया जाता, क्योंकि मम! 
यह पष्ठी उसके सम्बन्धार्थकी प्रतीति 
करानेवाळी है । तथा "में इसे प्राप्त 
होऊँगा? इन शब्दोंद्वारा FA और 
आत्माके कर्मत्व और RIAA 
निर्देश किया गया है । 

पूर्व०-किंतु छठे अध्यायमें भी 
“अथ संपत्स्ये’ [ देहत्यागके भनन्तर 
सत्स्वरूप हो जाऊँगा ] इस वचनसे 
श्रुतिने सस्वरूप होनेमें कालका 


आक्षेपः न्तरित्वं दर्सयति । | व्यवधान तो दिखाया ही है । 
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न, आरब्धसंस्कारशेषस्थित्य- 
SHAT परत्वात्‌, 


निरासः कालान्तरिताथंता; 


अन्यथा तखससीत्येतस्याथस्य 


बाधप्रसज्ञात्‌ | यद्यप्यात्मशब्दस्य! 


qaqa सतं खल्विदं 
ब्रह्मेति च प्रकृतम्‌ ,एप म आत्मा- 


न्तहुंद्य एतद्‌ब्रह्मेत्युच्यते; तथा- 
प्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्येवैतमा- 
त्मानमितोऽस्माच्छरीरात्परेत्याभि- 
संभवितास्मीत्युक्तम्‌ | 
यथाक्रतुरूपस्यात्मनः प्रति- 
पत्तास्मीति यस्येवंविदः स्या ङ्कवे- 


द्धा सत्यमेवं स्यामहं प्रेत्येवं न 


[ अध्यायं दे 


सिद्धान्ती-ऐसरी बात नहीं है 
क्योंकि यह वचन प्रारव्धकमं- 
| जनित संस्कारोकी समाप्तिपय॑न्त 
। ही जीवकी स्थिति बतलानेके लिये 
| है, इसका तात्पर्य कालका व्यवधान 
| प्रदर्शित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो “तू वह हे? इस वाक्यके अर्थके 
बाध होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा#। 
यद्यपि यहाँ आत्मा" शब्द प्रत्य- 
गात्माका बोधक है, और ‘aE सब 
निश्चय ब्रह्म ही है? इस वाक्यसे 
ब्रह्मका भी प्रकरण है तथा “यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है---यह 
ब्रह्म है? ऐसा भी कहा गया है; 
तथापि 'थोड़ा-सा भी व्यवधान न 
छोड़कर में मरनेपर इस शरीरसे 
जाकर इसे प्राप्त होऊँगाः--ऐसा 
साधकका निश्चय बताया गया है । 


इस प्रकार जाननेवाले जिस 
विद्वान्‌को “में अपने निश्चयके अनु- 
रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने- 
वाला हुँ, में अवश्य वेसा ही हो 


& इसमें ब्रह्म ओर आत्माके अभेदका वर्तमानकालिक क्रियापदसे 
प्रतिपादन किया गया है; अतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे 


विरोध उपस्थित होगा । 
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स्यामिति न च विचिकित्सास्ति, जाउँगा' ऐसा निश्चय है; और जिसे 
इत्येतस्मिनरथे क्रतुफलसंचन्धे; स| ऐसा नही होउँगा' ऐसी अपने 
निझ्चयके फलके सम्बन्धमें शङ्का नहीं 
तथेवेश्वरभावं प्रतिपद्यते विद्वानि- | है, वह विद्वान्‌ उसी प्रकार ईश्वर- 
त्येतदाइ स्मोक्तवान्किछ शाण्डि-| भावको मास हो जाता है--ऐसा 
ee fea शाण्डिल्य नामक ऋषिने कहा है | 
ल्या नामषिः । {इरन्यास | ofisa: शाण्डिल्यः यह द्विरुक्ति 
Ss 
आद्राथः ॥ ४ ।। आदरके लिये है ॥ ४॥ 


न 0 ‘— | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीयाध्याये 
चतुर्देशलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ १४ ॥ | 
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So 


विराट्कोझोपासना 


“अस्य कुल वीरो जायते' 
इत्युक्तम्‌ । न वीरजन्ममात्रं 
पितु्राणाय; “तस्मात्पुत्रमबुशिष्टं 
लोक्यमाहुः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अतस्तद्दीर्घायुष्ट॑ कथं स्यादित्येव- 

९ A 
मथ कोशविज्ञानारम्भ; | अभ्य- 
हिंतविज्ञानव्यासज्ञादनन्तरमेव 


नोक्त तदिदानीमेवारभ्यते-- 


इसके कुलमें वीर पुत्र होता 
है--ऐसा (३ । १३।६ में) 
कहा गया है। किंतु वीर पुत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नहीं हो सकता; जैसा कि “अतः 
अनुशासित पुत्रको [ ब्राह्मणलोग ] 
लोक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने- 
वाला ] कहते है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है। अतः उसे दीर्घायु्ट- 
की प्राप्ति कैसे हो सकती हे--इसीके 
लिये कोशविज्ञानका आरम्भ किया 
जाता है । अभ्यर्हित# उपासनाके 
प्रतिपादनमै संलग्न रहनेके कारण 
“वीरो जायते? इस श्रृतिके अनन्तर ही 
इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये 
अब आरम्भ किया जाता है-- 


$ गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाको कोक्षेय ज्योतिमें आरो- 
पित करके परब्रह्मकी उपासना करना अभ्यर्हित है और उसकी मनोमयत्वादिगुण- 


विशिष्ट ब्रह्योपासना अन्तरङ्ग दै | 
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अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यंति दिशो 
ह्यस्य awa योरस्योत्तरं बिळश्‍स एष कोशो वसुधा- 
नस्तस्मिन्तिश्वमिद्‌ श्रितम्‌ ॥ १॥ ` | 


अन्तरिक्ष जिसका उदर हे वह कोश प्रथिवीरूप_ मूलवाला है । 
वह जीर्ण नहीं होता | Rank इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका छिद्र है 
वह यह कोश agaa èl उसीमें यह सारा विश्व स्थित है ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्षमुद्रमन्तः सुषिरं य- 

स्य सोऽयमन्तरिक्षोद्रः, कोशः 
~ 0 

कोश इवानेकधमसादुश्यात्कोशः 
स च भूमिबुध्नः, भूमिबुध्नो मूल 
यस्य स भूमिबुध्नः; न जीर्यंति न 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌। 
सहस्रयुगकालावस्थायी हि सः | 
“ दिशी ह्यस्य सर्वाः स्रक्तयः 
कोणाः | द्यौरस्य कोशस्योत्तर- 
A बिलम्‌,स एष यथोक्तगुणः 
कोशो वसुधान!, वसु धीयते- 


~ A ९ 
ऽस्मिन्प्राणिनां कमफलाख्यमतो 


वसुधानः । तस्मिन्न्तविश्वं 
समस्तं प्राणिकर्मफलं सह 
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अन्तरिक्ष है उदर---अन्तःछिद्र 
निसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश 
जो अनेक AN ama रखनेके 
कारण कोशके समान कोश है, वह 
मुमिबुध्न-मूमि है बुध्न-मूल जिसका 
ऐसा भूमिबुध्न (प्रथ्वीमूलक) है, वह 
त्रेलोक्यरूप होनेके कारण जीर्ण नहीं 
होता अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 
होता | क्योंकि वह तो aga- 
युगकारपर्यन्त रहनेवाला है | 

समस्त दिशाएँ ही इसकी सक्तियाँ 
अर्थात्‌ कीण दै) दुलोक इस कोशका 
ऊपरी छिद्र है । वह यह पूवोक्त गुर्णो- 
वाला क्रोश बसुधान है, इसमें प्राणि- 
योके कर्मफलसंज्ञक वसुका आधान 
किया जाता हे, इसलिये यह कोश 
वसुधान हे । तात्पर्य यह है कि 
उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका 


' सम्पूर्ण कर्मफल जिसका कि 
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तत्साधनैरिदं यद्गृह्यते प्रत्यक्षादि प्रलक्षादि प्रमाणोंसे = किया 
1 a 
मत स्थितमि | जाता दै अपने साधनोंके सहित 
ण! श्रितमाश्रितं मिः | - 
अभा | श्रित--भाश्रित अर्थात्‌ स्थित 


Ja 
त्यर्थः || १ ॥ हे॥१॥ 


तस्य orl दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणो 
ाज्ञीनाम Salat सुभूता नामोदीची तासां वायुवत्सः 
स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद<रोदिति 


_ सोऽहमेतमेवं वायुंदिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदईरुदस्‌॥२॥ 


उस कोशकी पूर्व दिशा “जुहू? नामवाढी है, दक्षिण दिशा 
'सहमाना” नामको हे, पश्चिम दिशा राशी” नामवाली है तथा उत्तर दिशा 
“युभूताः नामकी है । उन दिशाओंका वायु वत्स हैं । वह, जो इस 
प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निमित्तसे 
रोदन नहीं करता | वह में इस प्रकार इस वायुको दिशाओँके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोड ॥ २ ॥ 
तस्यास्य प्राची दिकप्राग्गतो | उस इस कोशकी प्राची दिशा-- 
ूर्वकी ओरका भाग, 'जुहू? नाम- 
भागो जुहूर्नाम जुह्दत्यस्यां | वाला है । कर्मठ लोग इस 
दिशि ae 3 : 
RT छ प हे | दक्षिण दिशा “सहमाना! 


A > जीव 
जुहूर्नाम । सहमाना नाम | नामकी हैं, क्योंकि इसी दिशामें 
o रा पग आते e सकख 


दुःखको सहन करते हैं, इसलिये 
यमपुर्या प्राणिन इति सहमाना | दक्षिण दिशा 'सहमानाः नामवाली 
नाम दक्षिणा दिक्‌ | तथा राज्ञ 


है। तथा प्रतीची,यानी पश्चिम दिशा 
नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्‌, | 'राझी' नामकी हैं; वरुण राजासे 
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राज्ञी राज्ञा वरुणेनाधिष्टिता | अधिष्ठित होनेके कारण अथवा 
| सायंकालिक राग ( लालिमा ) के 
संध्यारागयोगाद्वा | सुभूता नाम| योगसे पश्चिम दिशा as है । 


भूतिमद्धिरीश्व रकु वेरादिभिरधिष्ठि- 


तत्वात्सुभूता नामोदीची । 


तासां दिशां वायुवत्सों R- 
ग्जत्वाद्वायोः; पुरोवात इत्यादि- 
दरशनात्‌ । यः कश्चितुत्रदीर्ध- 
जीवितार्थ्येबं यथोक्तगुणं वायु 
दिशां rami वेद, सन 
पुत्ररोदं पुत्रनिमित्तं रोदनं न 
रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यर्थः | 
यत एवं विशिष्टं कोशदिग्वत्स- 
विषयं विज्ञानमतः सोऽहं पुत्र- 
जीविताथ्येवमेतं वायुं दिशां 
वत्सं वेद जाने | अतो मा पुत्र- 
रोद मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ । 


| नहीं मरता, 


उत्तर दिशा ‘Guar नामवाली है । 
ईश्वर, कुबेर आदि भूतिसम्पन्न देव- 
ताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण 
उत्तर दिशा ‘quar नामवाली दै | 

उन दिशाओंका वायु वत्स है, 
क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न 
होनेवाळा है । जैसा कि पूर्वीय वायु 
आदि प्रयोगोंसे देखा जाता है । वह 
कोई भी पुरुष, जो कि पुत्रके दीघ॑- 
जीवनकी कामनावाला है, यदि इस 
प्रकार पूर्वोक्त गुणवाळे दिशाओंके 
वत्स अमृतरूप वायुको जानता है 
वह पुत्ररोद--६ त्रनिमित्तक रोदन 
नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुत्र 
क्योंकि कोश और 
दिशाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला हे अतः 
अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाला 
मैं दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको 
इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
पुत्ररोद--पुत्रके मरणसे होनेवाला 
रोदन न करू । अर्थात्‌ मुझे पत्रके 


ee fet रोनेका प्रसङ्ग प्राप्त न 
पुत्ररोदी मम माभूदित्यथः।।२।। | हो ॥ २ ॥ 
—*— Sn 
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अरिष्टं कोशं प्रपद्येऽसुनामुनासुना प्राणं प्रप- 
द्येऽसुनासुनाछुना भूः घपद्येऽसुनासुनासुना सुवः प्रप- 
येऽमुनासुना्ुना स्वः प्रपद्येऽसुनासुनासुना ॥ ३ ॥ 
भै अमुक अमुक अमुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हू; 
अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके 
सहित Wal शरण हूँ; अमुक-असुक अमुकके सहित भुवःकी शरण हैं; 
अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हुँ# ॥ २ ॥ 
अरिष्ट्मबिनाशिन कोश य-| AA दीर्घायुके लिये मैं पूर्वोक्त 
x अरिष्ट--अविनाशी कोशकी शरण 
थोक्त प्रपद्ये प्रपन्नोऽस्मि पुत्रा %। ता जहा अदः इसका 
aa । अमुनामुनामुनेति त्रिर्नाम | तात्य है कि तीन-तीन बार 
अपने पत्रका नाम लेता है। तथा 
गृह्वाति पुत्रस्य । तथा प्राणं | अमुक अमुक अमुकके सहित प्राण- 
की शरण हुँ; अमुक अमुक अमुकके 
सहित भूकी शरण हूँ; अघुक अशुक 
नामुनांसुना, BRATASTA- | अमुकके सहित भुवःकी या 
> अमुक अमुक अमुकके सहित 
मुनामुना, स्वः प्रपदयेश्सुनामुना- Io क 


0 Gaia | अमुक अमुकके सहित शरण है! 
gal, सर्वत्र प्रपद्य इति ata Se a aaa 


गृह्णाति पुनः पुनः ॥ ३ ॥ वार पुत्रका नाम लेता हे॥२॥ 


Ss 


प्रपद्येश्ुनामुनामुना, ATASH- 


0 
स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणी वा इदस 
भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि nen अथ यदवोचं 


iO 
& इसमें जहाँ-जहाँ अमुक' शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 


उच्चारण करना चाहिये । 
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भूः प्रप्य इति एथिवी प्रपद्ये ऽन्तरिक्षं प्रपच्ये दिवं प्रपद्य 
इत्येव तदवोचस्‌ ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं भुवः ATT 
saa पद्ये वायुं प्रपत्य आदित्यं IT इत्येव तद्‌- 
वोचस्‌ ॥ ६ ॥ अथ यंदवोचशस्वः प्रपद्य इत्युगेदं 
gud ase पद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं 
तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस मैंने जो कहा कि “में प्राणकी शरण हूँ? सो यह जो 

कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ ॥ ४ ॥ 
तथा मैंने जो कहा कि मै भूःकी शरण हूँ? इससे मैंने यही sa 
कहा है कि 'में एथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और बुलोक- | 
की शरण हूँ ॥ ५ ॥ फिर मैंने जो कहा कि “में आुवःकी शरण हूँ? 
इससे यह कहा गया है कि “में अग्निकी शरण हैं, वायुको शरण हुँ और 
आदित्यकी शरण हैँ! ॥ ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि “में स्वःकी शरण हूँ? 
इससे में ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी 
शरण हैँ? यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है ॥ ७ ॥ 

स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति | 'उस मैंने जो कहा कि मैं प्राणकी 
व्याख्यानाथेसुपन्यासः | आणो | शरण ह इसीकी व्याख्या करनेके 

ER | लिये विस्तार किया जाता है। यह 
Sues प पा हा जितना भी जगत्‌ है सब प्राण ही 
यथा वारा नाभौ? ( छा० ३० | है, Sa कि नाभिमें अरे रगे रहते 
७ । १५ । १ ) इति बश्यति । | दै [ उस पर्ष श्रे सम्पूर्ण भूत 
अतस्तसेव सर्वे तत्तेन प्राणप्रति- | त ता RA 1 
पादनेन प्रापत्सि ASEL | भे उस सर्वभूत [विराट] की ही शरण 
तथा भूः aaa इति तरीज्लीकान | हँ. । मैंने जो यह कहा कि मैं भूर 
Blo Fe २१-७० 
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भूरादीन्प्रपद् इति तदवोचम्‌ | | की शरण हैं? उससे यही कहा गया 


- अथ यदवोचं सुवः ATT इत्यः | शरण हूँ । तथा मेंने जो कहा कि 
ग्न्यादीन्प्रपद्च इति तदवोचम्‌ | | 'मैं भुवःकी शरण हैं! उससे यही 

कहा गया है कि में अग्नि आदिकी 

अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्यु- | शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है 

कि भें स्वःकी शरण हँ' इससे यही 
Me < कहा गया है कि में ऋग्वेदादिकी 
मिति | उपरिशन्मन्त्राञ्जपेत्तत; | हरण हूँ । तसश्वात्‌ उपयुक्त अजर 


पूर्वोक्तमजर कोशं सदिग्बत्सं | कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 
; र विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रो- 


af 
यथावद्वयाखा | हिवंचनमादरा- | को जपे। "तदवोचं तदवोचम्‌? यह ` 
थस्‌ ॥ ४-७ || | द्विरक्ति आदरके लिये है॥४-७॥। 


ग्वेदादीन्प्रपद्य इत्येव तदवोच- 


— Se 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पञ्चदशखण्डसाघ्यं सस्पूणेम्‌ ॥ १५॥ 
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फुड SUS 
आत्मयज्ञोपासना 
पुत्रायुप उपासनघुक्तं जपश्च । | पुत्रकी आयुके लिये उपासना 
| और जप कहे गये | अब अपनी 
` A N A ast A, À 
अथेदानीमात्पनो दीघेजीवना- | दीर्घायुके लिये इस जप और 
येदमुपासन जपं च विदधदाह । 


उपासनाका विधान करता हुआ 
वेद कहता है । पुरुष स्वयं जीवित 
जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त 
होता है, और किसी प्रकार नहीं; 
इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे 
प्रानं यज्ञं संपादयति पुरुष :- | निष्पन्न करता है-- 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्शतिवषाणि 
तत्मातःसवनं चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः- 
सवनं तंद्य्यं वसवोऽन्वायत्ताः घाणा वाव वसव wa 
हीदश्सव वासयन्ति ॥ १ ॥ | 
निश्चय[पुरुप दी ये)है | उसके ( उसकी आयुके ) जो चौबीस 
वर्ष हैं, वे प्रातः सवन हे | गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली है; और प्रातः- 
सवन गायत्री छन्दसे सम्बद्ध है | उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत 
हैं । प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए है ॥ १ ॥ 
gen जीवनविशिष्टः कार्य- | जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोंका 
4 । संघात, जैसा कि प्रसिद्ध है, वही 
करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एव । | दुरच है। वाव शब्द निश्‍चयार्थक 
बावशव्दो$वधारणा्थेः । पुरुष | दै । अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष 


युज्यते, नान्यथा | इत्यत आ- 
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एव्‌ यज्ञ इत्यथः था हि ! ही यज्ञ है। अब श्रुति सशता 


सामान्यः संपादयात WAT |  “ रूषक यज्ञूरूपता सिद्ध 


रती है । किस प्रकार १ (सो बत- 
कथम्‌ १ तस्य पुरुषस्य यान | नि दे: ) उस cent आइक 
चतुर्विशतिवर्षाण्यायुषस्तत्मातः- | ज्ञो चौबीस वर्ष हैं, वे उस पुरुष- 

सवनं पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य | | संज्ञक यज्ञके भातःसवन 
केन सामान्येन ? इस्याह-चतु वे किस समताके कारण प्रातः- 
ne १ सो बतछाते हैं-गायत्री 


छन्द चौबीस अक्षरोंवाला हे और 

विधियज्ञका प्रातःसवन मी गायत्र-- 
, गायत्रीछन्दवाळा है | अतः पुरुष 
[तःसवनरूपसे निष्पन्न हुई चौबीस 
वर्षकी आयुसे युक्त है । इसीसे 
विधियज्ञसे gaa होनेके कारण 
वह यज्ञ हे । इसी प्रकार पीछेकी 
| दोनों आयुओंसे Freq और जगती 


n 


। 

बिंशत्यक्षरा गायत्री न्दो | 
z [| 
गायत्रं शायत्रीछन्दस्कं हि | 
{ 

| 


विधियज्ञस्य ग्रातःसवनस्‌। अत 
प्रातःसवनसंपन्नेन चतुर्विशति 
वर्षायुपा युक्तः पुरुषः अतो 
विधियज्ञसाटृश्या्यज्ञः । तथ 


= छन्दके अक्षरोंकी संख्यासें समानता 
त्तरयोरप्यायुषोः सवनडयसंप | 

पाउ । होनेके कारण उनके द्वारा अन्य 
तिख्रिष्टुब्जगत्यक्षरसख्यासाया- , दोनो सवनोंकी निष्पत्ति बतढानी 


न्यतो वाच्या । | चाहिये । 
fa qa पुरुषयज्ञस्य । पथा विवियशके समान इस 


्रातःसवनं बिधियज्चस्येव वसवो | उके मातःसवनके भी ag 
5 देवता अनुगत हैं । तात्पर्य यह है 
देवा अन्वायत्ता अनुगता!, 


ह ९ | कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
सवनदेवतात्वेन स्वासिन इत्यर्थः| | स्वामी हैं । हद तो । 


पुरुषयज्ञेशपि विधियज्ञ इवाग्न्या- | के समान पुरुषयज्चमै भी अग्नि आदि 
दयो वसवो देवा! प्राप्ता इत्यतो | ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; अतः 
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विशिनष्टि । प्राणा वाव वसो | श्रुति उनकी विशेषता ( विभिन्नता ) 
बतराती है । [ पुरुषयञ्चमें | वाक्‌ 

दि इन्द्रियाँ और प्राण आदि 
वायु ही ag हैं, क्योंकि वे ही इस 
पुरुष आदि. प्राणिससुदायको वासित 
किये हुए हैं । देहमें प्राणोंके रहते 
हुए ही यह सब बसा हुआ है, और 
किसी प्रकार नहीं; अतः देहमें 
बसने अथवा उसे बसानेके कारण 
इत्यतो वसनाद्वासनाच TAT: | प्राण बसु हैं ॥ १ ॥ 


SE. 
वागादयो वायवश्च; ते हि! 


ay 


यस्मादद JETRNA 


वासयन्ति | ग्राणेषु हि देहे 


बसत्सु सवंमिदं बसति, नान्यथा; 


नव: 


तं चेदेतस्मिन्वयलि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रयात्प्राणा 
मे प्रातःसवनं साध्यन्दिनशसवनमलुसंतलुः 
तेति माहं छाणानां वसूना” मध्ये यज्ञो विलोप्सीथेत्यु 
ea तत एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 
यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई रोग आंदि कष्ट 
पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, È प्राणरूप वसुर्गण)! मेरे इस 
प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञस्वरूप में आप 
प्राणरूप वसुओके मध्यमें वित ( नष्ट ) न होऊ? तब उस कष्टे मुक्त 
होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २॥ 
तं चेग्मज्ञसंपादिनभेतस्मिन्प्रा- | उस यञ्ञप्तम्पादकको यदि प्रातः- 


तःसवनसंपन्ने वयसि किश्विद्ठया सवनरूपसे निष्पन्न हुईं इस आयुमें 
मरणकी AEA कारणभूत कोई 


व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह 
दुःखमुत्पादयेत्स तदा यज्ञसंपादी | यजञसम्पादन करनेवाड पुरुष 


व्यादि मरणशङ्काकारणश्लुपतपेदू 
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निषद्‌ खच्याच ३ 

न्दोग्योर्णानवदू [ 
२६ Ses Rn 
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पुरुप आत्मानं यज्ञं सन्या | अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे 
ब्रयाजपेद्त्यर्थ इमं TE | अर्थात्‌ इस मन्त्रको जपे-- 
सुवनं सम यज्ञस्य वर्तते तन्मा- | aga मातःसवन विद्यमान >. 
च्यन्दिनं सवनमलुसंतसुतेति मा- | इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत 
ध्यन्दिनिन सबनेनायुपा सहित- | करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
aaga संततं कुरुतेत्यर्थः । | मेरी आयुके साथ एकीभूत कर दो । 
माह यजो युष्माकं प्राणानां | बजस्वख्प में ाप्तःसेवनके अधिष्ठाता 
वसनां प्रातःसबनेशानां मध्ये | आप प्राणरूप बघुओंकें मधय 
विलोप्सीय विलुप्येय BRET | fga अर्थात्‌-विच्छन्न न होर । 
त्यर्थः । इतिशब्दो मन्त्रपरि- | qel इतिः शब्द मन्त्रकी समाति- 
समाप्त्यर्थ;। स तेन जपेन ध्यानेन| के RA है । उस जप और ध्यानके 
'च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद- | द्वारा वह उस कश्से छूट जाता है 
च्छति | Sara AET: सन्नः | और उससे ER याद 
गदो हानुपतापो भवत्येब ॥२॥ | शून्य ही हो जाता है॥२॥ 
—— $= 
९ नताध्यन्दिन- 
अथ यानि चतुश्चस्वार्र्शष्ठर्षाणि तन्नाध्यान्दन* 
२२ are 
í रेश ननि Bye g- 
सवनं चतुश्वत्वारिशशदक्षरा त्रिष्टुं भाष्य 
न्दिनश्सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः आणा वाव 
रद्रा एते हीदसव<रोद्यन्ति॥३॥तं चेदेतस्मिन्वयसि 
Gaga जयात्य़ाणा र्द्रा इंद मे माध्यः 
न्दिनश्सवनं तृतीयसवनसनुसंतल्ुरेति मे 
KA बि NG a 
` प्राणानार्रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युदधव तत 
एत्यगदो ह भवति॥ ४ ॥ 


हे प्राणा वसव इदं से प्रातः- | है प्राणरूप वसुगण | यह मेरे 
NS 1 


‘ 
f 
। 
} 
| 
। 
| 
| 


i, 
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इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन zl 

त्रिष्टण छन्द चौवालीस अक्षरोंवाहा है और माध्यन्दिनसवन AT 
छन्दसे सम्बद्ध है | उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगतं है । प्राण 
ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको स्लाते है L यदि 
उस यज्ञकर्ताको इस आयुर्मे कोई [ रोगादि ] संतप्त कर तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणछप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक 
सवनको तृतीय सवनके साथ एकीमृत कर ai | ~~ प्राणरूप 
रोके मध्यमें कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊे ।' ऐसा कहनेसे वह उस 
कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ Me ae 
अथ यानि चतुश्रत्वारिशहव- |) “अथ यानि aganaga | 
इत्यादि वाक्यका अथ पूववत्‌ है। 
रोते अथवा रुळाते हैं, इसल्यि 
प्राण “द्र? हैं । वे (प्राण) मध्यम 
हि ते मध्यमे वयस्यतो रुद्राः आयुमे कर होते हैं, इसलिये रुद्र 


पाँजीत्यादि समानस्‌ | रुदन्ति 


रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः करा 


॥ ३-४ ॥ कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


अथ यान्यष्टाचखारिश्शद्रर्षाणि तचुतीयसवन- 
मष्टाचत्वारिशशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं 
तदस्यादित्या अन्वायत्ताः भाणा वावादित्या एते 
हीदश्सवेमाददते ॥ ५ ॥ तै चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चि- 
दुपतपेत्स नयात्‌ प्राणा आदित्या इद a ठृतीयसवन- 
मायुरनुसंतमुतेति साहं प्राणानासादित्यानां सध्ये यज्ञो 
बिळोप्सीयेस्युद्धेव तत एत्यगदो हैव सवति ॥६॥ 
इसके पश्चात्‌ जो अड्तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं । जगती 
छन्द अड़तालीस अक्षरोवाला है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सम्बन्ध 
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रखता हे । इस सवनके आदित्यगण अनुगत | | माण ही आदित्य हैं, 
क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमूहको प्रहण करते हैं । उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणछूप आदित्यगण | मेरे इस तृतीय सवनको 
आयुके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप में प्राणरूप आढित्यांके मध्यमे 
विनष्ट न AS । ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे सुक्त होकर नीरोग हो 
जाता हि ॥ ५-६ Ul 4 
तथादित्याः प्राणाः । ते हीदं | इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं | 

इस शब्दादि विपयसमूहका 
दान ( ग्रहण ) करते ह, इस- 
त्याः । तृतीयसवनमायुः पोडको- ज्यि आदित्य हैं । [ हे प्राणरूप 
। आदित्यगण |) तृतीवसवनको 

WATT समापयतालुसंतडुत | आयुरूपसे अनुसंतत करो अर्थात्‌ एक 


| र्ष 
यज्ञं समापयतेत्यर्थः | समान- | तो सोलह वष तक पूर्ण करो यानी 
: इस यज्ञको समाप्त करो । शेप सब 
मन्यत्‌ २-२ | पूववत्‌ हे ॥ ५-६ ॥ 


"णा: ० te 


निश्चिता हि विद्या फलाये- 


A 


शब्दादिजातमाददते$त आदि 


£ or 


निश्चिता विद्या अवश्य फलबती 
१ होती है-इस बातको प्रदर्शित करती 
त्येतदशयन्लु दाहरति-- हुई श्रुति उदाहरण देती है-- 


एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ata: स 
कि म एतदुपतपसि योऽहमनेन न घेष्यासीति स ह 
षोडशं वषशतमजीवत्ा ह षोडश वषात जीवति य 
एवं वेद ॥ ७ ॥ 


इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले _ऐत्रेय महिदासने कहा था-- 
न ` 3 Aree z 
[ अरे रोग ! ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो में कि इस रोगद्वारा 


í 
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खण्ड १६ | शाङण्माच्याथ ३२९ 
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मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।” वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता 
Res cfs 


agii ह स्म वै he) इस दध शदे) जानने 
तद्विद्वानाइ महिदासो नामतः, | वाले महिदासनामक ईतराके ga 
इतराया अपत्यभेतरेयः । किं | ऐतरेयने है रोग | तू मुझे यह 
कस्मान्मे पसेतदुपतपनमुएतपसि | संताप क्यों देता हे १ जो यज्ञरूप 
स्वं हे रोग; योऽहं यज्ञोऽमेन | में तेरे इस संतापसे AA 
त्वल्कृतेनोपतापेन न प्रेषयामि न | पप नही होऊ गा गह Fem, 
मरिष्याम्यतो बृथा तब श्रम | RR इसलिये तेरा यह 
त्यर्थः | इ्येवसाइ स्मेति पूर्वेण | शग टया ही है-इल मकार कहा 
संबन्धः | स एवंनिश्रयः at उसुक | 
से निश्चयवाला होकर वह एक सौ 

पोडशं वर्षेशतमजीबत्‌ | अन्यो 


सोलह वर्षे जीबित रहा । ऐसे ही 
$प्येबंनिश्रयः षोडशं WAT | निइचयवाला दूसरा पुरुष भी, जो 


प्रजीवति य एबं यथोक्तं यज्ञ- | इस प्रकार पूवोक्त यज्ञसम्पादनक्ो 
संपादनं वेद जानाति, स | जानता है, एक सौ सोलह वर्ष 
इत्यर्थः ॥ ७ ॥ जीवित रहता है ॥ ७ N 


am? 0 i 


इविच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीयाध्याये 
बोडशखण्डभाष्यं सस्पूणम्‌ ॥ १६ Ul 


CARE 
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अक्षयादि फल देनेवाली आत्सयज्ञोपासना 
स यदशिशिषति यस्पिपासति यन्न रमते ता 
अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥ 
वह [ पुरुष ] जो भोजने करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी 
इच्छा करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं होता --वही इसकी | 
दीक्षा है ॥ १ ॥ 


A 


स॒ यदशिशिषतीत्यादियज्ञ- | 'वह जो भोजन करनेकी इच्छा 

_ | करता हे? इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 

सामान्यनिर्देशः पुरुषस्य पूर्वेणेव | साहर्यनिरूयण पूर्वग्रन्थसे ही 
सम्बन्ध रखता है | जो अशिशि- 
A 

घति'--खांनेकी इच्छा करता ह, 

मिच्छति, तथा पिपासति पातु- | तथा 'पिपासति' पीनेकी इच्छा 


हे करता हे, तथा जो इष्ट पदार्थोकी ~ 
ESL र रात राय | अप्राततिके कारण रममाण नहीं होता 


संबध्यते । यदशिशिषत्यशितु- 


क॑ | अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 

¦ अनुभव करता है, वह, दुःखर्गे 
दुःखमनुभवति ता अस्य दीक्षाः, | सहशता होनेके कारण विधियज्ञको 
दुःखसामान्याद्विधियज्ञस्थेव ।१। | दीक्षाके समान, इसको दीक्षा है॥ १॥ 


— ० i 


प्राप्तिनिमित्तम्‌, यदेवंजातीय 


अथ यदश्षाति यस्पिबति यद्रमते तदुपसदेरेति ॥२॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव करता 
` ह्े--वह उपसदोंकी सद्दशताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


` 
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शाङ्कुरसाष्याथं ३३१ 
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अथ Agata यत्पिवति 
यद्रमते रति चानुभवतीष्टादि- 
संयोगात्तदुपसदेः समानतासेति। 
उपसदां च पयोत्रतत्वनिमित्तं 
सुखमस्ति | अन्पभोजनीयानि 


चाहान्यासन्नानीति प्रश्चासो- 


ऽतोऽशनादीनाश्ुपसदां च सामा- 


फिर बह जो भोजन करता है, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके 2 
से रतिका अनुभव करता है-वह ' 
सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
होता है । उपसदोंको पयोत्रतत्व 
( केवल दुग्धपान ) सम्बन्धी सुख 
प्राप्त होता है । जिन दिनोंमें स्वल्प 
आहार प्राप्त हो सकता है वे समीप 
ही हैं--यह देखकर यज्ञकर्ताको 
आश्वासन होता हे । अतः भोजनादि- 


की उपसर्दोसे सहशता हे ॥ २ ॥ 
अथ यद्धसति यजक्षति यन्मेथुनं चरति 
gara तदेति ॥ ३॥ Seo 
तथा वह vs है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता 
है--वे सब ga शखकी। ही समानताको प्राप्तहोते हैं ॥३॥ 
अथ aga यञ्जक्षति। तथा वह नो हँसता है, जो 
भक्षयति यन्मैथुनं चरति | भक्षण करता है।और जो मेथुन कर- 


= | ता है वह gaan समानताको 
aAa तत्समानतामेति; प्राप्त होता हे, क्योंकि शब्दयुक्त 


शब्दवस्वसामान्यात्‌ | २॥ | होनेमें उनमें समानता है ॥ ३ ॥ 


न्यस्‌ ॥ २ ॥ 


९१ अथ यत्तपो दात्नेमाजवमहि<सा सत्यवचनसिति 
ता अस्य दुक्षिणाः ॥ ४ ॥ 

तथा जो तप, दान, आर्नव ( सरलता ), अहिंसा और सत्यवचन 

वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४॥ 


न 
Qy 
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छान्दोग्योपनिषछू 


| अध्याय ३ 
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३३२ 
अथ यत्तपो दानमाजबमहिंसा- 
सत्यवचनमिति ता अस्य 


दक्षिणाः; धर्मुष्टिकरत्वसामा- 


न्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


तथा पृरुषके जो तप, दान 
आजव, अहिंसा और सत्यभाषण 
[ आदि गुण ] हैं, वे ही इसकी 
दक्षिणा हैं; क्योंकि धमकी पुष्टि 
करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 
तुल्यता है॥ ४ ॥ 


—t 0 i— 


यस्माच यज्ञ; पुरुषः 


। क्योंकि पुरुष यज्ञ है--- 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 


तन्मरणभेवावभूथः ॥ ५ ॥ 


इसीसे कहते हैं कि प्रसूता होगी? अथवा प्रसूता हुई? वह इसका 
पुनर्जन्म ही है; तथा मरण ही अवसृथस्नान है ॥ ५ ॥ 


तस्मात्तं जनयिष्यति माता 
यदा, तदाहुरन्ये सोष्यतीति तस्य 
मातरम्‌ यदा च प्रता भवति, 
तदाऽसोष्ट पूणिकेति, विधियज्ञ 
इव सोष्यति सोमं देवदत्तोऽसोष्ट 
सोमं यज्ञदत्त इति, अतः शब्द- 


सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः | Ya- 


रुत्पादनमेवास्य तत्पुरुषाख्यस्य | 


यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसीष्टेतिशब्द्‌- 


| इसीसे जव माता उसे जन्म देने- 
| वाली होती है, तब दूसरे लोग उसकी 
माताके विषयमै कहते हैं कि 
यह प्रसता होगी? और जब वह 
प्रसृता होती है तो ‘ae प्रसता हुई 
अर्थात्‌ पूर्णिका हुई! ऐसा कहते हैं 
जैसे कि विधियज्ञमे देवदत्त सोमा- 
भिषव (सोमरसका पान या साधन) 
करेगा? अथवा 'यज्ञदत्तने सोमाभि- 
षव किया? ऐसा कहते हैं । इस 
प्रकार 'सोष्यतिः तथा “असोष्ट” 
शब्दोमें समानता होनेके कारण 
पुरुष यज्ञ है । विधियज्ञके समान 
इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो “सोष्यति! 
और “असोष्ट! इन शब्दोंसे सम्बद्ध 
होना है वह पुनरुत्पादन 
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संबन्धित्वं विधियज्ञस्येव । | ही है; तथा मरण ही इस SEF 
किं च तन्मरणमेबास्य पुरुप- | यज्ञा अवभृथस्नान है, क्योंकि 
यज्ञस्यावमृथः; समास्तिसामा- | समातिम इन ( मरण और अवभूथ- 
न्यात्‌ ।। ५ || ' स्नान) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥ 


तद्वेतदघोर आहिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
कस्वोवाचापिपास एव स बभूव सो5न्तवेलायामेतत्त्रयं 
प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणलश्शितमसीति 
aaa द्रे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 


घोर आह्विरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यूजदरशन सुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्या्के विषयमै तृष्णाहीन हो गया या FEl- 
“उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित 
( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत (अविनाशी ) है और ( ३ ) अतिसूक्ष्म 
प्राण है / तथा इसके विषयमे ये दो ऋचाएँ हैं ॥ ६ ॥ 


न्तद्यज्ञदशेनं इस यज्ञदर्शनको आङ्गिरस गोत्र- 

क TE वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
आङ्गिरसो गोत्रतः = | देवकीपुत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर 
देवकीपुत्राय णिष्यायोक्त्वोवाच कहा | इस वाक्यका तदेतस्त्रयम” 
तदेतल्वपमित्यादिव्यवहितेन सं | `- a Ea 
बन्धः । स चैतदशनं शरस्वापिः | दर्शतका श्रवण कर फिर अन्य 
विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो 
गया । ‘ae विद्या ऐसी विशिष्ट 
गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्याओं- 
के प्रति देवकीपुत्र ऋष्णकी तृष्णा- 


पास एवान्यास्यो विद्याभ्यो 


यत्कृष्णस्य देवकीपुत्र स्याच्यां 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क डा by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


विद्यां प्रति तड्बिच्छेदकरीति | का छेदन करनेवाली हुई! --ऐसा 
कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति 

पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति | करती है । 
घोर आङ्गिरसः कृष्णायो- | घोर आह्विस्सने कृष्णके प्रति 
saat विद्यां वि | यह विद्या कहकर क्या कहा--यह 
साह + बतलाते हैं--पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 
तदाहस एवं यथोक्तयञ्चविद्न्त- | जाननेवाला बह पुरुष अन्तिम समय- 
मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन 
ह मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इ नका 
त्रयं प्रतिपथ्चेत जपेदित्यथंः । । जप करे । वह मन्त्र कौन-से हैं ? 
किं तत्‌? अक्षितमक्षीणमक्षतं वासी- re 
त्येक यजु:-- । सामथ्यादा- | सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यस्थ 
दित्यस्थं प्राण चैकीकृत्य oe रल और प्राणकी एकता करके 
दुत्यस्थ प्राग Ses | en गया है । तथा उसीके प्रति श्रुति 
तथा तमेवाहाच्युतं स्वरूपाद- | कहृती है--त्‌ अच्युत--स्वरूपसे 
च्युत न होनेवाला है --यह दूसरा 
यजु है । तू प्राणसंशित--जों 
प्राणसंशितं A स संशित | प्राण संशित--सम्यक प्रकारसे तनु 
यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू 
हे!--यह तीसरा ag है। इस 
सीति तृतीयं यजुः | तत्रेत- | अर्थमे इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 
r दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र हैं, किंतु 
स्मिनर्थे विद्यास्तुतिपरे ढे ऋचो | ६ जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
पहले जो ‘aa प्रतिपद्येत' ( तीनका 
जप करे ) ऐसी विधि की गयी है 
प्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाध- | उसकी “तीत संख्याका वाध हो 


वेलायां मरणकाल एतम्मन्त्र- 


tí 


प्रच्युतमसीति द्वितीयं यजुः | 


सम्यक्तन्‌कृतं च aed तत््वम- 


मन्त्रौ भवतः, न जपार्थे, त्रयं 
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३३५ 
खाण्ड १७ | शाङ्करसाष्याथ eee 
नातु; पश्चसंख्या हि तदा | जायगा और तब “पाँच? संख्या हो 


स्यात्‌ ॥ ६ ॥ | जायगी ॥ ६ ॥ 


— RR ST 
आदित्प्रस्नस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः | < 
पञ्यन्त उत्तरश्स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा GAA) 
गन्म ज्योतिरुत्तमभिति ज्योतिरूतसमिति ॥ ७॥ । 
O [ 'आदिखरलस्य रेतसः! यह एक मन्त्र है और “उद्यं तमसस्परि’ 
' इत्यादि दूसरा है । इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है-आद्सिलस्य 
रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिवि' इसका AA यह 
हे--] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह a प्रकाश, जो 
qua स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका हे । [ अब ‘sx 
तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हे--_] अज्ञानरूप अन्तकार- 
` से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम _ज्योतिःस्वरूप- सूयको 
प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ : ae 
आदिदित्यत्राकारस्याबुबन्ध- | _ आत्‌ इत्‌ इस आकारके 


९ = पीछेका तकार और ‘ea शब्द 
स्तकारोऽनर्थक इच्छब्दअ। प्रत्न- | हवित हैं । प्रलस्य--चिरन्तन 


स्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यरथः, | यानी पुरातन रेतस” कारणके 
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्य | अर्थात्‌ जगतके बीजभूत तर 

सदाख्यस्य ज्योतिः संज्ञक ब्रह्मके 'ज्योति>--प्रकाशको 
I: S देखते हें । अपने अनुवन्ध तकारसे 
प्रकाशं पश्यन्ति । आशब्द | (हु आः शब्द ‘amie’ इस 
उत्सृष्टानुवन्धः पश्यन्तीत्यनेन | क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस 
संबध्यते । किं तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते हैं £ इसपर श्रुति 


Se ee 
& आनन्द्गिरिकृत टीकासे | 
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३३६ छाव्दोष्योपनिजदधू 


[ अध्याय ३ 


जरूर SK ODAC BCDC DC > च ECP > DCDCDC COE KK 


पश्यन्ति ? वासरमहरहरिव 
तत्सर्वतो व्याप्तं ब्राह्मणो 
ज्योतिः । 


नित्रृ्तचश्नुषो ब्रक्षविदो त्रह्म- 
चर्यादिनिवृत्तिसाधनेः शुद्धान्तः 
करणा आ समन्ततो ज्योतिः 
पश्यन्तीत्यर्थः । परः परमि 
लिङ्गव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌; 
यदिष्यते दोप्यते दिवि द्योतन- 
वति परस्मिन्ब्रह्मणि TINAR, 
तेन ज्योतिषेद्ध! सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्वद्विद्योत्ते 
ग्रहतारागणा विभासन्ते | 
किं चान्यो मन्त्रदुगाह T- 
थोक्त ज्योतिः पश्यन्‌--उद्ट्यं 
तमसोऽज्ञानएक्षणात्परि परस्ता- 
दिति शेषः । तमसो वापनेत्‌- 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परि- 
पर्यन्तो वयश्चुदगन्सेति व्यव- 
' हितेन संबन्धः | तज्ज्योतिः स्वः 


स्वमात्मीयमस्मद्ष्रदि स्थितम्‌, 


कहती है--] वासर अर्थात्‌ दिनके 


| समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी_ 


ज्योतिको देखते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि जिनकी 
इन्द्रियाँ विषयोँसे निवृत्त हो गयी 
वे saad आदि = 
द्वारा शुद्धचित्त हुए श॑क्षिवेत्तो 
तिकी सब ओर देखते हैं ।जो- 
ai 'दिविः द्योतनवान्‌ waar 


देदीप्यमान है; तथा निस ज्योतिसे 
दीत होकर सुर्य तपता है, चन्द्रमा 


| प्रकाशित होता है, बिजली चमकती 


हे तथा अह और तारागण विशेष 
खूपसे भासते हैं । यहाँ “परः? यह 
शब्द [न५ंसकलिङ्ग] ज्योतिः के साथ 
अन्वित हे,इसलिये इसका लिङ्ग बदल 
कर “परम्‌? ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखने- 
वाला एक दूसरा AARE कहता 
है--अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज है ] अथवा अन्ध- 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य- 
मण्डलस्थ उत्कृष्ट तेज हे उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए-इस 
प्रकार इसका व्यवधानयुक्त क्रिया- 
से सम्बन्ध हे । वह ज्योति 
“त्व'--आत्मीय अर्थात्‌ हमारे 
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खण्ड १७ | 


शाहरमसाप्याथ 


३३७ 


KX 


आदित्यस्थं च तदेकं ज्योतिः। 
ea 5 ° 
यदुत्तरमुत्कृष्टतरमूध्यतर वापर 


ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म 
वयस्‌ | 


कमुदगन्म ? इत्याह-देवं 
द्योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु खयं 
रसानां रुमीनां प्राणानां च त 
इरणात्र्यस्तमुदगन्म गतवन्तो 
ज्योतिरुत्तमं सर्वज्योतिभ्य उत्कृ 
टतममहो प्राप्ता वयमित्यर्थः । 
इदं तज्ज्योतिये दृग्म्यां स्तुतं 


यद्यजु्रयेण प्रकाशितम्‌ | द्विर- 


अन्तःकरणमें स्थित तेन और 
आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, 
जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर-- 
उत्कृष्टतर अर्थात्‌ ऊर्ध्वतर तेजको 
देखते हुए हम प्राप्त हुए । 

किसे प्राप्त हुए--यह श्रुति बतः 


« | छाती हे--स्रमस्त देवताओंमें देव 


अर्थात्‌ द्योतनबान्‌ TAR प्राप्त हुए; 
जो रस, किरण और संसारके 
प्राणोंको प्रेरित करनेके कारण सूर्य 
कहलाता है उस उत्तम ज्योतिको- 
सम्पूर्ण ARAN उत्कृष्टतम 
ज्योतिको प्राप्त हुए; अहो | [ आश्चर्य 
है कि] हम उसे प्राप्त हुए 
ऐसा इसका तात्पर्य है । यही वह 
ज्योति है जिसकी दो ऋचाओंने ` 
स्तुति को है तथा नो उपयुक्त तीन 
यजुःश्रृतियोंद्वारा प्रकाशित है । 
“ज्योतिरुत्तमं ज्योतिरुचमस्‌ः यह 


यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- | हूर्सक्त यज्ञकरपनाकी समासि 
त्यर्थः ॥ ७ ॥ सूचित करनेके लिये है ॥ ७ ॥ 
Ç १ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृती याध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ १७॥ wants 
—s ०० — 
Blo ड० २२--- 
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छष्टाइश् खण्ड 
मन आदि हष्टिसे अध्यात्म और आधिदैविक बह्मोपासना 
मनोमय ईश्वर उक्त आका- | [चतुर्दश खण्डके द्वितीय मन्त्रम] 
इश्वरके गुणोंके एकदेशको लेकर 
IAR च ब्रह्मणो गुणेकदेश- | उसे मनोमय और आकाशात्मा कहा 
गया है । अब इससे आगे मन 
और आकाशमें समस्त ब्रह्मदृष्टिका 
विधान करनेके लिये "मनो ब्रह्म 
इत्यादि [ अष्टादश खण्ड ] का 
मनो ब्रह्मेत्यादि आरम्भ किया जाता है-- 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 
` 2 5 > Ye 
ब्रह्मेयुभयमादिष्ठ भवत्यध्यात्मं चाधिदेवत॑ च ॥१॥ 
“न ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यातमदष्टि है । 
तथा आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवतदृष्टि है । इस प्रकार अध्यात्म और 
अघिंदैवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥ 
मनो मनुतेऽनेनेत्यन्तःकरणं | मन--जिससे प्राणी मनन करता 
। है उस अन्तःकरणको मन कहते 


Bee ale = । वह परब्रह्म हे-- ऐसी उपासना 
दात्मविषय दशनमध्यात्मम्‌ । | करे । यह आत्मविषयक दशन 


; ८... | अध्यात्म है । अब यह अधिदेवत- 
अथाधि देवताविषयमिदं र 
थाधिदैवत दे £ देवताविषयक दर्शन कहते हैं। 


वक्ष्यामः | आकाशो ब्रह्मेत्युपा- | आकाश ब्रह्म है--ऐसी उपासना 
सीत । एवगुभयमध्यात्ममघि- | करे | इस प्रकार अध्यात्म और 


त्वेन | अथेदानीं मनआकाशयोः 


an 0 
समस्तन्नहमदृष्टिविधानारथ आरम्भो 


तद्र परमित्युपासीतेति, एत- 
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खण्ड १८ ] शाङ्करमाष्यार्थ है 
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देवतं चोमयं त्रह्मदृष्टिवेषयमा- | अघिदेवत दोनों परकारकी जक्षदृष्टिके 

विषयमै आदेश--उपदेश किया 

जाता है; क्योंकि आकाश और मन 

मनसोः सक्ष्मत्वात्‌ मनसोप- | गं ही सॅम हैं। इसके सिवा, | 
‘wa मनसे उपलब्ध किया जा | 

| 'लभ्यत्वाच ब्रह्मणो योग्यं मनो [ सकता है, इसलिये भी मन ब्रहमृष्टिके 

| योग्य है, तथा सर्वगत, सक्ष्म और 

FARTS: | आकाशश्च, सवंगत- | उपाधिहीन होनेके कारण आकाश 


| त्वात्य_क्ष्मत्वादु पाधिहीन त्वाच्च । A ब्र्वदृष्टिके योग्य है ॥१॥ 


—! 0० ६- न 


दिश्मुपदिष्ट भवति, आकाश- 


ab 6) © 
| XS) तदेतचतुष्पादबह्य | वाक्पादः प्राणः पादश्वक्षु 
पादः श्रोत्रै पाद इत्यध्यात्मम्‌ | अथाधिदेवतमञ्नि 


पादो वायुः पाद्‌ आदित्यः पादो Ra: पाद इत्यु- 
भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं च ॥ २॥ 
í वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पार्दोवाला है । वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद हे । यह अध्यात्म है । 
अब अधिदैवत कहते हैं--(अग्नि) पाद है, हीय पाद है ics) पाद 
हे और दिशाऐ)पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अघिदैवत दोनोंका 
उपदेश किया गया ॥ २ ॥ 

तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा- | वह यह मनसंज्ञक ब्रह्म चतुष्पादू 
है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पादू 
कहते हैं । यह मनेोन्रह्म चतुष्पाद | 
| कथं चतुष्पात्तं मनसो ब्रह्मणः ! | किस प्रकार है! यह श्रुति बतलाती 
| --वाक , प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 
इत्याइ--वाकग्राणश्रछुः श्रोत्रः | ये इसके पाद हैं। यह अध्या | 


| ड्रह्म, चत्वारः पादा अस्येति | 
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मित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । | दृष्टि है । अब अधिदेवत बतलाते 
अथाधिदेवतमाकाशस्य ब्रक्षणो- | हे--आकाशसंजक AA अग्नि, 
ऽगिनर्वायुरादित्यो दिश इत्येते | | वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद 
एवमुभयमेव चतुप्पाद्रहादिए | है । पकार अध्यास और 
मवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं | अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुष्णदू 
च ॥ २।। । ब्रह्मा आदेश किया गया॥ २ ॥ 


—! ० i 


तत्र— उनमें--- l 

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः We: | सोऽग्निना ज्यो- 

तिषा भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

वाक ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीछ होता 

है और तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीतिं, यश और ब्रह्मतेजके 

कारण देदीप्यमान होता और तपता हे ॥ ३ ॥ 

वागेव मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः | वाक्‌ ही मनरूप ब्रह्मका, अन्य ¦; 

पाद इतरपादत्रयापेक्षया । बाचा ' तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद | 

हे । जिस प्रकार गौ आदि जीव | 

हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- | WA इष्ट स्थानपर जाकर ह । 

मर स्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी | 

विवयं प्रति तिष्ठति । अतो ही मन वक्तब्य विषयपर ठहरता है। 

मनसः पाद इब वाक्‌ | तथा | अतः वाक मनके पादके समान है। 

इसी प्रकार प्राण--प्राण भी 

ग्राणो घ्राणः पादः | तेनापि | उसका पाद हे । उसके द्वारा भी 

वह गन्धरूप विषयके प्रति जाता 

गन्धविषयं प्रति च क्रामति | | है। ऐसे ही चक्षु पाद है और. 

तथा चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद | श्रोत्र भी पाद है । इस प्रकार यह्‌ 


au > की. 
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३४१ 


इत्येवमध्यात्मं ACU मनसो 
FAN: | 
अथाधिदेवतमग्रिवास्वादित्य- 


दिश आकाशस्य ब्रह्मण उदर 
इव गोः पादां विलग्ना उपलभ्य- 
न्ते । तेन तस्याकाशस्याग्न्या- 
दयः पादा उच्यन्ते | TAJA- 
यमध्यात्मं चेवाधिदेवतं ag- 
ष्पादादिष्टं भवति । तत्र वागेव 
मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः | 
सोऽग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा 
भाति च दीप्यते तपति च 
संतापं चोष्ण्यं करोति | 
अथवा तैलघृतादाग्नेयाशने- 
नेद्रा वाग्भाति च तपति च 


बदनायोत्साहवती स्यादित्यर्थः| 


बिद्वर्फलम्‌--भाति च तपति च 


| मनरूप ब्रह्मका अध्यात्म चतु- 
¦ प्पात्त्व है । 

तथा अधिंदैवतदृष्टि इस प्रकार 
हे--निस तरह WH उदरसे पेर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ--ये दिखायी 
देते है । इसलिये ये अग्नि 
आदि उस आकाशरूप त्रक्षके 
पाद कहे जाते हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म (और अधिदैवत दोनों 
प्रकारके चतुष्पाद्‌ AAR उपदेश 
किया जाता है । उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप त्रह्मका चौथा पाद है। 
वह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे 
भासित--दीप्त होता और तपता 
अर्थात्‌ संताप यानी उष्णता 
करता है । 


अथवा तेर और घृत आदि 
आग्नेय ( तेजोमय ) पदार्थोके 
भक्षणसे दीत हुई वाक्‌ प्रकाशित 
होती और तपती है; अर्थात्‌ बोळनेके 
लिये उत्साहयुक्त होती हे । इस 
प्रकारकी उपासना करनेवालेको 
प्रात होनेवाला फरु_जो पूर्वोक्त 
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३४२ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ३ 
कौर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य | अर्थको जानता है वह कीतिं), 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित 


एवं यथोक्तं वेद ॥ ३ ॥ होता और तपता है ॥ २ ॥ 

प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः We: | स वायुना SA- 
तिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या 
यशसा त्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

oo ही मनोमय ATH चोथा पाद है । वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीतिं, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ४ ॥ 

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । a आदित्येन 
ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 
कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५ ॥ 

ag ही मन:संज्ञक ब्रह्मा चोथा पाद है | वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह 
कीतिं, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५ ॥ 

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स दिम्भिज्योंतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा 
बह्मवर्चसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

AA ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है ।. वह दिशारूप ज्योतिसे 


प्रकाशित होता और तपता हे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६ ॥ 


१, प्रत्यक्ष प्रशांसा । २. परोक्ष प्रशंसा । 
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PEPE OO ROE KE RE, 
तथा प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः | इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका चौथा 
पाद है । वह वायुद्वारा गन्धग्रहणके 
पादः । स वायुना गन्धाय लिये प्रकाशित होता और तपता 
है [ अर्थात्‌ उत्साहित होता है ] । 
इसी तरह चक्षु रूपग्रहणके लिये 
आदियंद्वारा और श्रोत्र शब्रग्रहणके 
| लिये दिशांओंद्वारा उत्साहित होता 
Teva: शब्दग्रहणाय | विद्या- | हे । इस प्रकारकी उपासनाका फल 
सर्वत्र समान है | जो ऐसा जानता 
है उसे सर्वत्र ब्रह्मप्रापिरूप अदृष्ट 
फल मिलता है। 'य एवं वेद, य 
एवं वेद? यह द्विरुक्ति विद्याकी 
हिरुक्तिदंशनसमाप्त्यर्था। ४-६।| | समासिके लिये है ॥ ४-६ ॥ 
IIR २. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
अष्टाद्शखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १८॥ 


भाति च तपति च । तथा aY- 


रादित्येन रूपग्रहणाय श्रोत्रं 


फलं समानम्‌ | सर्वत्र AA- 


संपत्तिदृष्टं फलं य एवं वेद | 
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आदित्य ओर अण्डहष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदैविक उपासना 
आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त, आदित्यको ब्रह्मका पाद बतलाया 
गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मको 
दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 
मिदमारभ्यते-- आरम्भ किया जाता है-- 


आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेद मयर 
आसीत्‌। तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत awi- 
वत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले 
रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ ॥ १ ॥ 
आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी ब्याख्या की जाती 
है। पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ ( कार्याभिमुख ) हुआ | वह 
अङ्कुरित हुआ | वह एक अण्डेमें परिणत हो गया | वह एक वर्षपर्यन्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
और सुवर्णरूप हो गये ॥ १ ॥ 
आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश उप- | “आदित्य ब्रह्म हे! यह आदेशः 
हा oe उपदेश है । उस आदित्यका 
देसस्तस्यापन्या- | स्तुतिके छिये उपाख्यान किया 
समीक्षा ख्यानं क्रियते स्तु- | जाता है। पहले अर्थात्‌ अपनी 
2 उप्पत्तिसे पूवेकी अवस्थामै यह 
त्यथम्‌ | असदव्याकृतनामरूप- | सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌-जिसके 
- टा नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 
मिदं जगदशेषमग्र प्रागवस्थाया- | है ऐसा था; सर्वथा असत्‌ [ शून्य ] 
० 


इति तस्मिन्सकलत्रह्दृष्टयथ- 
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युत्पत्तेरासीन्न त्वसदेव; 'कथ- 
मसतः सज्जायेत’ इत्यसत्कार्य- 


त्वस्य प्रतिषेधात्‌ । 
नन्विहासदेवेति विधाना द्वि- 


कल्पः स्यात्‌ । 


न; क्रियास्विव वस्तुनि, 


विकल्पानुपपत्तेः | 
कथं तहींदमसदेवेति ? 
नन्ववोचामाव्याकृतनामरूप- 
त्वादसदिवासदिति | 
नन्वेवशब्दोऽवधारणार्थः । 


सत्यमेवम्‌ , न तु सच्वाभाव- 
मवधारयति । 


किं तहिं १ 

व्याकृतनामरूपामावमवधारय- 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ- 
ब्दप्रयोगो दृष्टः | तञ्च नामरूप- 


ही नहीं था; क्योंकि 'असत्‌से सत्‌की 
उत्पतति केसे हो सकती है? इस प्रकार 
[ आगे छठे अध्यायमें ] श्रुतिने 


| असत्कायत्वका प्रतिषेध किया है । 


पूर्वे०-किंतु यहाँ "असदेव 
आसीत्‌? ऐसा विधान होनेके कारण 
विकल्प%हो सकता है । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि क्रियाओं- 
के समान वस्तुमें विकल्प होना 
सम्भव नहीं है । 

पूर्व -तो फिर “इदम्‌ असत्‌ एव’ 
यह वाक्य क्यों कहा गया हे? 

सिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
कि नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 
होनेके कारण सानो असतकी तरह 
“असत्‌? था | 

पूर्वे-किंतु 'एव शब्द तो 
निश्चयार्थक है | 

सिद्धान्ती-यह तो ठीक है, किंतु 
यह सत्ताके अभावका निश्चय नहीं 
करता | 

qo- फिर क्या करता है ? 
सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके अभावका 
निश्चय करता है । 'सत्‌? शब्दका 
प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त हो 
गये हैं i पदार्थोके विषयमें देखा 
गया हे; और जगतके नाम-रूपकी 


व्याकरणमादित्यायत्तं प्रायशो | अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


Sn 


—— 


& अर्थात्‌ सृष्टिके पूर्व यह सब कुछ ‘ASL अथवा सत्‌? था, इस प्रकार 


विकल्प हो सकता दै | 
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जगतः | तदभावे द्यन्थं तम इदं | है, क्योंकि उसके अभावमें घोर 
<n अन्धकाररूप हुआ यह जग 
न अञ्चायत किश्व न,इत्यतस्तत्स्तु-| आ नहीं a | 
आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमें, सत्‌ 
होनेपर भी उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ 
असत्‌ ही था? ऐसा कहकर श्रुति, 
यह सूचित करने के लिये कि आदित्य 
। योग्य है, उसकी स्तुति 

करती है । 

लोकमें आदित्यके कारण ही aT 
ऐसा व्यवहार होता है, जिस प्रकार 
'सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्णवर्माके न 
रहनेसे यह राजवंश नहीं-सा रह गया 
हे? ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार 
यहाँ समझना चाहिये | इसके सिवा 
यहाँ इस वाक्यसे नगतूकी सत्ता अथ- 
वा असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 
भी नहीं है, क्योंकि यह मन्त्र 
आदित्य ब्रह्म हे? ऐसा आदेश करनेके 
लिये ही है; तथा अन्तमे भी “आदित्य 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है--ऐसा कहकर श्रुति इसका 
उपसंहार करेगी | 

'तत्सदासीत-वह, ora? 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो 
उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, स्पन्दनरहित 
और असतके समान था, सत्‌ यानी 
कार्यामिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति 


तिपरे वाक्ये सदपोदं ग्रागुत्पत्तेज- 


गदसदेवेत्यादित्यं स्तौति ब्रह्म- 


ृष्टयईत्वाय | 
आदित्यनिमित्तो हि लोके 


सदिति व्यवहारः; यथासदेवेदं 
राज्ञः कुलं सर्वगुणसंपन्न पूर्ण- 
र्मणि राजन्यसतीति तद्वत्‌ । न 
च सखमसच्व वेह जगतः प्रति- 
पिपादयिषितम्‌, आदित्यो 


अह्मेत्यादेशपरत्वात्‌ | उपसंहरि- 
ष्यत्यन्ते आदित्यं अल्लेत्युपास्ते' 


इति | 
तस्सदासीत्‌, तदसच्छब्दवाच्यं 
प्रायुत्पत्ते! स्तिमितमनिस्पन्दम- 


सदिव सत्कार्यामिमुखमीपदुप- 
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जातप्रवृत्ति सदासीत्‌ ततो लब्ध- | पैदा होनेसे सत्‌? हो गया | फिर 
परिस्पन्दं तत्समभवदल्पतर- | उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 
नामरूपव्याकरणेनाङ्कुरीभूतमिव | थोडेसे नाम-रूपकी अमिव्यक्तिके 
` बीजम्‌ | ततोऽपि क्रमेण स्थूली- | कारण अङ्कुरित हुए बीजके समान हो 
भवत्तदद्धध आण्डं समवतेत | गया । उस अवस्थासे भी वह क्रमशः 
संवृत्तम्‌ । आण्डमिति देघ्यं | कुछ और स्थूल होता हुआ जलसे 
छान्दसम्‌ । अण्डेके रूपम परिणत हो गया । 
“आण्डम यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है | 
वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
काळकी मात्रा यानी परिमाणतक 
[अर्थात्‌ पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एकः 
` निरभिद्यत निन रूपसे पड़ा रहा | तत्पश्चात्‌ एक वर्ष- 
दृष्व निरभिद्यत नभिन्न वयसा- | परिमाणकाठके अनन्तर वह पक्षियों- ` 
WAITS, Lae निस्य के अण्डेके समान फूट गया । उस 
ण्डस्य कपाल ३ रजत च सुवण | कूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे वे 
चाभवतां संवृत्ते ।। १ ॥ रजत और सुवर्णरूप हो गये ॥१॥ 


तदण्डं संवत्सरस्य कालस्य 
प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणमभिन्न- 
स्वरूपमेवाशयत स्थितं बभूव | 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- 


—¢—__ 


E 

तद्यद्रजतदसेयं एथिवी ay [ | 

ते पर्वता यदुल्बश्समेघो नीहारो या धमनयस्ता न | 
यद्वास्तेयमुदक<स समुद्रः ॥ २॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण 
हुआ वह द्युलोक है। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूल गभेवष्टन ) था [वही] 
वे पवेत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेष्टन ) था वह मेधोंके सहित कुहरा i 


ii 
l 
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b 


समुद्र है ॥ २ ॥ 
तत्तयोः कपाठयोर्यद्रजतं | उन खण्डोंमें जो रजतमय खण्ड 
कपालमासीत्‌, सेयं थिवी पथिः | वही यह प्रथिवी अर्थात्‌ एथिवी- 


व्युप 5ण्डकपालामत्य 
लक्षितमधोऽण्डकपा और जो सुवर्णमय खण्ड था वह 


लोकोपलक्षितमूष्वं कपालमित्य- | ऊपरका ste Sl तथा दो 


थे! | यञ्जरायु गर्भपरिवेशन स्थू- | खण्डोंमें विभक्त होनेके समय उस 
लमण्डस्य द्विशकलीमावकाल | अण्डेका जो जरायु-स्थूल गर्भ- 


वेष्टन था वह पवतसमूह हुआ, जो 
वुः | यदुल्बं 
आसीत्‌, ते पर्वता TTT | उल्ब-- सुक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेधों 


aed TARA, THE | के सहित नीहार--अवश्याय अर्थात्‌ 
मेघः समेघो नीहारोश्वश्यायो | कुरा हुआ, नो ea हुए उस गर्भ- 


aqad: | या THT जातस्य| के शरीरमै घमनियाँ-[रक्तवाहिनी] 
देहे धमनयः शिराः, ता नद्यो | नाड्या थीं, वे नदियाँ हुई और जो 
बभूवुः । यत्तस्य वस्तौ भवं | उसके वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में 
MATIRA, स समुद्र; ।।२।। | जल था, वह समुद्र हुआ ॥ २ ॥ 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं 
घोषा उळूलवो5नूदतिष्टन्त्सर्वाणि च भूतानि सवें च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा SAS 
वोऽनृत्ति्न्ति सर्वाणि च भूतानि सवें च कामाः ॥३॥ 


फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । उसके उत्पन्न 
होते ही बड़े नोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी 
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और सारे भोग हुए है । इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीर्घ- 
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 

अथ यत्तदजायत गभेरूपं 
तस्मिन्नुण्डे, सोऽसावादित्यः, 


फिर उस अण्डेम जो गर्भरूपसे 
| हुआ वह यह आदित्य है | 
उस आदित्यकि उत्पन्न होनेपर 
उल्लव--उरूख यानी सुदूरव्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन्न हुए, निस प्रकार कि छोकमें 
किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 
होनेपर [ उत्सवपूर्ण कोलाहल 
हुआ करता है ] तथा उसी समय 
समस्त स्थावर-नङ्गम जीव और उन 
नीर्वोके काम--जिनकी कामना 
की जाती है वे खो, वस्न एवं अन्न 
आदि विषय उत्पन्न हुए | 


तमादित्य जायमानं घोषाःशब्दा 
उलूरूब उरूरवो विस्तीणरवा 


उदतिष्ठनुत्थितवन्तः, ईश्वरस्थे- 
वेह प्रथमपृत्रजन्मनि; सर्वाणि च 


~ 


स्थावरजङ्गमानि भृतानि सर्वे च 


[त 
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त 
इति विषयाः स्रीवस्रानादय; | 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता | व्यॉकि प्राणिवर्ग और उसके 
भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
कारण ही हुईं है इसलिये आजकल 
भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 
और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 
( अस्त ) के प्रति अथवा Gaga: 
प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके 
प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त बनाकर 
सम्पूर्ण भूत, सारे भोग और दीर्घ 
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते है । 


भूतकामोत्पत्तिस्त स्मादद्यत्वेपि 
तस्यादित्यस्योदय प्रति प्रत्या- 
यनं प्रत्यस्तगमनं च प्रात, अथवा 
पुनः पुनः प्रत्यागमनं प्रत्यायन 
तत्प्रति तन्निमित्तीकृत्येत्यथंः, 
सर्वाणि च भूतानि सवच 
कामा घोषा उलूलवश्चानूत्तिष्ठ 
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न्ति, प्रसिद्धं ह्येतदुदयादौ | सूर्यके उदय आदि AAF समय ये 


oO 


सवितुः ॥ ३ ॥ सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


—! of — 


स य एतमेवं विद्वानादित्यं बह्मत्युपास्ते$भ्याशो 
ह्‌ यदेनश्साधवो घोषा आच गच्छेयुरुप च AR- 
क्निम्रेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी “यह ब्रह्म है? इस 
अकार उपासना करता हे, [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥ 


स यः कथिदेतमेवं यथोक्त- | वह जो कोई इस आदित्यो 


AS ऐसी महिमावाला जानकर इसकी 
माहमान विद्वान्सन्नादित्यं ब्रह्मे- eS 
दत्य AE: | oe ब्रह्म हे, इस प्रकार उपासना 


त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिपद्यत करता है? वह तद्रप ही हो जाता 
ळ्‌ 

है--ऐसा इसका भावार्थ है | तथा 

उसे यह दृष्टफल भी मिलता छ 

कषिप्रं तद्विदः, यदिति क्रियावि- | हस प्रकार जाननेवाले उस उपा- 


शेषणम्‌ , एनमेवंविदं साधवःशो- ल = a ही 
ae ष आकर प्राप्त 


भना घोषाः, साधुत्वं घोषादीनां होते हैं | मूलमें यत्‌? शब्द क्रिया- 


यदुपभोगे पापानुबन्धाभावः। आ a घोषादिकी साधुता 
a > उनका उपभोग कर 
च गच्छेयुरागच्छेयुथ, उप च । पापानुबन्ध नहीं होता | 


७. X a 
RAA: | [कश्च दुष्ट फलमभ्याश! 
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निम्रेडेरन्नुपनिम्रेडेरश्च न केवल- | आते हैं और उसे सुल देते हैं, उसे 
सुख देते हैं । तात्य यह हे कि 
घोषोंका केवळ आगमन ही नहीं 
युश्चोपसुखं च कुयुरित्यर्थः | | होता वे उसे ga भी देते हैं, सुख 
भी देते हैं । “निम्रेडेरनिम्रेडेरन्‌र यह 
: विरक्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करने 
आदराथश्च ॥ ४ ॥ और आदरप्रदर्शनके लिये हे ॥४॥ 


मागमनमात्रं घोषाणामुपसुखये- 


. हविरभ्यासो$ध्यायपरिसमाप्त्यथ 


—_— रु 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय एकोन- 
विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९॥ 
—! 0 = 
इति श्रीमद्‌गोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायंस्य 


श्रीमच्छंकरभगवतः -कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
तृतीयोऽष्यायः Gata: ॥ ३॥ 


know 
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= फ्त BIE 7 | 
राजा जानश्रुति और रेववका उपाख्यान 
वायुप्राणयोतरह्मणः पाददृष्ट्य- | वायु और प्राणम अह्मकी पाद- 
दृष्टिके अध्यासका वर्णन पहले 
(तृतीय अध्याथमें) कर दिया गया | 
दानीं तयोः ाक्ादत््वेनोपा- अब इस समय उनका साक्षात्‌ 


न ARS उपास्यत्व बतळानेके 
SNT | लिये आगोका प्रकरण आरम्भ किया 


ध्यासः पुरस्ताद्वणित! । अथे- 


बोधार्थाख्यायिका विद्यादान- | नाता है। यहाँ जो आख्यायिका है 
ae वह सरलतासे समझनेके लिये त 

Q © k 1 

maina च । | बिधाके दाने और अहणको विधि 

| प्रदर्शित करनेके लिये है। साथ at 

इस आख्यायिकाद्वारा श्रद्धा अन्नदान 


रो ग का, और अनुद्धतत्व ( विनय ) आदिका 
; विद्याप्राप्तिमं साधनत्व भी प्रदर्शित gp 


आख्यायिकया--- किया जाता हे-- . 

७० जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी | / 
AMFI आस । स ह सवत आवसथान्मापयाञ्चके | \ 
सवत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥ ६ । 


जनश्रुतकी-संतान-परम्परामे उत्पन्न एवं उसके पत्रक ag 
र । पोत्र aag 
लोए हट दानकरनेवाला था और उसके यहाँ [दान = fy 


भ्रद्राज्वदानानुद्धतत्वादीनां च 
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DIRK SE OK COOK DCO DCO SK OK DCC ICBC FC IKK ICC CDC RCO 
बहुत-सा अन्न THA जाता था | उसने, इस आशयसे कि ढोग सब जगह 


मेरा ही अन्न खाय गे, सर्वत्र निवासस्थान (घर्मशाले) बनवा-दिये थे ॥ १॥ 


जानश्रृतिजनश्रृतस्यापत्यम्‌, 
ह ऐतिह्याथः, पुत्रस्य ÑT: 
पौत्रायणः स एव (PERR 
श्रद्धापुरःसरमेव त्राह्मणादिथ्यो 


देयमस्येति श्रद्धादेयः | बहुदायी 
प्रभृतं दातुं शीलमस्येति बहुदा- 


न्यंहनि गृहे यस्यासौ बहुपाकयः। 


भोजनार्थिभ्यो बह्ृस्य TESA 
पच्यत इत्यर्थः । एवंशुणसम्प- 
asa ` जानश्रतिः पौत्रायणो 


SS 


दास बभूव । 

o> सह सर्वतः सर्वासु दिलु 

(मिषु नगरेषु चावसथानेत्य 

वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप- 
TX ~ A Q ¢ 

याञ्चक्रे कारितबानित्यथः | सवेत 


- जानश्रतिका- AAAH अपत्य 
( वंशधर ), 'ह? यह निपात इति- 
हासका द्योतक है, पुत्रके पोतेको 
पौत्रायण कहते हैं; वही श्रद्धादेय 
था, उसके पास जो कुछ था वह 


आदिको श्रद्धापूर्वक देनेके 


लिये ही था, इसलिये उसे श्रद्धादेय 
कहा गया है; बहुदायी--जिसका 
स्वभाव बहुत दान करनेका था और 
बहुपाक्य--जिसके घरमें नित्यप्रति 
बहुत-सा पाक्य--पकाया हुआ अन्न 
रहता था अर्थात्‌ जिसके घर भोजना- 
धिंयोके लिये बहुत-सा अन्न पकाया 
जाता था--ऐसा था, ऐसे गुणोंसे 
युक्त वह जनश्रुतकी संततिमें उपपन्न 
हुआ उसका प्रपौत्र किसी उत्तम 
देश और कालमें हुआ था | 


*-> 


प्रसिद्ध है, उसने सब ओर-- 
समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरोंके 


भीतर Aaa ( धमंशाले )-- 
जिनमें आकर यात्री ठरते हैं वे 
आवसथ कहलाते हे--निर्मित 
कराये अर्थात्‌ बनवा दिये थे। इससे 


एवं मे ममान्नं तेष्वावसथेषु | उसका यह अभिप्राय था कि 
[ ० ड०२३्‌— 


er . “४६ यासक अका eS et > Se 
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वसन्तोऽत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धर्मशालोमे निवास करनेवाले 
| छोग aaa मेरा ही अन्न भोजन 


वमसिप्रायः tl १ ॥ करेंगे ॥ १ ॥ 


~ 
तत्रैवं सति राजनि तस्मिन्‌| वहाँ इस प्रकार रहता हुआ वह 
। राजा जब एक बार गर्मीके समय 
घर्मकाले हस्येतलस्थे-- | अपने महलकी छतपर बैठा था-- 
अथ ह ` exer निशायामतिपेलुस्तद्धेवशहशसो 
हश्समभ्युवाद्‌ हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रते 
पोत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ- 
क्षीस्तखा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥ 
उसी समय रात्रिमें उधरसे (हंस उड़कर गये । उनभेंसे एक हंसने 
दूसरे हंससे कहा--भरे ओ भरलाक्ष | ओ भल्लाक्ष | देख, जानश्रुति , 
पोत्रायणका तेज द्युलोकके समान फेल हुआ है; तू उसका स्पर्श न. कर,. 
वह तुझें भस्म न कर डाले? ॥ २ I 


अथ इ हंसा निशायां रात्रा- | उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्रिमें 
तित | उः = उधरसे हंस Seat गये । राजाके 
वतिपेतुः । AA देवता वा अन्नदानसम्बन्धी गोसे संतुष्ट हुए 
राशोअ्लदानगुणस्तोषिताः सन्तो | «तब या देवत हसरूप होकर | 
CSU भूला SELES ea राजाकी दृष्टिके सामने होकर उड़े । | 
चरेऽतिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- | उस समय उड़कर जाते हुए उन 
हंसॉमेंसे पीछे उड़ते हुए एक हंसने 
स्मिन्काले तेपां पततां हंसानामेकः| आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हंससे 
पृष्ठतः पतन्नग्रतः पतन्तं हंसम- | R ओ भल्लाक्ष ओ भल्लाक्ष | 
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ag? | 
भ्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो होऽयीति 
भो भो इति सम्बोध्य भल्लाक्ष 
भल्लाक्षेत्यादरं दशेयन्यथा पश्य 
पश्याश्च्ंमिति Taq । भन्ना- 
क्षेति मन्ददृष्टिस्वै सूचयनाइ | 


अथवा सस्यग्त्रहादशनामिमा- 


agara 
| इस प्रकार सम्बोधन करते हुए और 
| जैसे कि देखो, देखो, बड़ा आश्चर्य 


३५५ 


है? इत्यादि कथनमें देखा जाता है, 
उसी प्रकार 'भल्लाक्ष | भल्लाक्ष P 
ऐसा कहकर [ अपने कथनके प्रति ] 
आदर प्रदर्शित करते हुए कहा | 
‘aga ! ऐसा कहकर उसकी 
मन्दद्ृष्टिताको सूचित करते हुए 
वह बोळा | अथवा सम्यक ब्रक्ष- 
ज्ञानके अभिमानसे युक्तं होनेके 
कारण उस (आगे उड़नेवाले हंस ) 


नवस्वात्तस्यासकुदुपालव्थस्तेन | से निरन्तर Ba जानेसे पीड़ित 


पीड्यमानोऽमरषिंतया 
यति भल्लाक्षेति | 
जानश्रुतेः पोत्रायणस्य समं 
जानश्रृतेः तुल्यं दिवा दुलो केन 
प्रभाववर्णनम्‌ ज्योतिः प्रसास्वर- 


q- 


मन्नदानादिजनितप्रभावजमाततं 
syg गुलोकस्परगितयर्थः | 
दिवाह्वा वा समं ज्योतिरित्ये- 
तत्‌ । तन्मा प्रसाङ्कीः सञ्जनं 
सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्धं भा 
कापीरित्यर्थः । TARA 
तञ्ञ्योतिस्त्वा खां मा प्रथा- 


होकर क्रोधवश उसे। भल्लाक्ष' कह- 

कर सूचित करता है | [क्या सूचित 

करता है! यह बतलाते हैं--] 
जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति-- 


अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 


हुई कान्ति युछोकके समान फैली 


हुई है; अर्थात्‌ चुलोकका स्पशे 


करनेवाछी है | अथवा इसका यह 
भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा 
यानी दिनके समान हे । उससे 
प्रसङ्ग--सञ्जन यानी सक्ति न कर 
अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कर | उसका सङ्ग करनेसे वह 
ज्योति तुझे भस्म अर्थात्‌ दग्ध न कर 
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NCC << >> शा KK क्य E EEE >L 
र्मा दहत्वित्यर्थ: | पुरुषव्य- | डाळे) यहाँ पुरुषका परिवतन करके 
। [मा प्रधाक्षी:'*के स्थानमें] 'मा प्रघा- j 

त्ययेन मा प्रधाक्षीदिति N | क्षीकऐसा पाठ समझना चाहिये॥२॥ | 


| 
| 


ag ह्‌ परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतस्सन्तशसयु- | 
ग्वानसिव रेकमात्येति यो नु कथश्सयुग्वा रेक | 
इति ॥ ३॥ 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा-- अरे | तू किस महत्त्वसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ! 
क्या तू इसे गहे के उन बतराता है ? [इसपर उसने - | 
पूछा-- ] यह जो गाडीवाला रेक्व है, केसा है ? ॥ ३ ॥ 
तभेबशुक्तवन्तं पर इतरो- | इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 
दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा- | 
अरे ! यह वेचारा राजा तो बहुत | 
जानशतेर्निक्- AFAA राजा | तुच्छ है | भला किस रूपमे वर्तमान- | 
केसे महर्से युक्त रहनेवाले इस 
राजाके प्रति तू इस प्रकार यह 4 
fai केन माहात्म्येन युक्त | अस्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा | 
| 


रैक्ापेक्षया ग्रगामी प्रत्युवाचारे 
एत्वकथनम्‌ व्राकस्तं कसु एनं 


3 
ma sas हे-ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 
सन्तमिति इत्सयत्येनभेवं सहु | कता दै क्या तू इसे गाड़ीवाले 


त्थ Ne > 
मानमेतद्वचनमात्थ १ MAA | रेक्कके समान [ बतलाता है ? ] | 
- गन्त्र्या | जो युगा अर्थात्‌ गाड़ीके साथ | 
सयुग्वानं सह युग्वना गन्त्र्या | ॐ ् | 
: eS दु स्थित हे उसे सयुग्वा कहते हैं; | 
वतेत इति सयुग्वा रकरः, तमि- | ऐसा जो रैक है उसके समान तू 


क क्योकि ‘sad? मध्यम पुरुषकी fale और इसका क क्योंकि प्रधाक्षी> मध्यम पुरुषकी frat? और इसका कर्ता है 
ज्योतिः जो प्रथम पुरुष हे । इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार 
प्रधाक्षीत्‌ ऐसा होना चाहिये | 
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TAAL? अननुरूपमस्मिन्‌ , | इसे बतला रहा है! यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 
‘gg रेक्वके समान है? ऐसा 
प्रायः । इतरश्ाइ--यो नु कथं | कहना उचित नहीं। इसपर 

दूसरेने कहा-'निसके विषयमै 

A 

त्वयोच्यते सयुग्वा A: | | तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 


न युक्तमीदृशं वक्त रक्क इवेत्यमि- 


वाला aa कैसा है ? ऐसा कहने- 

वाले उस हंससे AeA बोला-- 
तर À > हे १ 

यथा स रक्व; ।। ३ ॥ सा वह (44 हे, छुन ॥ ३॥ 


इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आह-शणु 


यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सर्व 
BS c R A 
तदभिसमेति Rra Ga साधु कुवन्ति यस्तद्वेद 
यत्स वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४ ॥ oa 


जिस प्रकार [ द्यतक्रीडामे ] कर्तनामक पासेक्रे द्वारा जीतनेर्वाछे 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे(पासे हो नाते हैं उसी प्रकार 
fal जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब. उस (रेक) को प्राप्त हो 
'जाता है । जो बात वह ea जानता है उसे)जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमें भी मैंने यह कह दिया ॥ ४ ॥ 
यथा लोके कृतायः कृतो | जिस प्रकार लोकमें garters 


डु ee समय जो चारं अङ्कवाला कृत- 
रैक्वस्य HET नामायी aqaa नामक पासा प्रसिद्ध 3 aa चतम 

प्रासद्धथतुरडूः, से | प्रवृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति बते प्रवृत्तानां तस्मे | पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 
Pap 0 a द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको ही 
विजिताय तदथसितरे त्रिद्वयेका- तीन, दो और एक अङ्कसे युक्त 
Sl अधरेयास्रेताद्वापरकलिना- ' त्रेता, द्वापर और कलिनामक 
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छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ४ 


सान; संयन्ति संगच्छन्तेऽन्त- 
भेंबन्ति। चतुरङ्ग कृताये Agd- 
5 ९ 

काङ्कानां विद्यमानत्वात्तदन्त भ- 

वन्तीत्यर्थेः | यथायं दृष्टान्त), 
एवमेनं te कृतायस्थानीयं 
त्रेताद्ययस्थानीयं सर्व तदभि- 
समेत्यन्तभेवति ta | कि तत्‌ ! 
यत्किश्व लोके सर्वाः प्रजाः साधु | 
शोभनं धर्मजातं कुवेन्ति तत्स 
रक्षस्य धमेःन्तभवति । तस्य 
च फले सवप्राणिधमफलमन्तभ- | 
वतीत्यथ; | 

तथान्योऽपि कश्चिद्यस्तद्वेदयं 
वेद, किं तत्‌ ! asst स रेक्को 
वेद तहेद्यमन्योपि यो वेद तमपि 
स्ग्राणिधर्मजातं तत्फलं च 


रेक्रमिवाभिसमेतीत्यनुबतेते। स 


Re 
San 


नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ उसके अधीन हो नाते है; 
तात्पर्य यह है कि चार अङ्कसे युक्त 
कृतनामक पासेसें तीन, दो और 
एक अङ्कवाले पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर्गत 
हो जाते हैं । जैसा यह दृष्टान्त है; 
उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रेक्व- 
को त्रेतादिस्थानीय वह -सब प्राप्त हो 
जाता है--सब उस रैक्वके अन्तर्गत 
हो जाता है । वह क्या है? वह 
यह कि जो कुछ लोकर्मे प्रन। साध 
शोभन यानी धर्मकार्य करती है 
सव-का-सव tah AÑ समा 
जाता हे । तात्पर्य यह है कि 
समस्त प्राणियाँके धर्मफुछे-उसके 
धमर्फलके अन्तर्गत हो जाते हैं । 
तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेको जानता है--वह_वे् 
क्या है ! जिसे कि वह रैक्व 
जानता है उस AA दूसरा भी 
जो कोई जानता हे उसे भी रेक्वक्र 
समान समस्त प्राणियोंका CHAE 
और उसका फल प्राप्त हो जाता 
इस प्रकार यहाँ 'सब॑ तदमिसमेति'इस 
पूववाक्यका अनुवर्तन होता हे । वह 
इस प्रकारका रक्वसे भिन्न विद्वान्‌ 


एवं भूतोऽरकोऽपि मया बिद्वानेत- भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया | 


eee 
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दुक्त एवमुक्तः, रेक्कवत्स एव | तात्पर्यं यह है कि ah समान 
कृतायस्थानीयो अवतीत्यभि- | वही कृतनामक पासेके सहश 
प्रायः ॥ ४ ॥ होता है x 


ag ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह 
संजिहान एव क्षत्तारसुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रेक- 
मात्थेति यो कथशसयु्वा रेक इति ॥ ५ ॥ यथा 
कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्खरवं तद्‌भिस- 
मेति यत्किञ्च शूजाः साधु कुवन्ति यस्तद्वेद) यस्स वेद 
स मयतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 
इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे दिन सबेरे ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा-“अरे भैया ! तू गाड़ीवाले रेक्वके समान मेरी 
स्तुति क्या करता है |! [ इसपर सेवकने पूछा-- ] यह जो गाडीवाला 
रेक है, कैसा हे ? ॥ ५ ॥ [ राजाने कहा- ] “जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले एरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस रैक्वको जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती है, वह सब 
प्राप्त हो नाता है तथा जो कुछ वह ( रैक्व ) जानता है उसे जो कोई 
जानता है उसके विषयमै भी इस कथनद्वारा मैंने बतला दिया? ॥ ६॥ 
ag ह तदेतदीदृशं इंसवाक्य-| महरकी छतपर स्थित राजा 


मात्मनः कुत्सारुपमन्यस्य विटुषो| ञि पोत्रायणने अपनी निन्दा- 
रूप और रेक्व आदि किसी अन्य 


रक्काद। अशसारुपंशु पशु ATT विद्वान्‌की प्रशंसारूप यह इस प्रकार- 
c 

श्रुतवान्हरम्यतछस्थो राजा जान- | का हंसका वचन पुन लिया | 

AR: पौत्रायणः । त्च हंसवाक्यं | तथा उस हंसके वचनको पुनः- 
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स्मरन्नेव पौनःपुन्येन रात्रिशेप- | पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
मतिवाइयामास । शेष रात्रिको बिताया | 
$ तब वन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त वाक्यों- 
त नातयी. राजा | से जगाये जानेपर राजाने शय्या 
स्तुतियुक्ताभिर्वाग्मिः प्रतिवोध्य- | अथवा निद्राको त्यागते ही सेवकसे 
मान उवाच क्षत्तारं संजिहान | कहा-हे वत्स | अरे ! क्या तू मुझे. 
एव शयनं निद्रां वा परित्य- | गाड़ीवाले रेक्वके समान बतला रहा 
जन्नेव,हेऽङ्ग वत्सारे ह सयुग्बान- है? तात्पर्य यह है कि स्तुतिके योग्य 
मिव रेक्षमात्थ किं माम्‌ ? स तौ वही है, में नहीं हैं; अथवा त्‌ 
कर गाड्डीवाले रक्वको उसे देखने 
एव स्तुत्यहों नाहामत्याभिप्राय; || की मेरी इच्छा gar | ऐसा अर्थ होने 


अथवा सयुग्वानं THAT गत्वा |पर सयुखानम्‌ इव'इसमें'इवःशब्द निश्च- 
मम तहिदृक्षाम्‌; तदेवशव्दो$व- | यके अथवा अर्थहीन कहना चाहिये । 
घारणार्थोज्नर्थको वा वाच्यः | राजाके afaa जाननेवाले 
= | उस सेवकने रेक्वको छानेकी इच्छासे 
सच क्षत्ता प्रत्युवाच रक्का- पूछ[-- यह जो गाडीवाला रेक्व हु 
नयनकामो राशो$मिप्रायज्ञ! | यो | कैसा है ? अर्थात्‌ राजाके इस 
नु कथं सयुग्वा रेक्क इति राज्ञेवं | प्रकार कहनेपर उसे ठानेके लिये 
चोक्त आनेतुं Ria ज्ञातुमि- es Sere 
aa 2 २ | उसने 'यह जो गाड्रीवाल रेक्व है, - 
ele पटक अल कैसा हे ? ऐसा कहा । तब राजाने 
इत्यवोचत्‌। स च भल्लाक्षवचन- भरलाक्षका वचन ही दुहरा दिया 
मेवावोचत्‌ ॥ ५-६ ॥ E 


तस्य स्मरन्‌ | उसके कथनको याद रखकर-- 
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स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय ay 
होवाच यत्रारे ्राह्मणस्यान्वेषणी तदेनमच्छेति ॥७॥ 
वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मैं उसे नहीं पा सका? 
एंसा कहता हुआ लौट आया | तब उससे राजाने कहा-'अरे ! जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा’ ॥ ७ ॥ 
स हक्षत्ता. नगरं ग्रामं वा| वह सेवक नगर या आममें जाकर 
` गस्वान्विष्य रेक्वं नाविदं न | वहाँ खोजनेके अनन्तर मैंने रेको 
व्यज्ञासिषमिति प्रत्येयाय प्रत्या- | नहीं जञाना--नहीं पहचाना? ऐसा 
गतवान्‌ | तं होवाच क्षत्तारमरे | कहता हुआ होट आया । तब | 
ATAN ्रह्मविद्‌ एका- 
= नदीपुलिनादो विविक्त 


राजाने उस सेवकसे कहा--अरे |/ 


a] 
He 
ane 
(a 
a 
Nal 
lal 
ae 
AA 
jh, 
॥ >) 
(a). 


' आदि-शूत्य स्थानोमें ब्रोह्मिण-ब्रह्म- 
ip खोजकी जाती है वहाँ इस 
रेकके पास SES अर्थात्‌ जा यानी 
तत्र मागणं कुवित्यथः ॥ ७ ॥ | वहा जाकर उसकी खोज कर || ७॥ 


देशेऽन्वेषणानुमागणं भवति 


SS c 
तत्तत्रन रक्कमच्छ ऋच्छ गच्छ 


i 


इत्युक्तः । इस प्रकार कहे जानेपर-- 
सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणसुपो पविवेइा 
हाभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यहईह्यरा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥<॥ 
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किया | तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान छिया है, 

लौट आया ॥ ८॥ ____ 

क्षत्तान्विष्य तं विजने देशे- | वह सेवक निर्जन स्थानमे खोज 
ऽघस्ताच्छकटस्य गन्त्र्याः पामानं| करनेपर उसे एक गाड़ीके नीचे 
खज्‌ कपमाणं कण्ड्यमानं दृष्टा | खाज खुजळाते देखकर निश्चय यही 
: ननं सयग्वा रेकः’ इत्यु- | गाड़ी रेक है? ऐसा निश्चय कर 
'अयं नूनं सयुग्वा रक्कः इत्यु- | गाड़ावाठा र 
[a Q ए ते 
पसमीप उपविवेश विनयेनोप- | उसके समीप त्म्रतापूवक उठ गया 
विश्वान | तं च रेक gegat | तथा उस रेकसे कहा--'हे भगवत्‌ | 
दोक्तवान्‌--त्वमसि हे भगवो | गाडीवाले रेक आप ही हैं ne 
SS 22 =~ CN v & 
भगवन्‌ सयुग्वा रेक इति । एवं | ME जानेपर अरे] हा, ८ ही 
पृष्टो$हमस्मि ह्यरा ३ अर इति हैँ? इस प्रकार (अरे कहकर उसने 
बान । स तं विज्ञायाविदं | उसे जानकर-यह समझकर कि “अब 
R SAN 

विज्ञातवानस्मीति प्रत्येयाय | मेने teat जान लिया--पहचान 
प्रत्यागत इत्यर्थः ॥८॥ ल्या हे? लौट आया ॥ ८ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पणम्‌॥ १ ॥ 


FOS 
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रेके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति 


_ तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवों 
(निष्क्रमश्चतरीरंतदादाय प्रतिचक्रमेतश्हाभ्युवाद ॥१॥ 
तब वह जानश्रृति पौत्रायण छः सौ गौएँ, एक हार और एक 

खूच्चरियॉसे जुता हुआ (रंथ्रे लकर उसके पास आया और बोला ॥१॥ 


qaa ऋपेर्गाहस्थयंप्रत्यभि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 
का गृह्थाश्रम्‌-सम्बन्धी- अभिप्राय? , 


प्रायं बुद्ध्वा धनार्थितां च उ ह आ 
Be a । और घन्‌की इच्छा जान वह TAS 
एव जानश्रुतिः पौत्रायणः | afi पैत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क coon 
पट्शतानि गवां निष्क | -गलेका-हार-और एक अश्ववरी-- 
कण्ठहारमश्चतरीरथमश्चतरीम्याँ | ु--दो अश्वतरियों [ खचरियों ] 
युक्त रथं तदादाय धनं गृहीत्वा | से जुता हुआ रथ--यह इतना धन 
प्रतिचक्रमे रेक्ष प्रति गतवान्‌ । | लेकर रेक्वके पास चला । और 
तं च गत्वाभ्युवाद हाभ्युक्त- | उसके पास जाकर अभिवादन 
बाबू ॥ १ ॥ किया अर्थात कहा ॥ १ ॥ 
axe आ 
70 ` रेककमानि षट्शतानि गवामयं ARSITA- 
तरीरथो लु म एतां भगवो देवताईशाधि यां | 
MIN = ) 
देवतासुपास्स इति॥ २ ॥ = 2 
R रकम | ये छली गोप, यह Gait यह सूच रियोसेजुत We 
सी गो, यद ese RAAT Li 


रथ में [ आपके लिये ] लाया हूँ । [ आप इस(नो स्वीकार कीजिये 
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और ] हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी 
आप उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 
हे रेक गवां पटू शतानीमानि | हे रैक्व | में. आपके लिये ये छः 
. . AA लाया हूँ तथा यह हार 
तुभ्यं मयानीतानि, अयं निष्को” | और खञ्चरियोसे जुता हुआ रथ 
सी लाया हँ, इस धनको छे लीजिये 
और हे भगवन्‌ ! मुझे उस देवताका 
En उपदेश दीजिये जिसकी आप 
भगवोश्लुशाधि च मे मामेताम्‌, | उपासना करते हैं; अर्थात्‌ उस 
यां च देवतां स्वमुपास्से तददबतो- | देवताका उपदेश करनेके द्वारा मेरा 
पदेशेन मामनुशाधीत्यथेः ।।२।। | अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 
तमु ह परः प्रत्यवाचाह हरेल सह 
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पत्रायण 6 
aga गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय 
प्रतिचक्रमे ॥ ३॥ 
उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रैक्व ] ने कहा--'ऐ शूद्र | गौओंके 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ॥ तब वह जानश्रुति पौत्रायण 
(पक सहल गौर एक हार, Galle जुता हुआ रथ और अपनी 


श्वतरीरथश्वायमेतद्वनमादट्स्व, 


४2 
(कन्यु-इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 


तमेवपुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु- | इस प्रकार कहते हुए उस राजासे 
उस द्वितीय व्यक्ति-रेक्‍वने FEl- 
: ‘ae’ यह निपात दूसरी जगह 
विनिग्रहाथी योऽन्यत्रेह aAA: 'विनिग्रह? अर्थमें प्रयुक्त होता है, 

ब्द्स्य = किंतु यहाँ “एब? शब्दका पथक 
एवश पृथक्प्रयोगात्‌ | mi ea ce 
दार्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री | है । हरसे युक्त जो इत्वा--गाड़ी 


A TROAS 
वाच परो रक्क:; अहेत्ययं निपातो 
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३६५ 


सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु ) उसे RE कहते हैं, वह यह 


तवैव तिष्ठतु, न ममापर्याप्तेन 
कर्मार्थमनेन प्रयोजनमित्यभि- 
गक, झे 

ननु राजासो क्षत्तसम्ब्रन्धात्स 
हृ क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम्‌ | विद्या- 
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग- 
माच्छूद्र स्य चानथिकारात्कथसि- 


दमनलुरूपं रेक्वेणोच्यते हे 


Tala ? 
तत्राहुराचार्याः-हंसवचन- 

श्रबणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासौ 

शुचा, श्रृत्वा रेक्वस्य महिमानं वा 


आद्रबतीति ऋषिरात्मनः परोक्ष- 


गौओकि सहित 'हारेत्वा' तेरा ही 
रहे । ad यह है कि Sa 
कर्मके लिये अपर्याप्त हे ऐसे इस 
धनसे मुझे को [न नहीं है 
शङ्का-क्षत्ता ( सेवक ) से सम्बन्ध 
होनेके कारण यह जानश्रति तो 
जा हे, क्योंकि स ह क्षत्तार- 
gary’ ( उसने सेवकसे कहा) 
ऐसा पहले कहा जा चुक्रा है । तथा 


qaa अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके 


समीप विद्याग्रहणके लिये- जानेके- 


कारण भी [यह क्षत्रिय ही जान 


पड़ता है ] फिर रेक्वने हि ae 


ऐसा अनुचित शब्द क्‍यों कहा 2 
समाधान-इस विषयमें आचार्य- 
गण ऐसा कहते हैं कि poe वचन 
4 इस SAANA झोकका 


आवेश हो गया था । उस शोकसे 
अथवा रक्वकी महिमा सुनकर वह 
द्रवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 


| 


ज्ञतां दशेयञ्गूद्रेस्याहेति । शूद्रवद्दा 
करनेके लिये उसके समीप गया था 


धनेनेवैनं विद्याग्रहणायोपजगाम 
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न च शुश्रपया, न तु जात्येव | [ इसलिये उसे शद कहा हो ] ` 
वह जूतिसे ही शूद हो--ऐसी 
UR इति । बात नहीं है । 


अपरे पुनराहुरल्पं धनमा- | परंतु अन्य लोग ऐसा: कहते हैं कि 
_ | वह थोड़ी घन छाया था इसलिये 
हतमिति रुपैवैनपुक्तवास्छूद्रेति | | रोषवश उसे (शह) कहा था; बहुत- 
RE च बहाहरण उपादानं | सा धन “लानेपर उसे ग्रहण कर 


यति लेना इस बातको सूचित करता है । 
धनस्येति | 


l 
o 3 तब ऋषिका अभिप्राय समझकर 
तदु aidi जञात्वा पुनरेव | राजा जानश्रति पौत्रायण पहलेसे ` 


जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सहः | अधिक करके एक सहस गौएँ तथा 
समधिकं जायां चर्षेरभिमतां | की अभीष्ट पत्लीरूपा अपनी 
दुइतरमात्मनस्तदादाय प्रातः | एक कन्या लेकर फिर उसके पास 
चक्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ ३ ॥ गया ॥ ३ ॥ 


ROSS rein ०० 


=< 
A तश्हाभ्यवाद रेऋवेदश्सहल्नं गवामयं निष्को5य- 
मश्चतरीरथ इयं जायाग्रं प्रॉमो/यश्मिन्नास्से$न्वेव मा 
॥ भगवः शाधीति ॥ ४॥ तस्या ह सुखसुपोद्ग्हन्नु 
वाचाजहारेमाः क, खेनाळापयिष्यथा इति 
ते हेते रेकवपर्णा नाम महादषेषे। यत्रास्मा उवास 
G स तस्मै होवाच॥ ५॥ 
- ओर उस (रैक्व ) से कहा- हिरैक्व | ये एक सहस गौए, यह 


हार, यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पली और थह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये और हे भगवन्‌ | मुझे अवश्य अनुशासित कीजिये? ॥४॥ 
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SOS OSS SSS SSS HOC BCR CRE BOK X 
तब उस ( राजकन्या) के मुखको ही [ बिद्याग्रहणका द्वार ] 
समझते हुए रैक्वने कहा--'अरे शद | तू ये ( गौएँ आदि ) छाया è 
[सो ठीक है; ] तू इस विाम्रहणके द्वारसे_ ही मुझसे जड 


E g SS 
है ॥ इस प्रकार जहाँ वह रेक्व रहता था वे(रैक्वपणनामक ग्राम 


हणे. 


देशमै प्रसिद्ध हैं। तब उसने उससे कहा ॥ ५ ॥ 


रेक्वैदं गवां सहस्रमयं निष्को- 


[ और aaa कहा-- ] हे 


faq| ये एक सह ME, यह हार, 


ऽयमश्वतरीरथ इयं जायाथं मम | यह खच्चरियोंसे युक्त रथ और 


। यह पत्नी अर्थात्‌ आपकी भार्या 


दु्वितानीतायं च ग्रामो यस्मि- | होनेके लिये अपनी कन्या लाया हैँ; 


aa तिष्टसि स च त्वदर्थे मया 
कल्पितः | तदेतत्सर्वमादायानु- 


शाध्येव मा मां हे भगवः | 

इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी- 
ताया राज्ञो दुहितुइँव शुखं दारं 
विद्याया दाने तीथमुपोदु EIGE 
न्नित्यर्थः। “ब्रह्मचारी धनदायी 
मेधावी श्रोत्रियः प्रिय: | विद्यया 
वा विद्यां ग्राह तानि तीर्थानि 
षण्मम? इति विद्याया वचनं 
विज्ञायते हि । ` 


एवं जाननपोद्गहनुवाचो- | 
क्तवान्‌--आजहाराहृतवान्भ- । 


तथा जिसमें आप रहते हैं वह गाँव 
भी मैंने आपहीके लिये निश्चित 
कर दिया है । हे भगवन्‌ | इन 
सबको ग्रहणकर आप मुझे उपदेश 
कर ही दीजिये ।' 

ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके 
लिये ठायी गयी उस राजकन्याके 
मुखको ही विद्यादानका_ द्वार. 
अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रेक्यने 
कहा-] ऐसा इसका तात्पर्य है । 
इस विषयमे विद्याका यह वचन 
प्रसिद्ध ह~ ब्रह्मचारी धन देनेवाला 
बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय, प्रिय और जो |. 
विद्याके ब॒ढलेमें विद्याका उपदेश 
करता है-ये छः मेरे तीथ हैं 1” 


ऐसा जानकर अर्थात्‌ ग्रहण कर 


| रेक्वने कहा-'तू जो ये गौऐ तथा 
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वान्यदिमा गा यचचान्यद्धनं 
तत्साध्विति वाक्यशेषः | शूद्रेति 
पूरवोक्ताजुक्ृतिमात्रं न तु कारणा- 
न्तरापेक्षया पूर्ववत्‌ | अनेनैव 
सुखेन विद्याग्रहणतीरथेनालाप- 


यिष्यथा आलापयसीति मां भाण- 


यसीत्यथ। | 


ते हेते ग्रामा Jaqi 


अन्य धन छाया है; यह ठीक ही 
हे,-ऐसा वाक्यशेष है । यहाँ जो 
‘ag ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त- 
का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत्‌ 
किसी अन्य कारणकी अभेक्षासे नहीं 
है । इस मुख यानी विद्याग्रहणके 
ane ही तू मुझसे आलाप अर्थात्‌ 
सम्भाषण कराता है । 


वे ये रेक्वपर्ण नामसे प्रसिद्ध माम 


Pe EE RCE EME 


नाम बिख्याता = mead देशमें ' हैं, जिन आमोंमे 
यत्र बेप ग्रामेपवासोपितावान्रेक्रः,| कि ऐकव रहा करता था, वे आम 
तानसो ग्रामानदादस्मे रेक्याय | राजाने इस रेक्वको दे दिये | इस 
राजा | तरम राज्ञ धनं दत्तवते ह | प्रकार धन देनेवाले उस राजाक्रो 


~ 


किलोवाच विद्यं स रक्व; ।।४-५।॥ A विद्याका उपदेश किया ॥४-५॥ 


भा TER = = fim a 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
तीयखण्डभाष्यं सर्पणम्‌ ॥ २॥ 


2? a ५१0 
SND (00 
gee S98 2 SS 


=> gh See ०० १8% 
ay i < ०७5५९ 
S 
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रेकद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश 
वायुर्वाव dati यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूयोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा 
। चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥ 
वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन 
होता है, जब सुर्य अस्त होता है तो वायुमें ही छीन होता है और 
जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥ 


वायुर्वाव संवर्गो वायुर्वाद्यो 

९ š 4 
वावेत्यवधारणाथे! । संवगः 
संबीनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा सं 
वर्गः | वक्ष्यमाणा अग्न्यादय 
“देवता आत्मभावमापादयतीत्यतः 


संवर्णः | संबजेनाख्यो गुणो 


ध्येयो वायुवत्‌, कृतायान्तर्भाव- , 


° EAN 
दृष्टान्तात्‌ । कथ सेवगत्व 


वायोः !इस्याह-यदा यस्मिन्काले 


वा अग्निरुद्वायत्युद्वासनं प्राप्नो- 
Blo Yo २४-— 


वायु ही संवर्ग है । यहाँ “वायु! 
शब्दसे बाह्यवायु अभिप्रेत है । 
‘ae यह निपात निश्चयार्थक है | 
संवर्जन-संग्रहण अथवा संग्रसन 
करनेके कारण वह संवर्ग है । आगे 
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने स्वरूपर्मे मिला लेता 
है इसलिये वह संवर्ग है। at 
नामक पासेमें जैसे अन्य पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त- 
के अनुसार वायुके समान संवर्जन- 
संज्ञक गुणका चिन्तन करना 
चाहिये । वायुकी data किस 
प्रकार है १ इस विषयमें श्रुति कहती 
है-जब अर्थात्‌ जिस समय अग्नि 
उद्ठापनको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
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Aa तदासावरिनर्वाउ- lara हो जाता है SU RLS 
अग्नि बायुमें ही छीन हो जाता हे 
JAR वायुस्वाभाव्यमंपि- | अर्थात्‌ बायुके स्वभावको मत हो 
a जाता है | तथा जिस समय सूय 
गच्छति | तथा यदा AAT | अस्त होता दै वह भी वायुर्मे ही 
मेति रि न्द्रो- | डीन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
मेति वायुमेवाप्येति | यदा चन्द्रौ ek aa ane 
ऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । ढीन हो जाता है । 
ननु कथं खर्याचन्द्रससो।| शङ्का-अपने स्वरूपमें स्थित 
स्वरूपावस्थितयोर्वायावपिगम- | पूर्य और चन्द्रमाका वायुमें किस 
नम्‌ ! प्रकार ल्य हो सकता है ! 


नेष दोष); अस्तमनेऽद्शेन | समाधान--यह कोई दोष नहीं 

है, क्‍योंकि इनका अस्त होनेपर 

प्रापवायुनिमिचत्वात्‌, वायुना | अद्नको प्राप्त होना वायुके 
कारण होता है। सूर्य वायुके ही 
द्वारा अस्तको प्राप्त कराया जाता 
'बायुकार्यत्वात्‌ । अथवा प्रलये | दै, क्योंकि गति वायुका ही काय 


सर्याचन्द्रमसोः veià) दै अथवा प्रल्यकालमै तेजोरूप 
सूर्य और चन्द्रमाके स्वरूपका नाश 


2 Q 
aed नीयते स्य; चछनस्य 


तेजोरूपयोरवायावेवापिगमनं | होनेपर भी उनका वायुमें ही ल्य 


स्यात्‌ ॥ १ ॥ हो सकता है.॥ १ ॥ 


न oi 


तथा | तथा- 
यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति nqa वैतान्‌ 
सर्वान्संवङक्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 
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जिस समय जळ सूखता है वह वायुमें ही छीन हो जाता है | 
वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें डीन कर लेता है। यह अधिदेवत 
इष्टि है ॥ २॥ 
यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोष- | जब T ur 
| प्राप्त होता हे उस समय वह 

प्लुवन्ति तदा वायुमेवापिय न acca cee 

fra | वासुद्दि यस्यादेवेतान- | क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि 

ग्न्याद्यान्महाबलान्संश्‍डकते, अतो | महाबल्वान्‌ तत्तोंको अपनेमें लीन 

i कर लेता है, इसलिये वायुकी संवर्ग 

वायुः संवगंशुण उपास्य इत्यथः | गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये- 

यह इसका तात्य है । इस प्रकार | 

यह अघिंदेवत-देवताओंमें संवर्ग- 
नमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ ' दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥ 


इत्यधिदेबतं देवतासु संवगदशे- 


७ AEN 
अथाध्यात्स प्राणो वाव संवगः स यदा स्वपिति 
प्राणमेव वागप्येलि घ्राणं चक्षुः प्राणशश्रोत्रं प्राण 


मनः प्राणो ह्येवेतान्सर्वान्संख्डक्त इति ॥ ३॥ 
अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है-- प्राण ही संवर्ग है। जिस 
समय वह पुरुप सोता है, प्राणको, ही वाक इन्द्रिय प्राप्त हो जाती हे 
प्राणको ही चक्ष, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
MDA इन सबको अपनेमे छीन कर लता है॥ ३॥ 
अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि | अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
प्राणो | शरीरमें संवगंदशन कहा जाता हे । 
| मुख्य प्राण ही संवर्ग हे | यह पुरुष 
मुख्यो वाव संवर्गः । स पुरुषो | लस समय सोता È उस समय 
. यदा यस्मिन्काल स्वपिति प्राण- | प्राणको ही वाक इन्द्रिय प्राप्त हो 
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सेव वागप्येति वायुमिवाग्निः । | जाती है, जिस मकार छ अग्नि 
| वायको । तथा प्राणको ही चक्कु, 
प्राण चक्षुः माग avi ae | प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही 
मन! घ्राणो हि यस्पमादेवता- | मन प्राप्त हो जाता ह्‌; वर्योंकि 
^ यीन इति | प्राण ही इ आदि सबको 
न्वागादीन्सर्वान्सबुङक्त इति | प्राण ही इन वाक न 
। ३॥ | अपनेमें हीन कर छता है ॥ २॥ 
| i 


जे को संबर्गों वायुरेव देवेषु घ्राणः 
तौ वा एतौ हो संवर्गों वायुरे देवेषु प्रा 


gig ७४0 ~ ह र 
`. द हो संवग हैं-देवताओंग्रे वाय ओर इने रछ । ४ 
> ना एलो हो संबो संव- |... न ये दो ही संव 
तो बा एतौ हो संवर्गा सब्‌ ब हैं --देवताओंमें बोबू ही 
जैनगुणौ वायुरेव देवेषु संवगः | TN बाक आहि प्राणोंमे 
प्राणः प्राणेषु वागादिजु | संव! Lo न ॥ 
मुख्य; ॥ ४ ॥ (sae) यालय ग. 


— 


EG 


संवर्गकी safe लिये आख्यायिका 
Jadi: त्यथैमियमा- | अब इन ( वायु और प्राण ) 
n '\ दो स्तुतिके ल्यि आख्यायिका 


ख्यायिकारभ्यते- o आरम की जाती है 
शौनकं पेयमभिप्रतारिणं च 
अथ ह alas च कायम 
काक्षसेनि परिविष्यमाणो चह्वाचोगर विभिक्षे तस्मा 
agag ७५४७ - 
एक बार कपिगोत्रज शीत और त a 
जबकि उन्हें रे परोसा जा रहा था एक ब्य क्षा मागी 
किंतु उन्होंने उसे भिक्षा न दी ॥ ५ ॥ 
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हेत्येतिद्याथ!, शोनकं च शुन- | V यह निपात ऐतिह्य (पराम्परा- 
त्य शौनक कापेयं कपिः | गत कथानक) का द्योतक है. । 
कस्यापत्य शौनक कापेयं कपिः | ज्ञोनक-शुनकका पत्र शौनक बो 
गोत्रमभिप्रतारिणं च नासतः | कि कापेय--कपिके गोत्रमें उत्पन्न 
टं हुआ था, उससे और कक्षसेनका 

कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनिं भोज- | पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभि- 


नायोपविष्टौ परिबिष्यमाणो | प्रतारी था, ar 7 ae 
AS हाविच्छोण्डो | भोजने लि as रसोइये 

` खूपकारेत्रेह्मचारी ब्रह्मविच्छोण्डा an ee नोना परा जा 
था; अपनेको ब्रह्मवेत्ताओं में शूरवीर 
चारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा | समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा 
तं जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां | माँगी। तक्षचारीके में aa हँ ऐसे 
र SP अभिमानको जानकर यह जाननेकी ` 
न ददतुने दत्तवन्ती ह कमय | इच्छासे कि 'देखें यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ० ॥ | है ? उन्होंने भिक्षा न दी ॥ ५॥ 
स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपञ्यन्ति मर्त्यां अभि- 
प्रतारिन्बहुधा वसन्तं यस्मे वा gagi तस्मा एतन्न 
दत्तमिति॥६॥ ____ 
उसने कहा--भु्नोंके रक्षके उस एक !देवे प्रजापतिने चार 


महात्माओको अस लिया हे । हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेक _ प्रकास्से निवास करते हुए उस (एक देवकी-नहीं देखते; तथा 


जिसके लिये € अन्न Osa ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥ 
स होवाच ब्रह्मचारी महात्म- | उस ब्रह्मचारीने कहा---महात्मनः 


और चतुर: ये पद्‌ द्वितीया विभ- 
नश्चतुर इति द्वितीयाबहुबचनम्‌ | ' क्तिके बहुवचन हैं । उस एक ही देव 


विभिक्षे शिक्षितवान्‌ । aa 
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ROCIO 
ने अभ्नि 
कोऽगन्यादीन्वायुर्वागादीन्‌ | क--प्रजापतिने अर्थात्‌ वायु 
a , स प्रजापतिर्जंगार | आदिको और प्रागने वागादिको 
2 लिया है। किन्ही-किन्हींका 


ग्रसितवान्‌ कः स जगारेति | मृत है कि जिसने प्रसा है वह एक 

प्रश्नमेके । झुवनस्य भवन्त्य- | देव कौन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 

स्मिन्‌ भूतानीति BAT भूरादिः | हे । वह aR भूत 
_{ (प्राणी) आद है 

सर्वो लोकस्तस्य गोपा गोपा | भूलोक आदि समस्त लोकोंको 

यिता रक्षिता TH । ते | भुवन कहते हैं, उसका(गोपा/-- 


zat अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला 
कं प्रजापतिं हे कापेय नाभि bs | ga (Sata | 


पश्यन्ति न जानन्ति सत्यो | aaa अथवा हे अमिप्रतारिन्‌! 


मरणधर्माणो$विवेकिनो बा | अनेक प्रकारसे यानी अध्यात्म 


हे$मिप्रतारित्वहुधाध्यात्माधिदे- | अधिदेवत और शात मेदसे वास 
करते हुए उस देवको मत्य--मरण 


A AC _ q 
mii । | धर्म अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 
यस्मे वा एतदहन्यहन्यममद- | देखते । तथा जिसके भक्षणके 
नायाहियते संस्क्रियते च तस्म 


लिये नित्यप्रति इस अन्नका -आहरण 

` | -संखार किया जाता है उस प्रजा: + 
प्रजापतय एतदन्नं न दत्तमिति | पतिको ही यह अन्न नहीं दिया । 
॥ ६ ॥ गया ॥६॥ | 


—f 0 


ag ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता प्रजानाश्हिरण्यदश्छ्ो बभसोऽन- 
सूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयं ब्रह्मचारिन्नेद्मु पास्महे दत्तास्मे भिक्षामिति॥७॥ 


उस वाक्यका कपिगोत्रोपन्न शोनकने मनन किया और फिर उस 
ब्रह्मचारी ] के पास आकर कहा--जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका 
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उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंट्र, भक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बढी महिमा 
कही गयी है, जो स्वयं दूसरोसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुत 
भन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ | उसीकी 
हम उपासना करते हैं । [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि] 
इस ब्रह्मचारीको भिक्षा दो! ॥ ७ ॥ 
तहु इ--त्रह्मचारिणो वचनं | कपिगोत्रोत्पन्न शौनक ब्रह्मचारी- 
शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो | के उस वचनक्री मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्ब्रह्मचांरिणं प्रस्ये- | कर ब्रह्मचारीके समीप गया तथा. 
यायाजगास | गत्वा चाह यं |-जाकर इस प्रकार बोला--जिसके 
त्वमबोचो न पश्यन्ति मत्या | विषयमें तुमने कहा कि मर्त्यंगण 
इति तं बयं पश्यामः; कथम्‌ ? | उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं। 
आत्मा सवस्य स्थावरजङ्गमस्य, | किस प्रकार देखते हैं ! वह सम्पूर्ण 
किञ्च देवानामण्न्यादीनामात्मनि| स्थावर-जङ्गमका आत्मा तथा अग्नि 
य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- | आदि देवताओंका उतत्िकर्ता 
यिता वामुरूपेणाधिदेबतमम्न्या- | अर्थात्‌ अधिदैवत वायुरूपसे अपनेमें 
दीनाम्‌ । अध्यात्मं च प्राण लीन कर अग्नि आदिका पुन; उत्पन्न 
रूपेण वागादीनां प्रजानां - च | करनेवाला और अध्यात्म प्राणरूपसे 
ae वागादि प्रजाओंकी sala करने 
अथवात्मा देवानामग्निवागा- | "` (| था 
अथवा यों समझो कि अग्नि 
और वाक आदि देवोंका आत्मा 
और स्थावर-जङ्गम प्रनाओंका 
उपत्तिकर्ता है । हिरण्यदंष्ट--. 
असृतदंष् अर्थात्‌ निसकी az 
swagg इति यावत्‌ | बभसो | कमी नहीं gedit, 'बभसः 
भक्षणशील, 'अनसूरिः--शूरि 
क्षणशील; | AAG AA | मेषावीको कहते हैं, जो सूरि न 


दीनां जनिता प्रजानां स्थावर- 


जङ्गमानाम्‌। RUINS- 
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धावी न सरिरसरिस्तत्मतिषेथो- | हो वह ‘अदूर em - 
उनसरिः सू रिरेवेतयर्थः । महान्त- | भी प्रतिषेध rat है अर्थात 
वह सूरि (मेधावी) aye । रह्मवेत्ता- 
मतिप्रमाणमप्रमेयस्य प्रजापते- | लोग इस प्रजापतिकी महती--अति 
प्रमाणबाळी अर्थात्‌ अप्रमेय महिमा 
विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अमक्ष्यमाण--न खाया 
जानेवाळा और जो अग्नि आदि देवता- 
माणो = रूप अनन्त ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका अदन--भक्षण करता | 
“वे! यह अव्यय निरर्थक है। हे 
see. | aa a | ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इस उपर्युक्त 
निरर्थकः । वयं हे नह्मचारि pie | 
[ यथो ब्रह्म | करते हैं । 'उपात्महे' इस क्रियाका 
आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म ee वी 
सम्बन्ध हे) कोई-कोई ! बरह्मचारि- 


‘OO SEE 
महिमानं विभूतिमाहुत्रह्मविदः | 


यस्मात्स्वयमन्यरनबमानो&्सश्य- 


रूपमत्ति मक्षयतीति । वा इति | 
i 


वयमा उपास्महे | वयमिति व्य- 


न्नेदसुपास्महे! इसका ब्रह्मचारिन्‌ न्‌ 


वहितेन सम्बन्ध; | अन्ये न वय-| १९ उपास्महे? ऐसा पदच्छेद कर] 


z fg हम इस त्रह्मझी उपासना नहीं 
मिदय़ुपास्महे, किं तहि? परेव | करते, तो किसकी करते हैं ! पर 


~ Stas 0) 
त्रह्मोपास्मह इति वणंयन्ति । | aa ही उपासना करते दै 


दत्तास्मै भिक्षामित्यवोचद्‌ भू- | ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने 
त्यान्‌ | ७ ॥ सेवकोसे कहा कि “इसे भिक्षा दो? ॥७॥ 


५ ७ 
—! 0 ie 


तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 
सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु Raada दश FILAN 
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९ T7 ` ट वर 
विराडन्नादि तयेदश्सर्व दृष्टश्सर्वमस्येद दष्टं भवत्यः 
न्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ < ॥ 


2 : ठ च 

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी । “बे ये [ अन्यादि जौर _ ag] 
(पाँचे [ वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं इस प्रकार ये सर्ब दश-होते है । ये दश इत ( इतनामक 
पासेसे उपलक्षित दूत ) हैं । अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये m ही दश 
कृत हैं । यह बिराट ही अत्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) € | उसके | 
द्वारा यह सब देखा जाता है । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब | 
देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता हे ॥ ८ ॥ 


ged हि | न्होंने उसे £ री । 

स्ते हि! तब उन्होंने उसे भिक्षा दे ६ 
र टु ¦ वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 
> fi हे ओर जो उन्हें भक्षण 

त वै वेग्रस्यन्तेऽन्या- | किये जाते ढे और जो उन 

Be on करनेवाला वायु है-ये Wat वागादि- 
से अन्य हें तथा उनसे वागादि और 
प्राण-ये पाँच अध्यात्म अन्य = | 
हि _ | ये सब संख्यामें दश होते हैं और 

न्ये गादिश्यः तथान्ये ये सव संख्याम दश š 
23034 R दश होनेके कारण ये इत = | 
तेभ्यः पश्चाध्यात्मं वागादयः | उनमें एक पासा चार अङ्कोँवालां 
होता है; उसी प्रकार [अग्नि आदि 
। और वागादि-ये ] चार है । 
। जिस प्रकार तीन अ्ङ्गौवाळा पासा 
टु दश सन्तस्तस्क्रत ex! होता है उसी प्रकार [ अन्यादि 

ख्यया शु सन्तस्तत्कृत भवात' 3 

7 टु और वागादिमेसे एक-एकको छोड़- 
ते । चतुरङ्क एकाय एवं चत्वार-| कर ] शेष अन्न है ! जिस प्रकार 


दयो यश्च तेषां ग्रसिता वायुः 


प्राणश्च, ते सर्वे दश भर्वोन्त 


तो” 


दो asta पासा होता है उसी , 


gaga एवं त्रयोष्परे zagia | प्रकार [ दो-दोको छोड़कर | अन्य 
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छान्डौव्योपनिषदू 


[ अध्याय ४ 


SOIC OOOO IE NEE OY CREE KC CIC >> 
एवं द्वावन्यावेकाङ्काय एवसेको- | अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक 


| अङ्कवाला पासा होता है उसी 


ऽन्य इति । एवं दश सन्तस्त- | प्रकार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण 


त्कृत भवाति | 


यत एवम्‌ ,तस्मात्सर्वासु दिछु 
दशस्वप्यग्न्याद्या वागाबाब 
दशसंख्यासामान्यादनमेव । दि- 
शाक्षरा विराट” ''बिराडनप” 


Se A 


इति हि श्रृतिः | अतोऽन्नमेव दश- 
संख्यत्वात्‌ | तत एव दश कृतं 
= 


चाम | सेषा विराड्‌ दशसंख्या 


सत्यन्नं चान्नादी-अन्नादिनी च 


A | 
कृतत्वेन | कृते हि दशसंख्यान्त- | 


भूतातोऽन्नमन्नादिनी च सा | 


--ये अन्नादी ] हैं । इस प्रकार 
[ ४, ३, २, १ ] ये सब मिलकर 
दश होनेके कारण ही इत हैं | 


क्योकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दशों दिशाओमें अग्न्यादि और 
बागादि--ये दश संख्यामें समान 
होनेके कारण अन्न ही हैं । “विराट्‌ 
दश अक्षरोंबाला हे” “विराट अन्न 
हे” ऐसी श्रुति भी है । अतः 
दश संख्यावाले होनेके कारण ये 
[ अम्यादि और वागादि ] अन्न 
ही हैं । इसीलिये ये दश कृत ही 
हैं, क्योकि चार अङ्कवाला होनेसे 
कृतनामक पासेमें सब NAFI 
अन्तर्माव हो जाता है--ऐसा हम 
पहले कह चुके हैं। वह यह विराट्‌ 
देवता दश संख्यावाढी होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 
अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
वह Bde हे । कृतमें दश 
संख्याका अन्तर्भाव है, इसलिये 
यह अन्न और अन्नादिनी है । 
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weg ३ | 
तथा विद्ठान्दशदेवतात्सभूतः 


संवर्गविद्याया: सन्विराट्त्वेन दश- 


सर्वांपलव्धि- सुंख्या हे Ha- 


फलत्वम्‌ संख्ययान्नादी T । 
तथान्नाज्ञादिन्येदं सबं जगइश- 
दिक्संस्थं दुष्ट कृतसंख्याभूतयो- 
पलब्धस्‌ | एवंविदोऽस्य सब 
कृतसंख्याभूतस्यथदशदिवसंबद 
दृष्टयुपलव्धं भवति । Pratat- 
दश्च मवति य एवं वेद्‌ यथोक्त- 


दशी । द्विरभ्यास उपासन- 
समाप्त्यर्थः ॥ ८ ॥ 


३७९, 
इस प्रकार जाननेवाला उपासक 
दश देवताओंसे तादात्म्य प्राप्त कर 
दश संख्याके कारण विरादरूपसे 
अन्न और FAST अन्नादी हो 
जाता है । इस प्रकार कृतसंख्याभूत 
उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दशो 
दिद्ञाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
इष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
हे । इस प्रकार जाननेवाले छृत- 
denga इस विद्वानकी दशों - 
दिद्याओसे सम्बद्ध सब कुछ ४ य गनी 
उपलब्ध हो जाता है । तथा पूर्वोक्तः 
दृष्टिवाला जो उर्पशक-इस मकार 
जानता हे बह अन्नाद [दीप्ताग्नि ] भी 
होता है । “य एवं वेद य एव वेद? 
यह द्विरक्ति उपासवाकी समाप्तिके 
fea Zul 


— — 
१०: 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
तृतीयखण्डभाव्यं सम्पुणेम्‌ ॥ २॥ 
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७ ae 
सत्यकामका बह्मचर्य-पालन ओर TIA जाकर गो चराना 
ad वागाद्रग्न्यादि चाज्ञा-| अन्त और अन्नादरूपसे भली 
| प्रकार स्तुत हुए वागादि और 
ज्ञादत्वसंस्तुत॑ जगदेकीकृत्य | ake सम्पूर्ण अगतको 
गधा प्रविभज्य तरिमन्त्रह्म- कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
पोडशधा प्रविभज्य तस्मिन्त्रह्म Cede 
दृष्टिबिधातव्येत्यारस्यते | श्रद्धा- | विधान करना है; इसीके लिये अब 
आरम्भ किया जाता है । यहाँ जो 
तपसो्रलोपासनाङ्कत्व प्रदशेना- | आख्यायिका है वह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासनाका अङ्ग. 
याख्यायिका | प्रदर्शित करनेके लिये है । 
सत्यकामो ह जावालो जबालां मातरसामन्त्रया- 
~ @ . iS 
aa sera भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहम- 
स्मीति॥ १ ॥ 
जबालाके TA सत्यकामने,अपनी माता जवालाको सम्बोधित करके 
निवेदन किया--हे पूज्ये ! में ब्रह्मचयपूर्वक [ गुरुकुरमें ] निवास करना 
चाहता 2; [ बता ] में किस गोत्रवाला हूँ ? ॥ १ ॥ 
सत्यकामो ह नामतः, हशब्द | 'इ? शब्द इतिहासका द्योतक 
ऐतिद्यार्थः, जबालाया अपत्यं | है । जवालाके पुत्रने, जो नामसे 
| सत्यकाम था, अपनी माता जबाला- 
को आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 
निवेदन] किया---हे पूजनीये | में 
स्वाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक 
आचार्यकुलमें निवास करूँगा | 


जाबालो जबालां स्वाँ सातरमा- 
मन्त्रयाश्चक्र आमन्त्रितवान्‌ | 
ब्रक्नचय स्वाध्यायग्रहणाय हे 
भवति विवत्स्याम्याचायकुले 
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किंगोत्रोष्हदं किस्य मम गोत्र | में किंगोत्र हँ ! मेरा क्या गोत्र हैं! 
सोऽहं किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१। अर्थात्‌ में किस गोताला हूँ? ॥१॥ 


दो Oe 


एवं पृष्ठा-- । इस प्रकार पूछी जानेपर-- 


सा हेनसुवात्र-नाहमेतड्वेद तात qaaa 
agë चरन्ती परिचारिणी योव ने त्वामळभे साहमेतन्न 
वेद यट्वोत्रस्खमै सि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 
नाम स्वप्रलि स सत्यकाम एव जाबालो a इति 
g _ है तात । त जिस गोत्रवाला है उसे में नह 
eS भरै ee इ अते Fe 
का qai संरुग्न ह्‌ आदिक 
[ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अत; उनसे भी _ पछ न प) 
इसलिये मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवारा है? में छी जबाला 
नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है। अतः तू अपनेको “सत्यकाम 
alae’ बतला देना! ॥ २ ॥ 
` जबाला सा हैन पुत्रयुवाच-- | उस जवालाने अपने उस पुत्रसे 


८ कहा-हे तात | जिस गोत्रवाढा 
नाहमेतत्तव गोत्रं वेद, हे तात हं इस तेरे गोत्रको नहीं Y 
यद्वोत्रस्त्वमसि | कस्मान्न वेत्सि | क्यों नहीं जानती £--ईस प्रकार 

९ गरि कही जानेपर वह बोळी--पतिके 
इत्युक्ताह-बहु MATE परिचर्या- | घर अतिथि और अभ्यागतादिको- 
जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यह | की बहुत as करनेवारी में परि- 


रिचरन्तीति परि TE नेवाळी 
परिचारिणी परिचरन्तीति परि- चारिणी---परिचर्या कर 


Pa ` | अर्थात्‌ शुश्रषापरायणा थी। इस 
चरणशीलवाहम्‌ , WATT | प्रकार परिचर्यामे चित्त रगा रहनेके 
तया गोत्रादिस्मरणे मम मनो | कारण गोत्रादिको याद रखनेमें भेरा 
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नाभूत्‌ | यौवने च तत्काले खा-| मन नहीं था । तथा उस समय 
WSN लब्धवत्यस्मि | तदेव ते | यृवावस्थामें ही मेने तुझे प्राप्त किया 


पितोपरतः | अतोऽनाथाहं साह- | या | उसी समय तेरे पिताका 
देहान्त हो गया । इसलिये में 


भेतन्न वेद ATR | | अनाथा हो गयी और इसीसे मझे 
जबाला तु नामाहमस्मि | इसका कुछ पता नहीं कि तू किस 


O ७ > > बा is 
सत्यकामो नाम त्वमसि स स्वं IR । में तो जबाला नाम 
वाली हुँ और तू सत्यकाम नामवाला 


सत्यकाम एवाहं जावालोऽस्मी- | है, अतः तात्पर्य यह है कि यदि 

त्याचार्याय ब्रुवीथा!, यद्याचा- आचार्य तुझसे पूछें तो तू यही कह देना 

यण पृष्ट इत्यभिप्रायः || २ ॥ | कि में सत्यकाम नाबाल हुँ? ॥२॥ 
ee a Se 


स ह हारिदुसतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति 


वत्स्यास्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने .हारिदुमत गौतमके पास जाकर aa À पूज्य श्रीमानके यहाँ 
म्रह्मचयपूवक वास करूगा; हसीसै आपकी सन्निधिमें आया हूँ? ॥ ३ ॥| 
स ह सत्यकामो हारिद्रुमतं | उस सत्यकामने, जो गोत्रतः 
हरिदुमतोऽपस्यं हारिदुमतं गौतमं | गौतम थे, उच हारिढुमत-हरिदठुमान्‌के 
गोत्रत एत्य गत्योवाच ब्रह्मच | उके पास ae res 
z n z व iz पूज्यवर w adgs CRUG: 
भगवति पूजावति त्वयि ब त्स्या- pe in इलीते जे जानी ` 
R on Si Y 
म्यत उपेयामुपगच्छेयं शष्यतया | सन्निधिमें उपसत्ति---शिष्यभावसे 


भगवन्तम ॥ ३ ॥ गमन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तवन्तस्‌-- । इस प्रकार कहनेवाले-- 


तईहोवाच किगोज्रो नु सोम्यासीति स होवाच 
नाहमेतहेंद भो यद्वोत्रो Daas मातरश्सा मा 
परत्यत्रवीद्बह्ृहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे 
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साहमेतन्न वेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि 
सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहश्सत्यकामो जाबा- 
लोऽस्मि भो इति ॥ ४ ॥ 


उससे [गौतमने] कहा- है सोम्य ! तू किस गोत्रवाला है ? उसने 
कहा--'भगवन्‌ | में जिस गोत्रवाल हूँ उसे नहीं जानता | मैंने मातासे 
पूछा था | उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'पहले मैं पतिके घर आये हुए 
बहुतसे अतिथियोंकी सेवा-टद्दळ करनेवाली परिचारिका थी [ परिचर्यामें 
संलग्न होनेसे हो गोत्र आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं रहा ] | उन्हीं दिनों 
युवावम्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, 
अतः उनसे भी न पूछ सकी], इसलिये में यह नहीं जानती कि तू किस 
गोत्रवाला है ? में जबाला नामवालो हँ और तू सत्यकाम नामवाला है p 
अतः हे गुरो | में सत्यकाम जाबाल हूँ || ४ ॥ 
तं होवाच गौतमः--किंगोत्रो | उससे गौतमने कहा---'हे 
सोम्य | तू किस गोत्रवाला है ? 
नु सोम्यासि ? इति, विज्ञातकुल- | क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका 


गोत्रः शिष्य उपनेतव्यः,इति पृष्ट; a Gey Se 
: ना चाहिये |! इस प्रकार पूछे 
AME सत्यकामः । स | जानेपर सत्यकामने उत्तर a 
होवाच नाहमेतद्वेद भोः, IA- ह l= उ में जिस 
coe age BaS ह, उसे नहीं जानता 
त्रोऽहमस्मि, कि त्वएृच्छं पृष्ट- किंतु मैंने मातासे पूछा था, 
वानस्मि, मातरम्‌; सा मया | मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे 
पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्‍्माता-बहुहं | पढी उत्तर दिया कि A बहुत-से 
k अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाढी? 
चरन्तीत्यादि पूववत्‌ | तस्या इत्यादि पूववत्‌ समझना चाहिये । 
अहं वचः स्मरामि, सोऽहं सत्य- | उरे उसके वे वचन याद हैं; 
व अतः है गुरो | में सत्यकाम जाबाल 

कामो जाबालोऽस्मि मो इति ॥४॥ हैं? ॥ ४ ॥ 


NO OH गर 
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मर्हति च 

शहोवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिध 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तसुपनीय 
कृशानामबलानां चतुःशता या निराकृत्योवाचेमाःसोम्या- 
= a 

नुसंग्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहखणावर्त- 
येति स ह वर्षगणं प्रोवाल ता यदा सहर संपेदुः ॥५॥ 
उससे गौतमने कहा--ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 

सकता | अतः हे सोग्य ! तू समिधा ले आ, में ay Sra कर दूँगा; 
क्योंकि तूने सत्या त्याग नहीं किया P तब उसका उपनयन कर चार 
सौ कृश और ae गौएँ अलग निकालकर उससे कहा--सोम्य | तू इन 
गौओंके पीछे जा ।' उन्हें छे जाते समय उसने कह्ा- इनकी एक सहस 
गाये हुए बिना मैं नहीं छौटँगा' जब तक कि वे एक सहन हुई वह बहुत 

वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥ 

तं होवाच गोतमो नेतदचो- | उससे गौतमने कहा--ऐसा 
सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई 
अत्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
वार्थसंयुक्तम्‌ | ऋजवो हि ब्राह्म- | ब्राह्मण तो स्वभावतः ही सरल होते 


aS Re ९ 
ऽत्राह्मणो विशेषेण वक्तुमहंत्याजं- 


णा ने १ । यस्मान्न र 
1 नेतरे स्वभावत! | यस्म ब्राह्मणजातिके धर्भ सत्यसे विचलित 


सत्यादूत्राह्षणजा[तधसाद्गा m अथीत्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मैं तुझ 


} 


पेतवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वामु- | ब्राह्मणकां उपनयन-संस्कार करूँगा। 
पनेष्येऽतः संस्काराथं होमाय इसलिये हे सोम्य | संस्काराथ होम 
करनेके लिये तू समिध ले आ |! 
ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
अनन्तर उसने गोओंके यूथमेंसे 


समिधं सोम्याहरेत्युक्त्वा तमु- 
प॒नीय कृशानामबलानां T- 
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यूथान्निराकृत्यापळृष्य चतुः- 
शता चत्वारि शतानि गवा- 
मुवाचेमा गाः सोम्याबुसंत्रजा- 
JTY | 

_ इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यमि- 
प्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणा- 


चार सौ कृश और fas गौएँ 
अलग निकालकर उप्तसे कहा--हि 
सोम्य ! तू इन गौओंका अनुगमन 
कर---इनके पीछे-पीछे जा ।! 

इस प्रकार कहे जानेपर उन्हे 
वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 


कहा--'बिना एक सहृ हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहख संख्या 
्रत्यागच्छेयस्‌ | स CATIA | पूरी हुए बिना में नहीं लोहूँगा ।' 
गा अरण्यं तृणोदकब्रहुलं ES- ¦ ऐसा कह वह उन गौओंकी एक 
हित॑ Sara; ! सँ AoA 
ted प्रवेशय स॒ g वर्षगण i वनम, जिसमे कि तृण और क 


७ ae 1; | अधिकता थी तथा जो सर्वथा हन्द 
दीघ प्रोवास ्रोषितवाच्‌ | ताः | रहित था, ले गया और वर्षोतक-- 


4 


सम्यग्गावो रक्षिता यदा यस्मि- | बहुत कालपर्यन्त, जबतक कि सम्यक्‌ 
न्काळे acd संपेदुः संपन्ना | प्रकारसे रक्षा की हुई वे गो एक 
aya ॥ ५ ॥। | aza हुई, वहीं रहा ॥ ५॥ 


aya -- 


पूर्ण सहस्रेण AIT न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ४ ॥ 


ट्‌) Ge \ 
CA 
5 
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Foye सकण 
वृषमद्वारा सत्यकामको TAH प्रथम पादका उपदेश 

तसेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं | श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 

ye Se , | इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्सम्बन्धिनी तुष्टा वायुदेवता संतुष्ट होकर sayy 
aes RE साँड ) में agate हुई अर्थात 
त्युषभमचुग्रविर्यषमभावमाप- | Sb a oe 
MII । भावको प्राप्त हुई | 

अथ हेनसृषभो$भ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रात्ताः सोम्य सहस्रश स्मः 
Q 

आपय न आचायकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
त उससे साँडने 'सत्यकाम !” ऐसा कहा । उसने “भगवन्‌ |? 
ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोला- ] 'हे सोम्य ! हम एक aza हो 
गये हैं, अब तृ हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 

अथ हैनसपभोऽभ्युबादा- | तब उससे साँडने 'सत्यकाम ]' 
भ्युक्तवान्सत्यकाम २ इति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
संबोध्य, तमसौ सत्यकामो | कहा । उसे सत्यकामने भगवन्‌ | 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रति- | ऐसा कहकर प्रतिवचन--प्रत्युत्तर 
वचनं दंदौ । प्राप्ताः सोम्य | दिया । [बाँडने कहा-] 'हे सोम्य | 
सहस्रं स्मः, पूर्णा तव प्रतिज्ञा, हम एक सहस्र हो गये हैं, तेरी 
अतः प्रापय नोञ्स्मानाचायं- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अत; अब तू 


कुलम्‌ ॥ १ ॥ हमें आचार्यकुमें पहुँचा दे! ॥१॥ 


TTS 
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। तथा”? 


न पादं ब्रवाणीति ste भे भगवा- 2 
दिक्कला प्रतीची दिक्कका” | 
दक्षिणा दिक्ककोदीचो दिक्कळेष 


निति तस्मे होवाच प्राची 


(> ‘) 


सोम्य चलुपकलः 


पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥ ३ ॥ 
( क्या ] में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊ ? तव [ सत्यकामने | 
कहा--'भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें ।' सँड उससे बोछा-- पूर्व 
पश्चिम दिकला, दक्षिण दिकला और उत्तर Rav, हे सोम्य ! 


यह co काशवान्‌? नामः 
अहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं 
पादं ब्रवाणि कथयानि ! 


इत्युक्तः प्रत्युवाच--त्रवीलु 
कथयतु मे मह्यं भगवान्‌ | 
इत्युक्त ऋषभस्तस्मे सत्यका- 
माय होवाच--प्राची दिकला 
ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः 
तथा प्रतीची दिकला दक्षिणा 
दिक्कलोदीची Baer वै सोम्य 
ब्रह्मणः पादश्चतुष्कलश्चतस्रः कला 
अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम 
ग्रकाशवानित्येव नामाभिधानं 
यस्य | तथोत्तरेऽपि पादास्रय- 
अतुष्कला ब्रह्मणः IIRI 


क चार कलाओंवाळा पाद है? चार कलाअ 


॥ २॥ 


[ क्या ] में तुझसे परत्ह्मका 
एक पाद बतलाऊं--कहूँ ? ऐसा 
कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर 
दिया-- भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] 
बतळावें इस प्रकार कहे जानेपर 
साँडने उस सत्यकामसे कहा -- पर्व 
दिक्कला उस ब्रह्मके पादका चौथा 
भाग है । इसी प्रकार पश्चिम 
दिक्कला, दक्षिण दिक्क और उत्तर 
दिक्कला है--हे सोम्य | यह ब्रह्मका 
चतुष्कलपाद है--जिसमें चार 
कलाएँ अवयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका 
प्रकाशवान्‌ नामका अर्थात्‌ “प्रकाश- 
वान? यही जिसका नाम है [ ऐसा 
एक पाद्‌ है ]। इसी प्रकार ब्रह्मके 
आगेके तीन पाद भी चार कलाओं- 
वाले ही हैं? ॥ २ ॥ 


fo 
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स य एतमेवं विद्वाश्श्वतुष्कले पादं ब्रह्मणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशावानस्मिँरलोके भवति 
प्रकाशवतो ह लोकाञ्जचयति य एतमेवं Renag- 
ष्कलं पादं ब्रह्मणाः ऽकाशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋ्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“प्रकाशवान्‌? इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान्‌ 
होता है और प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्क पादकी ARNAR इस 
गुणसे युक्त उपासना करता है॥-३॥- | 


स यः कश्चिदेवं यथोक्तमेतं | वह, जो कोई विद्वान्‌ त्रक्षके 
ब्रह्मणश्रतुष्कल पादं विद्वान्प्र- | इस चतुष्कळ पादकी इस प्रकार 
~~ 6 
काशवानित्यनेन गुणेन विशि- | परकाशवान! इस गुणसे युक्त 
चय उपासना करता है उसे यह फल 
THUG तस्येदं फलं प्रकाशवा- 


य सर मिलता है कि वह इस लोकमें 
स्मिन्लोके भवति प्रख्या 
र ९ z : तो प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
सवतीस्यथः । तथादृष्टं फलं 


हे । तथा अदृष्टफल यह होता है 
प्रकाशवतो ह छोकान्देवादिस- | कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
म्बन्धिनो सतः सञ्जयति | प्रकाशवान्‌ लोकोंको नीत लेता है, 
प्राप्रोति | य एतमेवं विद्वांशतु- ¦ जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 
CHE पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानि- | इस चतुष्कलपादकी 'प्रकाशवान! 
त्युपास्ते ॥ ३ ॥ | इस रूपसे उपासना करता है ॥३॥ 


CoS 


Ñ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पण ॥ ५ ॥ 
नटी ७७ 8०० 
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EF खण्ड 


अग्निद्वारा बह्मके द्वितीय पादका उपदेश 
अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिश्रस्था- 
पयाञ्चकार । ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निसुपसमा- 
घाय गा उप्रू्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः NG- 
पोपविवेश ॥ १ ॥ 

(नि [ दूसरा ] पाद बतलावेगा!---ऐसा [कहकर वृषभ मोन 
हो गया ]। दूसरे दिन उसने गौऑको [ गुरुकुलकी ओर ] हाँक दिया। 
वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गौओंको रोक 
समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर aS गया ॥ १ ॥ 

-सोऽग्निस्ते पादं वक्तेत्मुपररा- | वह साँड 'अग्नि तुझे [दूसरा] 
मर्षभः | स सत्यकामो ह श्वोभूते | पाद बतळावेगा”-ऐसा कहकर मौन 
Radai _नित्यं कर्म कृत्वा | हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने 
गा अभि प्रस्थापयाञ्चकाराचाय- “नेक नित्यक्रम BAR अनन्तर 
कुल प्रति । ताः aiara | गौओंको गुरुकुलकी ओर चला दिया। 

“आचायकुलाभिमुख्यः प्रस्थिता | वे गुरुकुङकी ओर घीरे-घीरे चलती 
यत्र यस्मिन्काले देशेडमि सायं | हुई जिस समय और जिस स्थानमें 
निशायामभिसंबभूवुरेकत्राभि- | अभि सायम्‌--रातमें एकत्रित हुईं 
ger: संभूताः । तत्राग्निमुप- | वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको 
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- | रोक समिधाघान कर साँडके वच्‌नों- 
धाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश । को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम 
ऋषभवचो ध्यायन्‌ ॥ १ ॥ | पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


a 


y aes सत्यकाम ३ इति भगव इति 
 हृप्रति ॥२॥ 


> ७ 
eT 
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DECC ORK DOK 2 HOOK NORA EK 
उससे अग्निने “सत्यकाम |? ऐसा कहा । तब उसने भगवन्‌ | 
ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम : | उससे अगिने सत्यकाम | 
इति संबोध्य, तमसौ सत्यकामो , इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रति- | कहा | उसे सत्यकामने भगवन्‌ |? 
वचनं ददौ ।। २ ॥ | ऐसा प्रत्युत्तर दिया || २ ॥ 
—3 Bim 
agm: सोस्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच एथिवी कलान्तरिक्षं कला 
SOEN 
यौः कला समुद्रः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 
है सोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ १? [ सत्यकामने 
Fe ] भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतला । तव उसने उससे कहा-- 
(थिवी कल कला है, अन्तरिक्ष कला है, चुढोक कला है और समुद्र कला 


णीति त्रवीतु मे भगवानिति | पाद बतलाउँ?' [सत्यकामने कहा-] 
A A भगवान्‌ मुझे बतलावें |) तब उसने 

तस्म होवाच प्रथिवो कला- | a 

शीलवां कलाः | उससे Feru कला है, 


न्तरिक्षं कला द्योः कला समुद्र! 
कलेत्यात्मगोचरमेव दर्शनम- 
ग्निरत्रवीत्‌ | एप वे सोभ्य 
` चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्त- 
वान्नाम ॥ ३ ॥ 


अन्तरिक्ष कला है, Tela कला है 
और समुद्र कला है!- इस प्रकार 
अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
निरूपण किया-'हे सोम्य | यह 
महाका चार कलाओंवाला पाद 
'अनन्तवान्‌' नामवाला है! ॥ ३॥ 


— SN eS 


i 
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स य एतमेवं विद्वाशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो5- 
नन्तवानित्यपास्तेऽनन्तवानस्मिँछोके भवत्यनन्तवतो 
ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्ठा<श्चतुष्कळं पादं 
ब्रह्मणोऽनन्तवानित्यपास्ते ॥ ४ ॥ | 


वह्‌, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष AA इस चतुष्क 
पादकी 'अनन्तवान? इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ ठोकाँको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कळ पादकी “अन्तवान्‌? 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 


स यः कश्रिद्यथोक्त पादम- | वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पाद- 


की अनन्तवत्त्व गुणसे युक्त उपासन 
नन्तवच्वेन गुणेनोपास्ते स SN | 
करता हे वह इस Bet उसी 


A वत्यरि ay 
तथेव तद्शुणो मबत्यस्मिल्लोके | „कार. गुणव हो जाता है, 


मृतश्वानन्तवतो ह लोकान्स | तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ छोकोंको 

जीत लता है, जो कि इसे इस 

प्रकार जाननेवाला पुरुष- इत्यादि 

पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ४॥ 
-००७०६७०- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌  चतर्थाध्याये 
बष्ठखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ६॥ 


CPS 


जयति य एतमेवमित्यादि 
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gag FIG तृतीय पादका उपदेश 
हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह्‌ श्वोभूते सा अभि- 
प्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमु- 
पसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः 


प्राइपोपविवेश ॥ १ ॥ तहस उपनिपत्याभ्युवाद | 


सत्यकाम्न ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
a तुझे [ तीसरा ] पाद वतरावेगा' ऐसा [ कहकर अग्नि निवृत्त 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंको आचार्यकुलक्ी ओर हाँक दिया | 
वे सायङ्कालमें जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, 
गोओंको रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर 
बैठा ॥ १ ॥ ले समीप उतरकर कहा--सत्यकाम | 
उसने उत्तर दिया--*भगवन्‌ | ॥ २ ॥ 
asia पादं बक्तेत्यु-। वह (अनि (हंसे तुझे तीसरा पाद 
क्त्वोपरराम । हंस आदित्यः, | TAM ऐसा कहकर उपरत हो 
गया | BHAT तथा SSAA समानता 
होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस 
कहा गया है। सह श्वोभूते? आदि 
नम्‌ ॥ १-२॥ वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥१-२॥ 


—_—— 


शोक्गयात्पतनसामान्याच्च । 
स हृ श्वोभूत इत्यादि समा- 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 
Bey AN 
भगवानिति तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्र; 


कला विद्युत्कलैष वे सोस्य AGA: पादो ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मान्नाम ॥३॥ . i 
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[ हंसने कहा-- ] हे सोम्य | में तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊ १ 
[ सत्यकाम बोला--] भगवान्‌ मुझे बतलावें तव वह उससे बोला-- 
“अमि कला है, सूर्य करा है, चन्द्रमा कला हे और विद्यत्‌ कळा है । 
हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद “ज्योतिष्मान्‌? नामवाला हे? ॥३॥ 

स च एतमेवं eragi पादं ब्रह्मणो 
उ्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिलोके भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं वि 
wee पाठ ब्रह्मणो ज्योतिब्मानित्यपास्ते ॥ ४ ॥ 

जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष त्रह्मके-इस चलुण्कल 
पादको ज्योतिष्मान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता हे वह इस लोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोंको जीत लता हे, जो कोई ' 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कळ पादको 
ज्योतिष्मान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है॥ ४ ॥ 


अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः 
कला विद्युत्कलेष वै सोम्येति 
ज्योतिविषयमेव च दशनं प्रोवा- 
चातो हंसस्यादित्यत्वं प्रती- 
यते | विहृत्फलम्‌--ज्योतिष्मा- 
्दीसषियुक्तोऽस्मिंल्लोके भवति | 
चन्द्रादित्यादीनां ज्योतिष्मत 
एव च मृता लोकाञ्जयति; 
समानमुत्तरम्‌ ॥ ३-४ ॥ 


अग्नि कला है, सूर्य कला है 
चन्द्र कला है, विद्युत्‌ कला है, हे 
सोम्य यह? इत्यादि वाक्यसे उसने 
ज्योतिर्विषयक दर्शनका ही निरूपण 
किया है; इससे हंसका आदित्यत्व 
प्रतीतःहोता है । इस प्रकारके 
बिद्वानको प्राप्त होनेवाला फल-- 
वह इस छोकमें ज्योतिष्मान्‌-- 
दीप्तियुक्त होता है तथा मरनेपर 
चन्द्र एव आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 
लोकोंको ही जीत लेता है । आगे 
का अथ पूर्ववत्‌ है ॥ २-४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतर्थाष्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सस्पणंम्‌ ॥ ७॥ 


६, PS 
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मदशुष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङपोपविवेश ॥१॥ 


| मद्गु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर हस चला 
गया ] । दुसरे दिन उसने गँ)ओंको/गुरुकुलकी) ओर हाँक दिया । वे 

सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अमि प्रज्वलित कर गार्योकी रोक 

समिघाघान कर अभिके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


हंसोऽपि मद्गुष्टे पादं वक्त- | हंस भी Taq तुझे [ चौथा ] 
पाद बतठावेगा' ऐसा कहकर चला 
गया। “मद्गुः जलचर पक्षीको कहते 
स चाप्सम्त्रन्धा्राणः । स ह | हैं जलसे सम्बन्ध होनेके कारण वह 

प्राण ही है । 'स ह श्वोमूते” इत्यादि 
श्वोभूत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ | वाक्यका तास पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


त्युपरराम | मदूगुरुदकचरः पक्षी 


—: o :— 


तं मद्शुरुपनिपत्याभ्य॒वाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


मद्गुने उसके पास उतरकर कहा--“सत्यकाम |! तव उसने 
उत्तर दिया भगवन्‌ |? ॥ २ ॥ 
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बह्मणः सोम्य ते पादं बवाणीति बवीतु a 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्षु: कला 
श्रोत्रं कला मनः कलैष वे सोस्य चलुष्कलाः पादो 
ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३ ॥ 


[ मदूगु बोला--] दै सोम्य | में तुझे ब्रह्मका-पाद-बतलाऊँ ? 
[ सत्यक्काम बोला--] भगवान्‌ मुझे बतलावें ॥ तव वह उससे बोला-- 
माण कला है, चक्षु कळा है, श्रोत्र कला है और मन कला हे । हे. 
सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कळ पाद “आयतनवान्‌? नामवाला है? ॥ ३ ॥ 


स च मढ्णु; प्राणः स्वविषय- | उस मद्‌गु यानी प्राणने भी प्राण 
कला है? इत्यादि “आयतनवान्‌? इस 
नामवाछा पाद है, ऐसा कहकर 
कळेत्याद्यायतनवानित्येवं ATA | अपनेसे सम्बद्ध दद्यंनका ही निरूपण 
आयतनं नाम मनः सर्वकरणो- | किया । समस्त इन्दरियोंद्वारा महण 
पहतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे ठ हुए भोगोंका आयतन मही 
x q सें 
बिद्यत इत्यायतनवान्नाम |” E a TN 
वह पाद “आयतनवान्‌? नामवाला 


पाद; ।। २-३ ॥ है ॥ २-३ ॥ 


मेव च दर्शनमुवाच प्राणः 


ना 0 (= 


स य एतमेवं विद्वाश्श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्युपास्त आयतनवान रिङ स्मछोके भवत्याय- 
तनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाशश्चलुष्कलं पादं 
FAN आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
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३३६ ` छाग्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
SKOOL IA AE XXK 
वह जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कक पादकी 
“आयतनवान्‌? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
“आयतनवान्‌? होता है और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, नो 
कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“आयतनवान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
तं पादं तथेवोपास्ते यः स | उस पादकी जो उसी प्रकार 


आयतनवानाश्रयवानस्मिंल्लोके | उपासना करता है वह इस लोकमें 
अबति । तथायतनवत “आयतनवान्‌?--आश्रयवाला होता 


न्य है तथा RAN आयतनवानू--- 
ल्लोकान्मृतो ` 
LAR NTC अवकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता 


जयति | य एतमेवमित्यादि | है । य एतमेवम इत्यादि वाक्य- 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ४ ॥ 


+o! 
— ० !-> 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षादा॒ चतुर्थाध्याये- 
ऽष्टमखण्डभाष्यं सस्पर्णम्‌॥ < 


हह गा लाड 
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गुरुभक्त सत्यकाम [ पृष्ट २९७ 


किव TEV I SY ee 
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> ८ 
नकम GUS 

सत्यकामका आचार्यकुलमें TAR आचायद्वारा 

; पुनः उपदेश ग्रहण करना 
स एवं ब्रह्मवित्सन-- | इस प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता होकर--- 


प्राप हाचार्यकुळं तमाचायोंऽभ्युवाद सत्यकाम 
३ इति भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्चाव ॥ १ ॥ 
आचार्यकुलमें पहुँचा | उससे आचार्यने कहा “सत्यकाम |! तब 
उसने उत्तर दिया--*मगवन्‌ |! ॥ १ ॥ 
ग्राप इ प्राप्तानाचायं- | आचार्यकुलमे पहुँचा । उससे 
कुलम्‌ । तमाचार्योऽभ्युवाद | आचार्यने ‘सत्यकाम !' ऐसा कहा | 
सत्यकाम ३ इति | भगव इति | तब उसने “भगवन्‌ |!” ऐसा उत्तर 
ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ दिया ॥ १ ॥ 


ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाशस्त्वेव मे 
कामे TAT ॥ २ ॥ 


है सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्त-सा भासित हो रहा है; तुझे किसने 
उपदेश दिया है ? ऐसा [ आचार्यने पूछा ] तब उसने उत्तर दिया 
'मनुष्योंसे भिन्न [देवताओं] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पूज्यपाद ही-सुझे_विद्याका उपदेश करें? ॥ २ ॥ 
nin | तू त्रक्षवेत्ता-सा 


_ ee भासित हो रहा है । इतार्थ बरहम- 
्नेन्ट्रियः प्रहसितबद्नथ | वेत्ता ही प्रसन्नेन्द्रिय, द्वासयुक्त सुख 
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7-० 


३९८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ आया हैः 
SI III III I IIE KE RNR FS 


निश्चिन्तः कृतार्थो त्रह्मविद्धवति | वाळा और चिन्तारहित हुआ करता है 4 
यों ब्रह्मविदि सीसे आचार्थने कहा कि तू ब्रह्म- | 
अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा- | ६ छ शो 
epee वेत्ता-सा प्रतीत होता है, और “को 
सीति को स्विति वितकयन्लु- पु) इस मकार वितर्क करते हुए पूछा 
वाच कस्त्वामतुशशासेति | तुझे किसने उपदेश दिया है ? 
स चाह सत्यकामो$न्ये मचु- | उस सत्यकामने कहा-मनुष्यों- 


येभ्यो देवता मामनुशिष्टवत्यः, | सै अन्य देवताओंने मुझे उपदेश 
eat दिया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
कोऽन्यो भगवच्छिष्यं सा | होनेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्यको 
मनुष्यः सन्ननुशासितुपुत्सहेते- | उपदेश करनेका साहस ही कौन 


| कर सकता है ? अतः उसने यही 


त्यभिम्रायः | अतोऽन्ये मनुष्ये- ¦ प्रतिज्ञा की कि मुझे मनुष्योसे अन्यने 
भ्य इति ह प्रतिजन प्रतिज्ञात- । उपदेश किया है ।? अब मेरी इच्छा- 


वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे | फै,अबुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
विन”, औरोकि कहे हुएसे मुझे क्या 
ममेच्छायां ब्रृयास्किमन्येरुक्तेन | न है ? अभिप्राय यह है कि हैं 


नाहं तद्रणयामीत्यभिप्रायः।। २।। | उसे कुछ भी नहीं समझता” ॥ २ ॥ 


20 foe 


A कि च | यही नहीं-- 

e श्रुत<ह्येव मे भगवद्रशेभ्य आचार्याद्धेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मे हेतदेवोवाचात्र ह न 
किञ्चन वीयायेति वोयायेति ॥ ३ ॥ . 

ने श्रीमान-जैसे ऋषियोंसे ga है कि आचार्यसे जानी गयी 


विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है ।' तब आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ , न्यून नहीं 


हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ ३॥ 
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खण्ड ९ | 


शाङ्करसाष्याथ 


३२९ 


आए ८2८ 2 Sy Da Sy aD ty ay ICC जट बजट > a 


ad हि यस्मान्मम विद्यत 
एवास्मिन्नर्थं भगवद्दृशेभ्यो 
मगवत्समेभ्य ऋषिभ्यः, आचा- 
aaa विद्या विदिता साधिष्ठ 
साधुतमत्वं प्रापति mAAR- 
त्यतो भगवानेव त्रूयादित्युक्त 
आचार्योब्रवीत्तसमे तामेव 
देवतैरुक्तां विद्याम्‌ | अत्र ह न 
किञ्चन पोडशकलविद्यायाः 
किश्चिदेकदेश्चमात्रमपि न वीयाय 
न विगतमित्यर्थः | द्विरभ्यासो 
विद्यापरिसमाप्त्यर्थः || ३ ॥ 


rman 
७ 


क्योंकि इस विषयमें भगवानू--- 
श्रीमान्‌के सहर ऋषियोंसे मेरा यही 
सुना हुआ है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
होती है | अतः अब श्रीमान्‌ ही मुझे 
उपदेश करें । ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्रारा कही हुई 
उसी विद्यांका उपदेश किया। उसमें 
अर्थात्‌ उस षोडश कलाओंवाली 
विद्यामे कुछ भी--उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही | 
'वीया4 वीयाय? यह द्विरुक्ति विद्या 
की समाप्तिके लिये है ॥ ३ ॥ 


ot 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ ९ ॥ 


Yy 


४0, 
se 
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उपक्कोसलके प्रति अग्निद्वारा बह्मविद्याका उपदेश 
पुनत्रह्मविद्यां प्रकारान्तरेण | पुनः अन्य प्रकारसे त्रद्मविद्याका 
निरूपण करना है, इसलिये तथा 
वक्ष्यामीत्यारभते गति च तद्विः | aaa गति और अभिविद्या भो 


दोऽश्नििद्यां च । आख्यारि बतछानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
दोडमिविद्यां च । आख्यायिका | करती हे । यहाँ नो आख्यायिका 


पूबच्छु द्वातपसोजैक्वविद्यासाध- | दै बढ व्‌ श्रद्धा और तपका 
नत्वप्रदशनार्था । के लिये है। 

उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
agaaga तस्य ह द्राद्शवर्षाण्यग्नीन्परिचचार 
स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावतयु<स्तशह THA न 
समावतेयति ॥ १ ॥ 2) 

_,उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जाबाछके यहाँ 
च्य ग्रहणे करके रहता था। उसने बारह वर्पतक उस आचार्यके 
अग्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य बह्मचारियोंका तो समावर्तन 
संस्कार कर दिया, किंतु केवल इसीका नहीं किया॥१॥ २ 

उपकोसलो इ वे नामतः | कमलके पुत्र कामलायनने, 


कमरूस्यापत्यं कामलायनः सत्य- जिसको गाम उपकोसल था, 
सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य- 


पूवक वास किया। “तस्य ह इसमें 
तस्य ह ऐतिह्याथः | तस्याचायस्य | ह ऐतिद्यके लिये है । उसे बार 


द्रादशवण्यश्रीन्परिचचाराग्नी- | वर्षोत्त उस आचार्यके अग्नियोंकी 


कासे जावाले ब्ह्मचर्यशुबास 
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ag १० | शाह्ररभाष्याथ 8०१ 
१ शा ; 


नां परिचरणं कृतवान्‌ | सई परिचर्या--सेवा की । किन्तु = 
स्माचार्योचन्यान्त्रह्लचारिण; स्वा आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका त 
च्यायं ग्राहयित्वा समावतयंस्त- | स्वाध्याय मण कराकर समावतन 
भेवोपकोसलमेक न समावतेयति | कर दिया, किन्तु उस उपक्रोसलका 
ह॥१॥ ही समावतेन नहीं किया ॥ १ ॥ 


तं जायोवाच तत्तो बह्मचारी कुशलमश्नीन्परिच- 
चारीन्मा aaa: परिभ्रवोचन्ध्रनूह्मस्मा इति तस्मे 
हाप्रोच्येव प्रवासाञ्चक्र ॥ २ ॥ 
उस ( आचार्य ) से उसकी भार्याने कहा--"यह ब्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोंकी _ सेवा की है । 
[ देखिये ] अग्नियाँ आपको निन्दा न करें | अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये ।' किन्तु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 
गया॥ २ ॥ | 2 
तमाचार्यं जायोबाच तसो | उस आचार्यसे. उसकी मार्ने 
उपकोसलाय ब्रह्मचारी कुशलं क्रहा- इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या 
3 ; याँकी अच्छी 
विद्यां त्रहीति गग्नीन्परिच- की है; इसने अग्नि 
५ T रीत्परिचरित- तरह सेवा की है. | किन्तु श्रीमान्‌ 
4 a आ तो अग्नियोंमें भक्ति रखनेवाले इस- 
पल्या अनुरोधः 


` | का समावर्तन ही नहीं करते | अतः 
वान्‌ | भगवांश्राभिषु भक्त न 


यह हमारे भक्तका समावतन नहीं 
समावर्तयति । अतोष्स्मद्भक्त न | करता'--ऐसा जानकर भम्नियाँ 


समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वामग्नयो | आपका परिवाद-आपकी निन्दा न 


मा परिप्रवोचन्गहां तव मा | करें;इसलिये इस उपकोसलको इसकी 
gat | अतः परत्रृद्वस्मै र अभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीजिये |! 
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्ाइपकोसलायेति | तस्मा एवं ¦ किन्तु, ज्ीद्वारा इस प्रकार कहे 
जाययोक्तोऽपि हा परोच्यैवाइुकस्वैव| नानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 
किङ्चित््वासाश्चक्र प्रबसितवान्‌ २| विना ही बाहर चला गया ॥ २ ॥ 

स ह व्याधिनानशितं दधे तम्राचार्यजायोवाच 
ब्रह्मचारिन्नशान कि लु नाश्षासीति। स होवाच बहव 
इमऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णो- 


ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 

उस उपकोसलने मानसिक खेदसे o करनेका निश्चय किया । 
उससे आचार्यप्लीने कहा--'अरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्यों नहीं 
भोजन करता ? वह बोला-'इस मनुष्य बहुत-सी कामनाएँ रहती है 
जो वस्तुके स्वरूपका उल्लङ्घन करके अनेक विपयोकी ओर जानेवाली है । 
मैं उन्हीं नानात्यय (बहुमुखी ) मानसिक चिन्ताओसि परिपूर्ण हूँ, इसलिये 


भोजन नहीं FAM ॥ ३ | 

a दोपकोसलो व्याधिना 
सेदादुप- मानसेन दुःखेनान- 
कोसळस्या- शितुमनशनं क्त 
नशनम्‌ दुधे धृतवान्मनः | 
तं तूष्णीमगन्यागा रेऽवस्थितमा- 
चायंजायोवाच हे ब्रह्मचारिन्न- 
शान VSI कि नु कस्मान्न 
कारणान्नाश्चासीति | = 

स होवाच बहवोऽमेकेऽस्मि- 
HET प्राकृते कामा 
इच्छाः कतव्य प्रति नानात्ययो- 


उस उपकोसळने व्याधि-- 
मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
मनमें निश्चय किया | तब अग्निः 
शाढामे चुपचाप बैंठे हुए उससे 
आचार्यपलीने कहा--ै ag- 
चारिन्‌ | अशन--भोजन कर, 
क्यों-- क्रिस कारणसे भोजन नहीं 
करता ? 

वह बोला--'इस अक्तार्थ 
साधारण पुरुषमें अपने कर्तव्यके 
प्रति बहुत-सी कामनाएं-_इच्छाएँ' 
रहती हैं, बिन व्याधियों-- कर्तव्य 
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खण्ड १० | शङ्करभाष्याथं ४०३ 
ऽतिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्य - सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अत्यय-- 
rn ५ माना अतिगमन-वस्तुके खरूपक्रा उल्लङ्घन 
चिन्तानां ते ता करके विषय-प्रवेशके मार्ग नाना हैं 
कतेव्यताप्राप्तिनिमित्तानि चित्त-| ऐसी जो नानात्यय कामनाख्प व्याधियाँ 
'खानीत्य्थ; I DIRTI अर्थात्‌ कर्तव्यता प्राप्रिनिमित्तक मान- 
SU Lae स्म सिक दुशं, मैं उनसे परिपूर्ण, (स- 
अतो नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ लिये भोजन नहीं करूंगा!% ॥२॥ 


SHAT तूष्णींभूते ब्रह्म- | त्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि-- | चुप हो जानेपर-- 
अथ हाम्नय; समूदिरे तक्तो बह्मचारी कुशलं नः 
पर्यचारीद्धन्तास्मे प्रत्रवामेति तस्मे होचुः प्राणो बरह्म 
© ७ S व्य 
क॑ ब्रह्म खं बहा ति॥ ४॥ 
फिर अग्नियोंने एकत्रित होकर कहा-- यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 
है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करें? ऐसा 
निश्चयकर वे उससे बोळे-प्राण ब्रह्म है, 'क! ब्रह्म है, खः बहा है? ॥४॥ 
अथ हाग्नयः JATARI | फिर उसकी सेवासे अनुकूछ 


अझीनां कारुण्याविष्टाः सन्त- = 
तस्मा उपदेष्ठ gas समूदिरे = i अ आता 
निश्चय: आपसमें मिलकर कहा-'अच्छा 
संभूयोक्तवन्तः | इन्तैदा- | अपने अबभंक्त इस दुखित, तपस्वी 
नीमस्म अक्षचारिणस्मद्धक्ता- | एवं श्रद्धाढ ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
[९ (ता तपामि भदा | ॐ ता ae 
नाय सर्वेश्ुशास्मोध्नुपत्रवाम्‌ a | 
ब्रह्मविद्यामिति । एवं संग्रधाय | उपदेश करें--ऐसा T 
तस्मे होचुरुक्तवन्तः-प्राणो ब्रह्म | उससे बोले---प्राण बर है, ( 
क॑ ब्रह्म खं Aaa । ४॥ | | aa है, ख' ब्रह्म है? ॥ ४ ॥ 
& यद्यपि नानात्यया: पद्‌ 'कामाः का ही विशेषण है, तथापि भाष्यकारने 
कामनाओं और ग्याधियोंको एक मानकर उसे व्याधिका भी विशेषण बनाया है। 
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४०४ 


छान्दोश्योपनिषदू 


[ अध्याय ४ 


DDK SK DK SK DK DK DK DK DK DK DK DIK SK OK SEK DK IK KK DIRK KK 


स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कंच त 


खं च न विज्ञानाभीति ते 


होचयष्ठाव क॑ तदेव खं 


यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मे peni 


चोचः ॥ ५॥ 


\ 


(१ 
७) 1) 
\ 


जों ख' है वही 'क' है 


वह बोछा--यह तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु 'क' और 
@ को नहीं जानता ।' तब वे बोले---निश्चय जो क! है वही ख' है और 
स प्रकार 


उन्होंने उसे प्राण ओर उसके 


[ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया ॥ ५ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- | वह ब्रह्मचारी बोळा--“आपने जो 


उपदिश्यमा- म्यहं यद्धवद्धिरुक्त 


नस्य ब्रह्मचा रिण: : 


शङ्का त्प्राणो 


ब्रह्मति; 
यस्मिन्सति जीवनं यदपगमे च 

` न भवति, तस्मिन्वायुविशेषे 
लोके रुढः; अतो युक्तं ब्रह्मत्वं 
तस्य । तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वा- 
जानाम्यहं यस्म्रणो ब्रह्मेति | 
कं च तु खंच न विजानामीति | 
ननु कखंशब्दयोरपि सुखा- 


काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक- 


कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 
पदार्थवाला AAS कारण यह तो 
मैं जानता हैँ, निसके रहनेपर 
जीवन रहता हे और जिसके चले 
जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
लोकमें उस वायुविशेषमें ही “प्राण? 
शब्द रूढ है। अत; उसका ब्रह्म- 
रूप होना तो उचित ही है । अत; 
प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो में जानता हॅ कि प्राण जह 
है! किंतु क' और “छः को मैं नहीं 
जानता । 


शङ्गा-सुख और आकाश- 
विषयक होनेके कारण 'क! और ख 
शब्द भी तो प्रसिद्ध पदाथवाले हो 
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a १० ] 


शाङ्करमाष्यार्थं 


४०५ 


जट शट अट अट 18: OOK OO OOK RK SKK 


त्वमेव कस्मादून्नह्मचारिणोः्ज्ञा- | हैं; फिर त्रह्मचारीको उनका अज्ञान 


नम्‌ | 

नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य 
तदीयशङ्काया क्षणप्रध्यंसित्वात्खं- 
युक्तत्वम्‌ PAAA चा- 
काशस्याचेतनस्य कथं ब्रह्मत्व 
मिति मन्यते, कथं च भवतां 
वाक्यमप्रमाणं स्यादिति; अतो 
न विजानामीत्याह । 

तमेवघुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं 
अग्निकत'ङं ते हाग्नय ऊचुः | 
समाधानम्‌ यद्वाव यदेव वयं 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- 
मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं 
कं विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- 
Gaai स्यान्नीलेनेव विशेष्य- 
माणपुत्पल रक्तादिभ्यः | यदेव 
खमित्याकाशमवोचाम तदेव च 
कं सुखमिति जानीहि | एवं च 
सुखेन विशेष्यमाणं खं भोतिका- 
दचेतनात्खान्निबतितं स्यान्नीलो- 


कैसे रहा £ 


सप्ताधान-निश्चय ब्रह्मचारी यही 
मानता है कि 'क' शब्दका वाच्य सुख 
क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण और ख' 
शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होने- 
से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है £ 
और आपका वचन भी कैसे अप्रा- 
माणिक होगा ? इसीसे उसने कहा 


| कि में नहीं जानता? | 


इस प्रकार कहते हुए उस 
ब्रह्मचारीसे अग्नियोंने कहा--'हम 
जिसे क' ऐसा कहकर पुकारते हैं 
वही 'ख' यानी आकाश है । इस 
प्रकार जैसे ‘ale’ इस विशेषणसे 
युक्त कमल रक्तकमर आदिसे विळग 
कर दिया जाता है, उसी प्रकार 
‘@ शब्दसे विशेषित क' विषय 
और इन्द्रियोंके सहयोगसे होनेवाले 


सुखसे निवृत्त कर दिया जाता है। 


faa हम 'ख'--आकाश कहते हैं 
उसीको तू 'क'--सुख जान | इस 
प्रकार नीलोत्पळके समान ही सुखसे 
विशेषित किया हुआ 'ख? ( आकाश ) 
भौतिक अचेतन ख' से निवृत्त कर 
दिया जाता हे । तारपर्श यह है कि 
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DECIR RE RCN CHR HCC MEK ICM, KK KOR ज 
meta | सुखमाकाशस्थ | आकाशस्थित छुख ब्रह्म है अन्य 
नेतरज्लौकिकम्‌ । आकाशं च | लौकिक सुख नहीं तथा gan 
सुखाश्रयं नेतरङ्गौतिकमि- | आश्रित रीवाला आकाश बरहम है 
त्यर्थः | | अन्य भौतिक आकाश a V 
नन्वाकाशं चेत्सुखेन विशेष द्‌ ee a 
नि G8 __ | सुखके द्वारा विशेषित कर 
बिशेषण द्व ये 5 यतुमश्सरत्वन्य- | 3 तो कोई भी एक विशेषण रह 
न्यतरस्यायुक्त- तरदेव सकता था; अर्थात्‌ द्वाव क॑ तदेव 
स्वशङ्कनम्‌ यद्वाव कं तदेव | खस? ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
खमित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव | „` ao कि 
` ` ` | विशेषण अधिक है। अथवा यदि 
खं तदेव कमिति पूवबिशेषणं | यदेव क॑ तदेव कम! यही रहे तो 
वा | पहला विशेषण अधिक है ।% 
समाधान-किंतु इन पुख और 
आकाश दोनोंहीकी लौकिक सुख 
गान, और आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
है--ऐसा हम पहले कह चुके हैं | 


त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विशे- | यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश- 


MO oS =~ | के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति 
पिते व्यावृत्तिरुभयोरर्थप्रा TR 
| RR स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, 


ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 
उमयोरावश्य- लोकिकसुखाकाशा- 


चेत्सत्यमेव किं तु सुखेन विशः | किन्तु इससे सुले विशेषित 
आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा 
T आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत 
led न त्वाकाशगुणस्य विशेष- सुखका ध्येयत्व विहित नहीं होगा; 

A 


पितस्यंवाकाशस्य ध्येयत्वं वि- 


& तात्पय यह हे Oe 
ठ SEE है कि इन दो उत्तियॉमेंसे किसी भी एक उक्तिसे श्रतिका 
ahaa सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्यो हुआ ? ‘J 
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ST DS RRR RNR 
णस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं | क्योंकि विशेषणका ग्रहण अपने 


स्यात्‌ | 
विशेष्यनियन्ठत्वेनेवोपक्षयात्‌ । 


अत; खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय | 


कुतश्रेतन्निश्रीयते ! 
कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 
बन्धात्मक ब्रह्लेति। यदि हि सुख 
गुणविशिष्टस्य ` खस्य ध्येयत्वं 
विवक्षितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति 
्रूयुरग्नयः प्रथमम्‌ । न चेव- 
युक्तवन्तः; किं तहिं १ क ब्रह्म 
खं ब्रह्मेति । अतो त्रह्मचारिणो 
मोइहापनयनाय कंखंशब्दयोरि- 
तरेतरविशेषणविशेष्यस्व निर्देशो 
युक्त एव यद्वाव कसित्यादिः | 
तदेतदग्निभिरुत्तं वाक्यार्थः 
मस्मद्बोधाय श्रुतिराह-प्राणं च 


N 


a | विशेष्यका ` निमन्त्रण करके ही 
विशेषणोपादानस्य | 


समाप्त हो जाता दै । इसलिये 
[ सुखका मी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये आकाशसे सुखको 
भी विशेषित किया गया है । 


शङ्का--किंतु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ! 

समाधान--अद्म! शब्दसे क' 
शब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 


— ब्रह्म है-ऐसा निश्चय होता है। 
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका ही 
ध्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो 
अग्निगण पहले 'कं खं ब्रह्म? 
( सुखस्वरूप आकाश ब्रह्म दै) 
ऐसा कहते । किन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं कहा; तो वया कहा है £-- 
'क ब्रह्म हे, ख' ब्रह्म है, ऐसा 
कहा है । अतः ब्रह्मचारीके मोहकी 
निवृत्तिके fea “यद्वाव कम्‌? इत्यादि 
रूपसे कः और ख' दोनों ही 
शब्दोंको एक दूसरेके विशेषणविशे- 
ष्यरूपसे वताना उचित ही है । 
अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके 
अर्थको श्रुति हमारे बोधके लिये 
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हास्मे ब्रह्मचारिणे तस्याकाश- 


कहती है--अग्नियोंने उस ब्रह्म- 
चारीको प्राण और 'तदाकाश'-- 


स्तदाकाशः प्राणस्य संवन्ध्या- | उसके आकाशका अर्थात्‌ आश्रय- 


श्रयत्वेन हाद आकाश इत्वर्थः, 
सुखगुणवच्वनिर्देशात्तं चाकाशं 
सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म तत्स्थं च 
प्राणं ब्रह्मसंपकादेव ब्रहमत्युभयं 
प्राणं चाकाशं च समुच्चित्य 


ब्रह्मणी ऊचुरग्नय इति ।। & ॥ 


खूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
उपदेश किया, तथा सुखगुण- 
विशिष्टता बतलानेके कारण उस 
आकाशको सुखगृणविशिषष्ट ब्रह्म 
और उसमें स्थित प्राणको 
ब्रह्मके सम्पकके कारण ही ब्रह्म 
बतलाया । इस प्रकार प्राण 
और आकाश इन दोनोंका 
समुच्चय कर अग्नियोंने दो ब्रह्म 
बताये? | Ul 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुर्थाध्याये 
द्शमखण्डभाष्यं सम्पृणेस्‌ ॥ १०॥ 


TFL 
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` एक्कादश खण्ड 


गाह पत्याग्निविद्या 


संभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे 


ब्रह्मोक्तवन्तः | 


[ इस प्रकार ] सब अग्नियोंने 


मिलकर ब्रहझमचारीको त्रह्मका उपदेश 
किया । 


अथ हैनं गार्हपत्योऽनुशशास एथिव्यग्निर- 
amka इति । य एष आदित्ये पुरुषो ह्यते 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 

फिर उसे गार्हपत्याग्निने शिक्षा दी--'पूथिवी, अग्नि, अन्न और 


आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह में हूँ, वही में हॅ ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं प्रत्येक स्वस्ववि- 
qat विद्यां वक्तुमारेभिरे | 
तत्रादावेनं FATT MÈ- 
पत्योषग्निरनुशशास । पृथि- 
व्यग्निरन्नमादित्य इति ममे- 
ताश्चतस्रस्तनवः | तत्र य 
आंदित्य एष पुरुषो दृश्यते 
सोऽहमस्मि गाईपत्योऽग्नि- 
aq गाईपत्योऽग्निः स एवा- 
हमादित्ये पुरुषोऽस्मीति | पुनः 
परावृत्त्या 
बचनम्‌ | 


फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने- 
अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण 
करना आरम्म किया । उनमें सबसे 
पहले उस AA चारीको गार्ह पत्याग्निने 
शिक्षा दी--- पथिवी, अग्नि, अन्न 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर 
हैं | उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह में गार्हपत्याग्नि 
हुँ और यह जो गाह पत्याग्नि हे वही 
मैं आदित्यमें पुरुष हूँ । “बही में हूँ? 


स एवाहमस्मीति | यह वाक्य [ पूर्ववाक्यकी ] पुनरा- 


वृत्ति करके कहा गया है । 
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पृथिव्यन्नयोरि भोज्य-। aera ही जिनका लक्षण है 
त्वलक्षणयो! संबन्धो न mz- | उन प्रथिवी और अन्नके समान 

z प ञ्‌ सम्बः 
पत्यादित्ययोः । अत्तस्वपक्तत्व- | "नि भौर आदिलका सम्बन्ध 
ae i अविशि दे _ नहीं है। इन दोनोंमें भोक्तृत्व, 

रनधमा आवाशश इत्यत | पाचक और प्रकाशक ये धर्म 
एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | | समानरूपसे है; अतः इन दोनोंका 
पृथिव्यन्नयोस्तु भोज्यत्वेनाभ्यां 


अत्यन्त अमेद है। प्रथिवी और 
अन्नका तो इंनसे भोज्यरूपसे 
सम्बन्ध है ॥ १ ॥ 


mS 0 pma 


संबन्धः |) १ ॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपाश्तेऽपहते पापकृत्यां 
लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावर- 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्श्च लोके- 

` ऽसुष्मिशश्च य एतमेवं विद्वानुपासते॥२॥ २ 
हू पुरुस, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता द उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवती (संतान 
` परम्परार्मं उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते 
और परोकमें भी पालन करते हे जे क र noes 
उपासना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती हे1॥२॥ 


a यः RAT यथोक्तं | वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाहंपत्यमग्निमन्नान्नादत्वेन च- | "कार भोग्य और भोक्तारूपसे चार 


> मकारोंमें विभक्त हुए + 
at one 
CU प्रावभक्तमुपास्ते सोऽपहते पत्यागिको उपासना करता है = 


विनाशयात पापकृत्यां पापं ! पापकर्मोका नाश कर देता हे, तथा 
2 १ 
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aak? ] 


x 
आएूण्भास्यात्य 


३११ 


कमे | लोकी लोकवांश्चास्मदी- । हमारे आग्नेय लोकके द्वारा उसी 
येन छोकेनाग्नेयेन तद्वन्ति | मकार छोकी--छोकबान्‌, होता दै 


यथा वयम्‌ । इह च लोके 
सबं बपंशतमायुरेति wate | 
ज्योगुज्ज्वल॑ जीवति नाप्र- 
ख्यात इत्येतत्‌ । न चास्याव- 
wa ते पुरुषाश्चास्य विदुषः 
सन्ततिजा gad: | न क्षीयन्ते 
सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यर्थः | 
fe च तं वयझ्ुपञुञ्जामः 
पालयामोऽस्मिश्च लोके जीवन्त- 
ayaa परलोके | य एतमेवं 


विद्वाचुपास्ते यथोक्तं तस्ये- | 


तत्फलमित्यर्थः ।। २ ॥ 


जैसे कि हम हैं। इस लोकमें भी 
वह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योक-- उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता दै अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
अवर पुरुष जो अवर--पश्चाद्वर्ती 
यानी संततिम उत्पन्न हुए पुरुष हैं 
वे क्षीण नहीं होते अर्थात्‌ इसकी 
संततिका उच्छेद नहीं होता | 
यही नहीं, इस छोकमें जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमें भी हम 
उसका पालन करते हें । तात्पर्य 
यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
इसको उपासना करता दै उसे 
पूर्वोक्त फल प्राप्त होता हे ॥२॥ 


QE 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
.एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ११ ॥ 


Fr 0S 
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दादश खण्ड 


BD Hes 
अन्वाहार्यपचनाग्निविदया 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशासापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति। य एष चन्द्रमसि पुरुषो 
हृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
फिर उसे अन्वाहार्यपचन ( दक्षिणाग्नि ) ने शिक्षा दी--जळ, 
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। चन्द्रमामें जो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह में हूँ, वही में हैं? ॥ १॥ 


स य एतमेवं विद्ठानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां 
लोकी भवति सर्वमायुरेति अ्योग्जोवति नास्यावर- 
पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्श्च लोके- 
ऽसुष्मिशश्च थ एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ N 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मोका नाश कर देता है, लोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंशन ) क्षीण नहीं होते तथा इस 
लोक और परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥ 
अथ हैनमन्वाहायंपचनोऽलु- | फिर उसे अस्वाहार्यपचन--- 
शशास दक्षिणाग्निरापो दिशो | दक्षिणाभिने शिक्षा दी--'जल, 


नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम oe eae 
अपनेक 


चतसस्तनवश्वतुर्धाहमन्वाहायप- | चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 
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चन आत्मानं प्रबिमज्याव- | हार्यपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे 
स्थितः । तत्र य एष चन्द्रमसि | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी 


पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स | देता है वह मैं हैं, वही में हैँ-- 


एवाहमस्मीति पूववत्‌ | ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
अन्नसंबन्धाज्ज्योतिष्टसामा- | अन्नसे ' सम्बन्ध होनेके कारण, 


ज्योतिष्टमें समानता होनेसे तथा 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 
अन्वा इार्यपचन और चन्द्रमाकी 
अपां नक्षत्राणां च पू्ववदन्नत्वे | एकता है | जल और नक्षत्रका ते! 
पूर्ववत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है 
क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, 
मसो भोग्यत्बप्रसिद्धेः | अपाम- | यह प्रसिद्ध है तथा अनके उत्पत्ति- 
क्षोत्पादकत्वादनत्वं दक्षिणाग्नेः | कर्ता होनेके कारण जलोंको भी इसी 

A i प्रकार दक्षिणाग्निका अन्न प्राप्त है 
प्रथिवीबद्गाहपत्यस्य । समान- | जैसे प्रथिवोको गार्हपत्याग्निका | 
मन्यत्‌ ।। १-२ ॥ | अर्थ पूर्ववत्‌ हे॥१-२॥ 

— 3 Bi— 


न्याच्चान्वाहार्यपचनचन्द्रमसोरे- 
कत्वं दक्षिणदिक्संबन्थाच्च | 


नव संबन्धः | नक्षत्राणां चन्द्र- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुर्थाध्याये 
द्वादवा्ण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥ १२॥ 


भनन Q i 


१, दर्श-पूर्णणास avd अन्वाहार्यपचन अभिमें हविष्य पकाया जाता दै; 
तथा चन्द्रमाके विषयमें चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है? ऐसा श्रुति- 
वाक्य है | इसलिये इन दोनोंका अन्नसे सम्बन्ध है | 

२, अन्वाहायंपचनको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं; तथा चन्द्रमाको भी 
दक्षिण मार्गसे जानेवाले ही प्रास होते हैं । इसलिये इन दोनोंका दक्षिण 
दिशासे सम्बन्ध है | 
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TAIT खण्ड 


आहवनीयास्निविद्या 


अथ हेनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो 
योविद्युदेति । एष विद्युति पुरुषो हञ्यते सोऽह- 
मस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया-- “राण, आकाश, 
gets और विद्युत [ ये N चार शरीर हैं ]। यह जो विद्युतमें पुरुष 
दिखायी देता है वह में हूँ, वही में हूँ? ॥ १ ॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेउपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्श्च लोकेऽमुष्मिश्श्च 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्धा विभक्त 
अग्नि.) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता है, लोकवा 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप होता हे त Te व्यतीत 
है | उसके पश्चाद पुरुस ( पंशन ) An होते तथा उ ve 
इस लोक और परलोक्मे)भी पोल्न इर हें जो कि इसे es 
जानकर इसको उपासना करता हे ॥ cote a 
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अथ हेनमाहवनीयोश्लुशशास | तदनन्तर उसे आहवनीयाम्नने 


प्राण आकाशो द्योबिद्यदिति | उपदेश किया-- प्राण, आकाश, 
| date और विद्युत्‌-ये मेरे भी चार 
ममाप्येताश्चत्रस्तनवः | य एष | दीर हैं। वह जो विधुते परष 


विद्युति get दृश्यते alse. | दिखायी देता है वह मै हूँ! इत्यादि 

अथ पहलेहीके समान होनेके कारण 
पर्ववत्‌ है । AE और आकाशके 
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाद्विद्युदा- | साथ विद्युत्‌ और आहवनीयका 


1 भोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि 
इवनीययो भोग्यत्वेनेव संबन्ध; । | 9 क्रमशः Sy आओ 


स्मीत्यादि पूववत्सामान्यात्‌ । 


e 


समानमन्यत्‌ ॥ १-२॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


< 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
चयोद्शखण्डसाष्यं सम्पणम ॥ १३ ॥ 
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आचार्यका आगमन 


ते होचरुपकोसलेषा सोम्य ते$स्मद्रिद्यात्मविव्या 
चाचायस्तु ते गति वक्तत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यॉऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--“उपकोसळ | हे सोम्य | यह अपनी विद्या और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग 
बतढावँगे तदनन्तर उसके आचार्य आये | उससे आचार्यने कहा--- 


उपकोसल " ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- 
A N A 
लेषा सोम्य ते तवास्मढिद्यामि- 
विद्येत्यर्थ: | आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति 
च । आचार्यस्तु ते गति वक्ता 


विद्याफलप्राप्मम इत्युक्त्वो परेमु- 
रम्यः | आजगाम हास्याचा 


. फालन | तं च शिष्यमाचार्यो E 
` उम्युवादोपकोसल २ इति ॥१॥ कोस |! ॥ १ ॥ 


तब उन्होंने पुनः एक साथ 
कहा--'उपकोसल | हे सोम्य | 
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
अर्थात्‌ अग्निविद्या और आत्मविद्या 
-5जो पहले प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म 
खं ब्रह्म! इत्यादि रूपसे कही गयी हे 
कह दी । अब इस विद्याके फलकी 
प्रा्िके fet आचार्य तुझे मार्ग 
बतलावेंगे |! ऐसा कहकर अग्निगण 
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके 
आचार्य आये तब आचार्यने उस | 


कहा--'उप- 
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आचार्य और उपकोशलका संवाद 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोस्य ते 
सुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्ो 
इतीहापेव निहत इमे qadam अन्यादृशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किलउते वोचन्निति ॥ 


उसने 'भगवन्‌ |! ऐसा उत्तर दिया । [ आचार्य बोले ] हे 
सोम्य | तेरा मुख ब्रहमवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है ? “अजी ! मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने लगा । [ फिर अग्नियोंकी ओर संकेत करके बोला-- ] 
(निश्चय इन्होंने [ उपदेश किया हे ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐसे हैं”-एऐसा कहकर उसने अग्नियोंको बतलाया । [ तब आचार्यने 
पूछा-- ] हे सोम्य | इन्होने तुझे क्या बतलाया है ? ॥ २ ॥ 


इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोस्य 
तेऽवोचन्नहं लु ते तहक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो 
न Basra एवमेवंविदि पापं कर्म न श्छिष्यत इति 
_ ब्रवीलु मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उसने AE बतलाया है? . ऐसा कहकर उत्तर दिया | [ इसपर 
'आचार्यने कहा-- ] हि सोम्य | उन्होंने तो तुझे केवर लोकोंका ही 
उपदेश किया हे; अब में तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे 
पापकमका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका 
सम्बन्ध नहीं होता वह बोला--भगवान्‌ मुझे बतढावें ! तब. - 
आचाय उससे बोले ॥ ३ ॥ ८ | 

Slo Jo ९७-< 
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भगव इति ह प्रतिशुश्राव | | 
्रह्मविद इव सौम्य ते ga 
प्रसन्नं भाति, को नु त्वानुशशा- 
सेत्युक्तः प्रत्याह--को g 
मातुशिष्यादतुशासनं = Fatal 
भगवंस्त्वयि प्रोषित इतीहापेव 
निहुते$पनिहूनुत इवेति व्यव- 
हितेन संबन्धः, न चापनिहुते 
न च यथावदभ्निभिरुक्तं त्रवी- 


तीत्यभिप्रायः । 

कथम्‌? इभेऽग्रयो मया परि- 
चरिता उक्तवन्तो नूनं यतस्त्वां 
दृष्टा वेपमाना इवेदृशा दृश्यन्ते 
पूर्वमन्यादृशाः सन्त इतीहाग्नी- 
नभ्यूदे$म्युक्तवान्काक्ाग्रीन्द्श- 
यन्‌। कि नु सोम्य किल ते 
तुभ्यमवोच ब्ग्नय इति पृष्ट इत्ये- 


छान्दोष्योपनिषद्‌ 


। फिर ह सोम्य | 


[ अध्याय १४ 
CK KAAS 


उसने “भगवन्‌ !” ऐसा उत्तर 
दिया | फिर आचार्यद्वारा दि सौम्य | 
मुख ब्रक्मवेत्ताके समान प्रसन्न 
a पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है, ऐसा कहे जानेपर 
वह बोला--“भगवन्‌ | आपके 
बाहर चले AAR मळा मुझे कौन 
उपदेश करता १) इस प्रकार मानो 
वह [ अग्निके कथनका ] aga- 
( गोपन ) सा करने लगा | ir 
इव निहनुते! इसमें “AY उपसगका 
ge के द्वारा व्यवधानयुक्त निहनुते' 
क्रियाके साथ सम्बन्ध है, अतः अप- 
निहनुते इव' ऐसा समझना चाहिये | 
तात्पर्य यह है कि वह अग्निके कथनको 
न तो ज्यो-का-त्यों बतलाता ही है 
और न उसे [सर्वथा] छिपाता ही है । 
“सो केसे ? देखिये मेरे द्वारा 
परिचर्या किये हुए इन अग्नियोंने हो 
मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अब 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
काँपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 
कि पहले ये अन्य प्रकारके थे” इस 
प्रकार काकुबचन ( व्यक्ष्योक्ति ) 
के द्वारा उसने अश्नियोंको बतलाया | 
अग्नियॉने 
तुझे क्या वतलाया है £ इस 


_बमिदुमुक्ततन्त इत्येतं ह प्रति- | प्रकार पूछे जनिपर “यही कहा है! 


‘ 
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जज्ञे प्रतिज्ञातत्रान्प्रतीकमात्रं 
किञ्चिन्न सवं यथोक्त मग्निभिरु- 
क्तमवोचत्‌ | 

यत आहाचार्यो लोकान्वाव 
पृथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते- 
ऽवोचन्न ब्रह्म साकल्येन । अहं 
तु ते तुभ्यं asa यदिच्छसि 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, शृणु तस्य 
मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यस्‌-यथा पुष्करपलाश 
पञ्चपत्र आपो न छिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रह्मेबंबिदि पापं 
कर्म न शिष्यते न संबध्यत 
इत्येबुक्तवत्याचार्यं आहोपको- 
सलो ब्रवीतु मे भगवानिति 


ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही बतलाया, अग्नियोंका कहा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा | 
अतः आचार्यने कट्टा डि 
सोम्य | अग्नियोँने तुझे प्रथिवी आदि 
लोक ही बतलाये हैं, ब्रह्मका i- 
तया उपदेश नहीं किया । अब मैं 
तुझे उस AGA उपदेश करूंगा, 
faa कि तू सुनना चाहता है । 
मेरेद्वारा कहे जाते हुए उस ब्रह्मके 
ज्ञानका माहात्म्य सुन-जिस प्रकार 
पुष्कर-पलाश--कमलपत्रभें जल 
किष्ट-सम्बद्ध नहीं होता उसी 
प्रकार जैसे ब्रह्मका मैं उपदेश 
करूँगा उसे जाननेवाछेमें पापकर्मका 
सम्बन्ध नहीं होता ।' आचार्यके इस 
प्रकार कहनेपर उपकोसलने कहा- 
भगवान्‌ मुझे बतलावें ॥ तब 


तस्मे होवावाचायंः || २-३ ॥॥ आचार्यं उससे बोले ॥ २ ३॥ 


>>>: O pams 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतर्थाध्याये 


चतुद्शखण्डभाष्यं सस्पूणञू ॥ १७ ॥ 
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आचार्यका उपदेश - नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना 

य एषोऽक्षिणि पुरुषो श्यत एष आत्मेति 
होवाचेतद्सूृतमभयमेतदूबह्ोति । तययप्यस्मिन्स- 

maes वा सिञ्चति वर्त्मनो एव गच्छति ॥ १ ॥ 
“यह जो नेत्रम पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है--ऐसा उसने 
कहा यह अभृत है, अभय है और ब्रह्म है।' उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदि धृत या जळ डाले तो वह WHA ही चरा जाता ZUI 
य एपोऽक्षिणि ged दृश्यते | “जिनका वाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 
| हो गया है उन ब्रक्षचर्यादि साधन- 
निवृत्तचश्षुसित्रेहमचर्यादिसाधन- | asa, शान्तात्मा RARA जो 
बह नेत्रके अन्तर्गत इष्टिका द्रष्टा 
संपन्नः शान्‍्तैविंवेकिमिदृशेद्रेश, | पुरुष देखा नाता है, जैसा कि 
“बहू चक्षुओंका ag है” ऐसी 
agag” (Hoge Wa) | अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है’ 
॥ वह प्राणियोंका आत्मा है--ऐसा 

इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । | आचार्यने कहा । ] 

नन्वम्निभिरुक्त fad यत | T- आचार्यके इस कथनसे 
अग्नियोंका कथन मिथ्या प्रमाणित 
आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति | होता है, क्योकि उन्होंने तो 
“आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता? ऐसा 
कहकर has गतिमात्र कहलावेगे! 
इतना ही कहा था । तथा इससे 


Hr अग्नियॉका भविप्यद्विषयसम्बन्धी 
AAT चाग्नीनाम्‌ । | ज्ञान न होना सिद्ध होता है । 


गतिमात्रस्य वक्तेत्यवोचन्भवि- 
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नैष दोषः; सुखाकाशस्ये- 
वाक्षिणि दृश्यत इति RB 
वादात्‌ । एष आत्मा ग्राणिना- 
मिति होवाचेबमुक्तवानेतद्यदेवा- 
स्मतखमवोचाम एतदमुतममर- 
णधर्म्यविनाशयत एवाभयं यस्य 
हि विनाशाशङ्का तस्य भयोप- 
पत्तिस्तदभावादभयमत एवैतद्‌- 


ब्रह्म बृहदनन्तमिति | 


किश्वास्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुपस्य 
माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस्य स्थाने- 
$क्षिणि यद्यप्यस्मिन्सपिंवोदकं 
वा सिश्चति वत्मंनी एब गच्छति 
पक्ष्मावेव गच्छति न चक्षुषा 
संवध्यते WANNY | 
स्थानस्पाप्येतन्माहात्म्थ किं 


पुनः 
निरञ्जनत्वं 
प्रायः ॥ १ ॥ 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने 
[ अग्नियोंके बताये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्टाका ही “जो 
नेत्रमें दिखायी देता है". इस प्रकार 
अनुवाद fear डे । यह प्राणियोंका 
आत्मा है इति होवाच--इस 
प्रकार कहा । जिस आत्मतत्वका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही 
यह अम्ृत---अमरणधर्मा यानी 
अविनाशी हे; इसीसे अभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शङ्का होती 
है उसीको भय हो सकता है; अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह्व 
अभय है | इसीसे यह त्रह्म-- 
बृहत्‌ यानी अनन्त हे । 

तथा इस ब्रह्म --नेत्रस्थ पुरुषका 
ऐसा माहास्य है कि इस. रुपके 
स्थानभूत नेत्रभें यदि घृत या जल 
डाला जाय तो वह इधर-उधर 
परुकोमें ही चला जाता है;पद्मपत्र- 
से ash समान नेत्रसे उसका 
सम्बन्ध नहीं होता | जब कि स्थानका 


माहा भी ऐसा माहाल्य है तो स्थानी नेत्र- 
स्थानिनोअक्षिपुरुषस्य | स्थ पुरुषकी निःसङ्गताके विषयमे तो 
वक्तव्यमित्यमि- , कहना ही क्या हे ? यह इसका 
| अभिप्राय है ॥ १ ॥ 


—; 0 ;— 
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` पतश्संयद्वास इत्याचक्षत एतशहि सर्वाणि वामान्य- 
भिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ 
इसे ‘dag’ ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब 

ओरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण 

सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ 

एतं यथोक्तं पुरुष daah) इस पूर्वोक्त पुरुषको “संयद्वाम' 
इत्याचक्षते | कस्मात्‌ ! यस्मादेतं | ऐसा कहते है । क्यों ! क्योंकि 
सर्वाणि वामानि वननीयानि | सम्पूर्ण वाम--वननीय-स॒म्मननीय 


संभजनीयानि शोमनान्यभिसं- | अर्थात्‌ शोभन पदार्थ सब भोरसे 
en . | इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
यन्त्यभिसंगच्छन्तीत्यतः संय- 


संयद्वाम है । इसी प्रकार ऐसा 
द्वामः । तथथेबंविदमेनं सर्वाणि | जाननेवाले पुरुषको--जो इसे ऐसा 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद | जानता है उसे,सम्पूर्ण सेवनीय पदार्थ 
॥ २ ॥| _ । सब आरसे प्राप्त होते हे ॥ २ ॥ 


— o j— 


एव उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति 


सर्वाणि वामानि नयति थ एवं वेद ॥ ३ ॥ 
यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वामोका वहन करता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामोंको वहन करता हे ॥ ३ ॥ 


एष उ एव वामनीर्यस्मादेष | यही वामनी है, क्योंकि यही 


[हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्म- | अपने धर्मरूपसे प्राणियोके प्रति 


फलानि पुण्याबुरूप प्राणिभ्यो | उगे Pe o 
पुण्य कमफछोंका वहन करता है 

Las Ces a 3 z 

नयति प्रापयति वहति चात्म- | इसके विठ्ठानूको मिल्नेवाला फल - 


Ce ~ 5 A 
घमत्वेन । विदुषः फलं सर्वाणि | जो ऐसा जानता है वह सम्पर्ण 
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वामानि नयति य एवं वेद ।। ३।। ¦ वामोंका ( पुण्यकर्मफलॉका ) वहन 
करता है ॥ २ ॥ 


एष उ एव भामनीरेष हि सवेषु लोकेषु भाति 
aay लोकेषु भाति थ एवं वेद ॥ ४ ॥ 

यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण छोकोंमें भासमान होता है। 

जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण AAA भासमान होता है ॥ ४॥ 
एष उ एव भामनीरेष हि T भामनी है, क्योंकि सम्पूर्ण 
यस्मास्सवेंषु छोकेष्चादित्यचन्द्रा- O आदित्य, चन्द्र और अग्नि 
Pe 3 आदिके रूपोंमें यहीं भासमान 
ग्न्यादिरूपेर्माति. दीप्यते | दीप होता है । “उसीके प्रकाशसे 
“तस्य भासा सवमिदं बिभाति’ | बह सब प्रकाशित हे” इस श्रतिसे 
(To उ० ५।१६) इति श्रतेः; | गदी सिद्ध होता हे । अतः भागों 


~ | ( प्रकाशों ) का . वहन करता है 
अतो भामानि नयतीति ६ 
इसलिये भामनी है । जो ऐसा 


भामनीः। य एवं वेदासावपि | जानता है वहं भी सम्पूर्ण छोकमें 
सवेषु लोकेषु भाति ॥ ४॥ । भासमान होता है ॥ ४॥ 


ववतितत 

अथ az चेत्रास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचि- 

षमेवाभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह आपूयमाणपक्षमापूय- 

[णपक्षाद्यान्षडुदङङति मासाशस्तान्मासेभ्यः संव- 

व्सरश्संवत्सरादादिस्यमादित्या्चन्द्रमसं चन्द्रमसो 

विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्ब्रह्म गमयत्येव 

देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं 
नावतेन्ते नावतेन्ते ॥ ५ ॥ 
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अब [श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतलाती 2— ] इसके लिये 
शवकम करें अथवा न करें, वह अर्चिरमिमानी देवताको ही प्राप्त होता ` 
है। फिर अर्चिरमिमानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसामि- 
मानीसे झुङ्पक्षाभिमानी देवताको और शुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्त- 
रायणके छः मासोंको प्राप्त होता है । मासोंसे संवत्सरको, संवत्सरसे 
आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता 
हे । वहाँसे अमानव पुरुष इन्हें ब्रहमको प्राप्त करा देता है ag 
देवमार्ग-बह्ममार्ग हे । इससे जानेवाले पुरुष इस मानबमण्डलमें नहीं 
लौटते नहीं; लोटते ॥ ५ ॥ 
अथेदानीं यथोक्तत्रह्मविदो | अत्र उपयुक्त ब्रह्मंवेत्ताकी गति 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उचैवास्मि- | OY जाती है--इस प्रकार 
वंविदि शव्यं अक्रमे सृते | जननेवाले इस उपासकशके लिये 
न्त यदि on | उसकी मृत्यु होनेपर ऋ त्विगण शव- 
EN न उुपान्त | कर्म करें अथवा न करें उस शव- 
ऋत्विजः सवथाप्येवंवित्तेन | कर्मके न करनेसे भी इस प्रकार 
शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिवद्ठो न हा नहे उपासक सर्वथा 
न बरहम प्रामोति न च कृतेन [2 टोकर FA प्राप्त न 
cats eric. होता हो--ऐसा नहीं होता और 
eee! Sane न उस शवकमके करनेसे इसे कोई 
शोकः । “न कमणा वर्धते नो | त्से उत्कशलोक ही पाप होता है; 
कनीयान्‌” (१०३ , ४।४।२३) | जसा कि यह कर्मसे न तो बढ्ता 


5 | और न घटता ही है? 

इति श्रत्यर | a 
रति ra | ९ (अन्य ARA प्रमाणित होता है। 
शवकगण्यनादरं दशय- | शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 
eee करता हुआ यह मन्त्र के 
न द्य Fa fa 
बेथा स्ताति न पुन! शवकमे- विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार 


a ESRA जानमेवालेका शबकर्म 
कतंव्य an नहीं 
बिदो न कतंव्यमिति | आक्रय- | चाहिये यह नहीं n en 
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माणे हि शवकर्मणि कर्मणां 
'फलारस्भे प्रतिवन्ध; RATT- 
मीयतेऽन्यत्र; यत इह विद्या 
फलारम्भकाले शवकमे स्याद्वा 
न वेति बिद्यावतोऽप्रतिवन्धेन 
फलारम्भं दर्शयति । ये सुखा- 
काशमक्षिस्थं संयद्वामो वाभनी- 
भामनीरित्येवंशुणप्चुपासते प्राण- 
सहितामग्निविद्यां च, तेषामन्यत्‌ 
कर्म भवतु मा वा भूत्सर्वथापि 
ते$चिपमेवाभिसंभवन्त्यचिरभि- 
मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 


प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः | 
अचिंषोऽचिदेवताया अहरह- 
रभिमानिनीं देवतामह आपूर्य- 
[णपक्षे गुक्लपक्षदेवतामा पूर्य- 
माणपक्षाद्यान्पण्मासानुदड उत्तरां 
दिशमेति सविता तान्मासानु- 
त्तरायगदेवतां तेभ्यो मासेभ्यः 


विद्वानके सिवा अन्य किरके लिये 
तो शवकर्म न करनेपर उसके 
कर्मफरुके आरम्भमें कुछ प्रतिबन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता है; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल 
आरम्भ होनेके समय केवळ उपा- 
सकके लिये ही --उसका शवकर्म 
किया जाय अथवा न किया जाय- 
अप्रतिबन्धपूर्वक्‌ फलका आरम्भ 
दिखलाती है । जो लोग नेत्रमें स्थित 
संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि 
गुणोंसे युक्त सुखाकाशकी उपासना 
करते हैं तथा प्राणसहित अग्विविद्याकी 
उपासना करते हैं---उनका अन्य 
कर्म हो अथवा न हो--वे सर्वथा 
अर्चिरमिमानी देवताको हो प्राप्त होते 
हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अर्चि:---अरचिरमिमानी देवतासे 
अहः--अहरभिमानी ( दिवसा- 
भिमानी ) देवताको, अहरभिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष-शुक्क- 
पक्षदेवताको, IPR पडुदड-- 
जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें 


चलता है उन महीनोंको अर्थात्‌ 
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तराय- 
णके छ: महीनोंसे संवत्सर-संवत्सरा- 
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संवत्सर संबत्सरदेवतां ततः संब- | भिंमानी देवताको प्रा होते हैं | 
फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 

स्सरादादित्यमादि्याच्चन्द्रमसं | से चन्द्रमाको और चन्दमासे विद्युत्‌- 
को प्राप्त होते हैं | वहाँ स्थित हुए 

चन्द्रमसो बिद्यतं तत्तत्रस्थांस्तान्‌ | उन उपासकोंको कोई अमानव-- 
| > जो मानवी सृष्टिमें होता है उसे 
पुरुषः कश्चिदूत्रह्मलोकादेत्यामा- | मानवः कहते हैं. जो मानव न 

हो उसीका नाम 'अमानव' है; 

नवो मानव्यां Bl भवो मानवो | ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सथछोकम स्थित ब्रक्षके 
पास पहुँचा देता है, | गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रक्ष ही अभिप्रेत है ] 
क्योंकि aama ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
भ्यः । सन्मात्रत्रह्मप्राप्तो तदलुप- | यह कुछ नहीं कहा जा सकता । 
š वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 

पत्तेः । ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येतीति | वह ब्रह्मरूप हुआ ही नर्मको प्राप्त 
होता है!। आगे छठे (अध्यायमें ) 

हि तत्र वक्त न्याय्यम्‌ | ad- | श्रुति सम्पूर्ण मेदके बाधद्वारा सन्मात्र 
| बह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी ।% 

भेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्ति | तथा बिना देखा हुआ [ एकत्व- 
` रूप ] मार्ग तो मोक्षमें उपयोगी 

वक्ष्यति | न चादृष्टो मार्गाोऽग- | ही नहीँ हो सकता । Sar कि 


न masua: स पुरुष 
एनान्त्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति 


गन्तृगन्तव्यणमयितृत्वव्यपदेशे- 


® यहाँ यह शङ्का होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो 
ब्रह्मके उपासकका भी लोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है। उसका भी मोक्ष ही 
हो जाना चाहिये । इसका समाधान करनेके लिये आगेकी बात कहते हैं | 
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न भुनक्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


एष देवपथः, देवैरचिरादि- 
मिर्गमयितृत्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः 


पन्था देवपथ उच्यते । ब्रह्म 
गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति 
ब्रह्मपथः | एतेन प्रतिपद्यमाना 
गच्छन्तो AA मानवं मनु संव- 
न्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावतं 
नावर्तन्त आवरतन्तेऽस्मिञ्ञनन- 
मरणप्रवन्धचक्रारूठा घटीयन्त्र 
aga: पुनरित्याबतंस्तं न प्रति- 
पद्यन्ते । नावतन्त इति द्विरुक्तिः 
सफलाया विद्यायाः परिसमाप्ति- 


प्रदशनार्था ॥ & ॥ 


इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
करके ] पालन नहीं करता?” इस 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता È | 
यह देवमार्ग है--उपासकको 
पहुँचानेके छिये अधिकारप्राप्त 
देवताओसे उपलक्षित AAF 
कारण यह मार्ग देवमार्ग कहलाता 
है, तथा ब्रक्ष गन्तव्य ( प्राप्तव्य ) 
स्थान है, उससे उपलक्षित होता 
है, इसलिये वह ब्रहममार्ग है । 
इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ जानेवाले उपासक , शस 
मानव--मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ मत्तु- 
की सृष्टिरूप आवतंमें नहीं लोटते | 
जिसमें जन्म-मरणके प्रवाहरूप 
चक्रपर चढ़े हुए प्राणी घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवर्तन करते हैं 
उस इस लोकको 'आवते? कहते 
हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 
'नावतेन्ते नावर्चन्ते' यह द्वéरुक्ति 
फलके सहित विद्याकी परिसमाप्त 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५ ॥ 


—$ ० t— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥ १५ ॥ 


बण; 9 ee 
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_रहस्यप्रकरणे प्रसज्ञादारण्य- | रहस्य ( उपासना) के प्रकरणमें 
[मार्गोपदेशका] प्रसङ्ग होनेके कारण 
कत्वसामान्याच्च यज्ञ क्षत उत्पन्न [पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकत्वमें 
(दृश्य होनेके कारण, और aT 


व्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधा- | कोई क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्राय- 
श्वित्तके लिये व्याहूतियोका विधान 


तव्यास्तदभि्ञस्य IRAN | करना है-तथा प्रायश्चितको जानने 
वाले ऋत्विक ब्रह्माके लिये मौनका 


भ्यते प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 
एष ह वै ज्ञो diss पवत एष ह यन्ञिद्‌्सवं 
पुनाति । यदेष यज्निदश्सव पुनाति तस्मादेष एव 
WAS मनझ्च वाक्च वतनी ॥ १ ॥ 
यह जो चरता है निश्चय यज ही है। यह चलता हुआ निश्चय इस 
सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है;\ क्योंकि यह गमन करता हुआ इस 
समस्त संसारको पवित्र कर देता है इसलिये adh यज्ञ है । मन और 
वाक--ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १॥ ` ` 
एप ह वा एष agaist | एप हवे यह बायु जो कि 
wisi amie वा इति | वः दे) है e और “बै 


ये प्रसिद्ध eh द्योतक निपात 
प्रसिद्वार्थावद्योतकौ निपातो | 


वायुप्रतिष्ठी हि यज्ञ; प्रसिद्धः | वाळा ही प्रसिद्ध है | जैसा कि 
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श्रुतिषु, “स्वाहा वाते थाः’ 
(यजु० २।२१ तथा ८। २१) 
“अयं वे यज्ञो योऽयं पवते” 
इत्यादिश्रृतिम्यः | वात एव हि 
चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी 
“बात एव यज्ञस्यारम्भको वातः 
प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात्‌ | 
एष इ यन्गच्छंश्रलन्निदं सवं 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति | 
न ह्यचलतः शुद्विरस्ति | दोष- 
निरसनं चलतो हि दृष्टं न 
स्थिरस्य | यद्यस्माच्च यन्नेष इदं | 
सब पुनाति यस्मादेष एव यज्ञो 


यत्पुनातीति | 
तस्यास्येवं विशिष्टस्य यज्ञस्य 
वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्याएता, 
` मनश्च यथाभूतार्थजञाने व्याएतम्‌, | 
ते एते वाहमनसे वतनी मार्गों | 


————— 


“ग्रह यज्ञ आपके हाथमें सौंपता हँ । 
आप इसे वायु देवतामै स्थापित 
ae? “यह निश्च waa ही है जो 
कि चलता है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
प्रमाणित होता है। चलनात्मक्‌ 
स्वरूप गुणवाला होनेके-कारण 
वायुके)ही क्रियासे समवाय-सम्वन्ध 
हे; जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“वायु ही यज्ञका आरम्भक है और | 
वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है |” | 
यह चलता---गमन करता हुआ 
इस सम्पूर्ण जगतको- पवित्र शुद्ध? 
कर देता हे । जो नहीं चलता 
[ अर्थात्‌ विहित (करियाका अनुष्ठान 
नहीं करता ] उसकी शुद्धि नेही 
होती । दोषनिवृत्ति गतिशीलकी 
ही देखी जाती है, स्थिरकी नहीं 
देखी जाती; क्योंकि यह चलता 
हुआ इस सम्पूर्ण जगतको पवित्र 
कर देता है इसलिये यही भज है, 
क्योंकि पवित्र करता है। | 
उस poe विशेषता- 
वाले मनत्रोचारणमें प्रवृत्त 
वाणी और यथार्थ वस्तुके ज्ञानमें 
प्रवृत्त मन--ये दोनों अर्थात्‌ वाणी 
और a वर्तनीः-मार्ग हैं । लिन- 


१. इस मन्त्रकी एक अघाँली इस 


प्रकार है- मनसस्पत इमं देव यज्ञा 


स्वाहा वाते घार अर्थात्‌ 'हे चित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्‍वर ) ! मैं यह यज्ञ आपके 
हार्थोमें सोंपता हूँ, आप इसे वायु देवतामें स्थापित करें ।? 
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याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवतंते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 
Ae उन्हें वर्तनीः कहते 
प्राणापानपरिचकन- पर्त होता है हे 5 
हे । “प्राण और अपान इन दोनोंके 
वत्या हि वाचश्रित्तस्य चोत्तरो- | योगसे जिनका परिचलन होता है । 
x उन वाणी और मनका जो पूर्वापर- 
त्तरक्रमो यद्यज्ञः” इति हि AT क्रम" है वही यज्ञ है”-ऐसी एक 
+ | दुसरी श्रुति कहती है । इस प्रकार 
Fs क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 
यज्ञो वतते इति वाङ्मनसे | होता है, इसलिये बाणी और मन 
वर्तनी उच्येते यज्ञस्य || १ ॥| | यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १ ॥ 


त्रह्माके मोनेभङ्गसे यज्ञ की हानि 


ते वतनी | “ 


न्तरम्‌ । अतो वाइमनसाभ्य 


> 6 
„~. तयोरन्यतरां मनसा सश्स्करोति ब्रह्मा वाचा 


ee ९ Gk yes ean ee 
^ S द्ोताष्वजुरुद्वातान्यतराश्स यत्रोपाइते प्रातरनुवाकेपुरा 


परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव 


वतनी*सश्स्करोति हीयतेऽन्यतरा स यथेकपादबजन्रथो 


वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यस्येवमस्य यज्ञो रिष्यति 
यज्ञशरिष्यन्तं यजमानोऽलुरिष्यति स इष्टा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३ ॥ 

उनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा(संस्कार करता है तथा 


eo 


होता, sad और उद्गाता येवाणी द्वारा दूसरे मागका संस्कार करते हैं। 


यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जापर ये परिधानीया “चाके उच्चारणसे ` 


¢ 
पूव बह्मा बोर उठता है तो वह केवळ एक मार्गका ही संस्कार करता 


> Ee 
१, क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही 
e 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक यज्ञ-सम्पादन करता है | 
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हे, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है । 


जिस प्रकार एक पाँवसे चलनेवाला 


पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता हे उसी प्रकार 
इसका यज्ञभी नाशको प्राप्त हो जाता है । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी 


अधिक पापी हो जाता हे ॥ २-३ 


£ 


तयोर्वतेन्योरन्यतरां वर्तनीं | उन दोनों मार्गोमेंसे किसी एक 


रोति ब्रह्मसिग्वाचा वर्तन्या 


युरुद्वाते 
होताध्वयुरुद्वातेत्येते 1 
खिजोऽन्यतरां वाग्लक्षणां वतनीं 
० Oe A. 
वाचैव संस्कुवन्ति | aaa सति 
वाङ्मनसे वर्तनी संस्कार्ये TT | 


अथ स ब्रह्मा यत्र यस्मिन्काल 

उपाकृते प्रारब्धे प्रातरनुवाके 
सस्रे पुरा पूवं परिधानीयाया 
ऋचो ब्रह्मेतस्मिन्नन्तरे काले 
व्यववदति मौन परित्यजति 
यदि तदान्यतरासेव वाग्बतेनीं 
संस्करोति | ब्रह्मणासंस्क्रियमा- 
णा मनोवतेनी हीयते विनश्यति 
छिद्रीभव॒त्यन्यतरा, a यज्ञो 
वौखतन्यवान्यतरया वतितुमश- 
क्नुवन्रिष्यति । 


ज्ञानयुक्त AIAN संस्कार करता हे 
तथा होता, अध्वर्यु और उद्गाता 
ये तीनों ऋत्विक्‌ भी दूसरे वाकू- 
नामक मार्गका वाणीके द्वारा ही 
संस्कार करते हैं। अतः ऐसा होनेके 
कारण यज्ञमें वाक्‌ और मन दोनों ही 
मार्गोका संस्कार करना चाहिये | 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 
प्रातरनुवाक शखका प्रारम्भ हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके 
उचचारणसे पूर्व बोल उठता है-- 
यदि मौन छोड़ देता है तो एक 
अर्थात्‌ वाक्रूप मार्गका ही संस्कार 
करता है। इस प्रकार ब्रह्माद्वारा 
संस्कारशून्य हुआ एक मनरूप मागे 
विनष्ट अर्थात्‌ छिद्रयुक्त हो जाता है। 
तब वह यज्ञ एकमात्र वाग्वतेनीसे 
ही रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 
नष्ट हो जाता है । 
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कथमिव १ इत्याह-स यथेकपा- | किस प्रकार नए हो जाता है ! 


सुरुषो व्रजन्गच्छन्नध्वानं रिष्य- 
ति, रथो वेकेन चक्रेण वतमानो 
गच्छन्रिष्यति, एवमस्य यजमा- 
नस्य FAINT यज्ञो रिष्यति 


विनश्यति । यज्ञं रिष्यन्तं 
यजमानोऽनुरिष्यति; यज्ञप्राणो 
हि यजमानः, अतो युक्तो यज्ञ- 
रेपे रेपस्तस्य । स तं यज्ञमिष्ठा 
तादृश पापीयान्पापतरो भवति 
॥ २-३ ॥ 


यह श्रुति बतलाती है--जिस प्रकार 
मार्गमें एक पाँवसे चलनेवाला मनुष्य 
गिर जाता है अथवा एक पहियेसे 
चलनेवाला रथ वाशको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार कुत्सित व्रक्षाके द्वारा 
इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता है | 
यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यजमान- 
का भी नाश होता है, क्योंकि 
यजमानक्रा तो यज्ञ ही प्राण है, 
इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
नाश होना उचित ही है | बह इस 
प्रकारके उस यज्ञका यजन RAR 
पापीयान्‌--अधिकतर पापी होता 
है ॥ २-३॥ 


HES 


AM मौनपालनसे यज्ञकी प्रतिष्ठा 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी सश्स्कुर्वन्ति न 
हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स यथोभयपादूबजन्रथो 
वोभाभ्यां चक्राथ्या वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः 
प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोउमुप्रतितिष्ठति 
स दृष्टा श्रयान्‌ wala ॥ ५ a 


७ 


TN पूर्व ब्रह्मा नहीं वोळता है तो: 
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श्ञाङ्करभाष्याथ 


वाळा रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता = यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है । वह [सा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होता है ॥ ४-५ ॥ 


अथ पुनर्यत्र ब्रह्मा बिद्वान्मौन | किन्तु जहाँ amaa मौन 


q ç 
परिगृद्य वाग्विसगेमङुवन्वतते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 
दति तथेव सर्वत्विज उभे एव 


वर्तनी संस्कुवेन्ति न हीयतेऽन्य- 


तरापि। किम्निव १ इत्याह 


विपरीतौ दृष्टान्तौ । एवमस्य 
यजमानस्य यज्ञः स्ववर्तनीभ्यां 
वतमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- 
नाविनश्यन्वतेत इत्यर्थः | यज्ञ 
प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतिति- 


ofa | स यजमान एवं 
वद्न्रह्लोपेतं यज्ञसिष्ट्रा श्रेयान्भ- 
वति श्रेष्ठो भवतीत्यर्थः ।।४-५॥ 


ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
gauia वाणी उच्चारण न 
करता हुआ रहता है, मौन त्याग 
नहीं करता; और उसीकी तरह अन्य 
संब ऋत्विक भी [नियमबद्ध] रहते 
हैं, वहाँ वे सब दोनों ही मार्गोका 
संस्कार कर देते हैं | तब कोई भी माग 
नष्ट नहीं होता । किस प्रकार नष्ट 
नहीं होता, इसमें श्रुत पहलेसे 
विपरीत दृष्टान्त देती है | तात्पर्य यह 
हे कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गो- 
द्वारा स्थित हुआ इस यजमानका 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान 
रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित 
रहता है । इस प्रकारके मौन- 
विज्ञानयुक्त AAMAS वह यजमान 
यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता है अर्थात 
श्रेष्ठ होता हे ॥ ४-५ ॥ 


TG 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 


षोडशखण्डभाष्यं सम्पूणस्‌ ॥ Le ॥ 
exes OO 


Blo Go २८-= 
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यज्ञ-दोषके प्रायश्चितरूपसे व्याह्नतियोंकी तगत 
अत्र ब्रह्मणो सोनं “विहितम्‌; ¦ यहाँ ब्रह्माके मौनका विधान 
| किया गया, उसका अंश होनेपर 
| ama कर्मका विनाश होने अथवा 
स्मिश्च होत्रादिकमरेषे व्याहृति- | अन्य किसी हौत्रादि कर्मका बिनाश 
होनेपर व्याहृतिहोम यह प्रायङ्चित्त 
ह ल पिति त | है; उसके लिये व्याहृतियोंका विधान 
व्याहृतयो-विधातव्या इत्याह- | करना है, इसलिये श्रुति कहती है- 
os ठोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाशरसान्‌ 
प्राइहदेग्नि एथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं Ra: ॥१॥ 
प्रजापतिने SAR लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । उन तप 


किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस निकाले | एथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे 
वायु और युलोकसे आदित्यको उद्धत किया ॥ १ || 


प्रजापतिर्लोकानभ्यतपल्छोक्रा- | प्रज्ञापतिनि छोकोंको अर्थात्‌ 


तद्रेषे ब्रह्मवकमंणि चाथान्य- 


Ji तत्र सारजिघक्षया ध्यान शोकको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 
ग्रहण करने की इच्छासे ध्यानरूप 
लक्षण तपश्चकार । तेषां तप्य- | तप किया । इस प्रकार तप किये 


मानानां लोकानां रसान्पार जाते हुई उन ठोके साररूप 
रसोंको प्राइहत्‌'--उद्धत अर्थात्‌ 
| ग्रहण किया । किन रसोंको ग्रहण 
कान्‌ £ अग्नि रसं एथिव्या;, | किया £ प्रथिवीसे अग्निरूप रस 


रुपान्प्रावहदुद्ध तवाज्ञग्राहेत्यथे! 
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वायुमन्तरिक्षात्‌, आदित्यं | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और द्युछोक- 
fear ॥ १ ॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥ १॥ 
a पतसि SENS तप्यसानानाई 
रसान्प्राइहद्ग्ने ईषि सासान्यादिस्यात्‌ 
॥२॥ 

[ फिर ] उसने इन तीन देवताओऑको लक्ष्य करके तप क्रिया | 
उन तप किये जाते हुए देवताओसे उसने रस निकाले | अग्निसे ऋक, 
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥ 

पुनरप्येवमेवा्न्याद्याः स | फिर भी उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उदिश्याभ्य- | अग्नि आदि तीन देवताको रद्य 
तपत्‌ । ततोऽपि सारं रसं त्रयी- | बनाकर तप किया। उनसे भी त्रयी- 
विद्यां जग्राह ॥ २॥  । विद्यारूप सार-रस ग्रहण किया ॥२॥ 
a "E विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्राइहद्भूरित्युग्थ्यो भुवरिति यजुभ्यः स्वरिति 
सामभ्यः ॥ aa RA स्वाहेति 
TET जुहुयाटचामेव तब्रसेनचा वीरयेणर्चा यज्ञस्य 
विरिष्टर संदधाति॥ ४॥ ` 

[ तदनन्तर ] उसने इस त्रयीविद्याको' लक्ष्य करके तप किया । 
उस तप की जाती हुई fart उसने रस निकाले | ऋक ARNAT, 
यजु/श्रुतियोंसि (सुब्रः तथा सामश्रृतियोसे स्वः इन रसोंको ग्रहण किया । 
उस RË यदि ऋक ्रृतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो “भू: स्वाहा? ॥ 
ऐसा कहकर METAI हवन करे | इस प्रकार वह STATS रससे 
ऋषचाओंके वीरयद्वारा ऋक्‍सम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता हे ॥३-४॥ 
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स एतां eand) फिर उसने इस त्रयीविद्याको 

-य करके तप किया | उस तप 

विद्याम्‌। तस्यास्तप्यमानाया रस „^ जाती हुई विद्याके रस भूः 
भूरिति व्याहतिसृग्म्यो जग्राह, | इस व्याहतिको त्रहकश्रतियोसे ग्रहण 
किया । तथा भुवः? इस व्याहृति 

डुबरिति व्याहृति TSE, | को यजुःश्रुतियोंसे और स्व” इस 
व्याहृतिको सामश्रुतियोंसे ग्रहण 
sae | किया । इसीसे ये महाव्याहृतियाँ 
अतएव लोकदेववेदरसा a छोक, देव और वेदकी सारभूत हैं। 
हृतयः अतस्तत्तत्र यज्ञे यक्त | इसलिये यदि उस यजे ऋकसे-- 


| ऋकके सम्बन्धसे-ऋकके कारण 
ऋषसबन्धाददानामत्त (Vea Ts क्षत प्राप्त हो तो * स्वाहा! ऐसा 


स्वरिति व्याहृतिं सामभ्यः । 


षतं ग्राप्नुयाङ्कःस्वाहेति गाहेपत्ये| FER गाहपत्याम्तिमें हवन करे | 

उस अवस्थामै बही प्रायश्चित्त है । 

जुहुयात्‌, सा तत्र प्रायश्चित्तिः | | ॐ प्रकार ! ऋचाओंके ही रसे 

कथम्‌? ऋचामेव, तदिति ऋचाओंके वीर्य-.ओनद्वारा वह 
विशेषणम्‌, रसेनर्चा वीर्यणौजस- = आ ee 

Sf age सतसबन्धिनो ase आप, अपन हुप ककी 


विरिष्ट विच्छिन्न _ (पूर्ति करता हे । “ऋचामेव तत्‌! 
विरिष्टं विच्छिन्नं TACT | ससं (तत्‌ः यह क्रियाविशेषण 


संदधाति प्रतिसंधत्ते ।। ३-४ ॥ | हे ॥ ३-४॥ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्धवः स्वाहेति दक्षिणाग्नो 
जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीयेण यजुषां 
यज्ञस्य विरिष्टशसंदधाति ॥ ५ ॥ 
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और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो “भुवः स्वाहा' ऐसा 
कहकर दक्षिणाग्निमें हवन करे | इस प्रकार वह यजुआँके रससे यजुओंके 
वीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता दै ॥ ५ ॥ 


अथ यदि सामतो रिष्येत्खः स्वाहेत्याहवनीये 
जुहुयात्सास्नामेव तद्रसेन साम्नां वीयेंण साम्नां यज्ञस्य 


विरिष्टश्संदधाति ॥ ६ ॥ 


और यदि सामश्रृतियोंके कारण क्षत हो तो स्वः स्वाहा' ऐसा 
कहकर आहवनीयाग्निमें हवन करे | इस प्रकार वह सामके रससे सामके - 
वीर्य द्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो थजुनिस्ित्त 
Aga: स्वाहेति दक्षिणाग्नो 
जुहुयात्‌ | तथा सामनिमित्ते रेषे 
स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ | 
तथा gaai संदधाति । ब्रह्म- 
निमित्ते तु रेषे प्रिष्वग्निषु R- 


सृभिर्व्याहतिभिजुहुयात्‌ । त्रय्या 


A 


हि विद्यायाः स रेष; | “अथ केन 


'और यदि यजुनिमित्तक क्षत 
हो तो 'भुवः स्वाहा? ऐसा कहकर 
दक्षिणाण्निमें हवन करे, तथा 
सामसम्बन्धी क्षत होनेपर '्वः स्वाहा! 
ऐसा कहकर आहवनीयाउ्निमें हवन 
करे । इस प्रकार वह पूर्ववत्‌ 
( ऋकसम्बन्धी क्षतमें किये हुएके 
अनुसार ) यज्ञक्षतकी पूर्ति कर लेता 
है | [ये सब प्रायरिचित्त होता, 
उद्गाता और अध्वर्युद्वारा होनेवाले 
क्षतोंकी पूर्तिके लिये हैं । ] ब्रह्माके 
कारण यज्ञक्षत होनेपर तो तीनों 
अग्नियोंमें तीनों व्याहतियोंद्वारा हवन 
करे; क्योंकि [उसके द्वारा होनेवाला] 
वह यजञक्षत तो त्रयीविद्याका ही क्षत 
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ब्रह्मत्वमित्यनयेव त्रय्या विद्य- | हे । जैसा कि “जह्मल किसके द्वारा 
सिद्ध होता हे £ इस त्रयीविद्यासे 
ही” इस श्रृतिसे सिद्ध होता है । 
अवथा Aah कारण AANS 
यज्ञक्षतके लिये कोई और न्याय 


या इति श्रृते; | न्यायान्तर बा 


मृग्यं ब्ह्मत्वनिमित्ते रेषे ॥७-६॥॥ दू ढ़ना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
—t 00 jo 
विद्वान्‌ बह्माकी विशिष्टता 
जु तद्यथा रवणेन संदध्यात्सुवर्णेन रर्जत> 
र्‌ रजतेन agam सीस<सीसेन BE लोहेन (दारु न 


दारु चम्रणा ॥७॥ एवसेषां लोकानामासां देवतानाम- 
स्यासत्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टशसंदधाति 
भेषजकुतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति॥<॥ 
इस विषयमै [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से सुवणको, सुवणसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको 
सीसेसे लोहेको, और Pea काष्ठको अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा 
जाता है | उसी प्रकार इन लोक, देवता और अंबीविद्यकि वीर्यसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसंघान किया जाता है | ean इस प्रेक्कार जोननेवाला ब्रह्मा. 
होता है बहव निश्चय ही मानो औषधियोद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुवण न उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
= x चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण- 
ध्यात्‌ क्षारेण टडूणादिना | | टङ्कणादि क्षारसे सुवर्णको जोडा 
है, क्योंकि वह कठिन 
सुवणको Te करनेवाला 2 सुवण- 
क डा से चॉँदीको--- जिसद 
रजतमशक्यसंधानं संद या Sica 
es ad अत्यन्त कठिन हे- नोइ j 
रतन तथा त्रपु, त्रपुणा सोसं | इसी प्रकार चाँदीसे ag ( राँगा ) 


| 
| 
| 
| 


खरे मदुत्वकर हि तत्‌ | सुवर्णेन 
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सीसेन लोइं लोहेन दारु | त्रपुसे सीसा, सीसेसे लोहा और 
दारु चर्मणा चर्मवन्धनेन | | See काष्ठ अथवा चर्म--चमढ़ेके 
बन्धनसे BER जोड़ा जाता है, 


द उसी प्रकार इन लोक, देवता और 
नामस्यास्रय्या विद्याया बीर्यण | त्रयीविद्याके वीर्य---रससंजूक ओज- 


एवमेषां लोकानामासां देवता- 


रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं | से यज्ञक्षतकी पूर्ति करते हैं । छुशि- 
संदधाति | भेषजकृतो इ वा एप क्षित चिकित्सकके द्वारा [ नीरोग 
यज्ञ, रोगात इव पुमांश्रिकित्स- | शिये इर ] रोगात पुरुषके समान 
= ~ | यह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियों- 
केन सुशिक्षितेनेष यज्ञो भवति | कौ 
> a द्वारा सुसंस्कृत होता हे-- कौन यज्ञ ? 
कोऽसो ! यज्ञ यस्मिन्यश जहाँ अर्थात्‌ जिस यज्ञमें इस प्रकार 
एवविद्य थोक्तव्याहूतिहोमप्राय- | जाननेवाला यानी पूर्वोक्त व्याहृति- 
होमरूप प्रायश्चित जाननेवाला बह्मा 
८ ऋतिक होता है वह यज्ञ--ऐसा 
इत्यथः ॥ ७-८ ॥ इसका तात्पर्य है ॥ ७-८ ॥ 
fe-q— | तथा = 
७ एष ह वा sga नञो) यत्रेवंविदूब्रह्मा 
भवत्येवंविद<ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत 
आवतेते तत्तद्रच्छति ॥ ९ ॥ 
जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण 
होता है । इस प्रकार जाननेवठे त्रह्माके RAA ही यह गाथा प्रसिद्ध 
है कि “जहाँ-जहाँ कर्म आवृत्त होता है वहीं वह पहुँच जाता दै” yen 
एप हृ वा उदक्प्रबण उदड्‌-, जहाँ इस प्रकार जाननेवाला 


: 2 ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्मवण- 
निम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञो | उत्तकी ओर झुका हुआ और 


ON 


श्रित्तविदूत्रह्मत्विग्भवाति स यज्ञ 
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भवति, उत्तरमार्गप्रतिपत्तिहेतुरि- | दक्षिण ओर उठा हुआ- अर्थात्‌ 

उत्तरमार्गकी प्रापिका हेतु होता है । 
इस प्रकार जानमेवाले HAI 
ऋत्विकके विषयमे दी ब्रक्षाकी 
स्तुति करनेवाली यह अनुगाथा है- ९ 
जिस-निस प्रदेशसे कर्म आवृत्त होता 
है अर्थात्‌ होता आदि ऋ्बिजोंका 
यज्ञ क्षतयक्त होता है उस-उस 
यज्ञकेक्षतकी प्रायश्चित्तसे पूर्ति करता 
हुआ ब्रह्मा नाता है अर्थात्‌ यज्ञकर्ता- 
फी सब प्रकार रक्षा करता है॥ ९॥ 


त्यथेः,यत्रेवंविदुतरह्मा भवति । एवं 
बिदं ह वे जह्माणमृत्विजं प्रत्ये 
पानुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा--- 
यतो यत आवर्तेते कमे प्रदेशाद- 
त्विजां यज्ञः क्षती मवंस्तततद्ज्ञस्य 
क्षतरूप प्रतिसंदधत्प्रायश्चित्तेन 
गच्छति परिपालयतीत्येतत्‌ ॥९॥ 


LETTE हिल ENN UT 


मानवो ब्रहोवेक ऋत्विक्कुरूतः्वाभिरक्षत्येवंविद्ध वे 
ब्रह्मा यज्ञं यजमान९सर्वा<श्चत्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवं- 
विद्मेव बरह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदूस्‌॥ १ ०॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋखिक्‌ है । जिस प्रकार ईम) घोड़ी, घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला बढ्ला यज्ञ 
यजमोने aR अन्य समस्त wA भी सब ओरसे.रक्षा करता है । 
अत; इस प्रकार जाननेवालेको ही बह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको 
नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं || १० ॥ 


मान वो ब्रह्मा Te fra करनेसे अथवा मनन 
n | करनेके कारण तहमा ray है; 
aatal ज्ञानवच्वात्ततो Haas | जानवान्‌ होनेके कारण 


AM ही एक ऋतिक है। जि 
i R q 
प्वक्कु रून्कत न्‌ योद्धनारूढानश्वा प्रकार ase घोडी कुरून!-- 
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बडवा यथामिरक्षत्येवंविद्‌ इ वै | कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 


ब्रह्मा यज्ञं यजमानं aatan- 
स्विजोऽसिरक्षति तत्कृतदोषाप- 
नयनात्‌ | थत एवं विशिशे 
Aa विद्वान्‌, तस्मादेवंविदम्‌ 
एव यथोक्तव्याहृत्यादिबिदं 


त्राणं sia, नानेवंविदं 


कदाचनेति | द्विरभ्यासोऽध्याय- 


परिसमाप्त्यर्थः || १० || 


हुए योद्धाओंकी सब प्रकारसे रक्षा 
करती है उसी पकार ऐसा जानने- 
वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
समस्त ऋत्िजोंकी, उनके किये हुए 
दोर्षोकी निवृत्ति करके, सव ओरसे 


करता हे । क्योंकि विद्वान्‌ 


ब्रक्षा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता 
है इसलिये इस प्रकार--उपर्ुक्त 
व्याहृति आदिका ज्ञान रखनेवाले- 
को ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार न 
ज्ञाननेवालेको कभी न बनावे | “ना- 
नेवंविदं नानेवंविदम्‌? यह द्विरक्ति 
अध्यायको समाक्तिके लिये हे 
॥ १० ॥ 


mom} O fom 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्तद्शखण्डशाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ १७॥ 


fC 


इति श्रीमदूगोचिन्दभगवत्पूञ्यपाद्‌शिष्यस्य परमहंस परिबाजकाचायस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्वि- 
चरणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः॥ ४॥ 
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अध्याय 


EGG खण्ड 
सणुणन्नह्मविद्याया उत्तरा | [ गत अध्यायमें ] सगुण बक्ष- 


गतिरुक्ता । अथेदानीं 
पञ्चमेऽध्याये पश्चा- 


AAA गृहस्थस्योध्वरेतसाँ च 


उपक्रम: 


aagi विद्यान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनृद्यान्या दक्षिण- 
दिक्संघन्धिनी केवलकमिणां 
धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा, 
तृतीया च ततः कष्टतरा 
संसारगतिः, वैराग्यहेतोबक्तच्या 
इत्यारभ्यते | प्राणः श्रेष्ठो वागा- 
दिभ्यः प्राणो बाब संवर्ग इत्यादि 
च बहुशोऽतीते ग्रन्धे प्राणग्रहणं 
कृतस्‌, स कथं श्रेष्ठो वागादिषु 
सर्वे: संहृत्यकारित्वाविशेपे, कथं 


विद्याकी उत्तर ( उत्तरायण मार्ग- 
रूपा) गति कह दी गयी । अब 
इसके अनन्तर पञ्चम अध्यायमें 
पञ्चाग्निवेता गृहस्थ तथा अन्य 
विद्याओमें निष्ठा रखनेवाले श्रद्धालु 
अध्वेरेताआँकी उसी गतिका अनु- 
वाद कर केवळ कर्मपरायण पुरुषों- 
की उससे भिन्न दक्षिण दिशासे 
सम्बन्ध रखनेवाली धुमादिलक्षणा 
maken गति और तीसरी 
उससे भी क्लिष्टतर संसारगतिका 
वैराग्यके लिये वर्णन करना है- 
इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता है । वागादिकी अपेक्षा प्राण 
श्रेष्ठ है; क्योंकि गत ग्रन्थमें 'प्राण 
ही संवर्ग है! इत्यादि अनेकों प्रकार- 
से प्राणका ग्रहण किया गया है। 
सबके साथ मिलकर कार्य करनेमें 
समानता होनेपर भी वह वागादि 
इन्द्रियोंमें श्रेष्ठ क्यों है ? और क्यों ` 
उसकी उपासना करनी चाहिये ?- 
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च तस्योपासनमिति तस्य श्रेष्ठ- । इस शक्काकी निवृत्तिके fea उसके 


त्वादिणुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


रभ्यते-- 


श्रेष्ठत्व आदि गुणोंका विधान करने- 


की इच्छासे यह आगेका ग्रन्थ 


आरम्भ किया जाता है-- 


ज्येष्ठश्रेष्ठादियुणोपासना 
यो ह वे ज्येष्ठं च ada वेद ज्येष्श्च हृ वे 
श्रेष्ठश्व भवति पाणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च ॥ १ ॥ 


जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह व्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता 
है । निश्चय ही. प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


यो इ वे कभिज्ज्येष्ठ च 
प्रथमं वयसा श्रेष्ठ च गुणरभ्य- 
धिकं वेद, a gq इवे 
aga भवति | फलेन get 
प्रलोभ्याभिमुखीकुत्याह - प्राणो 
` वाव ज्येष्ठश्च वयसा वागा- 
दिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे 
प्राणस्य वृत्तिर्वागादिभ्यः पूवं 
` लब्धात्मिका भवति, यया गर्भो 
` विवर्धते । चभ्षुरादिस्थानावय- 
वनिष्पत्तौ सत्यां पथाद्वागादीनां 
वृत्तिलाभ इति प्राणो ज्येष्ठ 
बयसा भवति । | Agel तु प्रति- 


जो कोई ज्येष्ठ---आयुसें प्रथम 
और श्रेष्ठ-गणोंमें अधिकको 
जानता है वह निश्चय ही ब्येष्ठ 
और श्रेष्ठ हो जाता है | इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषको प्रलोभित कर 
उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर ' 
श्रुति कहती है--वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमें ज्येष्ठ है, क्योंकि 
पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 
अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले sog- 
स्वरूप होती है, जिससे कि गर्भ 
बढ़ता है । वागादिकी वृत्तियोंका 
लाभ तो चक्षुरादि गोलक और 
अवयवोंके निष्पन्न हो जानेके 
अनन्तर होता है; इसलिये आयुकी 
दृष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है तथा उसकी 
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[ अध्याय ५ 


SOOO AC OOK COC 0८ ४: SOO RC CC A AC 
पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- | श्रेष्ठताका तो ‘yea’ इत्यादि 


ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्चास्मिन्कायकरण 
संघाते ।। १ ॥ 


[ बारहवें aad ] 


प्रतिपादन किया जायगा। अतः: 
इस कार्थकरणसंघातमें प्राण ही 


ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


— 0 इन 


यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो हृ स्वानां भवति 


वाग्वाव वसिष्टः ॥ २ ॥ 


जो कोई वसिष्ठको जानता है वह स्वजातियोंमें वसिष्ठ होता हे 


निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 


यो ह वे aay वसित तम- 
साच्छादयितृतमं वसुमत्तमं वा 
यो वेद स॒ aaa वसिष्ठो ह 
सवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ | 
कस्ति वसिष्ठः ? इत्याह 
वाग्वाव बसिष्ठः, वाग्मिनो हि 
पुरुषा वसन्त्यमिभवन्त्यन्यान्व- 
सुमत्तमाश्च, अतो वाग्वसिष्ठः 
॥ २ ॥ 


जो कोई वसिष्ठ--अत्यन्त 
बसनेवाले अर्थात्‌ आच्छादन करने- 
वालेको अथवा अत्यन्त वसुमान्‌ 
( घनवान्‌ ) को जानता है वह 
उसी प्रकार अपने सजातियोंमें 
वसिष्ठ होता है । अच्छा तो वसिष्ठ 
कौन है ? इसपर श्रुति कहती है- 


` | निश्चय ही वाक वसिष्ठ है; क्योंकि 


वास्मी (श्रेष्ठ वक्ता ) लोग ही बसते 
अर्थात्‌ दूसरोंका पराभव करते हैं; 


और अधिक धनवान्‌ भी होते है; 
अतः वाक्‌ ही सष्ठ है ॥ २ ॥ 


यो ह वे परतां बेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिश््च 
लोकेऽसुष्मिशश्च चक्षुवीव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 


जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है वह इस लोक और परलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है; चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


x 


4\ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


e 
ae? ] शाङ्रमाच्याथ ४४५ 
KIOLL 6 > oO: 2 Oo PAP S OOO OO 2८ AK BE x > 


यो ह वे प्रतिष्टां वेद al नो कोई प्रतिष्ठाको जानता है 
अस्मिंज्लोकेऽुष्मिश्च परे प्रति- | वह इस लोक और परलोके 
तिष्ठति इ । का तहिं प्रतिष्ठा ! | मतिष्ठित होता हे । अच्छा तो 
es प्रतिष्ठा क्या है 2 इसपर श्रुति कहती 
इत्याह--चक्षर्वाव प्रतिष्ठा 
33 ee = : - । हे--चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि 
VET एइ RT च इ Cae देखकर ही पुरुष सम और 
प्रतिष्ठा चक्षुः | ३॥ - | इसलिये ag ही प्रतिष्ठा है ॥३॥ 
यो ह वे digg बेद सश्हास्मै कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४ ॥ 
` जो कोई सम्पदको जानता हे उसे दैव और मानुष काम ( भोग ) 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते हैं । श्रोत ही सम्पद्‌ हे ॥ ४ ॥ 


यो ह वे संपदं वेद तस्मा | जो कोई सम्पदुको जानता हे 
अस्मै देवाश्च मालुपाश्च कामाः | उसे देव और मानुष wos 
ह तद प्रकारसे प्राप्त होते हैं ।अच्छा तो 
; र सम्पद्‌ क्या है १ इसपर श्रुति कहती 
इत्याह-_श्रोत्रं बाव संपत्‌ । | हे श्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योंकि 
यस्माच्छोत्रेण वेदा WIA | श्रोत्रसे वेद और उनके अर्थका 
तदर्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि | विशेष ज्ञान महण किये जाते है, 
क्रियन्ते, ततः कामसंपत्‌ । फिर कर्म किये जाते हैं और तद- 
ee नन्तर भोगोंकी प्राप्ति होती हे । इस 
इत्येवं कामसंपद्धेतुत्वाच्छोत्रं प्रकार भोगोंकी प्रासिके हेतु होनेके 
वा संपत्‌ ॥ ४ ॥ कारण श्रोत्र हौ सम्पदू हैं ॥ ४ ॥ 
यो ह वा आयतनं वेदायतन<ह स्वानां भवति 

मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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छार्ढोण्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


जो आयतनको जानता है वह स्वजातियोंका आयतन ( आश्रय ) 


होता है। निश्‍चय ही मन आयतन है ॥ ५ ॥ 


यो ह वा आयतनं वेदायतनं 
ह स्वानां भवस्याश्रयो भवती- 
त्यर्थः | किंतदायतनम्‌ ? इत्याह 
मनो इ वा आयतनम्‌ । इन्द्रि 
योपहतानां विषयाणां भीक्त्र- 
थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय- 
तनमाश्रयः; अतो मनो द वा 
आयतनमित्युक्तम्‌ ॥ ५ il 


जो आयतनको जानता है वह 
स्वजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
उनका आश्रय बन-जाता. है । वह 
आयतन क्या है £ इसपर श्रुति 
कहती है--मन ही आयतन है । 
इन्दरियोद्वारा छाये हुए एवं भोक्ताके 
प्रत्ययरूप विषयोंका मन ही आयतन 
यानी आश्रय है; इसलिये मन ही आय- 
तन हे--ऐसा कहा गया है ॥५॥ 


< 


sfain विवाद 


अथ हू जाणा 


अहश्श्रेयसि 


व्यूदिरे$हर 


श्रेयानस्म्यश्ह श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 


एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ) भै श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हँ इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने लगे ॥ ६ ॥ 


अथ ह प्राणा एवं यथोक्त- 
सन्तः अहंश्रेयसि ‘ad | गुणोंसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 


गुणाः 


श्रेयानस्मि अह श्रेयानस्मि’ इत्ये- 


तस्मिन्प्रयोजने व्यूदिरे नाना 
विरुद्धं चोदिर उक्तवन्तः NSN 


एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 


fea में श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ. हैं? इस 
प्रयोजनसे विवाद करने लगे; अर्थात्‌ 
बहुत-सी विरुद्ध बातै कहने 
रुगे ॥ ६॥ 


—; o — 
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शाइरसाष्याथ 
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€ 
ग्रजापतिका निणय 


ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुभ॑गवन्को 

~ + 

नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीर 
पापिष्ठतरमिव esta स वः श्रेष्ट इति ॥ ७ ॥ 


उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा--'भगवन्‌ | 
हममें कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापतिने उनसे कहा--“तुममेंसे जिसके 
निकर जानेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे वही तुममें 


श्रेष्ठ है! ॥ ७ ॥ 

तेह ते हैवं विवदमाना 
आत्मनः श्रेष्ठ त्वविज्ञानाय प्रजा- 
पतिं पितरं जनयितारं कञ्चि- 
देत्योचुरुक्तवन्तः--हे भगवन्को 
नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठोऽभ्यधिको 
गुणेः ? इस्थेवं पृष्टवन्तः | 
तान्पितोवाच ह--यस्मिन्वो 
युष्माकं मध्य उत्क्रान्ते शरीर- 
मिदं पापिष्ठमिवातिशयेन जीव- 
तोऽपि समुत्क्रान्तप्राणं ततोऽपि 
पापिष्ठतरमिवातिशयेन दुश्येत 
कुणपमस्पृश्यमशुचि दृश्येत, 
स वो युष्माकं श्रेष्ठ), इत्यवो- 
चत्काक्का तद्दुःखं परि- 
RAS: ॥ ७ ॥ 


—, 0 


इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
अपनी श्रेष्ठताको विशेषरूपसे जाननेके 
लिये प्रजापति--अपने पिता यानी 
किसी उत्पत्तिकर्ताके पास जाकर 
बोले--हि भगवन्‌ | हम सबमें कौन 
श्रेष्ठ हे £ अर्थात्‌ गुणोंकिक रण कौन 
सबसे वढ़ा-चढ़ा है-ऐसा पूछा । 
उनसे पिताने कहा-- 'तुममेंसे जिसके 
उल्रमण करनेपर यह शरीर अतिशय 
पापिष्ठ-सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए 
भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त 

, Rara दिखायी दे और शवके 
, समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 
। पड़े वही तुममे श्रेष्ठ है ।' इस प्रकार 
| उनके दुःखकी निवृत्ति चाहते हुए 
प्रजापतिने काकुसे [अर्थात्‌ स्वरभङ्ग- 
रूप उपायविशेषसे] उत्तर दिया ।।७।। 


. 
— 
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वार्गिन्दियकी परीक्षा 
तथोक्तेषु पित्रा प्राणेपु-- प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 


| प्रकार कहे जानेपर-- 


सा ह वागुच्चक्रास सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मजीवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन पइ्यन्तश्चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ < ॥ 
उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्कमण किया | उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा ‘ALT बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--] “निस प्रकार गूँगे लोग बिना बोले प्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे Gad और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हमं भी जीवित रहे ] । ऐसा सुनकर 
वाक्‌ इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
सा इ बागुचक्रामोत्क्रान्त- | उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्कमण 
वती । सा चोत्क्रम्य संवत्सर- | किया। तथा उसने उत्कमण कर 
मात्रं प्रोष्य स्वव्यापाराक्षिवृत्ता | केवळ एक वर्ष प्रवास करनेके 


ape अनन्तर--अपने व्या 
सती पुनः पर्येत्येतरान्प्राणाबु- | ` ee es 
3 रहकर फिर छौटकर अन्य प्राणोसे 
वाच-कर्थे केन प्रकारेणाशकत कहा--तुमछोग मेरे बिना केसे 


शक्तवन्तो यूथं भदृते मां बिना | किस प्रकारसे जीवित रह सके ? 
जीवितुं धारयितुमात्मानमिति, | ae ति 
ने होचुर्यथा कला इत्यादि इत्यादि उत्तर दिया । जिस प्रकार 
2 US । | कलाः?-गूंगेलोग संसारमै वाणीसे 

। मूका यथा SIRTE | बिना बोळे भी जीवित रहते हैं. 
वाचा जीवन्ति । कथम्‌ | किस प्रकार !- प्राणसे प्राणन 
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खण्ड १] 
प्राणन्तः प्राणेन IAAT 
श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 

5 Ae 
मनसेवं सर्वकरणचेष्टां कुवन्त 
इत्यर्थः; एवं वथमजीविष्मे- 
त्यर्थः | आत्मनोःश्रेष्ठतां प्राणेषु 


छाङ्करभाष्यार्थ 


४४९ 


gad हुए और मनसे चिन्तन करते 
हुए, तात्पर्थ यह है कि इस प्रकार 
समस्त इन्द्रियॉंकी चेष्टाएँ करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम 


भी जीवित रहे। तब प्राणोमें अपनी 
अश्रेष्ठता समझकर वाक्‌ इन्द्रियने 
प्रवेश किया; अर्थात्‌ वह पुन; अपने 
व्यापारमेँ प्रवृत्त हो गयी ॥ ८ ॥ 


PO 


बुद्धवा प्रविवेश इ Tga: 

७ 
स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभूवेत्यथं! 
॥८॥| 


चक्षुकी परीक्षा 


Wena तत्संवस्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकवर्ते मज्जीविलुमिति ? यथान्धा अपइयन्तः 
ग्राणन्तः आणेन वदन्तो वाचा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह ag: ॥ ९ ॥ 

[ फिर ] चक्षुने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा--मिरें बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--] बिस प्रकार अन्धे लोग बिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित wa हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ]। ऐसा सुनकर 
aga प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 


श्रोत्रकी परीक्षा 
MAX होच्चकाम तत्संवत्सरं पोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मजीविलु मिति ? यथा बधिरा अश्रुण्वन्त 


Blo Fo २९--- 
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प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पह्यन्तश्नक्षु षा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 

[ तदनन्तर ] AAA उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूछा भेरे बिना तुम कैसे जीवित रह 
सके ? [ उन्होंने कहा--- ] जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने माणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करतं हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] ! यह सुनकर 
श्रोत्रने शरीरमै प्रवेश किया || १० ॥ 


मनकी परीक्षा 

मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमइाकततें मजीवितु मिति ? यथा बाळा अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्लुषा 

gaa: श्रोज्रेणेवशिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 
[ तत्पश्चात्‌ ] मनने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर लौटकर कहा--मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? [ उन्होंने 
कहा-- ] जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, 
प्राणसे प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और कानसे gad 


हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] |” यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ : 


समानमन्यत्‌, चच्चुहोश्च-| चक्षुने उत्कमण किया, श्रोत्रने 


उत्कमण किया एवं मनने उक्गमण 
क्राम श्रोत्रं होच्चक्राम मनो | किया इत्यादि शेष समस्त श्रुतियों- 


का Wa समान है । जिस प्रकार 
होच्चक्रामेत्यादि । यथा | वारक “अमना”--अप्ररूढमना 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४५१ 
a १ शाङ्करमष्याथ 
के X OOOO PO a ८ WC ACR RC OK OK SKK 


बाला असनसोळरूढसनस | अर्थात्‌ जिनका सन विकसित नहीं 
हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है 
gad: ॥ ९-११ ॥ ॥९-११॥ 


` ग्राणकी परीक्षा और विजय 
एवं परीक्षितेषु बागादिपु-- इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 
हो चुकनेपर-- 
अथ हू घ्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः षड्वी 
शाइाङ्न्संखिदेदे वमितरान्प्राणान्समखिदत्तर्हाभिस- 
मेत्योचर्भगवन्नेथि खं नः श्र ्ठोऽसि मोत्कमीरिति ॥१२॥ 
फिर प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा की | उसने, जिस प्रकार 
अच्छा घोड़ा अपने पेर बाँधनेकी कीलोंको उखाड़ डालता है उसी प्रकार 
अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर 
कहा भगबन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहें, आप ही हम सममे श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्कमण न करे! ॥ १२ ॥ 
अथानन्तरं ह स शुख्यः प्राण | अथ --इसके पश्चात्‌ उस मुख्य 
त्रमितमिच्छ प्राणने उक्तमण करनेकी इच्छा 
fe sale- `~ 
चक्रमिषभुरतरमितु करते हुए क्या किया £ सो बतलाया 
मकरोत्‌ ? इत्युच्यते-यथा 


, | जाता हे--छोकमें जिस प्रकार 
लोके सुहयः शोभनोऽश्वः पड़वी- | अच्छा घोड़ा अपनी परीक्षाके लिये 


शशङ्कन्पाद्बन्धनकीलान्‌ परी- उ ह a मारे 
= कश जानेपर पेर बाँधनेकी कीलोंको 
रू या इतः 
क्षणायारूढेन र्‌ त उसात दाह ठ हा पा 
सन्संखिदेत्सशुत्खमेत्सशुस्पाटयेत्‌, 


jl BRR उसने वाक्‌ आदि अन्य प्राणोंको 
एवमितरान्वागादीन्ग्राणान्सम- उखाइ दिया अर्थात्‌ [ शरीरसे ] 
खिदत्सपुदुधतवान्‌ | बाहर निकाल fear | 


ते प्राणाः संचालिताः सन्तः | [ इसी प्रकार ] विचलित कर 


दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकोंमें 
स्वस्थाने स्थातुमनुर्सहमाना | स्थित EAH असमर्थ AAR कारण 
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अभिसमेत्य gei प्राणं | मुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
तमूचुः-हे भगवन्नेधि भव नः | बोले--'हे भगवन्‌ | एधि'-'आप 
स्वामी, qei नोऽस्माकं ¦ हमारे स्वामी हों, क्योंकि हम सबमें 
श्रेष्ठोऽसि; सा चास्मादेहादुत्क- | आप श्रेष्ठ हैं। तथा इस शरीरसे 
मीरिति || १२॥ | आप उक्कमण न करे! ॥ १२॥ 
इन्द्रियाँद्वारा NG स्तुति 

अथ हैनं वागुत्राच aed वसिष्ठोऽस्मि खं 
तद्वसिष्ठोऽसीस्यथ हेनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि 
त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हैन श्रोत्र्ुवाच 
यद्हश्संपद्स्मि तं तत्संपद्सीत्यथ हनं मन उवाच 
यदहमायतनमस्मि सवं तदायतनमसीति ॥ १४॥ 


फिर उससे बाक इन्दियने कहा--'में जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्ही 
वसिष्ठ हो ।' तइनः्तर उससे aga कहा--मिं जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
Gal प्रतिष्ठा हो! ॥१३॥ फिर उससे AA mer À जो सम्पद्‌ हूँ 
सो तुम्हीं सम्पदू हो ।' तसश्चात्‌ उससे मन बोछा--'में जो आयतन 
हूँ सो तुम्ही आयतन हो? ॥ १४ ॥ 
अथ हैनं वागादयः प्राणस्य . तदनन्तर वैऱ्यळोग जिस प्रकार 
Age कार्येणापादयन्त आइ- | राजाको भेंट समर्पण करते हैं उसी 
` ; प्रकार वागादि इन्द्ियोंने अपने कार्यसे 
वेलिमिव हरन 
ay तो राज्ञ विश! l । प्राणक्की ABA सम्पादन करते हुए 
कथम्‌ ? वाक्‌ तावदुवाच-यदह | कहा । किस प्रकार कहा १--पहले 
वसिष्ठोऽस्मि, यदिति क्रियाविशे- | न नो नसि हब 
मूलमें “यत्‌? शब्द क्रिया-विशेषण है 
पणम्‌, यद्वसिष्ठत्वगुणास्मीस्य- | अर्थात्‌ भैं जो aiza 


Al 
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शाङुरसाष्यार्थ 


`. ४७३ 


९ ७ a D 
थः; तं तद्वसिष्ठस्तेन वसिष्ठः 


त्वगुणेन त्वं तडसिष्टो$सि तदूशु- 
णस्त्वमित्यर्थः | अथवा तच्छ- 


ब्दोऽपि 
त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठस्व- 
गुणोऽज्ञानान्ममेति मयाभिमत 
इत्येतत्‌ । तथोत्तरेषु योज्यं 


क्रियाविशेषणमेब | 


गुणवाली हुँ सो तुम वसिष्ठ हो-- 
उस वसिष्ठत्व गुणसे aga हो 
अर्थात्‌ तुम्ही उस शुणवाले हो ।' 
अथवा “तत्‌? शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही है । तब इसका यह तात्पर्य 
होगा कि “तुम्हारा किया हुआ 
अर्थात्‌ तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व 
गुण है वह अज्ञानसे मिरा है? ऐसा 
मैंने समझ लिया है ॥ इसी प्रकार 
आगेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 


विषयमे योजना कर लेनी 
चजञःशरोत्रमनःसु ।। १३-१४ | | चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


aR वचो युक्तमिदं 


वाक आदि इन्द्रियों द्वारा मुख्य प्राण- 


वागादाभएुख्य प्राण प्रत्यांभ- | के प्रति कहा हुआ जो यह श्रतिका 


हितं यस्मात्‌ 


वाक्य है सो ठीक ही है, कयोंकि--- 


नवे वाचो न चक्षश्षि न श्रोत्राणिन मनाई 


सीस्याचक्षते प्राणा 
सर्वाणि भवति ॥ १५॥ 


येवाचक्षते प्राणो ह्येवेतानि 


[ रोकमें समस्त इन्द्रियोंको ] न वाकू, न चक्षु, न श्रोत्र और न 


मन ही कहते हैं; परंतु प्राण! ऐसा कहते हैं, 


ही हैं ॥ १५॥ 


न वै लोके वाचो न चक्तूंषि 
न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- 


क्योंकि ये सब प्राण 


लोकमें इन वाक्‌ आदि [समस्त] 
न्द्रियांको लौकिक अथवा शास्त्रज्ञ 


दीनि करणान्याचक्षते लौकिका | पुरुष न तो वाक कहते हैं और न 
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आगसज्ञा वा; कि तहिं ? प्राणा | 
इत्येवाचक्षते कथयन्ति | यस्मात्‌ 
प्राणो ह्येवेतानि सर्वाणि वागा- | 
दीनि करणजातानि भवस्यतो 
मुख्य प्राणं प्रस्यनुरूपसेव T- 
गादिमिरक्तमिति प्रकरणार्थमुप- 
संजिहीर्ति | 

ननु कथमिदं युक्तं चेतना- 
qa इव पुरुषा अहंश्रेष्ठताये 
बिवदन्तोऽन्योन्यं स्पर्धेरन्‌ ? 
इति | न हि चक्षुरादीनां वाचं 
प्रत्याख्याय प्रत्येकं वदनं 
संभवति; तथापगमो देहात्पुनः 
प्रवेशो ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिवो- 
पपद्यते । 


तत्राग्न्यादिचेतनावद्देवताधि- 
षितत्वादवागादीनां Maaa 
तावत्सिद्धमागमतः । तार्किक- 
समयविरोध इति ह एकस्मि- 


ननेकचेतंनावच्वे, न, ईश्वरस्य 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


DAC DC KOK DK IKK AK HC DDK KOK CK IKK 


[ अध्याय ५ 
KKKA 
ag, न श्रोत्र और न मन ही 
कहते हैं | तो फिर क्या कहते हैं ! 
बस ‘mov ऐसा ही कहते हैं | 
क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रियों- 
द्वारा ठीक ही कहा गया है--इस. 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अर्थका 
उपसंहार करना चाहती है । 

agi—fag यह किस प्रकार 
सम्भव है कि वागादि प्राणोंने 
चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी 
Aaah लिये विवाद करते हुए 
एक दूसरेसे स्पर्धा की ! क्योंकि वाक- 
के सिवा अम्य चक्षु आदि इन्द्रियोंमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्भव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्माके 
पास जाना अथवा प्राणको स्तुति 
करना ही सम्भव है । 


सभ्ाधान---उसमें हमारा यह 
कथन हे कि अग्नि आदि चेतन 
देबताओंसे अधिष्ठित DAB कारण 
वागादि इन्द्रियोकी चेतनता तो 
शास्रे ही सिद्ध है । यदि कहो 
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 
चेतनाव्रानोंके रहनेसे तार्किकों- 

मतसे विरोध होगा- तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
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८ ०० ० ००० ० ०००, ०००७ आए K OK ORE 
निमित्तकारणत्वाभ्यु पगभात्‌ | ये | उन्होंने ईश्वरकी निमित्तकारणता 
तावदीश्वरमभ्युपगच्छन्ति वार्कि- | स्वीकार की है । तार्किकलोग जो 
कास्ते मनआदिकायेकरणाना- | दैथरको स्वीकार ae BAS 
Rrra के समान ईश्वरसे अ 
माध्यात्मिकानां बाह्यानां च | आदिके समान ३ 


x 2 A ERT | इए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
प्रथिव्यादीनामीथराधिछिताना- | (३. डरो तथा एथिवी आदि 


मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति | न पदार्थौकी नियत प्रवृत्ति मानते 
रथादिवत्‌। न चास्माभिरण्न्याचया ह | तथा हमलोग तो अग्नि आदि 
श्रेतनावत्योडपि देवता अध्यात्म | चेतन देवताओंको मो अध्यात्म 
भोकत्र्यो$ग्युपगश्यन्ते;किं तहिं ? | ( शरीरान्तर्वती ) भोक्ता नहीं 
कार्यकरणवतीनां हि तासां | मानते । तो क्या मानते हैं १-- 
प्राणेकदेवता भेदानामध्यासमाधि- | हम तो अध्यास, और 
भूताधिदवमेदकीटिविकल्पाना- अधिदेवमेदसे करोड़ों विकत्पोंवाली 
न्या एकमात्र प्राणदेवताकी भेदस्वरूप 

मध्यक्षतामात्रेण नियन्तश्वरो- उ 0 ह 
ऽभ्युपगम्यते, स झकरण; | को अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता मानते 
“अपाणिपादो जबनो ग्रहीता | हैं, क्योंकि वह ( ईश्वर ) अकरण 
( इन्द्रियादिरहित ) है । जैसा कि 
“बह बिना हाथ-पाँवके ही वेगवान्‌ 
( श्वे Fo ३।१९ ) इत्यादि | ज्ञो ग्रहण करनेवाला है तथा बिना 
मन्त्रवर्णात्‌ । “हिरण्ये पश्यत नेत्रवाढा होकर भी देखता ` और 

PIR २० ७१२१ | कर्णहीन होनेपर भी सुनता हे” इस 

त ce a | मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है । इसके 
ferata तनया गात. सिवा श्वेताश्वतर शाखावाक्षोंका यह 
(Ho उ० ३ । ४ ) इत्यादि च| भी पाठ है कि--उसन्नहोते हुए 
हिरण्यगर्भको देखो” तथा “पहले 

श्वेताश्वतरोयाः पठन्ति | | हिरण्यगभेको उत्पन्न किया” इत्यादि। 


A 


i त्य णोर ayy? 
TIAA: स BUA HA 
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भोक्ता कमफलसंवन्थी देहे | इस शरीरमें ] उन इश्वर और 
देवताओंसे विलक्षण कर्मफलसे 


सम्बन्ध रखनेवाला जीव भोक्ता 
है--ऐसा हम ( आगे ) कहेंगे | 
वागादिका संवाद तो यहाँ उपास- 
कके प्रति. अन्वय एवं व्यतिरेकसे 
प्राणकी श्रेण्ठताका निर्णय करानेके 
लिये कल्पित किया गया है। जिस प्रकार 
पुरुषा अन्योन्यमात्सनः श्रेष्ठताय। ae मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 
विवदमानाःकञ्चि g णविशेषासिज्ञ | एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
च्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणेः ! | विशेष गुणझसे पूछते हें कि 'हममें 
हितों) गुणोंकी दृष्टिसे कोन श्रेष्ठ है ४ ओर 
कार उसके यह कहनेपर कि इस कार्यको 
काय साधयितुयुद्यच्छत, ATN: | सद्ध करलेके लिये तुम एक-एक 
कायं साध्यते स वः श्रेष्ठ), इत्यु- | करके उद्योग करो; जिससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
क्तास्तथा एवोद्यच्छन्त आत्मनो- | श्रेष्ठ है! उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
ea 4 निर्णय करते हैं--उसी प्रकार श्रुति- 
तम सव्यवहार वागाद्षु | ने वागादिमें इस व्यवहारकी कल्पना 
कल्पितवती श्रतिः, कथं नाग्न | की है, जिससे कि 'वागादिमेसे 
एक"एकके अभावमें भी जीवन देखा 
बिद्वान्वागादीनामेकैकस्याभवे- | गया है किंतु प्राणके अभावमे नहीं 
| देखा गया? ऐसा देखकर उपालक 
ह किसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठता 
आणश्रेष्ठतां प्रतिपद्येतेति | समझ जाय | 
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तद्विलक्षणो जीव इति बक्ष्यासः । 
वागादीनां चेह संवादः कल्पितो 
विदुषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राण- 


श्रेष्ठता निर्धारणाथम्‌; यथा लोके 


ऽन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति 


ऽपि जीवनं दृष्टं न तु प्राणस्येति 
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तथा च श्रातिः कोपीतकि- 
नाम; जीवति वागपेतो मूकान्हि । 
पश्यामो जीवति चज्नुरपेतो$- | 
न्धान्हि जीवति 
श्रोत्रापेतो बधिरान्हि पश्यामो 
जीवति मनोऽपेतो बालान्दि 


पश्यामो जीवति बाइन्छिन्नो 


पश्यामो 


जीवत्पूरुच्छिन्न”; ( कौ० go 
३। ३ ) इत्याद्या || १५ || 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि 


प्रथसखण्डभाष्यं 


ऐसी ही कीपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌- 
की श्रुति भी है--भनुष्य बिना 
बाणीके जीवित रहता है, क्योंकि 
हम गूंगोंकोी देखते हैं; नेत्रके बिना 
जीवित रहता है, क्‍योंकि हम 
अन्धोंको देखते हैं; श्रोत्रके बिना . 
जीवित रहता है, क्योंकि हम 
बह्रोंको देखते हैं; मनके बिना 
जीवित रहता है, क्योंकि हम 
बालकोको देखते हैं तथा भुजा 
कट जानेपर जीवित रहता है, ऊरु 
( जाँघ ) कट जानेपर जीवित 
रहता हे” इत्यादि ॥ १५ ॥ 


पञ्चमाध्याये 
सम्पूणम्‌ ॥ १॥ 
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स होवाच किं asad भविष्यतीति यत्किचि- 
दिदमा श्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचस्तद्वा एतद 
नस्यान्नमनो ह वे नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि 

किञ्चनानज्ञं भवतोति ॥ १ ॥ 
उसने कहा--'मेरा अन्न क्या होगा ? तब वागादिने कहा-- कुत्तों 
और पक्षियोंसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न हे [सब तुम्हारा 
अन्न हे सो यह सब अन ( प्राण ) का अन्न है ] अन' यह प्राणका 


प्रत्यक्ष नाम है । इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न 


(अभक्ष्य) नहीं होता है ॥ १ ॥ 

स होवाच मुख्य; प्राण; किं | उस मुख्य प्राणने कहा--मिरा 
मेऽन्नं भविष्यतीति । घुख्यं | अन्न क्या होगा ? [ इस प्रकार ] 
प्राण प्रष्टारभिव कल्पयित्वा | मुख्य पाणको मानो प्रश्‍नकर्ता 
वागादीन्प्रतिवक्तूनिव कल्प | “कर वागादिको उत्तरदाता-सा 
यन्ती शुतिराइ--यादिदं | तिव करती हुईं श्रुति कहती 
लोकेऽन्जञां प्रसिद्धमा श्वभ्यः x a ae ad 
ATA सहा NST सह प्राणियोका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 
शकुनिभिः सवप्राणिना यदल | हे बही तेरा अन्न है! ऐसा वागादिने 
ae Aaima कहा । इस प्रकार सब कुछ प्राणका 
इति । प्राणस्य समन | अन्न है और प्राण इस अन्नका भोक्ता 
प्राणीश्ता PATA ¦ हैस वातको समझनेके लिये 
प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायिका- | कल्पित आख्यायिकारूपसे निवृत्त 
रूपाद्वयावृच्य स्वेन श्रुतिरूपे- | हो ग्रन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता 
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णाइ--तद्वा 


एतद्यत्किश्चिल्लोके | है--यह जो कुछ अन्न इस छोकमें 


प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 


प्राणिमिरनमद्यते$नस्य प्राणस्य | अन--प्राणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 


तदन्नं प्राणेनेव तद्वत इत्यर्थः | 


सर्वग्रकास्वेशव्याप्िगुणप्रदर्शना- 


थेमन इति प्राणस्य प्रत्यक्षं नाम | 
प्राद्युपसर्गपूवत्वे हि दिशेषभति- 
रेव स्यात्‌ । तथा च सर्वाक्ञा- 
नामत्तुर्नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्षं 


नामान इति सर्वान्नानामत्तः 
साक्षादमिधानम्‌ । 

न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण- 
विदि प्राणोऽहमस्मि सर्वभूतस्थः 
सर्वान्नानामत्तेति, तस्मिन्नेवं विदि 


ह पै faa किञ्चिदपि प्राणि- 


भिराद्यं सवेरनभअसनाद्यं न भवति 


maga विद्यन्न 


भवतीत्यर्थः; 


वह प्राणसे ही भक्षित होता है ।' 
प्राणका सब प्रकःरकी चेष्टामे 
व्याप्तिरूप गुण प्रदशित करनेके 
लिये उसका “अनः यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योंकि “प्रर आदि उपसर्ग पूर्वमे रहने- 
पर उसकी बिशेष गति ही सिद्ध होती 
हे ।% इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ALT 
किया गया है अतः उसका अन” 
यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ यह 
सर्वान्न भक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है। 

इस प्रकार जाननेवाले-उपर्युक्त 
प्राणवेशके लिये, अर्थात्‌ जो यह 
जानता है कि में सम्पूर्ण भूतोंमे 
स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता प्राण 
हूँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
प्राणियोंद्रारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अभक्ष्य नहीं होता | 
तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
जाननेवालेके लिये सभी अन्न है, 


& अन प्राणने? इस घातुपाठके अनुसार 'अन' शब्द गतिशीलका वाचक 
है । उसके पहले प्र, अप, उत्‌ + आ,वि + आ इन उपसगोंके तथा सम शब्दके 
लगनेसे क्रमशः प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्द सिद्ध होते हैं। 
इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही द्योतित होता है | 
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प्राणभूतस्वाद्विदुषः । “प्राणाद्वा | क्योंकि वह विद्वान्‌ माणस्वरूप हो 
` |जाता है; जैसा कि एक दुसरी 
एष उदेति प्राणे्स्तमेति”' (३० | श्रुतिमें भी “प्राणसे ही यह सूर्य 
न = | उदित होता और प्राणमें ही 
१1५ 1 २३) इस्युपक्रम्प त होता है” ऐसा उपक्रम कर 
“एवंविदो ह वा उदेति हये | “इस प्रकार जाननेवालेसे ही सूर्य 
; उदित होता है और ऐसा जानने- 
एवं बिद्यस्तमेति'” इति थुस्यन्त-| बमं ही अस्त हो जाता है” [ऐसा 
रात्‌ ॥ १ ॥ | उपसंहार किया गया है]॥ १॥ 


==! 0 ईन” 


2 प्राणका ARRI 
स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति. 
होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चादूसिः 
परिदधति लम्धुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥२॥ 
उसने कहा--'मेरा aa क्या होगा £ तब वागादि बोले-- जल! | 


aha भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्चात्‌ इसका जलसे 
आच्छादन करते हैं । [ ऐसा करनेसे ] वह वस्न प्राप्त करनेवाला और 


अन्न होता है ॥ २ ॥ 


CCK | 


0 
स होवाच पुनः प्राणः, W- | 


वदेव कल्पना, कि मे वासो 
भविष्यति ? इति; आप इति 
होचुर्वागादयः | यस्मास्ाणस्य 
वास आपः,तस्माद्रा एतदशिष्य- 
न्तो भोक्ष्यमाणा युक्तवन्तश् 
ब्राह्मणा विद्वांस एतसकुवन्ति, किस्‌ 
अद्भिर्वासस्थानीयामिः पुरस्ता- 


उस प्राणने फिर कहा--यह 
कल्पना भी पहलेहीके समान हे--- 
“मेरा sa क्या होगा ? इसपर 
वागादिने कहा-'जळ' | क्योंकि 
जल प्राणका वस्न है इसीसे भोजन 


करनेवाले विद्वान्‌ यह करते हैं; . 


क्या करते हैं ? भोजनके पूर्व 
और पश्चात्‌ बे वखस्थानीय जलसे 
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ङ्लोजनासपूर्घुपरिष्टाच भोजना- | मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन) 
qa च परिदधति परिधानं | करते हैं । [ ऐसा करनेसे ] वह 
कुवन्ति मुख्यस्य प्राणस्य । | लग्भुक--वल्नोंका  लम्भनशील 
लम्थुको रूम्भनशीलो वासो ह | अर्थात्‌ बनाको प्राप्त करनेवाला ही 
भवति, वाससो लब्धेव भवती- | होता है और अनग्न होता है । 
त्यर्थः | अनग्नो इ भवति, | वखरोंको प्राप्त करनेवाला होनेसे 
वाससो रम्शुकस्वेनार्थसिद्धेवान अनमता अर्थतः सिद्ध ही है; अत 
तेत्यनग्ो ह भवतीत्युत्तरीयबान्‌| महता है । इसका अभिप्राय यह 


भवतीत्येतत्‌ | है कि उत्तरीय वखसे युक्त होता है। 


भोक्ष्यमाणस्य युक्तवतश्व य- | _ भोजन आरम्भ करनेवाले और 

| भोजन कर चुकनेवालेका नो आचमन 

9 | > ~ fe fa g T í 

दाचमन qaad विज्ञातं तस्मिन्‌ शुद्धिके लिये विदित है उसमें यह 

प्राणका वस्न है? ऐसी दृष्टिमात्रका 
प्राणस्य वास इति दर्शनमात्र- | विधान किया गया है। 'जळसे 

परिधान करता है! ऐसा कहकर 
मिह विधीयते lag: परिदध- | किसी अन्य आचमनका विधान 

नहीं किया गया। जिस प्रकार 
तीति नाचमनान्तरम्‌। यथा लौकिक प्राणियोंद्रारा भक्षित होने 
| वाढा अन्न प्राणका 'है-यहाँ जिस 
तरह केवळ दृष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 
प्राणस्येति दशनमात्रम्‌, तद्वत्‌ । | समझना चाहिये; क्योकि भेरा अन्न 


वया है? मेरा वख क्या है ५ 
किं मेऽन्नं किं मे वास इत्यादि- | इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 


समान हें। य श्रति 
प्र्नप्रतिवचनयोस्तुल्यस्वात्‌ । |". ^ ' दि [ इस श्रृतिके 
। अनुसार ] प्राणके लिये अपूर्व-- 

e नक ; 
_यद्याचमनमपूव तादर्थ्येन क्रियेत' नवीन आचमनका विधान मान 
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४६२ छाब्दोग्योपनिषणू [amargas 
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तदा कृस्याद्यन्नमपि प्राणस्येति | लिया जाय तो कृमि आदि अन्नका भी 
AE तुल्य प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समझा 
मध्यत्वेन fated स्यात्‌ | तुरगः जायया । - इस प्रकार समानरूपसे 
योबिंज्ञानार्थयोः MAIR- | बिज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोंका यह 
वचनयोः प्रकरणस्य विज्ञानार्थः प्रकरण विज्ञानरूप प्रयोजनके कि 
s = , | ही होनेके कारण यहाँ अर्धजरतीय 
seo eee aapi कल्पना करना उचित 
कल्पयितुम्‌ | नहीं है | 
न त ऐसा जो कहा जाता है 
यत्तु प्रासद्धमाचसन AUT | के शुद्धिके लिये किया जानेवाला 
रि e प्रसिद्व आचमन प्राणकी नग्नताके 
त्याथं प्राणस्यानग्नतार्थ च न | निवारणके लिये नहीं हो सकता? 
उसके विषयमें हमें यह कहना है कि 
इस प्रकार हम आचमनको दोनों 
प्रयोजनोंके लिये नहीं बतढाते | तो 
| फिर क्या कहते हैं ?-हमारा कथन 
प्रायत्यार्थाचमनसाधनभूता आ- | ते यह है कि L किये 
HANS आचमनका साधनभूत जळ 
पः प्राणस्य बास इति दर्शन | मणका वख है--ऐेसी दृष्टिका विधान 
किया गया है । उसमें आचमनके 
चोच्यत इति ब्रूमः | तत्राचमन- | दो प्रयोननोंकी सिद्धिके लिये होने- 
९ रूप दोषकी शङ्का करना उचित नहीं 
स्योमयाथत्वप्रसङ्गदोषचोदमाबु- | है। यदि कहो कि 'ऐसी इष्टि 
पपन्ना । aisi एवाचमने | हरता तो तब उचित होता जब 
3 ae कि आचमन प्राणके वस्रके 
तइशंनं स्यादिति चेत ? लिये ही किया जाताः--तो 


भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा- 


चमनमुभयार्थ ब्रुमः; किं तहि! 


® यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जवान है और आधी घूड़ी 
है तो इसे अघजरतीय न्याय कहते हैं | अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये 
कि अन्नोंमें तो केवल दृष्टिमात्रका विधान है; किंठ आचमन नवीन विहित है ! 
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लण्ड ९ | शञाङ्करमाप्याथ ७८३ 
न; वासोज्ञानाथवाक्ये वासो- | यह ठीक नहीं; क्योकि वखदष्टिके - 


विधान लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमें वस्नके लिये 
शापूर्वाचमर्ना JIAN- | नवीन आचमनका विधान और उसमें 


दृष्टिविधाने न्य प्राणकी नग्नताके निवारणरूप 
ताथत्बदाष्टावधाने च NET) प्रयोजनकी दृष्टिका विधान माननेसे 
Soa । वाक्यमेद्रूप दोष होगा, क्योंकि 

1 | आचमनस्य तदथत्वस- 2 
™ SS | आचगनके वासो ऽर्थत्व और किसी 
न्याथेख चेति ग्रमाणाभावात्‌।। २।॥ अन्यार्थत्वमे कोई प्रमाण नहीं RIRI 


— wee EDN 


प्राणविद्याकी स्तुति 


तदेतत्त्राणदशेनं स्तूयतेः | उस इस प्राणदर्शनकी स्तुति की 
कथम्‌ ! जाती है; क्रिस प्रकार ? 


तद्धेतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वेयाप्रपद्या- 
योवत्वोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्रयाज्जायेरज्लेवा- 
स्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 


उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबालने वैयाप्रपद्य गो- 
श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा-यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवेगे ॥ ३ ॥ 


तद्वैतत्माणदर्शनं सत्यकामो | उस र पतात, प 
3 जाबालने गोश्रतिनामक वैयाघ्रप 

ग n ० 
ou T a --व्याप्रपदके पुत्रको वैयात्रपद्य 


र ee कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
घ्रपद्यस्तस्मे गोश्रुत्याख्यायो | कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
क्त्वोवाचान्यदपि . वक्ष्यमाणं 


वचन कहा | उसने क्या कहा ? सो 
बच) | कि तदुवाच ? त्याह-- | बतळाते हैं--यदि प्राणवेत्ता पुरुष 
यद्यपि शुष्काय स्थाणब gaz- | इस दर्शनको शुष्क स्थाणुके प्रति 
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४६४ छान्दोग्योपनिषदद [ अध्याय ५ 
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- शनं नृयातप्राणविज्ञायेरन्तुत्यद्ये- | कहे तो उस स्थाणुमें शाखाएँ उत्पन्न 
रन्नेवास्मिन्स्थाणो शाखाः प्रगे- | हो जाय और पत्ते निकर आव, 
ga पछाशानि पत्राणि | fay | यदि जीवित पुरुषसे कहे तब तो 
जीवते पुरुषाय नृ्‌यादिति 181) | कहना ही क्या है? ॥३॥ 
सन्थकमे 
यथोक्तप्राणदर्शनविद्‌ इटं ' उपयुक्त प्राणदशनके ज्ञाताके 
| लिये इस मन्थनामक कमका आरम्भ 
मन्थाख्यं कर्मारभ्पते--- किया जाता है-- 


अथ यदि महज्िगमिषेदमावास्थायां दीक्षित्वा 
पौर्णमास्याश्रात्रौ सर्वोषधस्य मन्धे दधिमधुनोरुपमथ्य 


उ्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्य्ावाञ्यश्य हुत्वा मन्थे 


संपातमवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
pe यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावास्याको 
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोषधके दधि और मधुसम्बन्धी 
मन्थका मन्थन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाह? ऐसा कहते हुए अग्निमें घृतका 
हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अथानन्तरं यदि गहन्महरूव | अब इसके पश्चात्‌ यदि वह 
ee महत्‌ यांनी महत्त्वको प्राप्त होना 
aged zacr <a mī- ` 
जिगामपहन्छामच्छन्महस्च T | चाहे अर्थात्‌ महत्त्वप्राप्िकी कामना 
i यदि काझयेतेत्यथः; ade | रखता हो तो उसके ल्यि इस 
ह feat विधान किया जाता हे, 
कमं विधीयते | महत्वे हि सति | क्योंकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी 
समीप आती है, क्योंकि श्रीमानको 
; धन तो स्वतः प्राप्त होता ही है, उससे 
धनं ततः maggi ततश्च । कर्मानुष्ठान होता है और उससे 
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देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं । देवयान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त 


प्रतिपत्स्यत 
घुर्रीकृत्य 
कसे 
मख्य | तस्यायं कालादिविधि- 
रुच्यते 

अमावास्यायां दीक्षित्वा 
दीक्षित इव भूमिशयनादि 
नियमं कृत्वा तपोरूप सस्य- 
बचन त्रहाचर्यमित्यादिघर्मवा- 


मृइन्वग्नेप्सोरिदं 


न विपयोपभोगका- | 


उत्येतञ्रयोजन- | दोना सम्भव है इस उद्देदयको 


went रखकर ही महत्त्वप्राप्तिको 
इच्छावाळेके लिये-विषयोपभोगकी 
कामनावालेके लिये नहीं-यह कमे 
आरम्भ किया जाता है । उसकी 


यह कालादि बिधि कही जाती है- 


अमावास्याके दिन दीक्षित हो- 
दीक्षित gers समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःस्वरूप- 
सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्मवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म- 


भूत्वेत्यर्थः | न पुनर्देक्षमेव | का आरम्भ करता है । [ इस कर्मम 


कर्मजातं सर्वयुपादसे, 
दारत्वान्मन्थाख्यस्य कर्मणः | 
(उपसद्त्रती” (Fe Fo 
६।३।१) इत शरुत्यन्तः 
रात्पयोमात्रभक्षणं च. शुद्धि 
कारणं तप SUT A- 
मास्या रात्रौ कर्मारभते | सर्वो- 
घस्य ग्राम्यारण्यानामोपधीनां 
यावच्छक्त्यल्पमल्पमुपादाय T- 
द्वितुषीकृत्याममेव पिष्टं दधि- 
मधुनोरौदुम्बरे कंसाकारे चम- 
Blo Bo ३०-= 


wate: | दीक्षित होनेवाळा पुरुष ] दीक्षा- 


सम्बन्धी [ मौज्ञीबन्धनादि ] समस्त 


| कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 


यह मन्थाख्य कर्म किसी अन्य 
कर्मका विकार नहीं है | “उपसदूतती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 
पयोभक्षणमात्र तप स्वीकार करता 
हे । सर्वोषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोडा भाग लेकर se तुषरहित 
कर उसकी कच्ची पिट्टीको एक अन्य 
श्रृतिके अनुसार दही और मधुके 
सहित कंसाकार अथवा चमसाकार 
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साकारे वा पात्रे श्रत्यन्तरा-.। गूलरके पात्रमें डालकर उसका मन्थन 
त्मश्षिप्योपमधथ्याग्रतः 'स्थापयि- ¦ कर उसे अपने आगे रख “ज्येष्ठाय 
त्वा ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय RAAT- | श्रेष्ठाय स्वाहाः ऐसा कहते हुए आव- 
वावसथ्य आज्यस्यावापस्थाने | सथ्याप्निमें आवापस्थानमै तकी 
हुत्वा सुवसंलग्नं मन्थे संपात- आहुति दे और gad लगे हुए अवशिष्ट 
मवनयेत्संस्रवमधः पातथेत्त | विको seat डाल दे अर्थात्‌ उस 
॥ ४॥ घृतकी धाराको AAA गिरा दे ॥४॥ 


नल 0 "7 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यभ्नावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे संपा- 
तमवनयेत्प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यभ्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा 
मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

[ इसी प्रकार ] “वसिष्ठाय स्वाहा इस मन्त्रसे अभिमें घृताहुति 
देकर मन्थमें घृतका खाव डाले; प्रतिष्ठायै स्वाह? इस मन्त्रसे अमिमें 
घृताहुति देकर मन्थमें gaat साव डाळे; “संपदे स्वाहा? इस मन्त्रसे 
अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले तथा “आयतनाय स्वाहा’ 
इसर मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका खाव डाले ॥ ५ ॥ 

समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है; “वसिष्ठाय, 
प्रतिष्ठाये, संपदे तथा आयतनाय 
स्वाह? ऐसा कहते हुए प्रत्येक 
मन्त्रके अनन्तर आहुति देकर उसी 
प्रकार घृतका स्राव [मन्थमें ] 
मवनयेद्धुत्वा ॥ ५ ॥ डाले ॥ ५ ॥ 


१ ७ 
==; 0 ०० 


प्रतिष्ठाये संपद्‌ आयतनाय 


स्वाहेति प्रत्येष तथेव संपात- 
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९ 
शण्ड २ | शाहश्थाप्याथ ४६७ 
DK DK KE DKK ICDC PC DK UR हट KK TK KK IK SAT SK IK PIR IR AR 


अथ IRITAN मन्थमाधाय जपत्यमो 


नामास्यमा हि ते aafiexa हि ज्येष्ठ: श्रेष्ठी 


ERN 
| राजाधिपतिः स मा अ्येष्व्यश्श्रेष्ठ्य श्राञ्यमाधिपरे 


गसयत्वहसेवेद सवमसानीति॥ ६ ॥ 
तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अञ्जलिम ले ag “अमो 
नामासि? इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ असो नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ-- ] हे मन्थ | तू “अमः नामवाला है, क्योकि यह सारा जगत्‌ 
[ अपने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है । वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमान्‌ ) और सबका अधिपति हे । वह तू मुझे ज्येष्ठ श्रेष्ठत्व 
राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा । में ही यह स्वरूप हो जाऊ ॥६॥ 
अथ ग्रतिसृप्याग्नेरीषदपसु- | फिर प्रतिसर्पण कर-_अग्निसे 
MAA मन्थमाधाय जपतीभं | कुछ हटकर मन्थको Ia 
HA अमो नामास्यमा हि रख इस मन्त्रको जपता हे- अस 
ते । अस इति प्राणस्य नाम नामासि अमा हि ते! इत्यादि। "अम? 
कारि पाण | यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण 
अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह | ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
इत्यतो मन्थद्रव्यं MEIT | है. इसीसे मन्थद्रव्य प्राणका अन्न 
ज्ञत्वात्ञाणत्वेन स्तूयतेऽमो ना- | होनेके कारण 'अमो नामासि’ 
सासीति । ga? यतोऽमा सह | इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 
हि यस्मात्ते तव प्राणभूतस्य | होता है । तू क्यों 'अम” नामवाला 
at समस्तं जगदिदमतः स हि | है योक प्राणभूत तेरे साथ 
प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठ; Aga | रै यइ सारा जगत Ls z 
' अत एव च राजा दीसिमानधि- पा प्राणभूत मन्थ ही ज्येष्ठ और 
द्‌ ` ` . श्रेष्ठ है। इसीसे तू राजा-दीतिमान्‌ 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सवस्य। | जोर अधिपति-_-सबका अधिष्ठान 
स मा मामपि मन्थः प्राणो | होकर पालन करनेवाला है । वह 
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SECO HCN ACCC RRR CROC BERNER XK 
ज्येष्य्यादिगुणपूगमात्मनो गम- | मन्थरूप प्राण = Ee a 
m)! परा 
cee 0000. Se भी यह सम्पूर्ण 
भवानि प्राणबत्‌ । IRIA | जगल्वरूप हो जाउँ । 'इति' शब्द 
मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ।। ६ ॥ | मन्त्रकी समापिके छिये है ॥६॥ 


—! 9 i 


अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति। तत्सवितु- 
goag इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनसित्याचा- 
मति । श्रेष्ठश्सवंधातम्रमित्याचामति । gt भगस्य 
धीमहीति सर्व fala. निणिञ्य करसं चमसं वा 
७ Q ‘ श्‌ = = 
पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थणिङले वा वाचं- 
यसोऽप्रसाहः | स यदि fad wierd कर्मेति 
विद्यात्‌ ॥ ७॥ 
फिर वह इस त्राचासे% पादशः [उस मन्थका] भक्षण करता है । 'तत्स- 
वितुईणीमहे ऐसा कहकर भक्षण करता है; ‘aa देवस्य भोजनम्‌? ऐसा कह- 
कर भक्षण करता है; श्रेष्ठ तिवेघातमम्‌” ऐसा कहकर भोजन करता है; 
तथा gi भगस्य धीमहि? ऐसा कहकर कंस (कटोरे) या चमस (चम्मच) 
की धोकर सारा मन्थलेप पी जाता हे । anaa वह अग्निके पीछे 
चर्म अथवा स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका संयम कर ( अनिष्ट 
स्वप्नदर्शनसे) अभिभूत न होता हुआ शयन करता है | उस समय यदि 
वह [स्वप्ने] ्रीको देखे तो Bar समझे कि कर्म सफर हो गया ।।७॥। 
अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्य-{ इसके अनन्तर वह इस कही 
जानेवारी ऋचासे पादशः आचमन 
माणयर्चा पच्छः पादश आचा- | --भक्षण करता है; अर्थात्‌ इस 


& इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार है--हम प्रकाशमान सविताके उस 


सर्वविषयक श्रेष्ठतम भोजनकी प्रार्थना करते हैं और शीघ्र ही सविता देबताके 


& 
स्वख्पका ध्यान करते हैं ।' 
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KABA AACE IEICE नसम 
मति भक्षयति मन्त्रस्येकैकेन | मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
ग्रास भक्षण करता है । हम सबिता 
“सबका प्रसव करनेवाले आदित्य- 
के उस मन्थरूप भोजनकी प्राथना 
करते हैं--यहाँ प्राण और आदित्य- 
a कि | को एक मानकर ऐसा कहा गया 
Ra: प्राणमादित्यं चेकीकृत्यो- | हे--निस अन्न अर्थात्‌ सविता 
देवतासे उपभोग किये हुए 
भोजनद्वारा हम सूयस्वरूपको 
येमहि मन्धरूपम्‌ ! येनानेन सा- | रात होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 


व | Ree सविता ` इत प्रकार 
वित्रेण मोजनेनोपथुक्तेन वं सवि- | sep पदका पहले [ सवितुः 


देनैक A ठं A 
पादेनेकेकं ग्रासं भक्षयति । 


तड्डोजनं सवितुः सर्वस्य प्रस- 


च्यते, आदित्यस्य वृणीमहे आर्थ- 


तस्तरूपापन्ना भवेसेत्यभिग्रादः | 
देवस्य सबितुरिति पूर्वेण संब | 
न्धः श्रेष्ठ प्रशस्यतमं सर्वान्नेभ्यः 
y SS घार 
सवंधातमं AIT जगतो धार- 
यितृतममतिशयेन विधातृतम- 
भिति वा | सर्वथा भोजनविशे- | 


षणस्‌ | तुरं स्वरं तूणं शीघ्रमि- 
त्येतत्‌ | भगस्य देवस्य सवितुः | 
स्वरूपमिति शेषः । धीमहि 
चिन्तयेमहि विशिष्टमोजनेन | 
संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्त 
इत्यभिप्रायः | अथवा भगस्य 
श्रियः कारणं महत्तव प्राप्तुं करम 


पद्‌ } से सम्बन्ध हे । श्रेष्ठ -समस्त 
अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, “सर्व- 
घातमम्‌!--समस्त जगतके उत्कृष्ट 
घारयिता अथवा सम्पूर्ण जगवके 
अतिशय विधाता ( उतत्तिकर्ता ) 
[इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया 
जाय ] यह सर्वथा भोजनका विशेषण 
हे । हम तुर-त्वर-तुणे अर्थात्‌ शीघ्र 
ही भग--सविता देवताके स्वरूपका 
---स्वरूप' शब्द यहाँ शेष है-- 
[ अर्थात्‌ यह ऊपरसे लाना पड़ता 
हे ] ध्यान--चिन्तन करते हैं; 
ae यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 
होकर हम उसके स्वरूपका ध्यान 


| करते हे । अथवा ' भग यानी श्रीके 


कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके 
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कृतवन्तो बयं तद्धीमहि चिन्त- | लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान 
येसहीति सर्व च मन्थलेपं पिबति | --चिन्तन करते हैं । ऐसा कहकर 
निर्णिज्य प्रक्षाल्य कंस कंसाकार | कंस--कंसाकार अथवा चमस-- 
चमसं चमसाकारं वोदुम्बरं | चमसाकार गूलरके पात्रको धोकर 


पात्रम्‌ | | सारे मन्थछेपको पी जाता है । 

पीत्वाचम्य पश्चादग्नेः M- मन्थलेपको पीकर आचमन 
A ver 2 अनन्तर अथिके पीछे चर्म- 
शिराः संविशति चर्मणि वाजिने करनेके 


[ मृगादिकी ] खाळपर अथवा 
स्थण्डिले केवलायां बा भूमौ, | स्थण्डिल-केवल भूमिपर ही पूर्वकी 
| ओर शिर करके वाचंयम अर्थात्‌ 
| संयतवाक्‌ होकर तथा अप्रसाह 
अप्रसाहो न ग्रस्यते नाभिभूयते यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 
~ 0०७५ वि 
स्त्रयायनिष्टस्वमदशनेन यथा| कि जिससे ख़ी आदि अनिष्ट स्वम्नके 
e ~ A ac थे; | 
तथा संयतचित्तः सनित्यथः, | देखनेसेविक्कत न हो नाय सो जाता 
स एवंभूतो यदि fae पश्येत्सव- | है । ऐसी अवस्थामै यदि वह सममे 
cay तदा विद्यात्समृद्ध wag | खीको देखे तो यह समझे कि मेरा 
कर्मेते ॥७॥ यह कर्म समृद्ध हो गया॥ ७ ॥ 


तदेष AA यदा HAG काम्येषु Ravai 
पड्यति ae तत्र जानीयात्तस्मिन्खघनिदशने 
तस्मिन्स्व ने॥ ८ ॥ 
इस विषयमें यह छोक हे--निस समय काम्यकर्मोमे aa खीको 
देखे तो उस स्वप्नद्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ८ ॥ 
तदेतस्मन्नर्थं एप इलोको | उस इसी अर्थमै यह छोक- 
मन्त्रोऽपि भवति । यदा कमंसु | मन्त्र भी है। जब कि काम्य- 
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KKK Ko SRO CR COI CRO RRR 


काम्येषु कामार्थेबु खियं स्वप्नेषु | कामनाओंके लिये किये हुए कमेमें 


७ € 
गन ` स्वप्नमे-स्वप्नदशनर्मे अथवा स्वप्त- 
झकालेष॒ वा 
oe ee कालमें खीको BOA उसमें समृद्धि 
पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात्‌ । | समझे; अर्थात्‌ उन कर्मोका फळ 


कर्मणां फलनिष्पत्तिभविष्यतीति | प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तार्य 
जानीयादित्यर्थः । तस्मिन्‌ | र हे कि उस खी आदि प्रशस्त 


९. , स्वप्नदर्शके होनेपर [ कर्मकी 
सत्यादिग्रशस्तस्वमदर्शने सत।- सफलता समझे ] । 'तस्मिन्स्वप्न- 
त्यभिग्रायः । BERR कर्म | निदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने' यह 
समाप्त्यर्था || ८ ॥ द्विरुक्ति कर्मकी समासिके लिये है॥ ८॥ 


NR 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
ह्वितीयख्ण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 
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FEY खण्ड 
पाञ्चालोकी समामे श्वेतकेतु 
रह्मादिस्तम्बपर्यन्ताः संसार- | gag पुरुषोंके वैराग्यके लिये 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्येन्त संसारकी 
गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोमुंयुक्ष- गतियोंका वर्णन करना चाहिये 
इसीलिये यह आख्यायिका आरम्भ 
णामित्यत आख्यायिकारभ्यते-- | की जाती है-- 
= € Sat a O a भिति =a न 
श्रेतकेतु होस्णेयः पश्चालानाश्सलिविमेयाय 
ve प्रवाहणो जेवलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषरिपिते- 
ag हि भगव इति ॥ १ ॥ 
अरुणिका पुत्र इवेतकेठु पञ्चारदेशीय छोगोंकी सभामें आया | 


उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा---हे कुमार | क्या पिताने तुझे 
शिक्षा दी है |! इसपर उसने कहा- हाँ, भगवन्‌ | ॥ १ ॥ 


श्वेतकेतुर्नामतः, इ इत्ये- 
Rad, अरुणस्यापत्यमारु- 
णिस्तस्यापत्यमारुणेयः TAT- 
लानां जनपदानां समिति 
सभामेयायाजगाम । तमा- 
गतवन्तं इ प्रवाहणो 
नामतो जीवलस्यापत्यं जैव- 
लिर्वाचोक्तवान्‌ । हे pai- 
रानु त्वा त्वामशिषदन्व- 


RATA नामवाला--'ह? यह 
निपात ऐतिह्यके ल्यि है-अरुणके 
पुत्रको आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र 
आरुणेय पञ्चाल देशके छोगोंकी 
सभाम आया। उस आये हुएसे 
प्रवाहण नामवाले जीवलके पुत्र 
Safer कहा---'हे कुमार | क्या 
पिताने तुझे अनुशासित ( शिक्षित ) 
किया है ?? अर्थात्‌ 'क्या पिताने 


शिपत्पिता ? किमनुशिष्टस्त्वं ' तुझे शिक्षा दी है?” ऐसा कहे 
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; 
aw है | ORT ४७३ 
PRR CK KE PCC DK BCC IC HC ऋ SLC FE FC PC ४४८ PRK OK शा 


RAA: | इत्युक्तः स आह- | जानेपैर कहा--“हाँ, 
rs rs भगवन्‌ | में अनुशासित किया गया 

अ $ गब |. 

ans अनुशिष्टोऽस्मि भगव हँ इत प्रकार सूचित करते हुए 

इत सचयज्ञाह || १॥ - ' उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 


ग्रवाहुणके प्रश्‍न 
तं होवाच--यद्यनुणिशेशसे, | उसने उससे कहा--'यदि तुझे 
¦ शिक्षा दी गयी है तो-- 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव 
CR R बति 
इति । qa यथा पुनरावतन्त ३ इति? न सगव इति । 
वेत्थ पथोदेवथानस्य पितृयाणस्य च व्यावतेना ३ 
इति? न भगव इति ॥ २॥ ` 2 
क्या तुझे माळम है कि इस लोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जाती 
हे ? [ इवेतकेठु--] “भगवन्‌ ] नहीं ।' [ प्रवाहण-] क्या तू जानता 
है कि वह फिर इस छोकमें कैसे आती है ? [ खेतकेतु-- ] “नहीं, 
भगवन्‌ | [ प्रवाहण---] 'देवयान और पितृयाण-इन दोनों मार्गोका 
एक दूसरेसे विल्ग होनेका स्थान तुझे माळम है ? [ श्वेतकेतु] “नहीं 
भगवन्‌ P ॥ २ ॥ 
वेत्थ यदितोऽस्माल्लोकादधि | क्या तू जानता है कि यहाँसे 
ऊध्व qam प्रयन्ति | ३? छोकसे परे ei कहाँ जाती 
ant Ra ` ? तात्पय्‌ यह हे कि क्या तुझे 
agoia, तरि जानीपे ! इसका पता हे ? इसपर दूसरे 
इत्यथः | न भगव इत्याहेतरः, | ( श्वेतकेतु ) ने कहा--'भगवन्‌ | 
न जानेऽहं तद्यत्पृच्छसि | | नही, आप जो कुछ पूछते हैं वह 
एवं तहिं, वेत्थ जानीषे 


में नहीं जानता ॥ “अच्छा तो; निस 
; À ९ | तरह वह इस लोकमें आती है वह 
यथा येन प्रकारेण पुनरावतन्त 

इति न भगव इति प्रत्याह । 


कया तुझे Hen हे ? इसपर उसने 
उत्तर दिया-भगवन्‌ | नहीं |! क्या 
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वेत्थ पथोर्मार्गयोः सहग्रयाण- | तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योर्देबयानस्य पिठयाणस्य च | और पिठृथाण इन a मार्गोकी 
दि जल EEN व्यावर्तना-व्यावर्तत अर्थात्‌ इनपर 
च्यावतना व्याबतेनमितरेतर क Gay पलार oe 
वियोगस्थानं सह गच्छतास्‌ ! | दूसरेसे अलग होनेके स्थानका पता 


gag: | न भगव इति en! है ! भगवन्‌ | नहीं २ ॥ 


-= B 


वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति । वेस्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 

[ प्रबाहण--] “तुझे aren हे, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं १ 
(्वितकेतु--] भगवन्‌ ! नहीं ।' [ प्रवाहण-] क्या तू जानता है कि 
पाँचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमधतादि रस ) "पुरुष? 

` संज्ञाको केसे प्राप्त होते हैं ? [ श्वेतकेतु-] नहीं, “भगवन्‌ | नहीं? ॥३॥ 


वेत्थ यथासौ छोकः पिठृ- | क्या तू जानता है कि यह 


2 c म्बर ति 
Pee tes S ' | होकर फिर लौट आते हैं, बहुतीके 
बहुभिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | जानेपर भी किस कारणसे नहीं 


न सम्पूर्यत इति ! न भगवत इति| भरता £ “भगवन्‌ | नहीं! ऐसा 


उ í N 

प्रत्याइ । वेत्थ यथा येन क्रमेण | उसने उत्तर दिया। क्या तुझे 
ee माळम है कि किस प्रकार-किस 
पञ्चभ्यां पश्चसंख्याकायामाहुतौ | रमसे पाच-पाच संख्यावाली 
हुतायामाइतिनित्वत्ता आहुति- | आहुतिके हुत होने पर आहुतिं 
रहनेवाले आहुतिके साधनभूत अ 

साधनाश्चापः पुरुपवचसः पुरुष | © हु भूत आप 


} पुरुषवाची हो नाते हैं £ तार्य 
इत्येवं बचोऽमिधानं यासां gA- 


यह है कि हवन किये नानेवाले 
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मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभूतानां | जिन छठी आहुतिभूत द्रव्योंका 
ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या | “TeV यही वचन यानी नाम है वे 
पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं ! अर्थात्‌ 
ae पुरुषसंज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं £ 
इत्यथः । इत्युक्तो नेव भगव | ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा- 
इत्याह, नैवाइमत्र किञ्चन | 'भगवन्‌ !. नहीं; अर्थात्‌ मैं इस 
जानामीत्यर्थः ।। ३ ॥ विषयमे कुछ भी नहीं जानत? ॥३॥ 


Zi :881-- 
प्रवाहणसे पराभूत स्वेतकेतुका अपने पिताके पास आना 


अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथश्सो5नुशिष्टो ब्र॒वीतेति। स हायस्तः पिलुर- 
थमेयाय तश्होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवान- 
adag त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ 


“तो फिर तू अपनेको “मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों बोलता 
था? जो इन बातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह सकता 
है ? तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 


बोला--श्रीमानूने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मेंने 
तुझे शिक्षा दे दी है! ॥ ४ ॥ 


अथेवमज्ञः सन्किमनु कस्मा- | तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 
रवमचुशिष्टोऽस्मीत्यवोचथा उक्त- पर भी तूने मुझे शिक्षा दी गयी है? 
वानसि ? यो हीमानि मया | ऐसा कैसे कहा £ जो पुरुष 
पृष्टान्यर्थजातानि न Rara | र मेरी पूछी हुई बातोंको नहीं 
a aR जानता वह में मुझे 
विजानीयात्कथं स विद्वत्स्वनु - इ विद्वानोंमें मुखे शिक्षा 


A . , ` | दी गयी है? ऐसा कैसे कह सकता 
शिषटोऽस्मीति त्रुवीत १ इत्येवं स | है ¦ इस प्रकार राजासे आयस्त-- 


aaka राज्ञायस्त आयासितः | पीड़ित हो वह खेतकेतु अपने 


भषन्ति पुरुपाख्यां लभन्ते ? 
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सन्पितुरध स्थानमेयायागतवाच्‌ || पिताके अथ-स्थानपर आया और 
तं च पितरशुवाच---अननु- | उस अपने पितासे बोला--श्रीमान्‌- 
शिष्यानुशासनमकृत्वैद मा माँ | ने अनुशासन किये बिना ही समा- 
किल भगवान्समावतनकाले$ञ- | पतन संस्‍्कारके समय मुझसे कह 
वीदक्तवानलु व्वाशिषमन्बशिपं | दिया था कि “मन तुझ शिक्षा दे 
स्वामिति ॥ ४ ॥ . दी है! ॥ ४ ॥ 


यतः--- । क्योंकि-- 

पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नेकश्चना- 
शाकं विवक्तमिति स होवाच यथा सा त्वं तदेतानबंदो 
यथाहमेषां नेकअन वेद्‌ यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 

“उस क्षत्रियबन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किंतु में उनमेंसे 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका |” उसने कहा- तुमने उस समय 
( आते ही ) जैसे ये प्रश्‍न मुझे सुनाये हें उनमेसे में एकको भी नहीं 
जानता | यदि में इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्‍यों न बताता ? ॥५॥ 

पञ्च॑ पश्चसंख्याकान्प्रशनान्‌ | राजन्यबन्धुने--राजन्य (क्षत्रिय 
राजन्ययन्धू राजन्या बन्धबो- | र ) डिपति सेड 
ऽस्येति राजन्यबन्धुः स्वयं दुत्त | जो स्वयं दुराचारी है ऐसे उस 
राजन्यवन्धृने मुझसे पाँच--गिनतीके 
पाँच प्रइन पूछे थे; किंतु में उन 
gatai नैकश्चन एकमपि नाशक प्रइनॉमेंसे एकका भी विवेचन नहीं 
an | कर सका; अर्थात्‌ उनका विशेष- 
न शक्तवानहं विवक्तुं विशेषेणो- | रुपसे अर्थतः निर्णय नह कर 
थतो नि्णेतुमित्यर्थः | | सका। 


इत्यर्थ; | अप्राक्षीत्पृष्टवान्‌; तेषां 
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स होवाच पिता-यथा m) तब उत्त पिताने कहा--है 
a eta 
3 प्रश्न मुझसे कहे है Se 
तान्‌ प्रश्‍नानवद उक्तवानसि- |: एकका भी विवेचन नहीं कर 
तेषां नैकश्चनाशकं विवक्तुमिति, | कता । ऐसा ही तुम सुझे समझो; 
तथा सां जानीहि, त्वदीयाज्ञा- | अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप ढिङ्गसे तुम 
नेन लिङ्गेन मम तहिपयमज्ञानं | उस विपयमें मेरा अज्ञान समझ 
जानीहीत्यर्थः । कथम्‌ ! | लो; ऐसा वयां ¦ क्योंकि इन प्रइनों- 
यथाहमेषां प्रश्‍नानासेकश्व ने- | मंसे में एकको भी नहीं जानता | 
कमपि न वेद न जान इति; | ताप्यं यह है कि हे तात | जिस 
यथा व्वमेवाङ्गैतान्‌ MANA प्रकार तुम इन मोको नहीं जानते 
a ` उसी प्रकार भे भी नहीं जानता | 
IM तथाहसप्येतान्न a Sue 0 ean 
इत्यर्थः | अतो मय्यन्यथाभाबो | नहा करनी चाहिये । किंतु यह 
न कर्तव्यः | FT एतदेवस्‌ | बात ऐसी कैसे समझी जाय ! 
यतो न जाने; यद्यहमिमान्प्रश्‍ना-| क्यांकि में इन्हें जानता नहीं हूँ; 
नवेदिष्यं विद्तिवानस्मि, कथं | यदि में इन प्रइनोंको जानता तो 
ते तुभ्यं ग्रियाय पुत्राय | पहले समावतंनसंस्कारके समय 
समावतनकाले पुरा नावक्ष्यं | अपने Gaga तुम्हारे प्रति क्यों न 
नोक्तवानस्मि ? ॥ ५ ॥ कहता !! ॥ ५ ॥ 


mm CVD 


पिता-पुत्रका ग्रवाहृणके पास आना 
इत्युक्त्बा-- । ऐसा कहकर-- 


स ह गोतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायार्ही- 
श्चकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तश्होवाच मानुषस्य 


© 
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[ wear ५ 


राजन्मालुषं वित्तेयामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता- 
मेव मे ब्रूहीति स ह कृच्छी बभूव ॥ ६ ॥ 


तब वह गौतम स्नकि ४ 


ace | राजाने अपने यहाँ आये 
हुए उसक्की पूजा की । [ दुसरे दिन प्रातेःकाळ होते ही राजाके सभामे 
पहुँचनेपर वह गौतम STH पास गया । उसने उससे कहा हि 
भगवान्‌ गौतम | आप मृनुष्यसम्बन्धी घनेको वर माँग लीजिये । उसने 
कहा--राजन्‌ | ये ae पास रहें; आपने मेरे 


पुत्रके प्रति जो बात [प्रश्‍नरूपसे ] 


वह संकटमें पड़ गया ॥ ६ ॥ 

स ह गौतमो गोत्रतः, राज्ञो 
FIST स्थानमेयायागतवान्‌। 
तस्मे इ गौतमाय प्राप्तायार्हाम- 
हेणां चकार कृतवान्‌ A च 
गोतमः कृतातिथ्य उषित्वा 
RA प्रातःकाले सभागे सभां 


गते राहयुदेयाय | भजनं भारा! 
पूजा सेवा सह भागेन वतमानो 
वा सभागः पूज्यमानोऽन्येः 
स्वयं गौतम उदेयाय राजान- 
पुद्वतवान्‌ | 
तं होबाच गोतमं राजा- 
मानुषस्य भगवन्गौतम सनुष्य- 
CR ०००७ 
सम्बन्धिनो वित्तस्य मवरं 
वरणीयं कामं वृणीथा!प्राथयेथा!। 


कही थी वही मुझे बतलाइये ।? तब 


वह गौतम-गोत्रोत्पन्न मुनि 
राजा जैवलिके स्थानपर आया | 
अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी 
उसने अर्हा-पूजा की | इस प्रकार 
आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 
उस दिन निवास कर दुसरे दिन 
बेरे ही राजाके सभागत होने-- 
सभामें पहुँचनेप उसके समीप 
गया | अथवा [ समागः? पाठ 
मानकर ऐसा अर्थ हो सकता है-] 
भाग--भजन अर्थात्‌ पूजा-सेवाको 
कहते हैं जो भागसे युक्त अर्थात्‌ 
दृसरेसे पूजित था वह गोतम स्वयं 
राजाके पास गया । 


उस गौतमसे राजाने कहा-- 
हे भगवन्‌ | आप मनुष्यसन्बन्धी 
ग्रामादि घनका वरण करने योग्य 
वर इच्छानुसार माँग लीजिये ।: 
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स॒ होवाच गौतस!--तयैव 
तिष्ठतु राजन्मालुषं वित्तम्‌; 
यामेव कुमारस्य सम पुत्रस्यान्ते 
समीपे वाचं पश्चप्रश्नलक्षणाम- 
भाषथा उक्तवानसि तामेव वाचं 
मे मझं qR कथयेत्युक्तो गौत- 
मेन राजा सह कृच्छ्री दुःखी 
बभूव--कथं न्विदमिति NAI 


उस गौतमने कहा--'हे राजन्‌ ! 
यह मनुष्यसम्बन्धी घन तुम्हारे 
ही पास रहे | तुमने कुमार 
अर्थात्‌ मेरे पुत्रके प्रति जो पाँच 
प्रश्‍नरूप बात कही थी वही मुझसे . 
कहो । गौतमके इस प्रकार कहने- 
'पर वह राजा बह कहता हुआ कि 
‘ag केसे हो सकता हे? कृच्छी 
--दुखी हो गया ॥ ६॥ 


नन्द 0 foe 


प्रवाहणका FATA 


स ह कृच्छीमूतीष्प्रत्याख्येसं 


इस प्रकार दुखी हुए उस राजा- 
ने ब्राह्मणका प्रत्याख्यान नहीं करना 


ब्राह्मणं मन्वानो न्यायेन विद्या | चाहिये’ यह मानते हुए तथा 'विद्या- 


वक्तव्येति मत्वा-- 


का नियमानुसार ही उपदेश करना 
चाहिये! बह समझते हुएं - 


ae चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार तश्होवाच यथा 
मा खं गौतमावदो यथेय न प्राक्‌ aa: पुरा विद्या 
ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येव प्रशा- 

सनमभूदिति तस्मे होवाच ॥७॥ 
उसे यहाँ चिरकाळतक रहो! ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहा... 


हे गौतम | जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा हे [ उससे तुम यह समझो AVR 


कि ] पू्वकारमें तुमसे पहले (यह विद्या ब्रह्मणोंके पास नहीं गयी p 


इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [इस विद्याद्वारा | क्षत्रियोंका ही [शि 


विद्याद्वारा ] क्षति 


प्योकि प्रति] 


अनुशासन होता रहा है ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला_॥ ७ 1 


ह गोतमं चिरं दीघेकालं | 


वसेत्येवमाज्ञापयाश्चकाराज्ञप- 


उस गौतमको उसने “हाँ 
चिरकारतक रहो? ऐसी आज्ञा दी । 


वान्‌ | यसूव प्र त्याख्यातवान्राजा राजाने पहले जो विद्याका प्रत्या- 
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विद्यां यञ्च पश्राचिर बसेत्याज्ग- 
सवान, तन्निमित्तं ब्राह्मणं क्षमा- 
पयति हेतुबचनोकत्या | 

5 Cn 

तं होवाच राजा संवविद्यो | 


ख्यान किया और फिर उसे चिर- 


काळतक रहो? ऐसी आज्ञा दी, 
उसका कारण Tawa हुए वह 


ब्रङ्षिणसे क्षमा कराता है। - 
राजाने उससे कहा --सर्वे- 


त्राणो ऽपि सन्यथा येन प्रका- | विद्यासम्पन्न ब्राह्मण होनेपर भी हे 


रेण मा मां हे गोतसावदरुत्वं | 


तामेव बिद्यालक्षणां वाचं मे 
ब्रहीत्यज्ञानात्तेन तवं जानीहि | 

तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका-, 
रेणेयं विद्या प्राक्‌ त्वत्तो ब्राह्म- 
णान्न गच्छति न गतवती | न 
च ब्राह्मणा अनया विद्ययाबुशा- 
सितवन्तः । तर्थेतरप्रसिद्धं छोके- 
यतस्तस्माहु पुरा पूव सर्वेषु लोकेऽ 
aA क्षत्रजातेरेवानया 

| विद्यया प्रशासन amaa 

शिष्याणाममूहभृव | क्षत्रियपर- 
स्प्रयेवेयं विद्येतावन्त RGA- 
गता, तथाप्यहम्ेतां तुभ्यं 
वक्ष्यामि खत्सम्प्रदानादूध्य SI- 
हाणान्गमिष्याति । अतो सया 
यदुक्तं तस्क्षन्हुमहसीत्युकत्वा 
तस्मै होवाच विद्यां राजा | 


गौतम | तुमने जिस प्रकार मुझसे 
“उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे 


| प्रति कहो? इस प्रकार अज्ञानपूर्वक 


कहा है इससे तुम यह जानो । 
उसमें यह कारण बतलाना है क्रि 
जिससे यह विद्या तुमसे पहले 
ब्राह्मणों में नहीं गयी तथा इस विद्या 
द्वारा बाह्मणोंने उपदेश ही नहीं 
किया; क्योंकि इस प्रकार यह बात 
इस slat प्रसिद्ध है इसीसे पूर्वका समे 
समस्त लोकोंमें क्षत्रियका ही-- 
क्षत्रियनातिका ही इस विद्याके द्वारा 
शिष्योका शासन --शिक्षकख रहा 
है । अर्थात्‌ क्षत्रियांकी प्रम्पससे - 
ही इतने समयतक यह, विद्या आयी 
है । तथापि में तुम्हारे प्रति इसका 
उपदेश करूँगा । तुम्हें देनेके पश्चात्‌ 
यह ब्राह्मणोंके-फस-नायमी । इस- 
लिये मैंने नो कुछ कहा है उसे क्षमा 
करना | ऐसा कहकर राजाने उसे 
विद्याका उपदेश किया ॥ ७ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि _ पञ्चमाध्याये 
तृतीयख्ण्डभाष्यं सस्पूणम्‌ ॥ ३ ॥ 


>>> err 
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पञ्चम प्रश्नका उत्तर 


पञ्चम्यामाहुतावाप इत्ययं 
प्रश्‍न: प्राथम्येनापाक्रियते। तद- 


पाकरणमन्वित रेषाम्पाकरणमलु- 


कूलं भवेदिति | अभिहोत्राहुत्योः 
कार्यारम्भो यःस उक्तो बाज- 
सनेयके । तं प्रति ART, 
~ NAR A 
उच्ान्तिराहुत्योगतिः प्रतिष्ठा 
तृप्तिः पुनरावचिर्छोक प्रत्युत्था- 
यीति । तेषां चापाकरणशुक्त 


तत्रैब-ति वा एते आहुती हुते 


उतक्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते 


अन्तरिक्षमेवाहवनीयं Hala वायुं 


अब “पाँचवाँ आहुतिमें आप 
(जल) पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते हैं? 
इस प्रश्नका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्योंकि उसका 
निराकरण AAR अन्य प्रश्नोंका 
निराकरण सुगम हो जायगा | 
अग्निहोत्रकी [ प्रातःकालिक और 
सायंकालिक ] दोनों आहुतियोंका 
जो कार्यारम्भ है वह वाजसनेयो- 
पनिषदूमे बतळा दिया गया है । 
वहाँ उस ( कार्यारम्भ ) के विषयमे 
उन दोनों आहुतियोंकी उत्कान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, aff, पुनरावृत्ति तथा 
छोकोंके प्रति उत्थान करना-ये छः 
प्रश्‍न हैं । वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतलाया गया है-- 
“वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर 
[ अपूर्वरूप होकर उत्कमण करते 
हुए यजमानको आवृत कर उसके 
साथ ] उत्कमण £“करती हुई 
अन्तरिक्षलोकमें प्रवेश करती हैं; 
और अन्तरिक्षछोकको ही आहवनीय, 
वायुको समिध्‌ तथा किरणोंको. 
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समिधं मरीचीरेव शुक्छासाहतिं 3 aS - = 
ते अन्तरिक्षं तपयतस्ते वत | es र en a 
उत्क्रामतः” इस्पादि; एवभेव पू Sl ie 


Ee en, | यजमानको फल्प्रदानद्वारा ] तृप्त 

बहिवं तपयतस्ते तत आवर्तते । | रती हँ । तश्चत्‌ [ प्रारब्यक्षय 
1 E | होनेपर यजमानके पुनरावर्तन | 
इमामाबिश्य THAT पुरुषः करनेपर ] वे बहाँसे लोट आती हैं, = 


i करनेके अनन्तर Raam समथ] 
लोक प्रत्युत्थायी भवतोति | | पुरुषमे प्रवेश करती हें । फिर 
श्रीम प्रवेश कर वे परलोकके प्रति 
[ शैक्षिक कर्म कराती हुई ] उत्थान 
| करनेवाली होती हैं । † 
रम्भमात्रमेवंग्रकारं सवतीत्युक्त- ' बहाँ ६; ( वाजसनेयोपनिषद्‌मे ) 
` : तो यह बतलाया गया था कि अग्नि- 
म्‌ | इह ठु तं कार्यारम्भमग्नि- | होत्रकी आहुतियोंका केवर कार्या- = 
होत्रापूर्वविषरिणामरक्षण पञ्चधा | रभमात्र इस प्रकार होता है; किंतु 
न 2 यहाँ अग्निहोत्रके अपूंवेके विपरिणाम- 
प्रावभल्याएनत्वेनोपासनमुत्तर- | रूप उस कार्यारम्मको पाँच प्रकारसे 
~ Ç 
मार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्स- | तिः कर उनमें उत्तरमागंकी प्रापि- 
के साधनभूत अग्निभावसे उपासना- 
नाह | असो वाब लोको गोत- | का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
5 i असो वाव लोको गौतमाग्निः? | 
माग्निरित्यादि | | इत्यादि कथन करती है । | 
& अर्थात्‌ अन्तरिक्षलोकस्थ यजमानको फलोन्मुख करती हें । 


1 अर्थात्‌ गर्भर्पसे उत्पन्न हुए यजमानकों कर्मानुष्ठानमें समर्थ देहकी 
प्राप्ति करा उसके द्वारा पारलौकिक कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति 
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इह्‌ सायंत्रातरभिदोत्राहुती | इस छोकमें जल आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमें आहवनीय 
अग्नि, समिध्‌ , घुम, afā, अङ्गार 
और विस्फुलिङ्गकी तथा कर्ता आदि 
कि an कारककी भावना की गयी दै चे 
रङ्गारविस्फु लिङ्गभाबिते Hale | 0 ! & 
SSIS अरिनिहोत्रकी सायकालिक एवं प्रात;- 
कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे SHAN कर चुळोकमे प्रवेश 
करती हुई सुक्ष्म एवं अप्‌-समवायिनी 
~ A के £ 3 
aga अप्समवायित्वादप्श- | ( रुमयी ) होनेके कारण 'अप्‌ 
| asah वाच्य हें और श्रद्धाजनित 
ब्दवाच्ये भ्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा- | होनेके कारण श्रद्धा शब्दकी 
वाच्य हें | यहाँ उनके आश्रयमूत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
अन्यन्न तत्संबद्धं समिदादीत्ु- | आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
Fee हे तथा उन आहुतियोंमें जो अग्नि 
च्यते। या चासावण्न्यादिभावना| आदिको भावना हे उसका भी उसी 
हुत्योः स।पि तथैव निर्दिश्यते | | प्रकार निर्देश किया बाता है । 
लोकरूपा अग्निविद्या 
असो वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव 
समिद्रदमयो धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि 
विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ ` 
हे गौतम | यह प्रसिद्ध [ थु-] लोक ही अग्नि है। उसका 


आदित्य ही समिध्‌ है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाळा है, चन्द्रमा अङ्गार 
है और नक्षत्र विस्फुलिज्ञ ( चिनगारियाँ ) हे ॥ १ ॥ 


हुते पयआदिसाधने Agi- 


सरे आइवनीयाग्निसमिद्धूमाचि- 


an A a j 
कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- 


क्रम्य द्युलोकं प्रबिशन्त्यौ 


शब्दवाच्ये | तयोरघिकरणोऽग्निः, | 
i 
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असौ बाव लोको$ग्निहे गौतम | हे गौतम | जिस प्रकार इस 

ढोकमै आहवनीयाग्नि अग्निहोत्रका 
यथाग्निहोत्राधिकरणमाइवनीय | अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है । उस 
लोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
= समिध्‌ है; उससे सम्यकभ्रकारसे दीप 
हुआ ही यह ढोक ay होता 

> अत; समिन्ध- | दै; अतः सम्यक प्रकारसे इन्धन 
ST ( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
नात्समिदादिस्यः | रश्मयो धूम-| ही समिध्‌ ( इन्धन) दै । उससे 


cody हि धस | निकरगेके कारण किरणे धुम हैं 

स्तदुत्थानात्‌, समिधो हि धूम | "कलक कार 
क्योंकि समिधसे ही धूम निकला 

उत्तिष्ठति | अहरचिः प्रकाश- | करता दै । प्रकाशमें समानता और 
आदित्यका कार्य होनेके कारण 
दिन ज्वाला है। चन्द्रमा अङ्गार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; लौकिक अङ्गारे 
ऽभिव्यक्तेः अचिपो हि प्रशमे- | भी ज्वाठाके शान्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हें । तथा चन्द्रमा- 

ऽङ्गारा अभिव्यज्यन्ते | न्तराणि के अवथवोंके समान नक्षत्रगण 

c ~ 

ee त्र ह्‌ -उध 
बिस्फुलिङ्गाथन्द्रमसोञ्वयवा इव | विश्फुलिज्ञ है, क्योंकि इधर-उधर 


व | fee रहनेमै [विस्फुलिङ्गोके साथ] 
विग्रकीणत्वसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ | उनकी समानता है॥ १ ॥ 


इह।तस्याग्नेयुलोकाख्यस्यादिस्य 


एव समित्‌, तेन eal 


c 
सामान्यात्‌,आदित्यकायंत्वाच | 


चन्द्रमा अङ्गाराः, AUTA- 


न. s G न्न 


ee तस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धा जुद्दति तस्या 
आहुतेः सोमी राजा संभवते ॥ २ ॥ 


take Museum, Hazratganj. Lucknow 


> 


SN — $ 


a 
“| 
IR ak, 


= 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छाङ्करयाष्याथं ४८५ 


SORORITIES EKER AK 
उस इस [बुलोकरूप] अग्निमै देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं | उस 
आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 


तरिमन्नेतस्मिन्यथोकलक्षणे- 


ऽग्नो देवा यजमानप्राणा अग्न्या- 


उस इस उपर्युक्त लक्षणवाले 
अम्निमें 'देवगण---[अध्यात्मदृष्टिसे] 
बजमानके प्राण तथा अघिदैवत- 


दिरूपा अधिदेवतम्‌ । श्रद्ठामग्नि- खूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धा 


होत्राहुतिपरिणामावस्थारूपाः 
सूक्ष्मा आपः श्रद्धाभाविताःश्रद्धा 
उच्यन्ते | पश्चस्यामाइुतावापः 


पुरुषवचसो अवन्तीत्यपां होम्य- 
तया प्रइने श्रुतस्वात्‌ | श्रद्धा वा 
आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय 
प्रचरन्ति, इति च विज्ञायते । तां 
agaaa जुद्दति | 

तस्या आहुतेः सोमो राजापां 


श्रद्धाशब्दवाच्यानां घुळीकाग्नो 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 


संभवति । यथर्ग्वेदादिपुष्परसा 


नृगादिमधुकरोपनीतास्त आदिः 


त्ये यशआदिकायं रोहितादि- 


| [ हवन करते हैं ] । अग्निहोत्रकी 
आहुतियोंकी परिणामाबस्थारूप सुक्ष्म 
जल aget भावित होनेके 
कारण श्रद्धा कहा जाता है । 
[ यहाँ श्रद्धाः शब्दसे जलका 
उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवीं' आहुति देनेपर 
जल “पुरुष! शब्दवाची हो जाता 
है! इस प्रश्‍नमें जरू होम्यद्रव्यरूपसे 
gat गया था । इसके सिवा यह 
प्रसिद्ध भी है कि श्रद्धा ही जरू है 
तथा श्रद्धासे आरम्भ करके ही लोग 
सामग्री जुटाकर कम करते हैं? | उस 
जळरूपा श्रद्धाका वे हवन करते È | 
उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अर्थात्‌ श्रद्धा” शब्दवाच्य जल- 
का दयुरोकरूप अग्निमै हवन किये 
जानेपर उसका परिणामरूप AA- 
मान्‌ चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
(ac ३ Go १ में ) यह कहा 
गया है कि 'ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरों द्वारा ले जाये जानेपर 
आदित्यमें जिस प्रकार रोहितादिरूप 
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रूपलक्षणमारभन्त इत्युक्त तथेमा | यश आदि कार्य आरम्म करते हैं, 
अरिनिहोत्राहुतिसमवायिन्यः | उसी प्रकार अग्निहोत्रकी आहुतियोंसे 
दकाः अद्वाशब्दवाच्या आपो | ae श्रद्धा Ses 
द्यळोकप aga = S जल TSH HAT कर अ क़ 
SOUS AT SER काय- | आहुतियोंका फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी 
मारभन्ते फररूपमग्निहोत्राइत्यो || कार्य आरम्भ करते हैं | 
यजमानाश्च THT आहुति- | तथा उस हवनके करनेवाले 
मया आहुतिमावनामाबिता | यजमान... आहुतिमय--जाहतिकी 
आहुतिरुपेण कर्मणाकृष्टाः श्रद्ठा- | से भावित आहुतिरूप कर्मसे 
य वन आकर्षित हो श्रद्धारूप नसे पूर्ण 
Sa = STERY | हो बुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप 
ek वन्त । तदथ (इ | हो जाते हैं, क्योंकि उसीके लिये 
तेरग्निहोत्र SAY | अत्र त्याहुति- | उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु 
परिणाम एवं पश्चाग्निसंवन्ध- | पर क ie ee 
रै णा न्ये Lat EN आर è rJe आहु = 
क्रमेण प्राथ qi- a 
Ee mea कका | का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
सनाथ न यजमानानां गातिः | | है, यजमानोकी गति नहीं; उसका 
तां त्वविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र ह आग चलकर धूमादिक्रमसे 
उक त अविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे 
वक्ष्यति 
Agi चोत्तरां विद्या- | प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर- 


कृताम ॥ २ II मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥२॥ 


जा 9 Mes 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याथे 
९ ७ s 
चतुथखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ४ ॥ 


—! 0 ! 
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GIT खण्ड 
पर्जन्यरूपा अग्निविद्या 
दि पर वया य , अब श्रुति द्वितीय होमके पर्या- 
AUERI थाह ¢ ७, 
IEIR ETI यार्थबाइ- | यार्थका. वर्णन करती है-- 
| £ ee गाउछु सलि oF 
Sale _प्जन्यौ डाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिद्आं धूमो 
A Ty विस्फुहि o 
विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिज्वाः ॥ १॥ 
हे गौतम | पर्जन्य ही अग्नि हे; उसका वायु ही समिध्‌ है, बादर 
धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वन्न अङ्गार है तथा गर्जन विस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥ 
पर्जन्यो वाव पर्जन्य एव । हे गौतम | पर्नन्यो वाव'-पर्नन्य 
| ही अग्नि है--वृश्टिके जो साधन हैं 
उनके अभिमानी देवताविशेषका 
पकरणाभिमानी देवताविशेषः | | नाम 'पनेन्य' हे । उसका वायु ही 
तस्य बायुरेव समित्‌ | समिध है, क्योंकि पजन्यरूप अग्नि 
z ७ _ „ | वायुसे ही प्रदी्त होता है, जैसा कि 
बायुना > कयजः त» | पूर्वीय वायु आदिकी प्रबछ्ता होनेपर 
समिध्यते, पुरोवातादिभ्राबन्ये | दृष्टि होती देखी जानेसे सिद्ध होता 
-A ears हे । धुमका कार्य होने तथा धुमवत्‌ 
Seal a श्र = 
बृष्टिदशना । अ श 5 | देखा जानेके कारण बादल घूम 
कार्यत्वाद्‌ धूमवच्चे T हे । प्रकाशमै समानता होनेके 
न्दर m | कारण विदयुत ज्वार 
त्‌ । विद्युदर्चि', प्रकावसामा- | वियुत ( बिजी ) ज्वाझा 
> है । कठिनताके कारण अथवा 
विद्युतसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
न्याद्विदयुस्सम्बन्धाद्वा | हादनयो | वज्र अङ्गार है । हादनय विस्फुलिज्ञ 


गौतमाग्निः पर्जन्यो नाम gga- 


न्यात्‌ | अशनिरङ्गारा, काठि- 
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विस्फुलिङ्गाः, हादनयो गजित- | है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दोको 
xX 6 

हादनिः कहते हँ; विप्रकीर्णत्व 

(इधर-उधर फेले रहने) में समानता 

meag ॥ १ ॥ | होनेके कारण वे बिस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥ 


on Q 
शब्दा मेघानां विप्रकीणत्वसा- | 


— ७ :— > ० 


Bags 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः oo" gala 
तस्या आहुतेर्वषश्संभवति ॥ २ S 
उस अग्निमें देवगण राज सोमको हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
र्षा होती है R `~ 

तस्सिन्नेतस्मिञ्ग्नी देवाः | उस इस अभिने देवगण पूर्ववत्‌ 
पूर्ववत्सोमं राजानं जुद्दति | तस्या, राजा सोमका हवन करते हैं । उस 
agadi संभवति । श्रद्धाख्या | तसे वर्षा होती है । श्रद्धा 
आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये | `” जम इस दिती पर्थे 


ee _ | सोमके शाकारमै परिणत हो पर्ज- 
पर्याये पजन्याग्नि प्राप्य वृष्टि- | न्याग्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥२॥ | परिणत हो जाते हँ ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पन्चमखण्डभाष्यं खम्पूणस्‌ ॥ ५ || 


ह 
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gaden अग्निविद्या 
Reh वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिंदिशोउज्ञारा अवान्तर- 
दिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 

है गौतम | एथिबी ही अग्नि है । उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, 
MRA धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर 

दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 
पृथिवी वाव गौतमामिरि- 


त्यादि पूर्ववत्‌ । तस्याः एथि- 


। हि गौतम] प्रथिवी ही अग्नि हव? 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
उस एथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर 
व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव ही समिध्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 
समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन कालसे E होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
ee दिनि लाभ करके ही प्रथिवी धान्यादिकी 
समिद्धा परथिवी बीह्यादिनिष्प- | निष्पतिमे समर्थे होती है । आकाश 
धूम है, क्योंकि आकाश एथिवीसे उठा 

हुआ-सा दिखायी देता है,जिस प्रकार 

कि अग्निसे धुआँ उठता दिखायी देता 
है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशात्मिका 
रचिः, एथिव्या ह्यप्रकाशात्मि- | एथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 


है, क्योंकि 
काया अनुरूपा रात्रिः; तमो- |.” कि वह तमोरूपा है 


1 
रूपत्वात्‌, अग्नेरिवानुरूपमचिः | | यह उसके अनुरूप ज्वाला दै। 


A भवति । आकाशो धूमः, 
पृथिव्या इवोत्थित आकाशो 
दृश्यते; aAa: । रात्रि- 


अतः [ एथिवीरूप ] अग्निके समान 
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दिशोऽङ्गारा; उपशान्तस्वसा- | उपशान्तिमें समानता होनेके कारण 
अवान्तरदिशो | दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा gaat समा- 


सान्यात्‌ । f 
AGÈT, . शुद्॒त्वसामा- | नता होनेके कारण अवान्तर-दिशाएं 
न्यात्‌ ॥ १ ॥ | (कोण) बिस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 


न यु A = 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वषं gala 


आहुतेरन्नश्संभवति ॥ २ ॥ 
उस इस अम्निमें देवगण वर्षाका हेवन करते इ; उस आहुतिसे 


अन्न होता है॥ N 


तस्मिन्नित्यादि समानस्‌ । | 'तस्मिन्ेतस्मिन्‌ इत्यादि श्रुतिका 
तस्या आहुतेरन्नं त्रोहियवादि ¦ अर्थ पूर्ववत्‌ है । उस आहुतिसे Af- 
| यवादिख्प अन्न होता है ॥२॥ 


संभवति ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पछखण्डभाष्य सम्पुणेस्‌ ॥ ६ N 


(0) 
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GEE GaSe 
पुरुषरूपा अग्निविद्या 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्थ वागेव समित्याणो 
धूमो जिह्वाचिश्चक्षुरङ्गाराः sist विश्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 
हे गौतम | पुरुष ही अग्नि है । उसकी वाक ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम हे, faa ज्वाला है, चक्षु अङ्कारे और श्रोत्र बिस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥ 
पुरुषो वाव गौतमाग्नि; । | हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । 


तस्य वागेव समित्‌, वाचा | उसकी वाक. ही समिध्‌ है, क्योंकि 


हि पै = | वाणीरूप मुखके द्वार घ्‌ 
हि शुखेन समिध्यते पुरुषो = मुखके an ही पुरु 
| सुशोभित होता है, मूक रुष 


न मूकः । प्राणो धूमः, धूम | शोभित नहीं होता | प्राण धूम है, 
इव्‌ प्रुखानिरगसनात्‌ | fat | क्योंकि बह धूमके समान मुखसे 
चिलों हितत्वात्‌ । चशुरङ्गाराः, ee है; = हनन 
ae _ | जिहा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
SIEL और A | इनेके कारण नेत्र अगारे हैं. तथा 
Regat,  विप्रकोणत्व- | बिप्रकीर्णखमै समानता होनेसे 
साम्यात्‌ ॥ १ ॥ रत्र विस्फुलिज्ञ हैं ॥ १ ॥ 


DS 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्न जुहति तस्या 
आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥ 
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BAR छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
SOK ORE K KOKK KOKKA ROKK AC >> 


उस इस अस्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं । उस आहुतिसे 


mr 


वीर्य उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
समानमन्यत्‌ | अन्नं Gale | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
| इसमें त्रीहि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
व्रीद्यादिसंस्कृतस्‌॒ । तस्या | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 
À हें ॥ उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न 
आहुते रेतः संभवति ।। २॥ | होता है॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सत्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७॥ 
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ई 


es स घूसो 


Sus 


स्त्रीरूपा अग्निविद्या 


/ योषा प्राव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समि- 


योनिरचिर्यदन्तः करोति 


तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः. ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! aa अग्नि है 


| उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, 


पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाळा है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह अज्ञारे हे और उससे जो सुख होता है 


वह विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ N 

योषा वाव गौतमाग्नि; । 
तस्या उपस्थ एव समित्‌, 
तेन हि सा पुत्रा्युत्पादनाय 
समिध्यते | यदुपमन्त्रयते स 
धूम), खरीसंभवादुपमन्त्र- 
गस्य । योनिरचिछों हित- 
` त्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- 
ऽङ्घारा अग्निसंबन्धात्‌ | अभिन- 
न्दः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः 
लुद्रत्वात्‌॥ १ ॥ 


हे गौतम | खी दी अग्नि हे । 
उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, क्योंकि 
उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके 


| लिये समिद्ध होती है । पुरुष जो 


उपमन्त्रण करता है वह धूम है, 
क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति ख्रीसे 
ही होती है । लोहितवर्ण होनेके 
कारण योनि ज्वाला है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह अग्निके 
सम्बन्धके कारण अङ्गारे हैं और 
अभिनन्द्‌--सुखके कणमात्र क्षुद्र 
होनेके कारण विस्फुलिज्ञ हे ॥ १॥ 


TEU he) 
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४२४ छान्दोण्योपनिचक्ष 
DCCC BCC ४8 गर PKCD RCC CHK BC IK, IC CK OK रू IKK OK OK 


तस्मिन्नेतस्मिक्गग्नो 


[ अध्याय ५ 


देवा रेतो gala तस्या 


आहुतेः रांभवति ॥ २ ॥ 


उस इस अग्निमें देवगण वीर्यक्रा हवन करते हैं, उस आहुतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेत स्मिन्नग्नौ देवा रेतो 


wile 
गभे 


जुह्वति, तस्या आहुतेगभः 


संभवतीति; एवं भ्रद्गासोमवर्षा- 


उस इस अग्निमें देवगण वीर्येका 


| हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ 


उत्पन्न होता है-इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप 
आहुतियोंके हवनके पर्यायक्रमसे वह 


नरेतोहवनपर्यायक्रमेणाप एव | न ही mei परिणत होता हैं। 


ey भू 


गर्भीभूतास्ताः । तत्रापामाहु- 
तिसमवायित्वात्प्राधान्यविवश्षाः 
आपः पश्नथ्यामाहुती पुरुषवच- 
सो भवन्तीति । न त्वाप एव 
केवलाः सोमादिकार्यमारभन्ते, 
न चापोऽत्रिशस्कृताः सन्तीति | 
त्रिवृत्कृतत्वेऽपि विशेषसंज्ञालाभो 
दृटः एथिवीयमिमा आपोष्यम- 


भिरित्यन्यतमवाहुल्यनि मित्तः | 


उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको जछको ही प्रधानता 
बतलानी अभीष्ट है, इसीसे उसने 
कहा है कि पाँचवीं आहुतिमें जल 
एरुषबाची हो जाता है। केवल 
जर ही सोमादि कार्य आरम्भ 
कर देते हों-- यह बात नहीं है, 
और न ज्ञ भत्रिवृत्कृत ( प्रथिवी, 
जळ और तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे 
रहित ) हों--ऐसी ही बात है। 
PRET होनेपर भी एक-एक भूतकी 
बहुरुताके कारण उनभेंसे प्रत्येकको 
यह प्रथिवी है, यह जल है,यह अग्नि 
है? इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त 
होता देखा जाता हे । अतः जलङ्गी 
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ave ८] METAT ४९५ 
DOI IORI EK, KOKO KOK 
तस्मात्समुदितान्येव भूतान्य- | बहुळता होनेके कारण कर्ममें 
सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि-: 
| कार्य आरम्भ करनेवाले जढ' कहे 
। जाते हैं । इसके सिवा सोम, वृष्टि, 
अन्न, वीर्य और देहमें द्रवस्वकी 
च्यन्ते | दृश्यते च द्रवबाहुलयं | eer Ree तता 
शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 
भी उसमें gant अधिकता होती 
च शरीरं यद्यपि पार्थिवम्‌ । तत्र | है । उनमें पाचवी आहुतिके हुत 


्वाहुल्यात्कर्मसमवायीनि सो- 


मादिकार्यारम्भकाण्याप इंत्यु- 


सोमृष्टचन्नरेतो देहेषु gE 


होनेप्र वीर्यरूप जळ गर्भमै परिणत 
हो जाता है [अर्थात्‌ पुरुष” शब्द- 
रूपा आपो miyan || २॥। | वाची हो जाता है ]॥ २॥ 


पञ्चम्यामाहुतौ इतायां रेतो- 


E om 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्यायेऽ- 
एमखण्डभाष्यं सस्पृणेम्‌ ॥ ८॥ 


A Weds 
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पञ्चम आहुतिमें पुरुषको आप्त हुए जलकी गति. 
इति तु पञ्चम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भव- 
न्तीति स उल्बाइतो (गर्भो दश वा नव वा मासा- 
नन्तः शयित्वा यावद्राथ जायते ॥ १ ॥ 
| इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष” शब्दवाची 
हो जाते हें । वह जरायुसे आवृत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा 
जवतक [ पूर्णङ्ग नहीँ होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही शयन 
करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता हे ॥ १ ॥ | 
इति त्वेवं तु पञ्चम्यामाहुता- | इस प्रकार staat आहुतिमें 
वापः पुरुषवचसो भवन्तीति | बढ पुरुषवाची हो जाता है--इस 
व्याख्यात एक! प्रश्नः यत्त | `? ae व्याख्या हुदै | तथा 
दिम * | वानसनेय-श्रुतिमें जो यलोकसे 
गुलोकादिमां प्रत्य z : x 
Dag न TEAR प्रथिवीकी ओर आयी हुई दो 
त्योः प्रथिवीं पुरुषं स्रियं aN- | आहुतियोके विषयमे यह कहा गया 
णात्रि्य लोकं प्रत्युत्थायी | दै कि वे क्रमशः एथिवी, पुरुष और 
as ee ela प्रवेश कर परछोकके प्रति 
AIM वाजसनयक उक्त उत्थान करनेवाली होती है, उसका 


तत्म्रासद्विकमिहोच्यते | gq च RT यहाँ वर्णन कर दिया 
जाता है । यहाँ जो पहले ai 


प्रथमे प्रश्न उक्तम्‌ 'वेत्थ यदि- a गया है कि क्या तुम जानते 
ae हो कि यह प्रजा [मरनेके अनन्त 
तोऽधि प्रजाः छ EN 
थे ग्रजाः अयन्तीति ! | यहाँसे कहाँ जाती te 


तस्य चायमुपक्रमः | यह उपक्रम है | 


& 
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खाण्ड ९ | 


शाङ्कराष्याथं 


४९७ 


PICARD ICO HOME ORC OCC KXK 


स गर्भाष्षां पञ्चमः परिणाम- 
विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां 
श्रद्धाशब्दवाच्यानापुल्वावृत 
उल्बेन जरायुणाएतो वेष्टितो दश 
वा नव वा मासानन्तर्मातुः 
कुक्षी शयित्वा यावद्वा यावता 
कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा- 
नन्तरं जायते । 


उल्बाबत इत्यादि वैराग्य- 
हेतोरिदशुच्यते । कष्ट हि मातु! 
क्षो सूत्रपुरीपवातपित्तःछेष्मा- 
दिपूर्ण तदनुलिप्तस्य गर्भस्यो- 
ल्याशुचिपटाब्ृतस्य लोहितरेतो- 
ऽशुचिघीजस्य मातुरशितपीत- 
रसाबुप्रवेशेन विवर्धमानस्य 
निरुद्गशक्तिवरूवीरयतेजः प्रज्ञा 
चेष्टस्य शयनम्‌ | ततो योनिद्वा- 
रेण पीड्यमानस्य कष्टतरा नि!सु- 
तिजेन्मेति वैराग्यं ग्राहयति | 


महतमप्यसद्यं दश वा नव वा 
Ble उ० ३२-- 


आहुतिकर्मसे सम्बद्ध श्रद्धा? 
शब्दवाच्य जलका पञ्चम परिणाम- 
विशेष वह गर्भ उल्वावृत--उल्न 
अर्थात्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे 
आबृत-वेष्टित हुआ दश यानौ 
मासतक अथवा जितने भी न्यून 
या अधिक समयमे पर्णाङ्ग हो, माता- 
की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर 
फिर उपपन्न होता है । 


ssaa इत्यादि ag सब कथन 
वैराग्यके लिये है । उल्बरूप अपवित्र 
aad लिपटे हुए, रन और वीर्यरूप 
अपवित्र बीजवाले, माताके खाये-पीये 
पदार्थोके WR प्रवेशसे बढ़नेवाले 
तथा जिसके शक्ति, बल, वीर्य,तेन, 
बुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध 
( अविकसित ) रहते हैं उस गर्भका 
माताको मळ-मूत्र-वात'पित्त एवं 
कफादिसे भरी हुई कुक्षिमै शयन 
करना कष्टमय ही हे । उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
हुए गर्भका बाहर निकरनारूप जन्म 
हे; इस प्रकार श्रुति वैरा ग्यका अहण 
कराती है । इसके सिवा जो एक 
aid लिये भी अस्य है उस 
मातृकुक्षिमें दश या नौ मासके 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४९८ छान्दोग्योपनिषद्‌ . [ मध्याय ५ 
ROCIO ED > CC आए जाट RE CIRO IC RSI IIR DEC SCC 


मासानतिदीधकालमन्तः शवि- | दीर्षकालपर्यन्त शयन करनेके 
अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका 


स्वेति च॥ १ ॥ ही हेतु है ]॥ १ ॥ 
a जालो यावदायुषं जवति sf a दिष्टमितो 
say एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥२॥ 
इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपयन्त जीवित रहता है । फिर 
WAR कर्मेवश परछोकको प्रस्थित हुए उस जीवको अग्निके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था और निससे उत्पन्न हुआ था ॥२॥ 
स एवं जातो यावदायुषं पुनः| इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
पुनरघंटीयन्त्रबद्रमनागमनाय | अका मजे 
समान पुनः-पुनः आवागमनके लिये 
कुवेन्कुलालचक्रबद्ठा तियण्भ्रम- | अथवा कुछालचक्रके समान चारों 
ओर चक्कर काटनेके लिये कर्म 
करता हुआ BHAI जितनी आयु 
Stata | तमेनं क्षीणायुषं प्रेतं | प्राप्त की होती है उतना जीवित 
रहता है। फिर जिसकी आयु क्षीण 
हो गयी है ऐसे इस प्रेत--मृत एवं 
रोकं प्रति यदि चेजीवन्वेदिके | दिष्ट--कर्मद्वारा परलोकके प्रति 
eyes a . | नियुक्त किये हुए इस जीवको-- 
कमण ज्ञान वाधिकृतस्तमेनं | कि यदि : AET 
सृतमितो$स्मादू ग्रामादमयेअन्य- | कग अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 
Yaa हरन्ति पुत्रा वान्त्य- | इस ग्रामसे ऋत्विक अथवा 


णाय यावत्कर्मजोपात्तमायुस्ताव- 


मृतं दिष्टं कर्भेणा निर्दिष्ट पर- 
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Q 
कमंणे | यत एवेत॑ आगतोअनेः पुत्रगण अन्त्येष्टि कर्मके लिये अग्नि- 
के प्रति छे जाते हैं, जिस अग्निसे कि 
oe श्रद्धा आदि आहुतियोंके क्रमसे वह 
AUST समत | यहाँ आया था तथा जिन पाँच अग्नियोंसे 
उत्पन्नो भवति, तस्मा एवाग्नये a aR ` 
3 7E ही वे इसे ले नाते हैं तात्य यह 
हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमा- कि उसे अपनी योनिभूत अग्निको 


पादयन्तीत्यर्थः || २॥ ही प्राप्त करा देते हैं ॥ २॥ 


सकाशाच्छुद्राथाहुतिक्रमेण, 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णस्‌ ॥ ९ ॥ 
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प्रथम IIA उत्तर 


वेत्थ यदितोऽधि प्रजा प्रय- अब, क्या तू जानता है कि 
इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 


न्तीत्ययं प्रश्न! प्रत्युपस्थितोऽपा- हे ? ऐसा यह प्रश्न निराकरणके 


कतेव्यतया | व्यि प्रस्तुत किया जाता है । „ 
x 


तत्य इतथं fig: । ये चे मेउरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
ते5 चिषममिसंभवन्त्यचिषो5हरहृ आपूर्यसाणपक्षसापू 
यमाणपक्षाव्ान्षडुद्ड्डति मासाश्स्तान्‌ ॥ १ ॥ 
मासेभ्यः संवत्सर संबत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म 
गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो af बन श्रद्धा और 
तप इनकी-उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अर्चिके अभि- 
भिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं; अर्चिके अभिमानी देवताओंसे दिवसा- 
मानी देवताओंको; दिवसाभिमानियोसे शुक्कपक्षाभिमानी देवताओंको; शुक्न- 
पक्षामिमानियोंसे जिन जन See) (eae fie महीनोंमें ga उत्तरकी ता दै, उन छ 
aAA ॥ १ ॥ उन महीनोंसे संवूतरको; ८ संवसरसे) आदित्यको 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं । वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है । 
यह देवयानमार्ग है ॥ २ ॥ 
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तत्तत्र लोकं प्रत्युस्थितानाम- 
गहस्थेपु विदु- धिकृतानां ye- 
Tamer Afat य इत्थ- 
कर्मिणाँ च दक्षिण-सेवं यथोक्तं 
मागइति स्थापनम्‌ पश्चाग्निदशन 
युलोकाद्यग्निभ्यो बयं क्रमेण 


जाता अग्निस्वरूपाः पञ्चा- 
ग्न्यात्मान इत्येतं Rg- 
जानीयुः 


कथमवगम्यत इत्थं g- 
रिति गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य 
इति ? 

गृहस्थानां ये त्वनिस्थंविद! 
केवलेष्टापूर्तदत्तपरास्ते धूमादिना 
चन्द्रं गच्छन्तीति धक्ष्यति । ये 
चारण्योपलक्षिता वेखानसाः 
परिवाजकाश्च श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते तेषां चेत्थंविद्धि! सहा- 
चिरादिना गमनं वक्ष्यति 
पारिशेष्यादप्निहोत्राहुतिसंबन्धाच्च 
गृहस्था एव गृह्यन्त इत्थं विदु- 
रिति । 


वहाँ इस छोकके प्रति उत्थित 
हुए अधिकारी गृहस्थोंमें जो इस 
प्रकार यानी उपर्युक्त पञ्चाग्निविद्या- 
को जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा 
समझते हैं कि युलोकादि अग्नियोसे 
क्रमशः उत्पन्न हुए हमलोग अग्निस्व- 
रूप यानी पश्चामिमय हैं [वे 
afak अभिमानी देवताओंको प्राप्त 
होते हैं ] । 

शङ्का-'इत्थं विदुः? इस्त [सामान्य 
निर्देश ] से यह कैसे जाना गया 
कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमै ही कहा | 
गया है, औरोंके लिये नहीं १ 

समाधान-गृहस्थोमें जो ऐसा 
जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
इष्टापूर्त एवं दत्त कर्मेमें ही लगे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
को ही प्राप्त होते है- ऐसा श्रति 
आगे कहेगी; तथा नो “अरण्य? qa- 
से उपरक्षित वानप्रस्थ एवं संन्यासी - 
श्रद्धा और तप' इनकी उपासना 
करते हैं उनका तो इस प्रकार 
जाननेवालोंके साथ गमन करना 
श्रुति आगे कहेगी; अतः परिशेषसे 


और अम्निहोत्रकी आहुतियोंका सम्बन्ध 
| कारण भी (त्थविदु”इस कथन- 


से गृहस्थोका ही ग्रहण होता है | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५०२ छान्दोग्योपनिजद्दू 
IAC >> KKK SK SACO DC SC DECOR SR ARK AOR OK 


ag त्रह्चारिणोष्प्यगृहीता 
ग्रामश्रुत्यारण्यश्रुत्या NFT- 
लक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशेष्य- 
सिद्धिः । 
नेष दोषः, पुराणस्सृति- 
्रामाण्यादृ््वरेतसां ATA- 
चारिणापुत्तरेणायंग्णः पन्थाः 
प्रसिद्धः | अतस्तेऽप्यरण्यबासि- 
भि; सह गमिष्यन्ति । उफकुर्वा- 
` णकास्तु स्वाध्यायग्रहणार्था इति 
न बिश्ेषनिदेंश्ञाहाः | 
ननृध्वेरेतस्त्व चेदुत्तरमार्ग- 


ग्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति- 
ग्रामाण्यादिष्यत इत्थं Raa- 
नर्थक STA | 


न; ग्रहस्थान्प्रत्यथंबच्वात | 
ये गृहस्था अनित्थंविदस्तेषां 


स्वभावतो दक्षिणो धूमादिः 


[ यष्धाय्‌ ५ 


शङ्का-जिनका आमश्रुति और 
अरण्यश्रृति दोनोंहीसे ग्रहण नहीं 
होता वे ब्रक्षचारी छोग भी तो रह 
जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है! 
समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
पुराण और स्थृतियोंसे ऊर्ध्व रेता 
ेष्ठिक ब्रहमचारियोका सूर्यसम्बन्धी 
उत्तर मागे प्रसिद्ध है, अतः वे भी 
अरण्यवासियोंके साथ ही जायेंगे | 
तथा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी तो 
स्वाध्यायमहणके लिये होते हैं; भतः 
वे विशेष निर्देशके योग्य नहीं है | 
गङ्का-यदि पुराण और स्मृतियोंकी 
प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्तिका 
कारण ऊध्वेरेता होना माना जाता 
है तब तो इस प्रकार पद्चामि- 
विद्याका ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है ? 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थोकि लिये वह सार्थक 
है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाळे 
नहीं हैं उनके लिये स्वभावतः 
WR दक्षिण-मार्ग प्रसिद्ध है; 


पन्थाः प्रसिद्धस्तेषा य gej | किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 


विदुः सगुण वान्यदूबक्विदुः, “अथ 


अथवा जो इनसे भिन्न सगुणत्रह्मके 
उपासक हैं वे (छा० ४। १५ | ५ 
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ALEA ० ९. 
यदु चेवास्मिज्शव्यं कुवन्ति | के ) “इस ( सगुण ब्रह्मोपासक ) 
डो {gion । के लिये प्रेतकर्म करें अथवा न करें 
TAH इत | बह अर्चिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
2 ee है” इस श्रुतिरूप लिङ्गके अनुसार 
लिज्ञादुत्तरेण ते गच्छन्ति । | उत्तर मार्गसे ही जाते हैं। 
Or T = 
ननूध्वरेतसां गृहस्थानां च | शङ्का-अर्घ्वरेता और गृहस्थ--- 
समान आश्रमित्वे ऊर्घ्वरेतसामे- | ये दोनो आश्रमी होनेमै समान ही 
हैं। अतः उनमें केवल ऊर्ध्व रेताओं- 
वोचरेण पथा गमनं न गृहस्था- | का ही उत्तरायणमार्मसे गमन होता 
en ere है, गृहस्थोंका अग्निहोत्रादि वैदिक 
त न GAAS | cats बहुलता होनेपर भी नहीं 
c ~ 
बैदिककर्मबाहुल्ये च सति | होता--यह ठीक नहीं है । 
नेष दोषः, अपूता हि ते। „ समाधान यद कोई दोष नहीं 
ऊर्ध्वरेतसां बनौ- शत्रुसित्रसंयोगनि- ` कि ते ति होते हैं । 
| शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 
कसां च उत्तर- भित्तं हि तेषां राग-| कारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं तथा 
मार्ग एव द्वेषो तथा धर्माधर्मो | हिंसा और कृपके कारण धर्माधर्म 
भी रहते ही हैं। उनके लिये हिंसा, 
argues । fe | अनृत, कपट और अन्रह्मचर्य आदि 
2 बहुतसे अशुद्धिके कारण अनिवार्य 
साबृतमायाब्रह्मचर्यादि च बह- | ही हैं; इसलिये वे अपवित्र 
ुद्विकारणमपरिददायं तेषाम्‌ , | है । अपवित्र होनेके कारण 
उनका उत्तर ANY गमन नहीं 
अतोऽपूताः | अप्तत्वाज्ञोत्तरेण | हो सकता । किंतु दूसरे वान- 
हि प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और 
पथा गमनम्‌ | हिंसानृतसाया- eae ७ 
MK 7 अन्रह्मचर्यका त्याग कर देनेके कारण 


रह्मचयांदिषरिह्दाराच शुद्धात्मा- शुद्धचित्त हो जाते हैं, शत्रु 
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नो हीतरे शत्रुमित्ररागद्ेपादि- | 
परिहाराच्च विरजसस्तेपां युक्त 
उत्तरः पन्थाः | 

तथा च पोराणिकाः “थे 
प्रजामीषिरेऽधीरास्ते aa- 
नानि भेजिरे । ये प्रजां नेषिरे 
धीरास्तेऽपृतत्वं हि भेजिरे”? 
इत्याहुः | 

इत्थंविदां गृहस्थानाभ्रण्य- 
वासिनां च समानमागत्वेप्मृत- 
A च सत्यरण्यवासिनां 
विद्यानथक्यं प्राप्तम्‌ | तथा च | 
थुतिबरिरोधः “न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः’? 
इति “स एनमविदितो न 
भुनक्ति” इति च विरुद्धम्‌ | 

न; आशभूतसंप्छवर्थान- 
स्याशृतत्वेन विवक्षित- 


त्वात्‌ । तत्रेबोक्तं A- 
णिे;~-“आधूतसंप्लवं स्थान- 


मित्रसम्बन्धी आव और राग-त्रेषका 
त्याग कर देनेसे वें मल्हीन हो 
जाते हैं; अतः उनके लिये उत्तर्‌ 
मार्ग ठीक ही है । 
तथा पौराणिक लोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “निन मन्दमति gai- 
ने संतानकी इच्छा की वे इसशान- 
को ही प्राप्त हुए, किंतु जिन 
ुद्धिमानोंने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरखको ही प्राप्त हुए” | 
शङ्गा-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्थ और वनवासियोंको gaa- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो बनवासियोंके ज्ञानङ्गी 
ada सिद्ध होती है और ऐसा 
होनेसे “वहाँ दक्षिणमागी और 
अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते” इस 
ARA विरोध आता है तथा “अपना 
शान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 


पालन नहीं करता” यह कथन भी 
परीत हो जाता है । 


समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
ARA भृतोंके प्रलयपर्यन्त रहना 
ही अभिप्रेत है । इसी सम्बन्धे 
पौरापिक्षेने कहा है कि “भूतोके 
TH रहना अमृतत्व ही 
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खण्ड १० | 


MENNA 


५०५ 


Bat FEEL CIO OOK OOOO XKX 


aga हि भाष्यते!” इति | 


कहलाता है ।” किंतु जो आत्यन्तिक 


यच्चात्यन्तिकमस्रतत्वश, तद्‌- | अमृतत्व हे उसकी अपेक्षासे “वहाँ 
पेक्षया “न तत्र दक्षिणा यन्ति”? | दक्षिणमार्गी नहीं जाते” “अपना ज्ञान 


“a एनमविदितो न yaa? | दोगेपर वह ( परमात्मा ) इस 


इत्याद्याः श्रुतयः, इत्यतो न 
बिरोध; | 

“न च पुनशावतेन्ते’ इति 
“ea सानवमावतं र 
( Blo 35० ४ | १७ | ७ ) 
इत्यादिश्रुतिविरोध इति चेत्‌ । 
न; इमं मानवस्‌' इति विशे- 
पणात्‌ “तेपामिद्द न पुनराइ- 
त्तिरस्ति’ इति च । यदि 
हयेकान्तेनेवनावर्तेरन्षिमं ATA- 
वमिहेति च विशेषणमनर्थकं 
स्यात्‌ । इममिहेत्याक्कति- 
magar इति चेत्‌, न; 
अनावृत्तिशव्देनेवे नित्याना- 
वृत्त्यथस्य प्रतीतत्वादाकृतिक- 


OA 


ल्पनानर्थिका । अत इममिहेति 


जीवका [मोक्षप्रदानद्वारा] पालन नहीं 
करता” इत्यादि श्रुतियाँ हैं; अतः 


| इससे कोई विरोध नही है । 


शङ्का--कितु [ ऐसा माने तो ] 
“वे फिर नहीं लौटते” “इस मानव 
आवत्में फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रतिसे बिरोध आता है । 

समाधान-ऐसा कहना ठीक नहीं 
है; क्योकि इमं मानवम्‌? ऐसा विशे 
पण है, तथा यह भी कहा गया है 
कि उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती! | 
यदि उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती 
तो “इमं मानवम्‌? तथा “इह! ये 
विशेषण व्यर्थे हो जाते | यदि कहो 
कि इमम्‌? और इह? इन शब्दोसे 
आङ्तिमात्र बतलायी गयी है [ अर्थात्‌ 
किसी देशकालविशेषक्षा नियम 
न करके उसके नित्य मोक्षका प्रति- 
पादन किया गया है ]|--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अना- 
वृत्तिरूप अर्थकी प्रतीति तो 'अना- 
इषि’ शब्दसे ही हो जाती है; अत: 
उसमें आक्कतिकी कल्पना निरर्थक ही 
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५७०६ छान्शेन्योपनिषलू [ अध्याय ५ 
FRIESE ICICI OE रय SCO X 
च विशेपणार्थवस्बायान्यत्रावृत्ति | है। इसलिये ‘इमम्‌? और ‘ge इन 
विशेषणोंकी सार्थकताके लिये उसकी 

कल्पनीया | अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये px 
न च 'सदेकमेवाहितीयम्‌! | इसके सिवा जिनका ऐसा अनुभव 
आस्मविदोऽनु- त्येवं प्रस्ययबता | हे कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही है? 
लान्तिनिल्पणम मूघेन्यनाड्याचि- उनका शीर्पस्थानीय नाडीद्वारा अर्चि- 
MARN गमनम्‌, AT | रादि मार्गसे गमन भी नहीं होता; 
WAM’ (Fo ३०४ । | जैसा कि “वह ब्रह्म ही होकर त्रह्मको 
४। ६) | “तस्मात्त्सर्वममबत्‌" प्रात होता है” “इसीसे यह सव कुछ 
Cae उ० १।७४। as, ila गया” “उसके प्राण उत्कमण 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति | | नहीं करते, यहीं लीन हो नाते है” 
अत्रव समबलीयन्ते” (द्‌ ०3० ४। | इत्यादि सैकड़ों श्र तियोसे प्रमाणित 

४1६ ) इत्यादि भृतिष्षतेभ्यः | | होता है। | 


नजु तस्माजीवादुथिक्रमिषोः EaR इस श्रुतिका ऐसा 
प्राणा नोत्क्रामन्ति सहेव | माना जाय कि उत्कमण 
गच्छन्तीतययमर्थः कल्प्यत इति करनेकी इच्छावाळे उस जीवके पास- 
= d माण उक्तमण नहीं करते, बल्कि 

= a उसके साथ ही नाते है, तो १ 
न; अत्रव समवलयन्त' इति | समाघान--ऐसी बात नहीं हे 
क्योंकि ऐसा माननेसे “यहीं होन 
2E ह हर यहाँ छीन 
विशपणानथक्यात्‌) “सर्व प्राणा | हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 
कच जायगा । तथा इसके सिवा “सब 
_अनूह्क्रामन्ति” (Zo Jo ४ | | प्राण उसका अनुगमन करते हैं? 
दफामा > e r TET 

® अचिमागंसे जानेवाले पुरुषकी इस छोकमें तो आ 

x P K इत्ति नहीं होती; 
faa अह्यलोकमें ही ऐसे कई लोक हैं जिनमें वह अपने तपके a 
जाता ४ । महः, जनः, तपः और सत्य-=ये चारों ही लोक ब्रह्मलोकके 
अन्तर्गत ६। साधक अपनी साधनाके प्रभावसे इनमेसे किसी एक Stay 
जाता है और फिर बहाँसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमें जाता हुआ सत्यळोकमे 
WAR मुक्त हो जाता है । यह ठोकान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र आवृत्ति है। 
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avg १७ | 


झाक्क्श्माप्याथं 


५०७ 


AAAA IKK RCRA RC NE RCC IESE BRC IE IE RC HE 
४। २) इति च प्राणंगमनस्य | इस श्रतिसे प्राणोंके सहित जीवका 


प्राप्तत्वात्‌ । तस्मादुस्कामन्तीत्य- 
नाशइंवेपा | 

यदापि मोक्षस्य | 
वैलक्षण्याखाणानां जीवेन सहा- 
गमनमाशङ्कच तस्मानोछाम- 
न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रेव समव- 
लीयन्त इति विशेषणमनर्थकं 

`A 

स्यात्‌ । न च प्राणवियुक्तस्थ 

क ° Q 
गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा | सव- 
गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्‌ 
ग्राणसंबन्धमात्र भेव ह्षग्निविस्फु- 
लिङ्गवजीवत्वभेदकारणमित्यत- 
स्तद्वियोगे जीवत्वं गतिर्वा न 
शक्या परिकल्पयितु ATTA- 
माणम्‌ | 

न च सतोऽणुरवयवः स्फुटितो 
जीवाख्यः सद्रूपं PAR 


गच्छतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ | 


गमन सिद्ध मी होता है । अतः 
प्राण उत्कमण करते है? इस विषयमै 
कोई शङ्का नहीं हो सकती | 
इसके सिवा संसारगतिसे Ag- 
की विलक्षणता होनेके कारण जब 
कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी 
आशङ्का करके ऐसा कहा जाता है 
कि वे उससे उत्कमण ही नहीं 
करते [ अर्थात्‌ जीव प्राणोंके बिना 
ही चला जाता है ] तो उस समय 
भी वि यहीं लीन हो जाते हैं? यह 
विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
प्राणोंसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति 
अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है । 
क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और 
निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
ही झग्निके विस्फुलिङ्गोंके समान 
जीवभावरूप भेदका कारण है । 
अतः यदि श्रुतिको प्रमाण माना 
जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर 
चिदात्माके जीवत अथवा गतिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | 
इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 
उससे अरग हुआ अणुमात्र अवयव 
जीवसंशक है और वह सदात्माको 
छिद्रयुक्त करता हुआ जाता हे । 
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७५०८ छान्दोग्योपनिषदू 
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तस्मात्‌ “तयोध्यमाय्नसूतत्व- 
aR”. इति सशुणब्रह्मोपास- 
कस्य प्राणेः सह नाल्या गस- 
नमू, सापेक्षमेव mareg, 
न साक्षान्मोक्ष इति गग्यते; 
“तदपराजिता पूस्तदेरं मदीयं | 
सरः” इत्याद्युक्त्वा “तेषामेव 


[ अध्याय ५ 


अतः “उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रह्ोपा- 
सकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य नाडीसे 
जाना सापेक्ष अस्रतत्वाही है, साक्षात्‌ 
मोक्ष नहीं है--यह जाना जाता है; 
क्योंकि श्रुतिने “बह अपराजिता पुरी 
है, वह हर्षोपादक सरोबर है” ऐसा 


5 | कहकर “उन [ सगुण बह्मोपासकों ] 
* | को ही यह ब्रह्ललोक मिलता है”-- 


TIAR” इति विशेषणात्‌ | ऐसा विशेषण दिया है । 


अतः पञ्चाग्निविदो गृहस्था 
ये चेमेऽरण्ये वानप्रस्थाः | 
त्राजकाश्च सह नेष्ठिकन्रह्मचारिसिः 
श्रद्धा तप इत्येवमाद्युपासते 
श्रदधानास्तपस्विनश्ेत्यथः । 
उपासनशब्दस्तात्पर्याथ/, “इषटा- 
qa दत्तमित्युपासते” इति यद्वत्‌ 
ATU च सत्यं ब्रह्म 
हिरण्यणर्भाख्यश्चुपासते ते ai 
ऽचिपसचिरभिमानिनीं देवताम- 
भिसंभवन्ति प्रतिपद्दन्ते । समा- 


अतः पद्चामिवेता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी- नैष्ठिक aa- 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संन्यासी 'श्रद्धा और तप! इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्वा 
एवं तपस्वी हैं। जैसा कि इष्टापूतै 
दत्तमित्युपासते” इस श्रृतिमें है 
उसीके समान यहाँ 'उपासन' शब्द 
तःपरताके भर्थमे है | तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्भसंज्ञक 
सयत्रक्षकी उपासना करते है वे 
सब अर्चि यानो अर्चिके अभिभानी 
देवताको प्राप्त होते हैं । शेष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [ उप- 
कोसल विद्यामें ( छा० ४१५५ 
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खण्ड १० ] शाङ्करभाष्या्थं ५०९, 


नमन्यच्चतुर्थगतिव्याख्यानेन । | मै ) बतलायी हुई ] गतिकी 
एष देवयानः पन्था व्याख्यात! | व्याख्याके समान है ।;ह सत्यलोकमें 
सत्यलोकावसानः,नाण्डाद्घदिः, | समाप्त होनेवाले देवयानमार्गकी 
“यदन्तरा पितरं मातरं च व्याख्या की गयी; इस मागकी 
: ब्रक्षाण्डसे बाहर गति नहीं है; जैसा 

कि जो “पिता ( बुढोक ) और 

Ce ति माता ( प्रथिवी ) के बीचमें है” 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ il इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥ १-२॥ 


तृतीय प्रश्नका उत्तर छ zg 
( देवयान और घूमयानका व्याघतेनस्थान )\/ 
अथ य इमे ग्राम surge दत्तमित्युपासते ते धूम- 


मभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिर्रात्रेरपरपक्षसपरपक्षाव्यान्षड्‌ 


दक्षिणेति मासा न्वत वत्सरम्रेभ्षिप्राश्ञवन्ति ॥३॥ 

तथा जो ये गृहस्थलोग ग्रमिमें इष्ट, पूर्त और दत्त-ऐसी उपासना 

करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 

तथा कृष्णपक्षसे बिन छः महीनोंमें सुर्य दक्षिणमार्गसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं । ये लोग संव्त्सरको प्राप्त नहीं होते ॥ २॥ ; 

अथेत्यर्थान्तर््रस्तावनाथेः, य| अथ' यह शब्द दूसरे विषयकी 


इति | पस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 
इमे गृहस्था ग्रामे, ग्राम इति | गण ग्राममें--निस प्रकार 'अरण्थम्‌? 


गृहस्थानामसाधारण HAW- | यह वानप्रस्थ और परित्राजकोंका 


म्रण्यवासिम्यो व्यावृस्यरथम्‌ , | गहस्थोसे ` व्यावृत्ति करनेके लिये 
। असाधारण विशेषण था, उसी 
यथा; वानप्रस्थपरिव्राजकानास- | sare बम क Ce 


रण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यों व्या- . व्यावृत्ति करनेके र्ये गृहस्थोंका 
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THA, तद्त्‌ इशपूर्ते इश्मग्नि-| असाधारण विशेषण हे । a- 

mR id of ara अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मको 

eat रत वापी” इष्ट कहते हैं तथा वापी, कूप, 

कृपतडागारामादिशरणम्‌ ; दत्त | तड़ाग एवं बगीचे आदि ळगवानेका 

च्य यो दर नाम पूतं है; और वेदीसे बाहर 

TEIR यथाञ्चक्त्यहभ्यो द्रव्य- दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धन 

संबिभागो दत्त; defy | देना “दष कहलाता है। इस 

प्रकार जो परिचर्या ( TJAT ) 

परिचरणपरित्राणाद्युपासते, म एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 

6. wy 

शब्दस्य प्रकारदशेनार्थत्वात्‌ । | RRM सेवन करते हैं-- 

क्योंकि यहाँ इति' शब्द अनुष्ठानका 

ते दर्शनवजितत्वादूधूमं भूमा- | मकार प्रदर्शित करनेके ले है-- 

वे उपासनाशून्य होनेके कारण 

धूम--धुमाभिमानी देवताको प्राप्त 
प्रतिपद्यन्ते | होते हैं । 


मिमानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 


तयातिवाहिता धूमाद्रात्रिं उस धूमामिमानी देवतासे 
a 


रात्रिदेवतां z अतिवाहित ( आगे ले जाये जाते ) 
pp हुए वे धूमसे रात्रिको-ात्रिदेवता- 
व कृष्णपक्षाभिमानिनीमपर- को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी क्ृष्ण- 


पकषादयान्षण्यासान्दक्षिणा दक्षिणां| पेसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण 


दिशाकी ओर होकर चलता है उन | 


दिशमेति सबिता, तान्मासान्दक्षि महीनाको अर्थात्‌ दक्षिणायनके 


छः महीनोंके अभिमानी देवताको 
माध होते हे-- ऐसा इसका तात्पर्य 
| ये षण्मासाभिमानी देवता एक 


णायनपण्मासाभिमानिनीरेवता; 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ! | संघचारिण्यो 
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हि पण्मासदेवता इति मासा- | संघ रहनेवाळे हैं; इसलिये उनके 
लिये “मासान? ऐसा बहुवचनका 
प्रयोग किया गया है । यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये कमे- 
त्सरं संवत्सराशिभानिनीं | काण्डी संवत्सरको-संवत्सराभिमानी 
देवतामभिप्राण्युवन्ति | देवताको प्राप्त नहीं होते । 7 

कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- | asi किंतु यहाँ संवत्सरप्राति- 
| प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिपेध 


निति बहुवचनप्रयोगस्तासु | 
नेते कर्मिणः प्रकृता संव- 


प्रसङ्गो यतः प्रतिषिध्यते ! | द्रया गया ? 
अस्ति हि प्रसङ्गः;संबत्सरस्य | समाधान--हाँ, प्रसङ्ग है; 
ह्येकस्यावयवभते दक्षिणोत्तरा- | दक्षिणायन और उत्तरायण-ये एक 
; S À त्स = ï 
यणे, तत्रा चिरादिमार्गप्रदताना- E mo र, a 
मेर q > 5 आच आद मागस जान॑वाल पुरुषा- 
गयनमासेभ्योऽवयविनः संव- 
‘ CENENE is जर की. उत्तरायणके महीनोंसे अपने 
त्सरस्य MACET A 3 अत | अबयवबी संवत्सरकी प्राप्ति बतलायी 
इहापि तदवयवभूतानां दक्षिणा- | गयी थी । इसलिये यहाँ भी उससे 
यनमासानाँ प्राप्ति श्रृत्वा | अवयवभूत दक्षिणायनसे महीनोंकी 
तदवयविनः संबत्सरस्यापि पूर्व- | प्राप्ति छुनकर पूर्ववत्‌ उनके अवयवी 
qnan; इत्यतस्तत्म़ातिः | सव्र भी माहि हो जाती है, 
इसीसे वै संवत्सरको प्राप्त नहीं होते! 
-ऐसा कहकर उसकी प्राप्तिका 
ग्राप्चुवन्तीति ॥ ३ ॥ ' प्रतिषेध किया जाता है ॥ २ ॥ 


GE 


प्रतिपिध्यते नैते संवत्सरमभि- 


मासेभ्यः पितृलोकं पितलोकादाकाशभाकारा- 


चन्द्रमसमेष -सोम्रो राजा तह॒वानामन्नञं तं देवा 
अक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 
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दक्षिणायनके महीनोंसे item, पितृलोकसे आकाशको और 
आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं | यह चन्द्रमा राजा सोम है। व 
देवताओंका अनन है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं ॥ ४॥ 


मासेभ्यः AAE पितृ- | वे दक्षिणायनके महीनोंसि fag- 
iia लोककी, पितृलोकसे आकाशको 
कोऽसौ यस्तै; प्यते चन्द्रमा: ? | और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
TORT दृशयतेऽन्तरिते सोमो | होते हे । उनके द्वारा जो पराप्त 

क्षयि चन 

राजा ब्राह्मणानाम्‌, तदन्नं देवा- होन हे! | a 
नाम्‌ , तं चन्द्रमसमन्नं देवा | दिखायी देता है तथा जो सोम 
इन्द्रादयो भक्षपन्ति | अतस्ते | MAUS राजा है, वह देवताओंका 
थूमादिना गत्वा चन्द्रभूता। ce = Tees p 
अतः धूमादि मार्गसे जाकर अ 


च बै a 
कर्मिणो देवेभंश्यन्ते । रूप हुए वे कर्मी देवताओंसे भक्षित 
होते हैं । 
नन्वनथायेशादिकरणं qaa- | र्हा यदि वे अन्नरूप होकर 
देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं 

होते हैं तो 

भूता देवेभश्येरन | इष्टादि कर्मोका करना अनर्थ 
वै fet दै ? = 


गेप दोष :--अन्नमित्युपकर- 
— _समाधान-- यह दोष नहीं है, 
"शावस्य विवक्षितत्वात्‌; न हि | PU ‘ster इस शब्दसे केवल 
उपभोगकी सामंग्री हो वि 

on > वि वक्षित 
ते कबलोत्क्षेपेण द्वभश्ष्यन्ते)कि | है। वे देवताओंद्वारा आसकी 

ु ५ , | तरह उठाकर नहीं खाये जा 
तहिं/उपकरणमात्र देवानां भवन्ति | फिर क्या होता है? वे रा a + 
ee एवं सेवकादिके समान देवताओंके 
SUS | geara- | केवळ उपकरणमात्र होते हे । नन? 
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शब्द उपकरणेषु RAS | शब्दका उपकरणोमें भी प्रयोग 
asi विशोऽन्नं राशामि- | देखा हो जाता है; जैसे 'राजाओंका 
feat अन्न हैं, पशु अन हैं, वैश्य 
त्यादि | न च तेषां स्त्र्यादीनां अन्न हैं? इत्यादि। पुरुषके उपभोग्य 


पुरुषोपभोग्यत्येऽप्युएभोगो होनेपर भी उन खी आदिको उप- 
नास्ति । तस्मात्कमिणो देवा- | मोग प्राक्त न होते हों-ऐसी बात 


के £ नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताभोके 
aga अपि सन्तः 
पा तीर उपभोग्य AAR भी gel होकर 
सुसिनो देवै! क्रीडन्ति। शरीरं | . आंबे a 
च तेषां सलोपनोगयोग्यं | पेते लाथ क्रीडा करते हैं | 
च तेषां सुखोपभोगयोग्यं 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है। 
पहले यह वात कही भी जा चुकी 
है कि श्रद्धा? शब्दवाच्य जलका 
युलोकरूप अग्निमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


चन्द्रमण्डल आप्यभारभ्यते | 
तदुक्त पुरस्तात्‌-श्रद्वाशब्दा 
आपो ब्लोकाग्नी हुता 
राजा संभवतीति | 


ç A 
ता आपः कशसमवायिन्य वह कर्मसम्बन्धी जल अन्य 
इतरैश्च भूतैरलुगता बुलोक | भूतोसे अनुगत हो युळोकमे पहुँच- 
प्राप्य चन्द्रवमापज्चाः शरीरा- | कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इष्टादि 


ay 
> 


द्यारम्मिका इष्टाब्रपासकानां | MEA उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
भवन्ति | अन्स्यायां च शरीरा- | शरीरादिका आरम्भ करनेवाला 
होता है । फिर शरीररूप अन्तिम 
- | आहुतिके हुत होनेषर जब अभिद्वारा 
दह्यमाने शरीरे SESE शरीर aa होने लगता हैतो डत 
धूमेन सद्ोध्य यजमान- | उत्पन्न होनेवाळा जळ धमके साथ 
MAA चन्द्रमण्डलं प्राप्य- | यजभानको आच्छादित "कर ऊपर 
कुशसृत्तिकास्थानीया गाद्य- | चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं 
Ə छ७ ३३-- 


हुतावण्नो इतायामण्निना 
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शरीरारस्थिक्का भवन्ति | | सृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका 
आरम्म करनेवाळा होता है । उससे 
तदारब्धेन च शरीरेणेशदिफलू- | आरम्भ हुए शरीरसे ही वे इष्टादि 
कर्मोका फल भोगते हुए वहाँ रहते 
सुपमुञ्जाना आस्ते || ४॥ ।|है॥ ४॥ 
— Bi 
द्वितीय प्रश्‍नका उत्तर 
( पुनरावतेनका क्रम ) 


तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वाथेतनेवाध्वानं पुननिवर्त- 
Fe यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति | 
Tal wart भवति॥ ५॥ 
वहाँ कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं । [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर 
अश्न होते हैं ॥ ५ ॥ 
यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य | जबतक उस चन्दठोकके उप- 
भोगोंके निमिचमूत कर्मका क्षय 
४ होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कमणः क्षयो यावत्संपातं | होता है उसे सम्पात अर्थात्‌ कर्मका 
: क्षय कहते हैं, यावत्मम्पात अर्थात्‌ 
TARAN क्षय इत्यथः; ताव- | जवतक कर्मका क्षय होता है तबतक 


j 


¢ e ‘a AA 
कर्मण; क्षयः, संपतन्ति येनेति 


0. 
ey 
i 


तस्मिश्चन्द्रमण्डल उपित्वाथान- | 5 चन्द्रमण्डरमै निवासकर उसके 
“पश्चात्‌ इस आगे कहे नानेवाले 


न्तरमेतमेव वक्ष्यमाणमध्वानं माग मार्गमे ही फिर छौट आते हैं। 
'पुननिवतंन्ते । पुन निवर्तन्त इति | gn (ee FUD 

' ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
प्रयोगासू्वमप्यसङृच्चन्द्रसण्डछ| है कि पहले भी कई बार चन्द्र 
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गता निदृत्ताश्रासत्रिति गम्यते | | मण्डळको प्राप्त होकर छौट चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्म 
तस्मादिह लोकं इशादिकर्मोप-| करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं; 
PA en a | तथा उनका क्षय होनेपर फिर छौट 
चित्य चन्द्रं गच्छन्ति, तरक्षये aa gq Ga aa 
स्थितिके निमित्तमूत कमाँका 
क्षय हो जानेके कारण GIT स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
: _ | हो सकता,जिस प्रकार कि तैलका 
कसक्षयातू, स्नेहक्षयादिव | क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
प्रदीपस्य | | सकता । 
तत्र किं थेन कर्मणा चन्द्र- | पूर्व ०--जिस कर्मके द्वारा वह 
कर्मक्षयस्य शुण्डलमारूढस्तस्य | चन्द्रमण्डरुपर आरूढ होता है क्या 
सावशेपत्वं सर्वस्य क्षये तस्मा- | उस सबका क्षय AAR वह उससे 
निरवरोषत्व वा ! gagi किं वा | उतरता है अथवा कुछ शेष रह 


चावतेन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र 


स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिथित्त- 


सावशेष इति | जानेपर ही उतर आता दै १ 
i सिद्धान्ती--इससे तुम्हें क्या 
कि ततः ? लेना है! 


यदि aida wa कर्मण- | पूर्०-यदि सारे ही कर्मका 

: क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डलमें 

८ रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
न्द्रमण्डलस्थस्येव मोक्षः ह 

NSS: हो जाता है, और “हाँ रहते 

न्न च हुए ही मोक्ष होता हे या नहीं 

प्नीति, तिष्ठतु तावत्तत्रन मोक्ष) ऽ 

प dav इस विचारको रहने भी 

cara वेति, तत आगततस्येहं | दिया जाय तो भी वहाँसे आनेपर 

इस लोकमें उसके शरीरोपभोग 

शरीरोपभोगादि न संभवति । | आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 
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ततः शेषेणेस्यादिस्मृतिविरो धश्च | 


स्यात्‌ | 

नन्विष्टापूतंदत्त व्यतिरेकेणापि 
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कर्माण्यनेकानि संभ- 


वन्ति, न च तेषां चन्द्रमण्डल 
उपभोगः, अतोऽक्षीणानि तानि। 


यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूद- 
स्तान्येव क्षीणानोत्यविरोधः । 


शेषशब्दथ सर्वेषां कमेत्वसामा- 
न्यादविरुद्धः | 

अत एव च तत्रैव मोक्षः 
स्यादिति दोषाभावः; विरु- 
द्वानेकयोन्युपभोगफलानां च 
कर्मणामेकैकस्य जन्तोरारम्भ- 
कत्वसंभवात्‌ । न चेक- 
स्मिञ्जन्मनि admini क्षय 
उपपद्यते, ब्रद्वहत्यादेश्षेकै- 
कस्य कर्मणोऽनेकजन्मारः 
म्भकत्वस्मरणात्‌ । स्थाव- 


[ ma ५ 


“ततः रोषेण? ( सुक्तावशेष कर्मोसे 
जन्म लेता है) इत्यादि स्मृतिसे भी 
विरोध होता है । 

सिद्धान्ती--इस मनुष्यलोकमें 
इ, पूर्तं और दत्त- इन कर्मोसे 
भिन्न और भी अनेकों शरीरोप- 
ओोगके निमित्तभूत कर्म हो सकते हैं; 
उनका चन्द्रमण्डलमें फलोपभोग भी 
नहीं होता, इसलिये वे अक्षीण ही 
रहते हैं | जिन कर्मोके कारण वह 


| चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है 


उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है-- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
हे । सव कर्मोञ्च कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपर्युक्त स्मृतिमें ] 
शेष शब्दका प्रयोग किया गया है। 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही हे | 

इसीरिये “उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये’ ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका भारम्भकलव सम्भव हो 
ही सकता है जिनके फळ अनेकों 
विरुद्ध योनियोंमें भोगे नायँ | एक 
ही जन्ममे समस्त कर्मोका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि 
स्मृतियोमें aa आदि एक- 
एक कर्मे अनेक जन्मोंके आरम्भक 
हैं? ऐसा बतलाया गया हे | तथा 
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रादिद्राप्तानां चात्यन्तमूढोनासु- | जो स्थावरादि योनियोंको प्राप्त हुए 


HRA: कर्मण आरम्भकत्वा- 
संभवात्‌ । गर्भभूतानां 
संसमानानां कर्मासंभवे संसारा- 
नुपपत्तिः । तस्मान्ने- 
कस्मिञ्जन्मनि स्वेषां RANA- 
पभोगः । 


यत्तु कैश्चिदुच्यते सर्वकर्मा- 
च Ne 
श्रयोपमदेन प्रायेण कमणां 
जन्मारम्मकखम्‌ । ` तत्र कानि- 
चित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनेव 
न्ति कानिचिज्ञन्मारभन्त इति 


नोपपद्यते; मरणस्य सर्वकर्मा- 
मिव्यञ्गकत्वात्स्वगोचराभि- 


व्यञ्जकप्रदीपवदिति । तदसत्‌ 


सर्वस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ | 


अत्यन्त मूढ़ जीव हैं उनके उत्कर्षके 


| हेतुभूत कर्मोका आरम्भकल तो 
च | असम्भव ही है । [ इसके सिवा 


कोई-कोई ऐसा भी समझने लगेंगे 
कि ] गर्भरुप होकर क्षीण हुए 
जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण 
उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही 
असम्मव है । अतः एक ही जन्ममें 
समस्त कर्मोका उपभोग नहीं हो 
सकता । 


कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 
है कि [ संचित- ] कर्म प्रायः 
सम्पूर्ण [ प्रारब्ध ] कर्मोके आश्रय 
[ शरीर ] का नाश करके 
जन्मके आरम्भक होते हैं; उस 
अवस्थामै कुछ कर्म तो TAH 
अनारम्भकरूपसे ही स्थित रहते 
हैं और कुछ जन्मका आरम्भ 
करते हैं--यह बात सम्भब नहीं 
है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
अभिव्यञ्ञक दीपकके समान सारें 
ही aia अभिव्यञ्जक है !--- 
सो उनका यह कथन ठीक नहीं; 
क्योंकि [ मधुन्रा्णमें | सबका 
सर्वात्मकत्व स्वीकार किया गया 
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न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश- | है । अतः सबका सर्वात्मकत्व 
होनेपर देश, काल और निमित्तसे 
अवरुद्ध होनेके कारण किली पदार्थ- 
; ~ ~ का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा 
नोपमद्‌ः कस्यचित्क्वचिद्मि- | अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सक्रती | 

ee ऐसा ही कर्म और उनके आश्रयके 
व्यक्तिर्वा सर्वात्मनोपपद्यते | तथा | eae भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 

| भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा 

| आविर्भाव नहीं हो सकता ]। 
यथा च पूर्वानुभूतमलुष्यम- | जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
र जन्मोंसें सम्पादित की हुई अनेकों 
रुद्वानेकवासना मकंटत्वप्रापकेन | विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्ति 


९ 0 करानेवारे वानरजन्मके आरम्भक 
कमणा सकटजन्मारभमाणे a 
naama कमसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 


नोपमृद्यन्ते तथा कर्माण्यप्यन्य- | अन्य जन्मोकी प्रातिके ae 
जन्मप्राप्रिनिमित्तानि नोपसृद्यन्त | कर्म भी क्षीण नहीं होते--यह ठीक 
इति gay । यदि हि सर्वाः ही है | यदि वानरजन्मके निमित्त- 
पूर्वजन्मानुभबबासना उपसुध्चेर- | छि कमसे पूर्वजन्मोके अनुभवकी 


eGo cs ९ | समस्त वासनाए क्षीण हो जाती तो 
न्मकटअन्मनिमित्तेन कमणा | वानरजन्मका आरम्भ होनेपर 


मकटजन्मन्यारब्धे मकेटस्य जात तत्काळ उन्न हुए वानरको माताके 


ट:>र:>> 


कारनिमित्तावरूद्वत्वास्सरवात्म- 


कर्मणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ । 


यूरमर्कटादिजन्मासिसंस्कृता R- 


= a 


ee eee ee ee ee 
. ® इसका तात्पय॑ यह है कि समस्त पदार्थे न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 
सत्ता रहती है | प्रत्येक पदार्थकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी मिन्न-भिन्न 
है । अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्ही संचित कर्मोकी अभिव्यञ्जक हौ नेपर 
भी सबकी अभिव्यक्ति नहीँ कर सकती | इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त अभि- 
व्यञ्जक निमित्तकी प्राप्तितक फलोन्मुख नहीं होते ओर न वे आगामी जन्मके 
आरम्भक ही होते हैं | 
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मात्रस्य मातुः 
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 


ग्नत्वादिकौशलं न प्राप्नोति, 
इह जन्मन्यनभ्यस्तस्वात्‌; न 
चातीतानन्तरजन्मनि मर्कटस्व- 
सेवासीत्तस्येति शक्यं वक्तुम्‌, 
(“त विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
पूर्वप्रज्ञा च” (Jo उ० ४ | 
४ । २ ) इति Aas | तस्माद्वाः 
सनावन्नाशेषकर्मोपमर्द इति शेष- 
कर्मसंभवः । यत एवं तस्मा- 
च्छेपेणोपशुक्तात्कमंभः संसार 
उपपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः । 
कोऽसावध्वा यं प्रति निवतेन्ते! 
इत्युच्यते--यथेतं यथागतं नि- 
वर्तन्ते | 

ननु मासेभ्यः 


~ 


पितलोकं 


गमनागमन- पितृलोकादाकाश- 
क्रमयोमेंद आक्षेपः 


माकाशाच्चन्द्रमस- 


शाखायाः | एक शाखासे दूसरी AAR जातं 


समय उसके पेटसे चिपके रहने 
आदिकी कुशलता प्राप्त न होती; 
क्योंकि इस जन्ममें तो उसका 
अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूर्ववर्ती जन्ममै भी उसे वानरत्व 
ही प्राप्त था । “विद्या और क्म 
उसका अनुगमन करते हँ तथा 
पूर्वजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है। अतः 
वासनाके समान समस्त FAI 
मी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोंका रहना सम्भव है । 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
उपयुक्त हुए कर्मोंसे बचे हुए कर्म- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता | 

वह कौन मार्ग है जिसके प्रति 
ये लौटते हैं! इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस मार्गसे गये थे 
उसीसे छोटते है । 

शङ्का--गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतळाया गया था कि मासोंसे 
पितृलोकको, पितृरोकसे आकाशको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, किंतु निवृत्ति इस प्रकार 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५२० छान्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय ५ 


PRR OK DK DK DK DK DK CK DAE DK DNC २८ COMIC HCD 


मिति गमनक्रम उक्तो न तथा | 


~ 


नहीं बतळांयी जाती। तो केसे 
| बतलायी जाती है £--आंकाशसे 


निइत्तिः । किं तहि ? आकाशाडायु- वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 


मित्यादि, कथं यथेतसित्युच्यते? 


नेष दोष, आकाशश्राहे 


[da 


बतलायी जाती है; फि 
मागेसे गये थे sig लौटते a 


A 


at “जिस 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 


IST | है क्योंकि आकाशकी माति और 
तत्परिहार: ग्राप्तेश्व । न चात्र | एथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 


यथेतमेवेति नियमोऽनेवंविभरमपि 
~ iv ~ fa [a 

निवत्ते पुननिबर्तन्त इति तु 
नियमः। अत उपलक्षणार्थ मेत- 
द्यथेतमिति अतो भोतिकमाकां 


तावत्प्रतिषद्यन्ते | 


यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा- 
रम्मिका आप आफसंस्तास्तेषां 
तत्रोपमीगनिमिच्ताना कर्मणां 
क्षये विलीयन्ते, घृतसंस्थानमि- 
वाभिसयोगे | ता बिलीना अन्त- 
रिक्षस्था आकाशभूता इव क्ष्मा 


. | समान हैं | इसके सिवा इसमें ऐसा 


नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे 
गये थे उसीसे छोटे, किसी अन्य 
प्रकार भी लौट ही सकते हैं। 
नियम तो केवल इतना ही है कि वे 
फिर लौटते हैं | अतः 'जिस मार्गसे 
गये थे' इत्यादि कथन केवळ उप- 
लक्षणमात्र है। अतः भौतिक 
आकाशको तो वे प्राप्त होते ही हैं। 


चन्द्रमण्डलमें जो उनके शरीरका 
आरम्भ करनेवाला जळ होता है 
वह वहाँके उपभोगके निमित्तभूत 
कर्मोका क्षय होनेपर विल्ीन हो नाता 
है, जिस पकार कि अग्निका संयोग 
दोनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता 
है । वह अन्तरिक्षस्थ जल विलीन 
होकर आकाशभूतके समान स्‌क्ष्म 
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भवान्त । ता अन्तरिक्षाद्रायुभं- | हो जाता है । अन्तरिक्षसे वायुरूप 
हो जाता है । वह aad स्थित 
होकर वायुरूप हुआ इधर-उघर ले 
इतश्वायुतथ्ोद्यमानास्ताभिः सह | जाया जाता है तथा उसके ही साथ, 
क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति । | बिसके कर्म क्षीण हो गये हैं यह 
है eos जीव वायुरूप हो जाता है । वायु 
वायुभूत्वा ताभिः सहव पूमो- होकर वह उस जलके सहित ही धूम 
भवति । धरयो RTA अब्भ- | हो जाता है तथा धूम होकर अभ्र- 
रणमात्ररूपो सवति ॥ & || | जलभरणमात्ररूप हो जाता है॥५॥ 
n 
। अञ्चं gen मेघो भवति मेघो' मूखा &वषति त ap 
| इह त्रीहियवा ओषयिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय-. ` 
। म्तेऽतो वे खछु दुर्निष्प्रपतरंयो यो ह्यञ्चमत्ति यो रेतः 
सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥ ६ ॥ 
वह अश्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है । तब वे 

जीव इस छोकमें घान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिळ और उड़द आदि 
होकर उत्पन्न होते है | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है ओर जो-जो वीर्यसेचन 
करता है, तद्रूप ही वह जीव हो जाता है ॥ ६ ॥ 

अश्रं भूत्वा ततः सेचन- , अश्र होकर उसके पश्चात्‌ वह 


om यो वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता हे । 
> ace - a फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानेमि वष्टि 
र दु j | करता है अर्थात्‌ कर्मोके शेष रहने- 
वषधारारुपेण शेपकर्मा पत- | क कारण वर्षाको धाराओंके रूपमै 
तीत्यर्थः । त इह AR- | गिर जाता है । वे जीव इस लोकमें 
यवा ओषधिवनस्पतयस्तिल- | धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिळ 


वस्ति | वायुप्रतिष्ठा वायुथूता 
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मापा इत्येबंग्रकारा जायन्ते । | और उड़द इत्यादि प्रकारसे उसन्न 
| होते हैं क्षीणकर्मा बीवोंकी अनेकता 


क्षीणकरमंगामनेकंत्वादबहुवचन- | होनेके कारण यहाँ [ ते जायन्ते' 
_ | इत्यादि रूपसे ] बहुबंचनका निदंश 
AF- | किया गया हे; इससे पहले मेघ 
Se os | आदिमें एकरूप होनेके कारण 
रूपरवीद्फनचर्नानद्शः | । एकवचनका निर्देश हुआ है । 

दि iss SS S 
यस्माद्विरितटदुगनदीसबुद्रा- क्योंकि वर्षकी atan गिरे 
रण्यमरुदेशादिसनिवेश्सइखाणि | हुए बीवोंके पर्वततट, दुर्ग, नदी, 
वपेधारामिः पतितानास्‌, अत- | समुद्र, वन एवं मरुस्थळ आदि 
ला खल: निष्पत agai स्थान है, ` अतः इन सब 

ठस्माड्भेतोबं खलु दुनिष्द्रपतरं | __.. 
BOT खल TERR | ait उनका यह दुर्निष्पपतर-- 


दुर्निष्करणं दुनिःसरणम्‌ | यतो दुर्निष्कमण अर्थात्‌ कष्टमय निःसरण 
fee है;क्योंकि बढके प्रवाहद्वारा गिरितट- 
गिरितटाइुदकस्रोतसोद्यमाना | से छे जाये जाते हुए वे ( जीव ) 
नदीको प्राप्त होते हैं और उससे 
समुद्रको; तथा उसके पश्चात्‌ मक- 
मकरादिभिभेक्ष्यन्ते; तेऽप्यन्येन; रादिसे खाये जाते हैं और वे भी 
र _ | दूसरोंसे भक्षित होते हैं | तथा वहाँ 
तत्रेव च सह मकरेण समुद्रे | समुद्रे ही यदि मकरके साथ लीन 
विहीनाः सञचुद्राम्भोयिर्जलधरे- | हो : गये तो समुद्रके जठके साथ 
कक क होकर फिर वर्षाकी 

qaw: पुनवेपधारामिमेरुदेशे | धाराओँद्वारा मरुभूमि, शिलातट 
अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पड़े 
रहते हैं; कभी सर्प एवं मुगादिसे 
न्ति, कदाचिदूव्यालमृगादिपीता | पी लिये जाते हें अथवा अन्य 


an 
it 


निर्देश! | मेघादिषु पूर्व 


नदी; प्राप्नवन्ति,ततः BER ततो 


शिलातटे वागम्यै पतितास्तिष्ठ- 
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~ A x Aaa: 
भक्षिताश्चान्येः; तेऽप्यन्येरित्येवं- 
प्रकारा; परिवर्तेरन्‌, कदाचिद- 
JA; 
भक्ष्येष्वपि स्थावरेषु जातानां 
रेतःसिग्देहसंयन्धो gen एव, 
नहुत्वात्स्थावराणाय्‌ इत्यतो 
दुनिप्क्रमभत्वस्‌ | 


6 
शाङ्करभाष्याथ 
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५२३ 

SKC OOK SE RKO 
जीर्वोद्वारा भक्षित होते हें और वे भी 
किन्ही अन्य नीवोंद्वारा खा लिये जाते 
हैं [ इस प्रकार बे अनुशयी जीव 
| परिवर्तित होते रहते हें] । कभी 
अभक्ष्योमें उत्पन्न होनेपर वे वहीं 
सुख जातै हैं |# भक्ष्योंमें भी स्थावरों- 
में उत्पन्न हुए जीवोंकों वीर्यसेचन 
करनेवाले शरीरका सम्बन्ध प्राप्त होना 
तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरोंकी 
संख्या बहुत दै | इसलिये अनुशयी 
जीवका निष्क्रमण दुःखमय ही हे । 


1 


| 
अथवातो$्स्मादूत्रीहियवादिभा अथवा यों समझो किइस ब्रीहि- 


वादूदुर्निष्प्रषतरं दुनिंगेभतरभ्‌ । 
दुर्निष्प्रतरभिति तकार एको 
BA द्रष्टव्यः | त्रीहियवादिभावो 
दुर्निप्रपतस्तस्पादपि दुनिष्प्र- 
पताद्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्निष्प्र- 
` पततर इत्यर्थः; यस्माद्ध्वरेतो- 
भिर्बालेः पुंस्त्वरहितेः स्थविरेर्वा 
भक्षिता अन्तराले शीर्यन्ते, 
अनेकत्वाद्न्ञादानाम्‌ | कदाचि- 
रकाकतालीयबृच्या रेतःसिग्मि- 


: यवादिभावसे नीवका छुटकारा होना 
| बहुत कठिन है । ging 
| इस पद्मं एक तकार ल्त समझना 
चाहिये | अतः तार्यं यह हे कि 
ब्रीहियवादिमाब दुर्निष्प्रपत है और 
उस दुर्निष्प्रपतसे भी वीय सेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुनिष्पपततर 
हे, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
अनेकों होनेके कारण seda, 
बाळक, नपुंसक अथवा TE पुरुषों- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो जाते हें । जिस समय काक- 
ताळीयन्यायसे बे कभी वीर्यसेचन 
करनेवाले पुरुषोंद्वारा भक्षित किये 


S E णा 
& इन दोनों स्थानोपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 


है, वह वैराग्यव्रद्धिके 
करनेके लिये है । 


ड ` ~ वर A 
देश्यसे स्वगावरोइणकी अतिशय ढुःखरूपता प्रदशित 
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भक्ष्यन्ते यदा, तदा रेतःसि- 
ग्भावं गतानां कर्मणो aR- 
SIN: | 

कथम्‌ ! यो यो द्यन्नसच्य- 
बुशयिभिः संश्षिष्ट रेतःसिष्‌, 
यश्च रेतः सिश्चत्यृतुकाले योषिति 
TI एवतदाळृतिरेव भवति; 
तदवयवाकृतिभूयस्त्वं भूय 
इत्युच्यते, रेतोरूपेण योषितो 
गर्भाशयेऽन्तःप्रविष्टोऽलुश्चयी रेतसो 
रेतःसिगाकृतिभावितस्वात्‌, 
“स्वेस्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतम्‌’ 
(ऐ० उ० ४ | १ ) इति हि 
श्रृत्यन्तरात्‌ । अतो रेतःसिगा- 
कृतिरेव भवतीत्यर्थः । तथा 
हि-पुरुषारपुरुषो जायते गोर्गवा- 


कृतिरेव न जास्यन्तराकृतिः, 
तस्मादुक्तं तद्भुय एव भवतीति | 


छास्दोष्योपनिषघू 
KAKAK SDK ECCI SOKO OK OE KK 


[ अध्याय ५ 


जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक- 
रूपताको प्राप्त हुए उन नीवोंको 
कर्मोकी वृत्तिका लाभ होता है । 

किस प्रकार वृत्तिलाभ होता 
है !---नो-जो वीर्यसेचक अनुशयी 
जीवोंसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
और फिर 'ऋतुकालमें Mt वीर्य- 
सेचन करता है वह जीव तद्भूय? 
अर्थात्‌ उसीके आकारका हो जाता 
हे | उसके अवयवोंकी आकृतिकी 
अधिकता होना “भूय' ऐसा कहा 
जाता है। इस प्रकार वीर्यरूपसे 
alt गर्भाशये प्रविष्ट हुआ जीव 
aa” हो जाता है? क्योंकि 
वीर्यं वीर्यसेचन करनेवालेकी 
आकतिसे भावित होता है जैसा कि 
“वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोसे उत्पन्न 
हुआ तेज होता है” इस अन्य 
श्रुतिसि प्रमाणित होता है । इस 
लिये तात्पर्य यह है कि वह वीर्य 
सेचन करनेवालेकी ही आकृतिका 
हो जाता है । इसीसे पुरुषसे पुरुष 
और बैलसे बैलके आकारवाला ही 
माणी होता है, अन्य जातिकी 
आङ्घतिवाळा नहीं होता । अत: 
वह aga ही होता है यह 
कथन ठीक ही है । 
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ये लन्‍्येष्लुशयिश्यश्रन्द्र- 


मण्डलमनारुद्येहेवपापकसमिर्घो- 


8 
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fag जो अनुशयी जीवोंसे भिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ हुए बिना ही 


रेत्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते, न | त्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं 


मनुष्यादि आवको प्राप्त नहीं होते 


पुनसचुष्यादमाचस्‌) तपा नालु- | उनका व्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 


शायनामिव । दुनिष्प्रपतरस्‌ | 


` 


कस्मात्‌ ! कर्मणाहि तेत्रीहिय 
बादिदेह उपात्त इति तदुपभोग- 
निमित्तक्षये त्रीद्यादिस्तम्बदेइ- 
बिनाश यथाकर्माजितं देहान्तरं 
नवं नवं जलूकावत्संक्रमन्ते 
सविज्ञाना एव; “सविज्ञानो 
भवति सविज्ञानमेवान्वबक्रा- 
माते” (Jo Fo ४।४।२) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ | यद्यप्युपसंह- 
तकरणाः सन्तो देहान्तरं 
गच्छन्ति तथापि स्वप्नवदेहान्तर- 
ग्राप्तिनिमित्तकमोंङ्ावितवासना- 
ज्ञानेन सविज्ञाना एव देहान्तरं 
गच्छन्ति, श्रृतिप्रामाण्यात्‌ । 


होना बहुत mega नहीं हवै । क्यों 
agi है ? क्योंकि उन्होने कर्मके 
कारण ही ब्रीहि-यवादि देह प्राप्त किया 
हे; अतः उस उपभोगके निमित्तका 
क्षय होनेपर ब्रीहि आदि स्तम्बदेइका 
नाश हो जानेके कारण बे जान-बूझकर 
एक तिनकेसे दूसरे तिनकेपर जाने- 
वाळी जोंकके समान अपने कर्मानुसार 
उपार्जित अन्य नबीन-नवीन शरीरमें 
विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
हें; जैसा कि “वह सविज्ञान 
होता है और सविज्ञान रहता 
हुआ हो अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अन्य श्रृतिसे भी सिद्ध 
होता है | यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संहार (zat र्य) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे स्वप्नके समान देहान्तरकी 
MAR निमित्तभूत कर्मसे उत्पन्न की 


हुईं वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए 
ही देहान्तरको प्राप्त होते हैं । 
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तथाचिरादिदा धूमादिना 
च यमनं स्वस Mgh- 
ज्ञानेन, छब्धदृत्तिकमेनिय्रि- 


त्तत्वाहमनस्य | न तथाबुश- 


यिनां मीझादिभावेन ल उन्सुख ) कर्मके कारण होता है | 
1 
[| 


सविज्ञानमेव रेतःसिग्योपिदेह- | 


संबन्ध उपपद्यते, न हि ब्रीह्या- 
=~ x À ~ | 
दिलवनकण्डनपेवणादी च gf- 
शानानां स्थितिरस्ति | 
नयु चन्ट्रमण्डलादप्यव्रो दृहा 
इशपूर्वादि- देहान्तरगभनस्य q- 
OMNES: त्यस्वाजलछ कावत्स- 
ansad- विज्ञानतैव युक्ता, 
क्यमित्याक्षेपः तथा सति घोरो 
नरकाचुभव इष्टापूर्तादिकारिणां 
चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्ती याव- 
दुब्ाह्मणादिजन्म; तथा च सत्य- 
नर्थायेवेष्टापूर्ताचुपासनं विहित 
स्यात; AGARA प्राहम्‌ , 
A2 Q 


AG । 


वैदिकानां कमणामनर्थामुवन्धि- | 


| इलो प्रकार उपासकोंका अर्चि आदि 
aA और सकाम कर्मियाँका घूम 
आदि मार्गसे नो गमन होता है वह 
भी Sa समान उद्भूतवासना- 
त्मकविज्ञानसे सविज्ञान हुए जीवों- 
का ही होता है; क्योंकि वह गमन 
लब्धवृत्ति ( अपना फल देनेके लिये 


किंतु ब्रीहि यवादिरूपसे उत्पन्न हुए 
अनुशयी जीवोंका नो वीर्यका 
आघान करनेवाले पुरुष अथवा Sa 
देहोंसे सम्बन्ध होता हे वह उनके 
सविज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्भव 
नहीं है;कयोंकि ब्रीहि आदिके कारने, 
कूटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान 
औवोंको स्थिति नहीं रह सकती | 

शङ्का -..चन्द्रमण्डरसे उतरनेवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी बैसा ही 
होनेके कारण उनकी भी जोंकके 
समान सविज्ञानता ही माननी उचित 
है । ऐसा होनेपर इृष्ट-पूर्त आदि 

म्‌ करनेवालोंको चन्द्रमण्डलसे 
लेकर जबतक ब्राह्मणादिजन्मकी 
प्राप्ति होगी तबतक घोर agg 
अनुभव होना सिद्ध होगा । ऐसी 
अवस्थामै इष्ट-पू्तं आदि उपासना 
अनर्थके ल्यि ही विहित मानी 
जायगी और इस प्रकार वैदिक 
कर्मके अनर्थकारी होनेके कारण 
श्रृतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध होगी । 
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न, वृक्षारोहण पतनवहिशेष- 


संभवात्‌ । देहाहेहा- 


आक्षेपः 

न्तरं प्रतिपित्सोः 
परिहार: 

(a a 
४ BAN लब्धवृत्तित्वा 
त्कमंणोद्भावितेन. RIAA 


सविज्ञानत्वं युक्तम्‌ । IRN- 
रोइत इव फल fasts, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सबिज्ञानस्मः 
भवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
लमारुरुक्षताम्‌ | न तथा चन्द्र- 
मण्डलादवरुरुक्षतां वृधक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ | 

यथा च मुद्राधभिहतानां 
तदभिघातवेदनानिमित्तसंभूच्छि- 
तप्रतिवद्भकरणानां स्वदेहेनेव 


देशादेशान्तरं नीयमानानां 


विज्ञानशून्यता दृष्टा, तथा चन्द्र 
मण्डलान्मानुषादिदेदान्तरं प्रत्य- 


ea es a न--नन-+नकआ»+--+---.» 


समाधान--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वृक्षपर चढ़ने और उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
अन्तर रहना सम्भव है। एक देहसे 
दूसरे देइको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाळे कर्म छब्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कर्मेद्वारा उत्पन्न किये हुए 
am उस जीवका सविज्ञान 
रहना उचित है । फल लेनेकी 
इच्छासे वृक्षपर चढ्नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है, 
इसी प्रकार अर्चिरादि भार्गसे जाने- 
वाळे तथा धुमादि मार्गसे चन्द्र- 
HOSS आरूढ़ होनेवाले जीवोंकी 
भी सबिज्ञानता सम्भव हे । किंतु 
इसी तरह दक्षाग्रसे MAN 
पुरुषोंके समान चन्द्रमण्डुरुसे गिरने- 
वाहोकी सचेतनता सम्भव नहीं है। 

faa प्रकार कि मुदुगरादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उनके 
आघातोकी बेदनाके कारण मूच्छित 
अथवा प्रतिवद्ध (कुण्ठित) हो गयी हैं, 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर ले जाते समय विज्ञान- 
शून्य ( अचेत ) देखे गये हें 
उसी प्रकार स्वगंभोगके निमित्त- 
भूत फर्मोका क्षय हो aaa 
जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये 
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वरुरुक्षता स्वगंभोगनिमित्त- | हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अवरुद्ध हो 
RE = | गयी हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
ऊमक्षयान्टदिताब्देहानां अति- | देहान्त्रों के प्रति गिरनेवाले अनुशयी 
वद्धकरणानाभू । अतस्तेऽपरिः | dA [ Ramga उचित ही 
] । अतः देहके बीजभूत जळके 
परित्यक्त न होनेसे वे उसके सहित 
ही मूच्छित हुएके समान आकाशा- 
दिक्रमसे इस पथिवीक उतरकर 
अपने कमानुसार जातिवाले स्थावर- 
MT मिल जातेहे और इन्द्रियोंके 
प्रतिवद्ध रहनेके कारण अबुद्धतविज्ञान 
JETTE एव | ( अचेत) ही रहते हैं । 
तथा खवनकण्डनपेषणसं- | 


त्यक्तदेहनीजयूताभिरद्भिसूछिता | 


AA 


इवाकाशादिक्र मेणेमासवरहा | 
CO र्‌ ages | 
कमानचचजा तस्थावरद्‌ई। | 


संखिष्यन्ते | प्रतिवद्धकरणतया | 


| इसी प्रकार वे काटने, कूटने 
स्फारभक्षणरसादिपरिणामरेतः - ¦ पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमे 
हेची परिणत होने और. वीर्थसेचनके 
सेककालेपु मूछितबदेव, देहा- | समय भी मूच्छितसे ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ 
करनेवाला कर्म अलूब्धबृत्ति रहता 
चित्वात्‌ | देइबीजथूताप्सबन्धा- | है । वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
परित्यागेनेब  सर्वास्ववस्थास | a म वि 
। हुए ही विद्यमान रहते हैं, अत 
नोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता | 
न विरुध्यते | अन्तराले त्ववि- | वीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती 
है वह मूर्च्छितके समान है; इस- 

ज्ञान मूछितवदेवेत्यदीष/ । । लिये उसमें कोई दोष नहीं है । 


न्तरारम्भकस्य PANSE | 


c ~ ` 
बृतन्त शत जलुकावञ्चेतनाव | 
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न च वैदिकानां कमंणां हिंसायुक्तस्वेनोभयहेतुत्वं शक्य- 
मनुमातुस्‌, हिंसायाः शाख्नचोदितस्वात्‌ “अहिंसन्सवभूतान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः’? इति श्रते! ्ा्रचोदिताया हिंसाया नाधमं हेतुत्वमभ्युप 
गम्यते । अभ्युपगतेऽप्य धम्‌ हेतुत्वे मन्तरैविंषा दिवत्तदपनयोप- 
पतेन दुःखकार्यारम्भकर्वोपपत्तिवेदिकानां कर्मणां मन्त्रेणेव 
विषश्षक्षणस्येति ॥ ६ ॥ 


अनुशयी जीवॉकी कर्मानुरूप गति 


तद्य इह स्मणीयचरणो अभ्याशो ह यत्ते रम- 
aai योनिभाप्येरनहीह झाणयोनि वा क्षत्रिययोत्रि वा 
JaA वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त 
कपूयां योनिमाप्येरञ्श्वयोनिं वा सूकरयोनि वा 
चण्डालयोनिं वा ॥ ७॥ 


उन ( अनुशयी बीवों ) में जो अच्छे आचरणवाळे होते हैं वे 
शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
अथवा वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाछे होते हैं 
वे तत्काळ अशुभ योनिको प्राप्त होते है । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि | 
अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 

Blo go ३४-- 
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तत्तत्र तेष्वनुशयिनां य इह | तत्‌-वहाँ उन अनुशयी नीवोंमें 
ठोके रमणीयं शोभनं चरणं | जिनका इस छोकमें रमणीय-ञुभ 
शीलं येषां ते रमणीयचरणा | चरण-शील होता है वे शुद्वाचारी 


ऽनुशयः पुण्यं कम येषां 
रमणीयचरणा उच्यन्छे। क्रौर्णा- 


1 
रसणीयचरणेनोपलक्षितः शोभ- | गत“ जिनका 


र्‌मणीयचरणसे 
पळक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कम होता हे-वे रमणीयचरण 


| ;हळाते हैं । जो लोग करता 


नृतमायावजितानां हि शक्य | जसत्य और कपटसे रहित हैं उन्हींमें 


उपलक्षयिएुं गुभानुशयसद्भाव! 
तेनादुशयेन पुण्येन कर्मणा 
चन्द्रमण्डल 
ह क्षिप्रसेब, 
षणम्‌, ते रमणीयां क्रौर्यादि- 
वजितां योनिमाषद्ेन्प्राप्नु- 
° दुर्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनिं वा वैश्ययोनिं वा स्व- 
कर्माहुरूपेण | 


अथ पुनर्ये तद्विपरीताः कृपू- 
यचरणोपलक्षितकर्माणोऽशुभालु- 
शया अभ्याशो इ यत्ते कपूयां 
यथाकर्म योनिमापद्येरन्कपूया- 
सेव धमंसंबन्धवितां जुगुप्सितां 
योनिमापद्ेरऽ्चयोनि बा 


शुक्तशेपेणाभ्याशो | 
यदितिक्रियाविशे- | यानी कमसे वे अभ्याद्य--शीप्र ही 


शुभानुशयको सत्ता देखी जा 
सकती है । चन्द्रमण्डले 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 


रमणीय--क्रूरता आदिसे रहित 
योनिको प्राप्त होते है । यहाँ aa 
शब्द क्रियाविशेषण है । .अपने 
'कमॉके अनुसार बे ब्राह्मणयोनि 
'क्षत्रिययोनि__ अथवा वैश्ययोनिको 
आप्त करते हैं । 

| 


किंतु उनसे विपरीत जो कृपूयः 
चरणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात्‌ 
अशुभ अनुशयवाले होते हैं बे शीघ्र 


ही अपने कर्मानुसार कपययोनिको 


त अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 
2222 होते हैँ। वे भी अपने 
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सूकरयोनिं. वा चाण्डाल- | कर्मोके ही अनुसार कुत्तेकी योनि 
योनिं वा स्वकर्मालुझुपे- सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि 
णेव ॥ ७॥ ' प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 


चतुर्थं RA उत्तर 
( अशास्जीय sa सिवालोंकी गति ) 
ये तु रमणीयचरणा द्विजा-| किंतु जो शुभावरणशील | 
'द्विजाति हैं वे यदि अपने कर्मभे | 
तयस्तै खकर्मस्थाथेदिष्टादिका- | स्थित रहकर इष्टादि, कर्म करनेवाले | 
ae -> [होते तो घटीयन्त्रके समान | 
रिणस्ते पूमादिगत्या_ गच्छ- | धूमादि मार्गसे ga-ga: आते-जाते 
` न्त्यागच्छन्ति च पुनः पुनर्थ- | रहते हें और यदि उन्हें [उपासना- 
८ त्मक] विद्याकी) प्राप्ति हो जाती है 
टीयन्त्रवत्‌ । Rat चेत्माप्लु- | तो GD आदि मार्गसे जाते | 
युस्तदाचिरादिना गच्छन्ति | 3 और जिस समय वे न तो उपासना 


विद करनेवाले होते हैं और न इष्टादि 
तु न ARRA नापीष्टा- | दद ही सेबन करते हैं, उस | 
दिकम सेबन्ते तदा-- समय--- | 


अथेतयोः पथोन कतरेण च न तानीमानि क्षुद्रा- | 
ण्यसक्कदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व श्रियस्वेत्ये 
तत्ततीयरस्थानं तेनासौ छोको न सम्पूयते तस्माज्जु | 
TRA तदेष शछोकः ॥ ८ ॥ 
` इनभेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते वे ये क्षुद्र और बारम्बार 
आने-बानेवाळे. प्राणी होते हें । “उन्न होओ और भरो? यही उनका 
तृतीय स्थान होता हे । इसी कारण यह्‌ परलोक नहीं भरता | अतः 
[इस संसारगतिसे] घृणा करनी चाहिये । इस विषयमें यह मन्त्र है-॥८॥ 
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अथतयोः पथोयथोक्तयोर 
धसादिरक्षणयोने कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति | 


तानीमानि भूतानि शुद्रागि | 


दंशसशककीटादीन्यसकृदावतीनि 
भवन्ति | अत उभयमार्गपरि- 
Wet हासक्रज्जायन्ते प्रियन्ते 
चेत्यर्थः । तेपां जननमरण- 
सन्ततेरनुकरणसिदशुच्यते । 
जायस्व ग्रियस्वेतश्वरनिमित्त- 
चेशटोच्यते । जननमरणक्षणेनैब 
काल्यापना भवति, न तु 
क्रियासु शोभनेषु भोगेषु बा 
कालोऽस्तीत्यर्थः | 

एतरक्षुद्रजन्तुरक्षणं तृतीयं 
पूर्वोक्तौ पन्थानावपेक्ष्य स्थानं 
संसरताम्‌, येनैवं दक्षिणमार्गगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासौ लोको 
न सम्पूयते | 


[ अध्याय ५ 


वे इन पूर्वोक्त अर्चि आदि और 
धूमादि मार्गेमिंसे किसी भी एकके 
द्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद्र प्राणी 
डास, मच्छर और कीड़े आदि 
बारम्बार आने-जानेवाले नीव होते 


। हें | अतः तात्पर्यं यह है कि वे इन ` 


दोनों ही मार्गोसे परिभ्रष्ट होकर 
बारम्बार जन्मते-मरते.._ रहते | 


यह उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 


परम्पराका अनुकरण कहा जाता है; 
“जन्म छो और मरो यह ईश्वर- 
सम्बन्धी चेष्टा-बतलायी जाती Bet 
अर्थात्‌ उनका समय जन्म लेने और 
मरनेमें ही जाता है, कर्म करने 
अथवा पुन्दर भोग भोगनेके लिये 
उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता | 

जन्म-मरण-परम्परामे पढ़े हुए 
जीवोंका पहले दो मार्गोंकी अपेक्षा 
यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है | 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गगामी 
भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और 
कमके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 


| मागसे वहाँ जाना भी नहीं होता 


इसलिये यह परलोक नहीं भरता । 


WR 


& तार्यं यह है कि उन जीवोंको 


दोनों मार्गोसे पतित हुए देखकर 


मालो ईश्वर ही कहता है कि 'तुम जन्म लो और मरो p 
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पञ्चमस्तु प्रश्नः qa- [| उपयुक्त प्रश्नोंमेंसे ] पाँचवें 
प्रश्‍नकी व्याख्या पश्चाग्निविद्याद्वारा की 
गयी; प्रथम प्रश्नका अपाकरण दक्षिण 
दक्षिणोत्तरमार्गाभ्यामपाकृतः । | एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे किया गया | 
Aiea Ga aa तथा-मरे हुए उपासक और कर्मठ 
दक्षिणोत्तरयोः THOTT | को अग्निम डालना एक समान 
नापि-मृतानामण्नो प्रक्षेपः | होता है, वहाँसे आगे उनका वियोग 
होता है, उनभेंसे एक अर्चि आदि 
मार्गसे जाते हें और दूसरे 
धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण और 
दक्षिणायन--इन छः-छः मासोंको 
प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर 
फिर Gye जाते हैं । उनमेंसे एक 
तो संवत्सरको प्राप्त होते हें और 
दूसरे मासाभिमानी देबताओंसे पितृ- 
लोकको जाते हें--इस प्रकार दक्षिण 
और उत्तर मार्गोकी व्यावर्तना-- 
व्यावृत्तिकी भी व्याख्या की गयी | 
जिनका अनुशय ( कर्म ) क्षीण हो 
गया है, उन जीवोंकी चन्द्रमण्डलसे 
आकाशादि क्रमसे पुनरावृत्ति भी 
बतला दी गयी । इस परलोककी 
अपूर्तिका तो तेनासौ लोको न 
सम्पूर्यते’ ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोसे ही 
उल्लेख कर दिया गया | 

क्योंकि इस ' प्रकार संसारगति 


अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 
स्तस्माज्जुणुप्सेत । यस्माच्च घृणा करनी चाहिये । क्योंकि 


विद्यया व्याख्यातः । प्रथमो | 


समानः, . ततो व्यावर्तना, 
अन्येऽचिरादिना यन्ति, अन्ये 
धूमादिना, पुनरुत्तरदक्षिणायने 
पण्मासाग्प्राप्नुवन्तः संयुज्य 
` पुनर्व्यावतन्ते, अन्ये संवत्सर- 
मन्ये मासेभ्यः पितृलोकम्‌ 
इति व्याख्याता । पुनराबृत्ति- 
रपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्ड- 
लादाकाशादिक्रमेणोक्ा । 
अग्रुष्य लोकस्यापूरणं स्वशब्दे- 
नेवोक्तम्‌, तेनासौ लोको न 
asda इति | 

यस्मादेवं कश संसारगति- 
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जन्मसरणजनितवेदनानुभवळुत- | जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनाके 
ağ जिनका समय ज 
क्षणाः शुद्रजन्तवो चान्ते च अनुभवे ही जिन क | q [ता 
Ex _ ¦ है व ge जीव नोकाहीन अगाध 
घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः सागर | सागरके समान, जिसे पार करनेभै 
इबागाघे$प्लवे निराशाश्चोत्तरणं | वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर घोर 
“ace: oo | अज्ञानान्धकारमे प्रविष्ट कर दिये 
प्रांत; तस्साच्चवाबधा संसार- | त 9 
: ` जाते हैं; इसलिये इंस प्रकारकी 
गतिं जुगुप्सेत बीभत्सेत घरणी | संसारगतिमै जुगुप्सा--बीमत्सा 
भवेत्‌, मा भूदेवंबिधे संसार | अर्थात रणा करती चाहिये कि इस 
| प्रक रके q { र्‌ Ñ 
महोदधौ घोरे पात इति ॥ [रके घोर संसार महासागरमै 
हमारा पतन न हो । उसी अथमें 
देतस्मिन्नथे एष श्लोकः पश्चा- | (आपस 
तढता ण्‌ ; पश्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह 
प्रिविद्यास्तुतये ।। ८ ॥ । मन्त्र है ॥ ८ ॥ ' 


पाँच पतित 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबश्श्च JARAMA- 
ggr चेते पतन्ति went: पञ्चमश्चाचरश्श्तेरिति ॥९॥ 
वर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुखीगामी, wager ये चारों 
| पृतित)होते हैं और पाँचवाँ उनके साथ सें करनेवाला भी ॥ ९ ॥ 
स्तेनो हिरण्यस्य mang सुवर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 


वर्णस्य हता । सुरां पिबन्जराह्मणः | सोत जुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 

= Af पीनेवाळा, गुरुके तल्प यानी 

सन्‌ । शुरोश्च तल्पं दारानाव- aha सहवास करनेवाला और 

सन्‌ । ब्रह्महा त्राह्मणस्य हन्ता , अह्ृहा--ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला 

चेत्येते पतन्ति चत्वारः पश्च- ये. चार पतित होते हैं और 

‘ र a उनके साथ आचरण 
मश्च तैः सहाचरन्निति । ९ ॥ । ( व्यबहार ) करनेवाला ॥ ९ ॥ 
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पञ्चास्तिविद्याका महत्त्व 


अथ इ थ एतानेवं 


प्याचरन्पाप्मना छिप्यते शुद्धः 


पञ्चाभीन्वेद न सह तैर- 
तः पुण्यलोको 


भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ 

किन्तु जो इस प्रकार इन पञ्चाम्तियोंको जानता है वह उनके साथ 
आचरण ( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिति नहीं होता | वह शुद्ध 
पवित्र और पुण्यलोका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार जानता है ॥१०॥ 

अथ इ पुनर्यो यधोक्तान्प- 
aNd, स तेरप्याचरन्सहा- 
पातकिभिः सह न पाष्सना 
लिप्यते, शुद्ध एव । तेन पश्चा- 
प्रिदशनेन पावितो यस्सात्पूतः, 
पुण्यो लोक; प्राजापत्या दिर्यस्य 
सोऽयं पुण्यलोको भवति । 
य एवं वेद यथोक्तं समस्तं 
पञ्चभिः À: पृष्टमर्थजातं वेद | 
द्विरुक्तिःसमस्तप्रश्ननिर्णयप्रदशे- 
नार्था ॥ १० ॥। 


किंतु जो उपर्युक्त पश्चाग्नियोको 
जानता है वह उन महापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस 
पद्चाग्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता है 
इसलिये पुण्यशोक--निसे ब्रह्मलोक 
आदि पवित्र Seat प्राति होती है 
। ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
पाँच प्रशनोंद्वारा पूछे हुए उपर्युक्त 
समस्त विषयको जानता है । 
feet समस्त प्रशनोंका निर्णय 
' प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 


TE FIER 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पञ्चमाध्याये 


दशमखण्डभाष्यं TUT ॥ १७ ॥ 
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दक्षिणेन पथा गच्छतामन्न- 
भाव उक्तः-- 'तददेवानामन्नम्‌' 
त देवा भक्षयन्ति’ इति; gz 
जन्तुलक्षणा च कष्टा संसार- 
गतिरुक्ता । तदुभयदोषपरिः 
जिहीषया वैश्वानराचमावप्रति- 


ç x 
TAIT ग्रन्थ आरभ्यते, 


अत्स्यन्न॑ पश्यसि Rag 


इत्यादिलिङ्गात्‌ आख्यायिका 
तु सुखावबोधार्था विद्यासंग्रदा- 
नन्यायप्रदशनार्थी च | 


वह देवताओंका अन्न है? देव- 
गण उसका भक्षण करते हैं?--ऐसा 
कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालोंके 
अन्नभावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतढायी गयी | उन दोनों 
दोर्षोको त्यागनेकी इच्छासे वैश्वानर 
संक भोक्तृत्वकी [सिके लिये आगे- 
का अन्थ आरम्भ किया जाता है- 
जैसा कि “तू अन्नमक्षाण करता है, 
प्रियो देखता है? इत्यादि festa 
जाना जाता है । यहाँ जो आख्या- 
यिका है वह सरलतासे समझानेके 
fet और बिद्याप्रदानकी उचित 
विधि प्रदर्शित करनेके लिये हे | 


औपमन्यव आदिका-आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 
प्राचीनशाल पन्य : सत्ययज्ञः पौठुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाळवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल aat- 
श्रिस्ते 1 हैते महाशाळा मा महाशाला मह हाश्रोत्रिया: समेत्य मीमाश्सा- 
aF: क्रो व आत्मा कि बह्योति' कि बह्योति॥ १॥ 
उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, JER पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लविके 
Pl उत्र FAJA, शकराक्षका , पुत्र जन और SAUTE पुत्र 
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बुढिछ- ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिये एकत्रित होकर परस्पर विचार 
करने लगे कि हमारा आत्मा. कीन है और ब्रह्म क्या है १॥ १॥ 
प्राचीनशाल इति नामत उप-| नो नामसे प्राचीनशाळ था वह 
मन्योरपत्यमौपमन्यवः | सत्य- | उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुष- 
य॒ज्ञो नामतः पुलुषस्यापत्यं का पुत्र पौळुषि जो नामसे सत्ययज्ञ 
पोलुपिः | तथेन्द्र घुम्नो नामतो | था, महरुविके पुत्रको भाल्लवि कहते 
भल्लवेरपत्यं भान्नविस्तस्यापत्यं | है, उसका पुत्र भाहलवेय जो नामसे 
WAA: । जन इति नामतः 


शर्कराक्षस्यापत्यं शार्कराक्ष्यः । 


बुडिलो नामतोऽश्वतराश्वस्या- | 


पत्यमाश्चतराश्रि। | पश्चापि ते 
हेते महाशाला महागृहस्था वि- 


्तीर्णाभिः शालामियुक्ता; 


इत्यर्थः । महाश्रोत्रियाः श्रुता- 
ध्ययनवृत्तसंपन्ना इत्यर्थः | त 
एवंभूताः सन्तः समेत्प संभूय 
कचिन्मीमांसां बिचारणां चक्रुः 
कृतवन्त इत्यथः | 

कथस्‌ ? को नोऽस्माक- 
मात्मा ? कि ब्रह्म ? इत्यात्म- 
ब्रह्मशब्दयो रितरेतरविशेषणविशे- 


ष्यत्वम्‌ । ब्रह्मेत्यध्थात्मपरि- | 


च्छिन्नमास्मानं निवतयत्या- 
तमेति चात्मव्यतिरिक्तस्या- 
दित्यादिब्रह्मण उपास्यस्वं 


निवर्तयति | अभ्ेदेनास्मैव ब्रहम | 


इन्द्रदुम्म था, जन ऐसे नामवाला 
शकराक्षका पुत्र शार्कराक्ष्य तथा 
बुडिल नामक अश्वतराश्चका पुत्र 
आश्वतराधि-ये णँचों ही महा- 
शार--बड़े Feet अर्थात्‌ विस्तृत 
maA युक्त तथा महाश्रोत्रिय 
अर्थात्‌ श्रुत यानी शाख्राध्ययन 
और सदाचारसे सम्पन्न थे । इस 
प्रकारके वे सब किसी समय 
आपसमें मिलकर मीमांसा अर्धात्‌ 
विचार करने लगे | 

किस प्रकार विचार करने 
रुगे £--हमारा आत्मा कौन हवै ! 
नहा क्या है ? यहाँ आत्मा” और 
SRO शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभाव है | 'ब्रह्म' इस शब्दसे 
श्रुति देइ-परिच्छिन्न आत्माके ग्रहणका 
निवारण करती हे तथा 'आत्मा? इस 
शब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि 
त्रहाके उपास्यत्वकी निवृत्ति करतो 
हे । अतः दोनोंका अमेद होनेके 
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ब्रह्मेवात्मेत्येबं सर्वात्मा वैश्वानरो | कारण आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म 
ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्धं भवति। | ही आत्मा है;अतः सर्वात्मा वैश्वानर 
“gat ते व्यपतिष्यत्‌” (छा० | त्र है और वही आत्मा है-यह 
; 3 ionis | सिड होता है | यह बात [खण्ड १२ 
उ०६।१२।२) "'अन्धोऽभ से १७ तक आये हुए] “तेरा मस्तक 
विष्यः? (६।१३।२) | गिर जाता” “तु अन्धा हो जाता” 
इत्यादिलिङ्गात्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि लिज्ञोंसे जानी जाती है॥॥ १॥ 
el -- 
ओपमन्यवादिका SESH पास ऽना 
è A 
ते ह संपादयाअक्रुरुद्यलको वे भगवन्तोऽयमारुणिः 
७ oe 
संप्रतीसमात्मानं वैश्वानरमध्येति त९हन्ताभ्यागच्छा- 
मेति तशहाभ्याजग्सुः ॥ २ ॥ 


® आगे यह दिखलाया गया है कि आइणिके सहित औपमन्यवादि पाँचौं 
मुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वैश्वानर आत्माका उपदेश करनेके 
लिये प्राथना की | तब अश्वपतिने उनमेंसे TART अलग-अलग यह प्रश्‍न किया 
कि तुम किसे वैधानर ( विराट्‌ रुष ) समझकर उपासना करते हो ! इसपर 
आऔपमन्यवने कहा कि मैं द्युळोकको वैश्वानर समजता हूँ aa अश्वपति बोला- 
‘ag वैश्वानर क्षात्माका मस्तक है] इसकी तुम समस्त वेश्‍्वानर-बुद्धिसे उपासना 
करते हो इसलिये यद्यपि तुम्हारे यश-यामादि-सम्बन्धी सामग्रीकी बहुळता है 
तथापि यदि मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके दोषसे तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता ।' इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययशसे पूछा तो वह बीछा--'मैं आदित्यको 
TATA समझकर उपासना करता हूँ |’ इसपर अश्‍वपतिने कहा--'यह उसका 
केवल नेत्र है; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास 
अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि. तुम मेरे पास न आते तो 
अन्धे हो जाते ।' इसी प्रकार अन्य मुनियोसे भी पूछा गया और यह देखकर कि 
उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर आत्माके किसी-न-किसी अङ्गकी ही उपासना करता है 
उसने उनकी व्यस्तोपासनाके परिणाममें उनके SUB अङ्गोंके भंग होनेका 
भय दिखलाते हुए अन्तमें अठारहवे arei वैशवानरके स्वरूपका उपदेश किया 
है । यहाँ दो श्रुतियोंके प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामें भ्रति 
भय प्रदर्शित करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अभिमत है | 
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उन पूननीयोने स्थिर किया कि यह अएणका पुत्र उद्दालक इस 
समय इस वैश्वानर आत्माको जानता हे; अतः हम उसके पास चढेँ । 
ऐसा निश्चय कर वे sak पास आये ॥ २ ॥ 


ते इ मीयांसन्तोऽपि निश्चय- | 
मलभमानाः संपादयाश्वकु। सं- 


पादितवन्त आत्मन उपदेष्ा- 
W । उद्दारको बै प्रसिद्रो 
नामतो भगवन्तः पूजावन्तोऽय- 
सारुणिररुणस्यापत्यं संप्रति 
सम्यगिममात्मानं वैश्वानरम- 
स्मदभिप्रेतमध्येति स्मरति । 


विचार करनेपर भी कोडे निश्चय 
न AAR उन पूजावानोंने 
सम्पादन किया--अपना उपदेशक 
स्थिर किया । [वे बोले-- ] “इस 
समय उद्दार नामसे प्रसिद्ध यह 
अरुणका पुत्र भारुणिं इस हमारे अभि- 
प्रेत वैश्वानर आत्माको 'अध्येति-- 
स्मरण रखता यानी जानता है । 


तं इन्तेदानीमभ्यागच्छाभेत्येवं | अच्छा तो, अब उसके पास चले |? 
निश्चित्य तं हाभ्याजगुर्गतव- | इस प्रकार निश्चवकर वे उस 
न्तस्तमारुणिकस्‌ । २ ॥ आरणिके पास आये ॥ २ ॥ 


उद्दालकका औपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना 
स ह संपादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति MAA महा- 
शाला महाश्रोतरियास्तेभ्यो न न सर्वभिव ARA 
हन्ताहमन्यमभ्यनुरासानीति ॥ ३ ॥ 
उसने निश्चय किया थे परम ABa महागृहस्थ मुझसे प्रश्‍न 
करेंगे, किंतु में इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा अतः में उन्हे 
दूसरा उपदेष्टा बतला | ॥ २ ॥ 
स ह agga तेपासागमन- | उन्हे देखते ही उसने उनके आने- 
प्रयोजनं बुदूष्वा संपादया- | T प्रयोजन समझकर [चित्ते] स्थिर 
| किया। किस प्रकार स्थिर किया £ 
खकार; कथम्‌ ? प्रक्ष्यन्ति मां | ये मद्दागृहस्थ और परम श्रोत्रिय 
वैश्वानरभिमे मद्दाशाला महा- | सुझंसे वैधानरके विषयमै पूछेंगे । 
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श्रोत्रियास्तेभ्यो$हं न सर्वमिव | fig इन्हें इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ठ प्रतिपत्स्ये वक्तुं नोत्सहे। | पूरी तरह नहीं वतला सङ्गा | 
अतः मैं इस समय इन्हें एक दूसरे 

| उपदेशके लिये अनुशासन करता 
भ्यनुशासानि वष्ष्यास्युपदेशर- | हैं अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


अतो इन्ताइमिदानीसन्यमेषाम- 


भिति ॥ ३ ॥ | वतलाये देता हूँ | ३ ॥ 
=} ७० $= 
एवं संपाद्य-- | ऐसा निश्चय कर 


यं केकेर 


तान्होबाचाश्वपतिव भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रती- 
मात्मानं वेश्वानरमध्येति तहन्ताभ्यागच्छामेति तश- 
हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ 

उसने उनसे कहा--'हे पूजनीयगण |: इस समय केकयकुमार 
अश्वपति इस वैश्वानरसज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है । आइये, हम 

उसीके पास चले ? ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये ॥ ४ ॥ 
तान्हीवाच--अश्वपतियें ना- | उसने उनसे कहा---'हे 
मतो भगवन्तोऽयं केकयस्याप- भगवन्‌ | इस समय केकयका पुत्र 
्यं केकेयः संप्रति सम्पगिममा- = नामवाला कैकेय इस वैश्वा- 
त्मानं वेश्वानरमध्येतीत्यादि स-| नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
Wa ॥ ४ ॥ ` | है! इत्यादि अर्थ पूर्ववत है॥ ४॥ 

i 
अश्वपतिद्वारा मुनियोका स्वागत 

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः gangir कारयाञ्चकार स 
ह धातः संजिहान उवाच/न से स्तेनो जनपदे न 
zeal न मद्यपो नानाहिताग्निनविद्वान्न स्वेरी स्वेरिणी 
कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेकस्मा 
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f (न D) 
ऋत्विजे (धनर दास्यामि तावद्धगवद्भयो दास्यामि 
वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 
अपने पास आये हुए उन्‌ ऋषियोंको) राजाने अलग-अलग सत्कार 
कराया | [दूसरे दिन्‌] सवेरे उठते ही उसने कह भरे राज्यमें कोई 


चोर नहीं है तथा न अदाता, न मद्यप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्‌ और 
न-परञ्नीगामी-ही है; फिर कुलटा खी तो आयी ही कहाँसे ? हे पूज्यगण | 


में भी यज्ञ करनेवाला हूँ । में एक- 


उतना ही आपको भी दूँगा; अतः 
तेभ्यो ह राजा प्रापेभ्यः 


एक RRRA जितना धन दूँगा 


भापलोग यहीं ठहरिये! | ५॥ | 
अपने पास आये हुए उन 


एथकप्रथगर्हाण्यईणानि पुरोहि- | का राजाने पुरोहित और 


ैभतयेश्च कारयाञ्चकार कारित- 
वान्‌ | स हान्येद्यू राजा प्रातः 
संजिहान उवाच विनयेनोपग- 


म्येतद्वनं मत्त उपादध्वमिति । 
. तेः प्रत्याख्यातो मयि दोषं 


पश्यन्ति नूनं यतो न प्रतिग- 
हन्ति(मत्तो_.. 


आत्मनः संद्रवृत्ततां प्रतिपिपाद- 
यिषन्नाइ--न मे मम जनपदे 
स्तेनः परस्वहर्ता विद्यते | न 
क्र्दर्यो$दाता सति विभवे | न 
मपो) द्विजोत्तमः सन्‌ | नाना- 
हिताग्निः शतगुः | नाविद्वानधि- 


धनमिति मन्वान 


सेवकोसे अलग-अलग सत्कार 
कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः- 
काल उठते ही उनके पास जाकर 
बिनयपूर्वेक कहा-आपलोग मुझसे 
यह धन ग्रहण कीजिये | तब उनके 
निषेध करनेपर यह सोचकर कि 
निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
क्योंकि मुझसे घन नहीं लेते, अपने 
सदाचारका प्रतिपादन करनेङ्गी 
इच्छासे उसने कहा--'मेरे राज्यमे 
कोई चोर--दूसरेका धन हरण 
करनेवाला नहीं है, न कोई कदर्य 
सम्पत्ति रहते हुए दान न 
करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ 
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> आक: अक: ५३०० ऋट 7४ रूट KC ICC KK 


छाम्शेश्योपनिषष्‌ 


[ अध्याय ५ 
प्रक CCAS SR KICK > 


कारालुरूपम्‌ | न स्वैरी परदा- | अविद्वान्‌ है और न कोई-स्वैसी-- 


रेषु गन्ता। अत एव स्वैरिणी 
A कुतो दुश्यारिणी न संभव- 
तीत्यथेः | 

तैश्च न बयं Amna 
इत्युक्त आहाल्पं HÀ धनं न 
TERR । यक्ष्यमाणो वे कति- 
भिरहोभिरहं हे भगवन्तोऽस्मि, 
तदथ FAA धनं मया याबदे- 
कैकस्मे यथोक्तमृत्विजञे धनं 
दास्यामि तावसात्येक॑ HNA- 
दूभ्यो उपि दास्यामि । वसन्तु 
भगवन्तः पश्यन्तु च मम 
यागस्‌ ॥ ५॥ 


प्रख्ियोंके प्रति गमन करनेवाला 
हे; अतः हवैरिणी? भी कैसे हो 
सकंती है ! अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
खी होनी भी सम्भव नहीं है ।' 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
हम धनके अर्थी नहीं हैं? यह 
समझकर किये छोग थोड़ा मान- 
कर धन/नहीं लेते, उसने कहा-'हे 
पूज्यगण ! कुछ दिनोमें में यज्ञा- 
नुष्ठान करनेवाला हूँ, उसके लिये 


: संकल्प कर-दिया है । 


उस समय शाख्नाज्ञानुसार में जितना- 
जितना धन _ एक-एक क्रखिकको 


| दूँगा। उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको 


भी दूँगा। अतः आपलोग यहीं ठह- 
रिये और मेरा यज्ञ देखिये' ॥५॥ 


अश्वपतिके ग्रति मुनियोंकी ग्राथेना 


इत्युक्ता;-- 


इस प्रकार कहे जानेपर--- 


ते होवर्येन हैवार्थेन पुरुषश्वरेत्तश्‍हेव वदेदात्मान- 

मेवेसं वेश्चानरश्संग्रत्यध्येषि तमेव नो बहीति ॥ ६ ॥ 

वे बोले---लिस प्रयोजनसे कोई पुरुप कहाँ जाता है उसे चाहिये 

कि अपने उसी प्रयोजनो कहे । इस समय आप वेशवानर आत्माको 
जानते हैं, उसीका आप हमारे मति व्णन,कीजिये'-॥ ६ ॥ 
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META 


७४३ 


ave ११ | 
ते होचुः--येन हैवार्थेन 
प्रयोजनेन यं प्रति चरेहच्छेत्पुरु- 


end fad वदेत्‌, sata 
प्रयोजनमागभनस्येत्ययं न्यायः 
सताम्‌ | वयं च वैश्वानरज्ञाना- 
थिन; । आत्मानभेवेमं वैश्वानरं 
संप्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि | 


अतस्तमेव नोऽस्मभ्यं TLE ॥ ६1 


वे बोळे-निस अर्थ यानी 


| प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास 


जाय उसे अपना वह प्रयोजन 
बतला देना चाहिये कि 'मेरे आने- 
का केवल यही प्रयोजन है | 
सत्पुरुवोंका ऐसा ही नियम है। 
हमछोग भी JRA जाननेकी 
इच्छावाले हैं | इस समय आप इस 
वैश्बानर आत्माको अच्छी तरह 
जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीका 
वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


->>: ० jm 


राजाके प्रति मुनियोक्षी उपसत्ति 


इत्युक्त:-- 


इस प्रकार कहे जानेपर-- 


तान्होवाच saa: प्रतिवक्तास्मीति ते ह सम्तित्पा- 
णयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रसिरे तान्हानुपनीयेवेतदुवाच ॥७॥ 
` वह उनसे बोछा--भच्छा, में प्रातःकाङ आपलोमोको इसका 


उत्तर दूँगा ॥ तब दुसरे दिन बे धर्मे) हाथमे समिधाएँ लेकर राजाके 
पास गये | उनका उंपनयन)न न करके ही (नाने उस विद्याका उपदेश 


_क्या॥७॥ 
तान्होवाच--प्रातर्वो युष्मभ्यं 
अतिवक्तास्मि प्रतिवाक्यं grat- 
स्मीत्युक्तास्ते ह राशो$भिप्राय- 
ज्ञाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ता 
अपरेद्युः पूर्वाह्न राजानं प्रति- 
चक्रमिरे गतवन्तः | 


, वह उनसे बोछा--'में आप 
AMA इसका उत्तर प्रातःकाल 
STL) इस प्रकार कहे जानेपर 
GER अभिप्रायको जाननेवाले 
वे. मुनिगण दूसरे दिन qaia 
समित्याणि--हाथोंमें समिधाए लिये 


| राजाके पास आये । 
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यतः एवं महाशाला महाश्रो- | क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ 
a और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर 

त्रिया man: सन्तो महा- - 
भी वे महाँगृहस्थेख आदिके अभि- 
शालत्वाययासमसान हा TiN- | मानको छोड़कर हाथोंमें समिधाएँ 
ड्रारहस्ता जातितो हीनं राजानं | छे विद्याथी घन अपनेसे हीन जाति- 


= न वाल रानाके पास बिनयपूवक गये थे 
विद्यार्थिनो RANNY, | इसलिये विद्योपा्जनकी इच्छावाठे 


तथान्येविद्योपादित्सुमिभवित- । अन्य पुरुषोंको भी ऐसा ही होना 
| चाहिये । तब राजाने उनका 


नीयंवीपनयनमङृत्वेव | तान्यथा | दी । अतः इस आख्यायिकाका यही 
46 
nae fasta: | है कि जिस प्रकार उन योग्य 
त विद्यार्थियोंको राजाने विद्या दी थी 
STEN उसी प्रकार दूसरोंको भी विद्यादान 
यिकार्थः । एतद्वेश्वानरविज्ञान- | करना चाहिये । [ मूलके “एतत्‌? 
= शब्दका ] ‘wae वैश्वानरविज्ञान 
गुवाचेति वक्ष्यमाणेन संवन्धः | I एतद्‌ १ gaa S 
उवाच? इस प्रकार आगे कहे जानेवाल 
oil वैश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७॥ 
ललाई ७ pao 
इसिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पकादशखण्डभाष्यं सम्पण ॥ ११ ॥ 
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algae Gus 


अश्वपति और ओपमन्यवका संवाद 


से कथमुवाच ? इत्याह-- | उसने किस प्रकार उपदेश दिया ? 
| सो बतळाते है- 


औँपमन्यवे क॑ खमात्मानसुपास्स इति। दिवमेव 
भगवो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वेइवानरो - 


यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं 
कुले ह्यते ॥ १ ॥ 

[ राजा-- ] है उपमन्युकुमार | तुम किस आमाको उपासना 
करते हो ? हि पूज्य राजन्‌ | में चुळोककी ही उपासना करता हूँ' ऐसा 
उसने उत्तर दिया । [ राजा-- ] “ठम जिस आत्माकी उपासना 
करते हो यह निश्चय दी, “सुतेजा” _नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर ,भातमा है, - 
इसीसे तुम्हारे(कुरुमें' पुत, प्रप्ठत और आहुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

औपसन्पव हे कमात्मानं | हे औपमन्यव | तुम किस 
वै वैश्वानर agna इति | वैश्वानर आत्माकी उपासना करते 
पप्रच्छ | हो ? ऐसा राजाने पूछा । 
न्वयः hal शङ्का-किंतु आचार्यं होकर 
नन्वयमन्याय आचार्यः स coe 0 
fast प्रच्छतीति । अनुचित है | 
नैष दोपः; ‘asa तेन | समाधान--यह कोई दोष 
नहीं है; क्योंकि जो कुछ तू जानता 
है उसे बतलाकर तू मेरे प्रति 
मोपसीद ततस्त उध्वं वक्ष्यामि’ । उपसन्न हो; तब उससे आगे मैं 


Ble Fo ६५ 
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DER DR जे जद हर OK DK DEC DOK DEC IK DR DK ME AIK KK SRK OK ऋण 

n c 

शोत न्यायदशनाद्‌ | अन्यत्राप्या- तुझे बतलाऊगा' एसा न्याय देखा 
| जाता है# इसके सिवा अन्यत्र भी 
HT अनातशत्रुका अपने प्रतिभा- 
शून्य शिष्यमें प्रतिभा उत्पन्न करनेके 
ig [लिये ती फिर यह कहाँ उत्पन्न 
WAL, 'क्वष तदाभूत्कुत एत- | उ ७ : 

See हुआ, शीर कहाँस आया ? ऐसा 


amg’ इति प्रश्न करना देखा जाता है | 


चायंस्याप्रहि भानवति शिष्ये प्र 


भोत्पादनार्थः प्रश्‍नो दृष्टो 5जात- 


दिवसेव ब्ुलीकमेव वैश्वानर- | 'हे पूज्य राजन्‌ | मैं धुलोकङी 
ही अर्थात्‌ बुछोकरूप वैश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ? ऐसा उसने 
उत्तर दिया । {तब राजाने कहा-] 
“यह निश्चय ही भुतेना'--निनका 
सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो Sar तेज शोभन है ऐसा यह ‘gar 
नामसे प्रसिद्ध वेशनर आत्मा है । 

नर आत्मा, आत्मनोऽवयवभूत- | क्योंकि आत्माका अवयवभूत है 
जिस भाला अर्थात्‌ आत्माके एक 

जाए | त्वमात्मानमात्मकदेशः देशकी तुम उपासना करते हो 
सी सुतेजा वेश्वानरकी उपासना 
करनेसे यहाँ--तुग्हारे कुछमें az- 
स्यापासनात्तव सुतसभिपुतं सो- | "7 ( एकाहादिरूप ज्योतिष्टोम ) 
ARË 'सुत'---अभिषुत (निकाला 

मरूपं कमणि सुतं प्रकर्पेण च | SM) सोमरूप wares, [ अहीन ] 


i 
| कमसे प्रसुत--विशेषरूपसे निकाला 
सुतमासुत चाहगंणादिषु तब | हुआ द्रव्य तथा [ सत्रमें ] 'आसुत! 


बुपासे भगवो राजन्निति होबाच 


एष वै सुतेजाः शोभनं तेजो यस्य 


मुपास्स तस्मात्सुतेजसो वश्वानर क्‌ 


^ उह त्याच Sto ७। १। ७ से सनत्कुमारकी उक्तिसे जाना जाता है | 
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खण्ड १२ ] शाङ्करमाष्यार्थ ५७७ 
COCO HOOK IOI IORI IL 
कुले दृश्यतेऽतीव कर्मिणस्त्व- | (सर्वतोभावेन निकाला हुआ) सोमरस 
अधिक देखा जाता है । तात्य 

| यह है कि तुम्हारे कुटुम्वी बढे ही 
स्कुलीना इत्यर्थः ॥ १ ॥ कर्मनिष्ठ हैं? ॥ १ ॥ 


असस्यन्नं पश्यसि -प्रियमत्त्यन्नं पड्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं GSA एतमेवभात्मानं वेइवानर- 
मुपास्ते मूर्था ae आत्मन इति होवाच qui ते 
व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


“तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस 
वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके get ada होता है । यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है |” ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा 
कि--'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता’ ॥२॥ 

अत्स्यन्नं digit: सन्प- | तुम दीप्ता्ि होकर अन्न भक्षण 
स्यसि च पुत्रपौत्रादि प्रियः करते हो। तथा ुत्र-पीत्रादिरूप 
प्रिय-इष्टका दर्शन करते हो | और 
भी जो कोई इस उपयुक्त वेश्वानरक्री 
च प्रियं भवस्यस्य सुतं प्रसुतमा- | इस प्रकार उपासना करता है वह 
„| भी अन्न भक्षण करता है, प्रियका 

दर्शन करता है और उसके कुलमें 
कुले यः कश्चिदेतं यथोक्तमेवं | सुत, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि 
श्वानरघुपास्ते | मूर्धा 2 कलिला नकते dg] हिल 


oem : यहवेश्वानर आत्मोका मस्तक ही है, 
वश्चानरस्यष न समस्तो वश्वानरः | सम्पूर्ण वेश्वानर नहीं है; अतः इस- 


मिष्टम्‌ | अन्योऽप्यच्यन्नं पश्यति 


Ne चै र 
सुतामत्याद BACT Ta 
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अतः समस्तबुद्धया वैश्वानरस्यो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 
पासनान्पूर्घा शिरस्ते बिपरीत- | कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले 
ग्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम- | TERI मस्तक गिर जाता, थदि 
भविष्यत्‌ , यद्यदि माँ नागमि- | उम पेरे पास न आते अर्थात्‌ मेरे 
ष्यो नागतोऽभविष्यः | साध्व- | पासं आगमन न करते | तात्पर्य 
कापीयन्मामागतो$सीत्यमि- | यह है कि तुम मेरे पास चले आये 
प्रायः ॥ २ ॥ यह अच्छा ही किया’ ॥ २ ॥ 


७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्प्णम्‌॥ १२॥ 


le 
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अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं ele प्राचीनयोग्य कं 
त्वमात्मानसुपास्स इत्यादित्यमेव_भगवो राजन्निति 
होवाचेष वे विइवरूप आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मान- 
मुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले हृञ्यते ॥ १ ॥ 


फिर उसने पुलुषके ga सत्ययज्ञसे कहा--'हे प्राचीनयोग्य | 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ae 'बोला--'हे पूज्य 
राजन्‌ | मैं आदित्यकी-ही-उपासनाँ करता हूँ! [ राजाने कहा- ] 
‘ae निश्चय ही विश्वरूप वैरवानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता है? ॥ १ ॥ 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलु- | फिर उसने geet पुत्र सत्ययज्ञ- 
षि हे प्राचीनयोग्य कं त्वमा- | से कहा-हे प्राचीनयोग्य | तुम किस 


विय area उपासना करते हो ? तब 
a उसने हि पूज्य राजन्‌ | मैं आदित्य- 
भगवो राजन्निति होवाच । की ही उपासना करता हैं? ऐसा 
शुक्छनीलादिरूपत्वाद्विश्वरूपत्व- ~ दिया । शुक्लनीलादिरूप 
= 3.5 होनेके कारण आदित्यको विश्वरूपता 
मादत्यस्य, सवरूपत्वाद्ठा, स- $ 
T - at ) > है, अथवा सर्वरूप होनेके कारण; 
q हा हृ nal या सारे रूप खष्टाके ही हैं, इस 
यतोऽतो वा विश्वरूप आदित्यः; | लिये आदित्य विश्वरूप हे । उसकी 
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तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुलमें बहुत- 
हासुत्नाथयुपकरणं दृश्यते कुले | सा विश्वरूप ऐहिक और पारलीकिक 
॥ १ ॥ साधन दिखायी देता है ॥ १ ॥ 
0 'कि च त्वामनु--- तथा तुम्हारे पीछे-- 
परबृत्तोऽञवतरीरथो दासीनिष्कोऽस्स्यन्नं पश्यसि 
>> प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचसं कुले य 
एतमेवमास्मानं वेशवानरसुपास्ते चक्षुष्टतदात्मन इति 
होवाचान्धोऽभविष्यो यन्मां नागसिष्य इति ॥ २ ॥ 
'च्चरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है | 
तुम अन्न भक्षण करते हो और Haar दशन करते हो । जो इस प्रकार 
इस JAR आत्माकी उपासना करता हे वह अन्न भक्षण करता हे 
fasi दर्शन करता है और उसके Heit aada होता है । किंतु वह 
आत्माका नेत्र ही है ॥ ऐसा राजाने कडा और यह भी कहा. यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते! ॥ २ ॥ 
रवृत्तोऽश्वतरीभ्यां युक्तो war) 'अधतरीरथ~-दो खचरियोसे 
ऽश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | युक्त रथ और दासीनिष्क-दासिों- 
भियुक्तो निष्फो हारो दासी- | से युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है । 
निष्कः । अत्य्यन्नमित्यादि | अत्यन्नम्‌' इत्यादिका arad- 
समानम्‌ | चलुर्वेश्चानरस्य तु | पूर्ववत्‌ है । किंतु सुर्य वेश्वानरका 
सविता | तस्य aaga AT- नेत्र ही है । उसकी समस्त बुद्धिसे 
सनादन्धोऽमविष्यशरक्षुहीनोऽM- | उपासना RAR कारण, यदि तुम 
विष्यो यन्मां नागमिष्य इति | मेरे पासन आते तो अन्धे हो जाते?-- 
Taq ॥ २ || ऐसा पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥ २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चरयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३ ॥ 


-a$ O fae 
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अश्वपति और इन्द्रदुम्नका संवाद 


अथ होवाचेन्द्रद्युम्नं We वेयाघपद्य क॑ ख- 
मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष 
S aie S Ses > 
वे एथग्वरत्मात्मा वेश्‍वानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मारवां 
पृथग्बलय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर राजाने wesw इन्द्र युम्नसे कहा-- हे वैयाप्रपद्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह बोला "हे पूज्य राजन्‌ | में 
वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजाने कहा- ] “जिस आत्माकी तुम 
उपा्नना करते हो वह निश्चय ही wnat वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति एथक-प्रथक उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे एथक्‌-एथक्‌ 
रथकी पङ्क्तियाँ चलती है'॥ १ ॥ 


अथ ANARI भाह्लवेयं | तदनन्तर राजाने भारलवेय इन्द्र- . 


वैयाघ्रपद्य क॑ खमात्मानशुपास्से | इनसे कहा--हे वैयाघ्रपद्य | तुम 
` किस आत्माकी उपासना करते हो £ 
इत्यादि समा थमस]. क ; 
स्याद समानम्‌ । AT aif पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 


नाना वर्त्मांनि यस्य वायोराव- प्रथग्वर्मा__आवह, उद्ूह आदि 
होदरहादिभिभें देवेतमानस्थ सोऽयं भेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों 
मार्ग हैं वह वायु एथग्वर्त्मा हैं । “अत: 


रे = पृथग्वर्मा वैश्वानर आत्माकी उपासना 
मात्मनो वधानरस्थोपासनात्यू- | करनेके कारण तुम्हारे पास प्रथक 


प्थग्वर्त्मा वायु! | तस्मात्पृथग्व- 
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थडूनानादिकास्त्वा बलयो वस्रा- | --नाना दिशाओसे aq एवं 
न्नादिलक्षणा TST आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते हैं; तथा 
गच्छन्ति | पृथप्रथश्रेणयो रथ- | पृथक्‌-प्रथक्‌ रथश्रेणियाँ -रथकी 
पङ्क्तयोऽपि त्वामनुयन्ति।?१।। पङ्क्तियाँ भी तुम्हारे पीछे चलती हैं?! 


m) O > mmo 


aeai पश्यसि प्रियसत्त्यज्नं परयति प्रियं 

वर [९ सँ E ०००९ ७ 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं (कले य एतमेवमास्मानं बेश्वा- 
नरसुपास्ते घ्राणस्तेषे आत्मन इति होवाच प्राणस्त 
उदकमिष्यद्चन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

“तुम अन्न भक्षण करते हो और म्रियका दर्शन करते हो । जो कोई 
इस मकार इस SAAR आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलम aada होता है | किंतु 
यह आत्माका प्राण ही है'-ऐसा राजाने कहां और यह भी कहा कि 
यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उक्कमण कर नाता? ॥२॥ 

अत्स्न्नमित्यादि समानस्‌ । | 'अल््यक्नम इत्यादि वाक्यका 
प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच | | TAA है fg यह 
आत्माका प्राण ही है? ऐसा राजाने 
ग्राणस्ते तवोदक्रमिष्यदुत्क्रान्तो- | कहा और यह भी कहा कि 'यदि 
$भविष्यद्यन्मां नागमिष्ये इति | 37 मेरै पास न आते तो तुम्हारा 
प्राण उद्ममण कर जाता अर्थात्‌ 

॥ २ ॥ । उल्लान्त हो जाता? ॥ २ ॥ 

इतिच्छ।न्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुदंशखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१४॥ 


En 
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— 0 i 
अश्वपति ओर जनका संवाद 


अथ होवाच जन<शार्कराक्ष्य क॑ स्वमात्मानसुः 
पास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
TES आत्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानसुपास्से 
तस्मात्तं बहुळोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--'हे शाकराक्ष्य | तुम किस 
आत्माको उपासना करते हो ?, उसने कहा --'हे पूज्य राजन्‌ | में 
आकाशकी ही उपासना करता हूँ V [ राजा बोला- ] 'यह निश्चय ही 
बहुरसंज्क वैश्वनर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो | 
इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण बहुल हो? ॥ १ ॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स- | 'फिर उसने जनसे कहा! 
मानम्‌ । एप वै बहुल आत्मा | TR अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह निश्चय 


aA 
वेश्वानरः । बहुलत्वमाकाशस्य AORE eae 
सवगत होनेके कारण तथा बहुछ- 


0 
सवंगतत्वाद्वहुलुगुणोपासनाच। | गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 
त्वं बहुलोऽसि प्रजया च gA- | आकाशका बहुलत्व ( पूर्णत्व ) हे । 


पोत्रादिलक्षणया धनेन च R- इसीसे तुम पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा 
और सुवर्णादि धनसे बहुल 


रण्यादिना ।। १ ॥ (परिपूर्ण) हो ॥ १ ॥ 
अत्स्यन्नं wale aaa परयति प्रियं 


oS 


भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानर- 
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gma संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते 
उयशीयद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते a) जो 
इस प्रकार इस वैखानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दशंन करता है और उसके कुछमें ada होता है। 
किंतु यह आत्माका संदेह ( झरीरका मध्यभाग ) ही है P ऐसा राजाने 
कहा और यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुग्हारा 
संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो नाता! | २ ॥ 
संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं | किंतु यह वैश्वानरका संदेह 
. ही है। शरीरके मध्यमागको 
WR वश्वानरस्थ । दिहेरुपच- | संदेह कहते हैं। क्योंकि fe 
[त्यान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- | "उ उपचय ( वृद्धि ) अर्थवाला ९ 
याथत्वान्मांसरुघिरास्थ्यादिभि- और शरीर मांस, रुधिर एवं र 
थ बहुलं शरीरं तत्संदेहः, ते तव | आदिसे बहुल ( उपचित ) हे ga- 
लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह 
शरीरं व्यक्षीयंच्छीणंभभविष्य- | संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 
PE यदि तुम मेरे पास न 
थन्मा नागामष्य इति ।। २ || | आते ॥ २ ॥ 


FS 


इतिच्छान्दोग्योपनिवदि पञ्चभाष्याये 
पञ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १५॥ 


SLEEP 
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अश्वपति ओर बुडिलका संवाद 
अथ होवाच बुडिलसाइवतराङ्ति वेयाघ्रपद्य क॑ i 
त्वमात्मानसुपास्स इत्यप we भगवो राजन्निति 
S चै D चिरात वैउवानरो दै ees 
हावाचष वररायरात्मा ARAU य त्वृसात्मानसुपा- 
स्से तस्मात्तव रयिमापृष्टिमानसि ॥ १ ॥ 
फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिळसे कहा--'हे वेयात्रपद | तुम ' 
किस आस्माकी उपासना करते हो ?? उसने कहा- दि पूज्य राजन्‌ | 
में तो जलकी ही उपासना करता हँ ।' [ राजा बोला--] 'जिसकी ga 
उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम रयिमान्‌ ( घनवान्‌ ) और पृष्टिमान्‌ हो! ॥ १ ॥ 


अथ होवाच बुडिलमाश्च- 
तराश्चि मित्यादि समानस्‌ | एष 
वै रयिरात्मा वेश्वानरो धनरूपः, 
अङ्कथोऽन्नं ततो धनमिति | 


तस्माद्रयिमान्‌ धनवांस्त्वं 


पुष्टिमांश्च शरीरेण, gear 


CaS 


नानामत्त त्वात्‌ । १ ॥ 


'तदनन्तर राजाने अश्वतराश्वके 
पुत्र बुडिलसे कहा?--इत्यादि अर्थ 
पूर्ववत्‌ है । यह निश्चय ही धन- 
रूप रयिसंज्ञक वैश्वानर आसमा है; 
क्योंकि जलसे अन्न होता है और 
अन्नसे धन । इसीसे तुम रयिमान्‌ 
यानी धनवान्‌ हो तथा शरीरसे 
ृष्टिमान्‌ हो, क्योंकि पुष्टि अन्नके 
कारण हुआ करती है ॥ N 


aged पश्यसि प्रियसत्त्यन्नं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य AAAI कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानर- 
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सुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते 
व्यभेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

'ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो 
पुरुष इस वश्वानर आस्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके gal ada 
होता है। किंतु यह आत्माका बस्ति ही है?--ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता? | २॥ 

बस्तिस्त्वेष आत्मनो वैश्वा- | यह वैश्वानर आत्माका बस्ति है; 
नरस्य ास्तसूत्रसंग्रहस्थानं | बस्ति मृत्रसंग्रहके स्थानको कहते 
व्स्तिस्ते व्यमेत्स्यद्विन्ो$म- | है । यदि तुम मेरे पासन आते तो 
विष्यद्यन्मां नागमिष्य इति | तुम्हारा बस्ति भिन्न--विदीण a 
॥२॥ जाता?--ऐसा राजाने कहा ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
घोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १६॥ 
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अश्वपति और उद्दालकका संवाद 
अथ होवाचोद्दाळकमारुणि गौतम कं त्वमात्मान- 

सुपास्स इति एथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे 
प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मार्वं 
प्रति्ितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥ 

तसश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--'हे गौतम | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा--हे पूज्य राजन्‌ | 
म तो थिवीकी ही उपासना कस्तो हूँ ।' [ राजा बोला-- ] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंजक वैश्वानर आत्मा हे । 
इसीसे तुम पूजा) ay पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो? ॥ १ ॥ 

अत्स्यन्नं wale प्रियमत्त्यन्नं पञ्यति प्रियं 

भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले. य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते पादो त्वेतावात्मन इति होवाच पादो ते व्यस्ला- 
स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो 
कोई इस वेधानर आस्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके Fel ब्रह्मते 
होता है । किंतु यह आस्माके चरण ही हैं? ऐसा उसने कहा और 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल 
हो जाते’ ॥ २ ॥ 
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अथ होवाचोदाछकमित्यादि| फिर उद्दालकसे कहा! इत्यादि 
अर्थ पूर्ववत्‌ है | [उद्दालकने कहा-] 
है पूज्य राजन्‌ ! में प्रथिवीकी ही 
उपासना करता हूँ [ राजा बोढा-] 
प्रतिष्ठा पादौ वैदवानरस्य | पादौ ‘ng निश्चय ही वैश्वानर आत्माको 

| विष्ठा यांनी उसके चरण हैं । 
। यदि तुम मेरे पास न आते तो 
Raa ehga seat) तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 
नागमिष्य इति ॥ १-२ || | अर्थात्‌ शिथिल हो जाते’ ॥१-२॥ 


समानम्‌ । एथिवीमेव भगवो 


राजनिति Aa । एष a 


ते व्यम्लास्येतां REGAR- 


eee} ७ fm 


इतिच्छान्दोम्योपनिधद्‌ि फ्चम्नाष्याये 
सप्तदशखण्डशःष्यं सस्पूर्णस्‌ ॥ १७ ॥ 
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अश्वपतिका उपदेश--वैश्वानरकी सपस्ताषपापनाका फल 
तान्होवाचेते वे wy यूयं एथगिवेसमात्मानं 
RIN विद्वाश्सो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिविमानसात्मानं वेश्वानरझुपास्ते स ey 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १ ॥ 
राजाने उनसे कहा--'तुम ये सब छोग इस वैश्वानर आत्माको 
SSTA जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई 'यही में हूँ? इस 
प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वैस्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त AAN, समस्त प्राणियॉमें और समस्त 
आत्माओमें अन्न भक्षण करता है? ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्वानरदर्शनवतो | यहाँ बि और 'खछ' ये दो 
निपात adaga हैं | उन उपर्युक्त 
होवाच-एते यूयम, वे खालि : : 
होवाच-एते यूयम्‌, वे खल्वित वेश्वानर इष्ठिवाहोसे राजाने कहा- 


नथको, यूयं प्रथणिवाप्रथकसन्त- | ये तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 

FA ,... » | भी इस वेश्वानर आत्माको एथक- 
सिममेक वश्वानरमात्मानबिद्वा - सा जानकर अन्न भक्षण करते हो | 
सोञ्नमत्थ, परिच्छिन्मात्स- | तात्पर्य यह हे कि जन्मान्ध पुषों 
बुद्धवैत्येतत्‌-हस्तिदिशन इच | के हस्तिदर्शनके समान#तुम परि- 


जात्यन्धाः । च्छिन्न आसबुद्धिसे उसे जानते हो | 


EE लाता 

& अथात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने हाथीको कभी नहो देखा 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके सूड, शिर 
कान अथवा ent आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्रहप समझने लगता है, उसी प्रकार तुम सबकी मी बैदवानरके HIATT 
समग्र वेशवानरबुद्धि हो रही है । i 
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SOOKE ACC COE CI OCC 28: 26: न RC KK OK 


किंतु जो कोई द्युळोकरूप मस्तकसे 
लेकर एथिवीरूप पादपर्यन्त इन 
दिभिः एथिवीपादान्तेर्विशिश्- | पूर्वोक्त अवयवोंसे युक्त एक प्रादेश- 
मेक प्रादेशमाजय, प्रादेशैबुसूर्धा- | मत्र नो seer ही gals 


¢ 


2 ne Aare | लेकर प्रथिवीपादपर्यन्त प्रादेशोंद्वारा 
दिभिः प्रथिवीपादान्तेरध्यात्सं | मत होता है अर्थात्‌ जाना जाता 
मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रस्‌ । | है, उस प्रादेशमात्र आत्माकी 
गुखादिषु वा करणेष्वसतत्देन | (उपासना करता है] | a मुख 
हि प्रादेशमात्रः wer | दि puii भोक्तारूपसे मित 
मीयत f प्रादेशमात: | ya- | होता है इसडिये मादेन है। 
कादिएथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो बा, ग्रा चुळोकसे लेकर प्रथिवीपर्यन्त 
प्रादेशमात्रः | प्रकर्पण शास्रेणा- | प्रदेश ही क हे इस- 
दिश्यन्त इति ma बलोका- | जिये प्रादेशमात्र दे | अथवा शाखः 
दिश्यन्त इति प्रादेशा GEET- | दारा रसे आदि होते हैं इसलिये 
gals आदि प्रादेश हैं उतने ही 
मात्र; | | परिमाणवाला होनेसे प्रादेशमात्र है | 
शाखान्तरे तु मूधादिश्विचुक- | अन्य शाखामें तो मूर्घासे लेकर 
ose es चिबुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
MAE इति ग्रादशमात्रे कल्प- । उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
यन्ति, इह तु न तथामिम्रेतः, | शत यहाँ + ee Ree 
fe अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि उस इस 
तस्य ह वा एतस्यात्मनः' इत्या- | आत्माका [ दुढोक ही मूर्घा है] 
इत्यादि [ aaka- ] रूपसे उप- 

द्युपसंहारात्‌ | | संहार किया गया है । 


यस्त्वेतमेवं यथोक्तावयवैदुसूर्धा- 


दय एव तावत्परिमाणः प्रादेश- 


प्रत्यगात्मतयाभिविमीयते5ह- , वह प्रत्यगात्महूपसे अभिविमान ` 


किया जाता है अर्थात्‌ “में? इस 
प्रकार जाना जाता हे; इसलिये 
मिति ज्ञायत इत्यमिविमानस्तमेत-| अभिविमान है, उस इस वेश्वानर 
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खण्ड १८] ` शाहूरभाण्याथे vg 
ee in क कक य 
सात्मानं कश्चानरमू-विश्वानरान| आत्माकी--यह सर्वामा ईश्वर 
A e 
यति पुण्यपापाबुरूपा गति सर्वा- सम्पूण नरोंको ` पुण्य-पापानुरूप 
gema गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा 


तमेष ईश्वरो वेश्वानरो बिश्वो नर | सर्वात्मा होनेके कारण विश्‍व (सर्व) 
नरस्वरूप है इसलिये, ' वैरवानर' है, 
à या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नर; प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य | रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
हे इसलिये वेइवानर? है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
स्ते य।,सोच्दअन्नादी; Gig छो-| भक्षण करता हुआ अन्नादी ( भन्न 
| खानेवाला) होता है, दुलोकादि समस्त 
लोकोंमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें तथा 
चराचरेपु wiag wae | शरीर; इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
न eae E आत्माओंमें-क्यों कि Fall 
USES ए ह्यात्मक- | प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश 
ल्पनाव्यपढेश; TMA, अञ्न-| किया जाता हवै-_अन्न भक्षण करता ! 
' सत्ति, वेश्वानरवित्सर्यात्मा सन्न | है तस्य यह है कि बेखवानरबेचा 
का ae | सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता 
“ARIS, न यथा; पण्डमा. | है अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रं 
त्रामिमानः सन्गित्यथः ॥ १ || | अभिमान करके अन्न नहीं खाता ।१। 


वैश्वानरका दा स्वरूप 
कस्मादेवम्‌ ? यस्मात्‌-- | ऐसा क्यो है! क्योंकि 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेइवानरस्य मूर्घेव सुते- 
जाश्रक्षुविश्वरूपः घाणः एथग्वत्मीत्मा संदेहो बहलो 


एववा सर्वात्मत्वात्‌, विश्वै | 
नीयत इति वेश्चानरस्तमेवशुपा- 


A 


केप बुलोकादियु सर्वेषु wag 


बस्तिरेव रथिःएथिव्येव पादाडुर एव वेदिलोंमानि बहि- | 
हृदयं गाहपत्यो मनो5न्वाहायपचन आस्यमाहवनीयः।२। 
Blo ३० ३६-- ; | 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही घुतेजा ( द्युलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण gwaa? ( वायु ) है, देहका मेध्य- 
भाग बहुल ( आकाश ) है. बस्ति ही रयि (जळ) है, प्रथिवी ही 


नों ९ = fi 
दोनों चरण है, वक्षःस्थर वेदी है, लोम द्भ है, हृदय गार्हपत्याग्नि 


है, मन अन्वाहार्यपचन है जौर मुख आहवनीय है ॥ २ ॥ 

तस्य ह वै प्रकृतस्येतैतस्या- | उस इस अकृत वेश्‍वानर आत्मा- 
त्मनो वैश्वानरस्य WaT सुते- | oe सुतेजा है, me 
निश्चरपः प्राणः sare. | विएवरूप हे, माण THIET 
as ag SET" | वायु है, शरीरका मध्यमाग बहुल 
त्म 1 संदेहो बहु TRG | है, बस्ति ही रयि है और एथिवी 
रेव रयिः एथिव्येव पादी । | ही चरण हैं । अथवा यह वाक्य 
अथवा विध्यर्थेतद्वचनमेवशु- | विधिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 

पास्य इति । उसकी उपासना करनी चाहिये । 
अथेदानीं यैश्चानरविदो भो-| अब इससे आगे वैश्वानरवेत्ताके 
. जनेऽग्निहोत्रं संपिपादयि- | DË अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
सन्नाह--एतस्य पैश्वानरस्य Sonar ब वत 
s १ "` ` | वेश्वानर यानी भोक्ताका वक्षस्थल 
ATR एव वेदिराकारसा- | ही आकारमें समान AAR कारण 
मान्यात्‌ । लोमानि बहिवेद्या- | वेदी है, लोम कुशाएँ हैं क्योंकि 
मिवोरसि लोमान्यासतीर्णानि | पढौं विछे हुए शोके समान वे 
यन्ते । हृदयं -गाईपत्यो | श हुए दिलायी देते 
X i हैं, हृदय गाहपत्माग्नि है क्योंकि 
हृदयाद्वि मनः प्रणीतमिवान- | मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 
न्तरीभवत्यतो$न्वाहार्यपचनो$- | उसका अन्तर्वतीं होता है; इसीलिये 
ग्निर्मनः | आस्यं मुखसाहव- | ग अन्वाहायंपचन अग्नि हे तथा 
नीय इवाइवनीयो इयतेऽस्मि- | समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 

ननन्नमिति ॥ २ ॥ अन्वका हवन होता है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
अष्टाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 
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एकोकबिक्त खण्ड 


भोजनकी आग्निहोत्रत्वसिबिके लिये 'ग्राणाय स्वाहा” इस 
पहली आहुतिका वर्णन 


तथद्धक्तं धथममागच्छेत्तद्दोमीय<स याँ प्रथमा- 
माहुतिं जुहुयात्तां जुइुयात्पाणाय स्वाहेति moa- 


प्यति ॥ १ ॥ 


अतः जो अन्न पहले आवे, उसका हवन करना चाहिये, उस 


समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे प्राणाय स्वाहा” 
कर दे | इस प्रकार प्राण aa होता है ॥ १ ॥ 


तत्तत्रेचं सति IgE भोजन- 
काल अआगच्छेङ्टोजनार्थम्‌ , 
तद्वोमीयं तद्धोतव्यम्‌, अग्नि- 
होत्रसंपन्मात्रस्य विवक्षितत्वा- 
न्ार्नहोत्राङ्गेतिकतं व्यताग्रा- 
ARa स॒ भोक्ता यां प्रथमा- 
mg जुहुयात्तां कथं gg- 
यात्‌ ? इत्याह-ग्राणाय स्वाहे- 
त्यनेन मन्त्रेणाइतिशब्दादवदा- 
नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यर्थः । 


ET 


तेन प्राणस्तृप्यति ॥ १ ॥ 


ऐसा कह- 

अतः ऐसा होनेके कारण भोजनके 
समय जो भात (अन्न) आवे उससे 
हवन करना चाहिये | यहाँ अमि- 
होत्रकी कल्पनामात्र विवक्षित है gá- 
fet अग्निहोत्रकी अङ्गभूत इति- 
कव्यता ( सहकारी साधनों ) की 
प्राप्ति नहीं हे । वह भोक्ता जो पहली 
आहुति दे उसे किस प्रकार दे ? सो 
श्रुति बताती है-प्राणाय स्वाहा? 
इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति! शब्द 
होनेके कारण अबदानप्रमाण 
( जितना कि आहुतिमें विहित हे 
उतना ) अन्न [ मुखमें ] डाले-एऐसा 
इसका तात्पर्य हे । उससे प्राण 
तृप्त होता है ॥ १॥ 


=; ७ ;— 
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BER छान्दोण्योपनिषदू [अध्याय ५ 
DK SEEDED DELO KEIR > < जेट > हट CRO KR RO IK अ 
प्राणे तृप्यति चल्ुश्तृप्यति चक्षुषि तृप्यस्यादिस्य- 
स्त्प्यत्वाह्त्य तृप्यति a fafa तृष्थन्त्या 
ate च धोश्चादित्यश्षाथितिषठतस्तततुग्यति तस्यानु 
तृप्ति तृप्यति AAA पशु तेजसा ब्रह्मवच- 
सेनेति॥ २ ॥ 
प्राणके तृत AAR नेत्रेम्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्दियके तृप्त होनेपर 
aa तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेषर Gols तृप्त होता हे तथा द्युळोक- 
के तप्त होनेपर fa किसीपर चुलोक और आदित्य ( खामिभावसे ) 
अधिष्ठित हैं वह तप होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोक्ता प्रजा 
पशु, aala, तेज और ब्रद्मतेजके द्वारा तृप्त होता है॥२॥ 
प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति, | प्राणके तृप्त होनेपर Afaa 
तप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय 
चशुरा।दत्या ARAN GG आदित्य, चुढोक इत्यादि तप्त होते 
यु्चान्यद्य्ोश्चादिस्यश्च स्वामि- | हैं तथा और भी faa किसीपर 
> दित्य स्वामिभावसे 
अधिष्ठित हैं वह सबतृप्त होता है । 
तथा उसकी तृत्तिके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन Baral भी तृप्त होता 
है--यह तो प्रत्यक्ष ही हे । यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 


तेजः शरीरस्था दोप्तिः, उज्ज्व-| पृ होता है । शरीरस्थ दीसि, 
[oe अथवा प्रगरभताका 


a 


e ay 


AA 


त्वेनाधितिष्ठवस्तच्य तृप्यांत, तस्य 


ang स्वयं युञ्चानस्तृप्यस्थेव 


प्रत्यक्षम्‌ | किञ्च प्रजादिभिश्च | 


N 
ga प्रागल्भ्यं वा; agaga नाम तेज है तथा सदाचार और _ 


स्वाध्यायके कारण होनेवाला तेज 


वत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजः ।।२॥। aad है ॥ २ ॥ 
— D >या) 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चामाष्याये 
प॒कोनचिंशखण्डभाष्यं खस्पण स्‌ ॥ १९ !! 


PT, >> 
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Bap TE 
TY eh 


"व्यानाय साहा? इत दूसरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां द्वितीयां जुहुयाह्यानाथ स्वाहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥ १ ॥य्याने तृप्यति श्रोत्रं तुष्यति 
AA तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तप्यति 
दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्च 
चन्द्रभाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्यालु तृत्ति तृप्यति 
प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥२॥ 


तत्पश्चात्‌ जो दुसरी आहुति दे उसे “व्यानाय स्वाहा' ऐसा 
कहकर देना चाहिये । इससे ब्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ व्यानके तृप्त 
होनेपर शोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके ga होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं, तथा दिशाओके qa 
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [ स्वामिभावसे ] 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता हे । उसकी तृत्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा 
पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


"णकत 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
विंशखण्डः सम्पूर्ण; ॥ २० N 


m reap 
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cE खण्ड 


A = Ly 
“अपानाथ स्वाहा? इस तीसरी आहुतिका वर्णन 


अथ या तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वा- 


हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाक्त॒प्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यम्चौ तृप्यति एथिवी 
तृप्यति प्रथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किं च एथिवी चाग्नि- 
श्राधिति्ठतस्तत्तुप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय स्वाहा! ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर 
वागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, 
अग्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी ga होती है तथा प्रथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर प्रथिवी और अग्नि [ स्वामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त 
होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता ,प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज 
और THATS द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


—=§ 00 ४-> 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये | 
प॒कविंशखण्डः सम्पूर्ण: ॥ २१ ॥ [ 


"न्स 0ु०>- 
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RX छह खण्ड 
EUER शद्ध 
“समानाय स्वाहा? इस चोथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय AN- 
हेति समानस्तृप्यति॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजेन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति fag. 
प्यति विद्युति तुप्यन्स्यां यत्कि च विद्युच पर्जन्य- 
श्वाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे समानाय स्वाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तृप्त होता है ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पजेन्यके 
तृप्त होनेपर विद्युत्‌ तृप्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस 
किसीके ऊपर विद्युत्‌ और पर्जन्य := | हैं वह तृप्त होता है, एवं 
उसकी तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके 
वारा तृ होता है ॥ २ ॥ 


—J ७ jae 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि ` पञ्चमाध्याये 
alinae: सम्पूर्ण: ॥ २२॥ 
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कणकश GUS 
'उदानाय स्वाहा? इस पाँचवीं आहुतिका वर्णन 
अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहे- 
तयुदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति 
खचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकारास्तु- 


प्यत्याकाशे तृप्यति यत्कि च वायुश्चाकाशश्चाधिति- ` 


तस्तत्तप्यति तस्यालु ae तृप्यति प्रजया पशुभिर- 
न्नाद्यन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति 


फिर जो पाँचवीं आहुति दे उसे “उदानाय स्वाहा? ऐसा कहकर 

देना |चाहिये, इससे उदान ga होता हे ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर 

त्वचा तृप्त होती है, तवचाके ga होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके 

तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 

किसीपर वायु और आकाश [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वर्‌ ga होता 

हे, और उसकी तृतिके पश्चात्‌ स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज 
_और त्रक्षतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


अथ याँ द्वितीयां तृतीयां। अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानस्‌ | पञ्चमोम्‌' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५ | २०--७ | २३ || | समान है॥५।२०--५।२३॥ 
5 ae a 
इतिच्छान्ढोग्योपनिषद्‌ qram 
अयोविंशलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 


enano pEr 
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विश छश | 
TOT श्ण 
M.D 
अविद्रान्‌के हवनका स्वरूप 


स य इदभविद्रानग्निहोत्रं जुहोति यथाङ्गारान- 
पोह्य भस्मनि लुहुयात्ताहक्तत्स्यात ॥ १ ॥ 


वह जो कि इस वेश्वानरबिद्याको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारोंको हटाकर भस्ममै हवन 
करे ॥ १ ॥ 


स यः कश्चिदिदं वेश्वानर- | वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त 
C > ~ IS 8] = 
दशनं यथोक्त मविद्वान्सन्नम्निह्ोत्रं | वेश्वानर-विद्याको न जाननेवाढा होकर 
~ . A A A ता 3 
प्रसिद्ध जुहोति,यथाङ्गारानाइ- Graafs AEG age 
तियोग्यानपोद्यानाहतिस्याने | ऽप ष दवन वेधानरपासकके 
अनि जहुयात्‌ , तादु अप्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा है अर्थात्‌ 
) à 
233 ८ >| इसके सहृश है जैसे कि आहतियोग्य 
तत्तुल्यं तस्य तदभिहोत्रहवर् दै § 


छेसवानरविदोऽदि अङ्गारोको हटाकर कोई आहुति न 

s - à 
इ as देनेयोग्य स्थान--भस्मर्मे आहुति 
पेक्ष्येति प्रसिद्धाभिहोत्रनिन्द्या | दे। इस प्रकार प्रसिद्ध अमिहोत्रकी 


वेश्‍वानरविदो$ग्निहोत्रं स्तूयते | निन्दाद्वारा वैश्वानरोपासकके अग्नि- 
॥ १-॥ होत्रकी स्तुति की जाती हे ॥ १ ॥ 


e 
विद्वान्‌के हृवनका फल 


` अतश्ेतद्विशिष्टमग्निहोत्रम्‌ । | इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि 
कथम्‌ ? होत्र है; किसलिये.... l 
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अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र जुहोति तस्य सवेषु 
लोकेषु ay भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २ ॥ 
क्योंकि जो इस ( वैश्वानर ) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण 
आत्माओंमें इवन हो जाता है ॥ २ ॥ 
अथ य एतदेवं विद्वान- | क्योंकि जो इसे इस प्रकार जानने- 
ee Meee | वाळा पुरुष अग्निहोत्र करता है उस 
ग्नहोन ay [त्‌ थो w- `a c a 
हहा जहाति a us | उपर्युक्त वैश्वानर विद्यावान्‌का 'सर्वेषु 
लोकेष्विस्यादुक्तार्थम्‌ । | (छा० ५ । १८ । १ के भाष्यमें ) 
कहा जा चुका है, क्योंकि यहाँके 
Say और वहाँ के 'अन्नम्‌ अत्ति इन 
॥ २ ॥ दोनों पदोंका एक ही अर्थ है ॥२॥ 


इुतमन्नमत्तीत्यनयो रेकार्थत्वात्‌ | 


किं च-- | तथा-- 
तद्यथेषीकातूळमग्नो प्रोतं save सबै 
पाप्मानः अदूयन्ते य एतदेवं विद्ठानग्निहोत्रं जुहोति॥३॥ 


इस विषयमै यह दृष्टान्त भी हे--जिस प्रकार सीकका अग्रभाग 
afa घुसा देनेसे तत्काळ जल नाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 
जाननेवाळा होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म हो 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 


तद्यथेपीकायास्तूळमग्रमंग्मो | इस विषयमै यह दृष्टान्त है-निस 
्रोतं प्रक्षिप्तं ग्रदृयेत प्रदह्येत | प्रकार सीकका तूल-अग्रभाग अग्नि 
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aw २४ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ ५७१ 


AAO AEE EO IEE EOE EOI ROK 
क्षिप्रमेवं हास्य विदुषः सर्वात्म- | में डाल्नेपर तुरन्त ही जल जाता 


भूतस्य सर्वान्नानामत्तः सर्वे 
निरवशिष्टाः पाप्मानो धर्मा- 
धर्माख्या 
इह च प्राण्जञानोत्पततर्ञानसह- 
भाविनश्च प्रदूयन्ते màt 


अनेकजन्मसञ्चिता 


न्वतेमानश्चरीरारम्भकपाप्म- 
बम्‌ लक्ष्यं प्रति मुक्तपुवत्म- 
ETEA न दाहः । 
य एतदेवं बिद्वानग्निहोत्रं 
जुहोति भुङ्क्ते ॥ ३ ॥ 


amg हेवंविद्य्यपि 


-. | है उसी प्रकार सवके अन्तरात्मभूत 


और समस्त अन्नोंके भोक्ता इस 
विद्वानूके अनेकों जन्माँमै संचित 
हुए तथा इस जन्मभे ज्ञानोपत्तिसे 
पूवं और ज्ञानके साथ-साथ AA- 
वाले धर्माधर्मसंज्ूक समस्त. 


निःशेष पाप दग्ध हो जाते हैं; ` 


केवल वर्तमान शरीरका आरम्भ 
करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
लक्ष्यके प्रति छोड़े हुए बाणके समान 
फल देनेमें प्रवृत्त हो जानेके कारण 
उनका दाह नहीं हो सकता है। जो 
इस ( वेश्वानरदशेन) को इस प्रकार 
जाननेवाला होकर हवन करता यानी 
भोजन करता है [ उसे उपयुक्त फल 
मिलता हे]॥ ३ ॥ 


चणडालायोच्छिष्टं प्रयच्छे- 


. दात्मनि हैवास्य तद्रैश्वानरे हुतश्स्यादिति तदेष 


म्डोकः॥ ४ ॥ 


अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
तो भो उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा । इस विषयमें 


यह मन्त्र है॥ ४ ॥ 
स यद्यपि चाण्डालायोच्छिष्टा- 
नर्हायोच्छिष्ट 


वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 


प्रयच्छेदुच्छिष्ट | अयोग्य चाण्डारको उच्छिष्ट भी दे 


दद्यात्मतिषिद्धमुच्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 
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कुर्यादात्मनि हैवास्य च- | करे तो भी वह चाण्डालके देहम 
ण्डालदेहस्थे बेश्वानरे तद्धुतं | स्थित वैश्वानर आसामें ही हुत 
स्यान्नाधमानसित्तमिति विद्या. | होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा-- 
सेव स्तौति। तदेतस्मन्स्तुत्यर्थे | ऐसा कहकर श्रुति बिद्याकी ही स्तुति 
WA मन्त्रोऽप्येप सबि | करती है । उस इस स्तुतिके विषयमें 
Hei | यह छोक यानी सन्त्र भी है ॥४॥ 
त्र आतर, BEE, 
हे क्ष > EES IN i के 
यथेह झुषिता बाला पातर प्रयुपासत एवश्सर्वाणि 
भः — gq i a mo > > न्न 
तान्यम्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति॥५॥ 
जिस प्रकार इस लोकमें भूखे बालक सब प्रकार माताकी उपासना 
करते हैं उसी प्रकार सम्पूण प्राणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अग्निहोत्रकी 
उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 
यथेह लोके क्षुधिता gy, निस प्रकार इस लोकमें क्षुषित- 
ता बाला भातरं पर्युपासते कदा मुखे बाक सब प्रकार माताकी उपा- 
नो mart प्रयच्छतीति, | सनो ee करते है कि माता हमें 
एवं सर्वाणि भूतान्पन्ादान्येव- | BEATE उसी परकार अनन 
र न भक्षण करनेवाले समस्त प्राणी इस 
टन भाजनदुपासते | प्रकार जाननेवालेके अग्निहोत्र अर्थात्‌ 
कदा स्वस ea इति; | भोजनकी उपासना करते है कि 
सन. | यह कब भोनन करेगा, क्योंकि 
अगस्सव विद्दझ्कोजनेन तृप्त | बिद्वान्‌के भोजन करनेसे सारा जगत्‌ 


भवतीत्यर्थः | द्विरुक्तिरध्यायप्‌- | एर दोता है--यह इसका तार्य 


है। यहाँ जो द्विरक्ति है वह - 


रिसमाप्त्यथा ॥ ५ || अध्यायकी समाप्तिके लिये È Jul 


Te 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याम्ने 
चलुवशलण्डभाष्यं सश्पणेस्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमदूगोविन्दमगवत्यूज्यपा शिष्यस्य परमहसपरिव्राजका चायस्य 
मच्छकरभगवतः इतौ ठान्दोग्योपनिषद्वि- 

वरणे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः || ५ || 


SN 
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FEY GUE 


air 


आरुणिका अपने पुत्र सवेत केतुके ग्रति उपदेश 


श्वेतकेतुहारुणेय आसेत्याद्म- 
“्यायसंबन्धः-“सवं 
पूर्वतः सम्बन्ध- 
दशनम्‌ 


खल्विदं ब्रह्म त 
जलान्‌' इत्युक्तम्‌, कथं तस्मा- 
जगदिदं जायते तस्मिन्नेव थ 
लीयतेऽनिति च तेैवेत्येतद्वक्त- 


श्षितकेतुहारुणेय आस? इत्यादि 


सन्त्रसे आरम्भ होनेबाले अध्यायका 


सम्बन्ध इस प्रकार है--ऊपर यह 
कहा जा चुका है कि यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसीसे 
उत्पन्न हुआ है, उसीमें छीन होने- 
वाला है और उसीमें चेष्टा कर 
रहा हे? | अब यह बतछाना है कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे उत्पन्न 
होता हे, केसे उस्रीमें लीन होता 


व्यम्‌ | अनन्तरं चेकस्सिन्थुक्ते ¦ हे जोर किस तरह उसीके द्वारा 


A 


विदृषि सव जगत्तप्त भवतीत्यु 

तदेकत्वे सत्यात्मनः 
सर्वभूतस्थस्य उपपद्यते नात्म- 
भेदे। कथं च तदेकत्वमिति 
तदर्थोऽयं षष्ठोऽध्याय 
आरभ्यते | पितापुत्राख्यायिका 


विद्यायाः सारिष्टरत्वप्र- 


दशनार्था | 


| चेष्टा कर रहा है! अभी-अभी यह 


बतलाया गया है कि एक विद्वानके 
मोजन RAR सारा संसार तृप्त हो 
जाता है । ऐसा सम्पूर्ण भूतोंमें 
स्थित आत्माका एकत्व होनेपर ही 
हो सकता है, आत्माका भेद होने- 
पर नहीं हो सकता। उसका एकत्व 
किस प्रकार है? इसीके लिये यह 
छठा अध्याय आरम्भ किया जाता 
हे । यहाँ जो पिता और पुत्रकी 
आख्यायिका है वह इस विद्याका सार- 
तमख प्रदर्शित करनेके लिये है । 
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PEAR CECI आए DEO REC शेरकर जद ECR जाए CEC CREE SC 

ज्वेतकेलुहारूणेय आस ave पितोवाच उवेत- 
केतो वस ब्रहमचर्यम्‌ । नवे सोम्यास्मत्कुलीनो5ननूच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


seat सुप्रसिद्ध (Na इवेतकेतु था, उससे पिताने कहा---'हे 
~ Carag 
रवेतकेतो | त ब्रह्मचर्यवाफ कर; क्योंकि है सोग्य | nga उत्पन्न 
हुआ कोई पुरुष ma करके बरह्मबन्यु-सो नहीं होता! ॥ १ ॥ 


A 


इवेतकेतुरिति नामतो हेत्येति- 
aa: आर्णेयोऽरुणस्य पौत्र 
आस बभूव | तं पुत्रं हारुणिः 
पिता योग्यं बिद्याभाजनं मन्वा- 


नस्तस्योपनयनकालात्ययं च 


पर्यन्नु वाच-हे इवेतकेतोऽनुकूपं 


गुरु कुलस्य नो गत्वा वस ब्रह्म 
6 a 

चयम्‌ | न चेतबुक्त यदस्मत्कु- 

लीनो हे सोम्याननूच्यानधीत्य 

AMT भवतीति ब्राह्मणान्‌ 

बन्धून्व्यपदिशति न स्वयं 

ब्राह्मणइत्त इति । १ ॥ 


—! 
9 


o 


AP ऐसे नामवाला, g 
यह निपात ऐतिह्यका द्योतक है; 
आरुणेब--अरुणका पैत्र था । उस 
पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य--- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति- 
क्रम होता देखकर, कहा--'हे 
सवेतकेतो | तू हमारे कुलके अनुरूप 
गुरुके पास जाकर ब्रह्मचर्यवास 
कर । हे सोम्य | यह उचित नहीं 
है कि हमारे कुलमें उत्पन्न होकर 
कोई अध्ययन न_करके ATA- 
सा हो जाय। जो ब्राह्मणोंको. 
अपना बन्धु बतलाया है किन्तु स्वयं 
ब्राह्मणोका आचरण नहीं करता 
उसे sag कहते हैं ॥-१॥ 


न, 
= 
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तस्यातः प्रवासोष्नुमीयते | इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
| है कि उसका पिता घरसे बाहर 
--इसीसे गुणवान 
होनेपर भी वह स्वयं पत्रका! 
नोपनेष्यति । उपनयन नहीं करेगा। | 
ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विश्दातिव्ष: सर्वान्‌ 
वेदार्नधीत्पे महामना अनूचाननाना स्तब्य WaT) ANS 
पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचान- 
मानी स्तब्धोऽस्युत AMSAT: ॥ २ ॥ 
वह शवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामै उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययने कर अपनेको बड़ा बुद्धिमान और व्याख्या 
करनेवाला मानते हुए उददडभावसे घर लौटा | उससे पिताने कहा-- 
है सोम्य | तू जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत है सो 
क्या तुने वह आदेश पूछा है ??॥ २ ॥ 
स पित्रोक्तः श्वेतकेतुई द्वाद- | . पिताके कहनेपर वह श्वेतकेतु 


बारह वर्षकी अवस्थामै गुरुके समीप 
TAT? सन्नुपेत्याचाय यावच्चतु कर नवतक विक त वा 


विशतिवर्षो बभूब, तावस्सर्वान्‌ | हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
ेदाश्तुरेऽप्यधीत्य तदर्थं च | कर और उनका अर्थ समझकर 
- | महामना--जिसका मन म 
मनो यस्यासममात्मानमन्येभ- | अपनेको दूसरेके समान न समझने- 
न्यमानं मनो यस्य सोऽयं महा- | बाला हो उसे महामना कहते हैं, 
मना अनूचानमान्यनूचानमा- | अगवानमानी--अपनेकी बड़ा 


ie te , | प्रवक्ता माननेवाला अर्थात्‌ जो ऐसे 
तमान मंच्यता समाल ये विनय यी 


सोऽनूचानमानी स्तब्धोऽप्रणत- | कहते हैं, और स्तब्ध-अविनीत- 
स्वभाव एयाय Taq | स्वभाव होकर घर Ae । 


पितु; । येन स्वयं गुणवान्सः 
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तमेवंभूतं हात्मनोडनलुरूप- | उस अपने पुत्रको इस प्रकारका 
. , ~ - = । अर्थात्‌ अपनेसे बिपरीत स्वभाव- 
शीलं स्तब्धं मानिनं पुत्र egi | 
: aS | बाळा, उद्दण्ड और अभिमानी हुआ 
पितोवाच सद्धभावताराचिकी- | देखकर उसमें सद्धमंकी प्रबृत्ति करने- 
~ = ह. . ड्‌ जच्छ 3 EN प्र z 
पया । श्वेतकेतो यन्न्बिदं | कौ इच्छासे पिताने कहा-हि Aa 
केतो ! तू जो ऐसा महामना, अनू- 
महामना अनूचानसानी | जौ R 
$ चानमानी और स्तब्ध हो रहा हैसो 
स्तब्धश्वासि कस्तेऽतिशयः प्राप्त | तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
उपाध्यायात्‌ ९ उतापि | विशेषता प्राप्त हो गयी हे १? क्या 
| 
A ~ | तूने वह आदेश पूछा है 
तमादेशमादिश्यत इत्यादेशः | ° E देश प . द--जिसका 
_ ` | उपदेश किया बाता है उसे आदेश 
केवरशाख्राचायोंपदेसगम्यमि- | कहते. हैं; इससे यह सिद्ध होता है 
aaq, येन बा: परं | कि बर्ष केवल शास्र और गुरुके 
| उपदेशसे ही शेय है | अथवा जिसके 
थक ब ९ (कीरा परब्रह्मका उपदेश किया जाय 
र) एट्टवानस्याचायम्‌ | उसे आदेश कहते हैं-सो क्या तूने 


॥२॥ | उह, आचार्यसे पूछा है--॥ २ ॥ 


ब्रह्मादिरयते स आदेशस्त- 


>> डी) 


उस आदेशके लिये श्रुति बिशे- 
पण देती है- 
येनाश्रुतश्श्न॒ुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात- 
मिति । कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ 
“जिसके द्वारा अश्रु (R हो जाता है, अमत/ मत) हो जाता है 
और अविज्ञात विशेषरूपसे (शात हो' जाता है P [ ag सुनकर खेतकेतु- 
ने पूछा-- ] भगवन्‌ | वह आदेश कैसा है !” ॥ ३ ॥ 


तमादेशं विशिनष्टि-- 
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येनादेशेन शुतेनाश्रुतमप्यन्य- | 


sga भवत्यमतं मतमतर्कित 
तर्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातम- 
'निश्चितं निश्चितं भवतीति । स- 
वॉनपि वेदानधीत्य सव चान्य- 
द्े्मधिगम्याप्यकृतार्थं एव 
भवति यावदात्मतच्वं न जाना- 


तीत्यार्यायिकातोऽवगम्यते | 
तदेतदद्भुतं श्रुत्वाह कथं न्वेतद- 
प्रसिद्धमन्यविज्ञानेनान्य विज्ञातं 

भवतीत्येवं मन्वानः एच्छति कथं 
नु केन प्रकारेण हे भगवः स 


आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ 


“जिस आदेशके द्वारा अन्य 
बिना gat हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अमत अर्थात्‌ बिना 
विचार किया हुआ मत-_विचारा 
हुआ हो जाता है और अविज्ञात-- 
अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो 
जाता है ॥ इस भाख्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
वेदोंका. अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 
ज्ञेय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करनेपर 
भी जबतक पुरुष आत्मतत्त्वको 
नहीं जानता, तबतक aad ही 
रहता है । इस विचित्र प्रश्नको 
सुनकर श्वेतकेतुने यह सोचते हुए 
कि यह अप्रसिद्ध बात कैसे हो 
सकती है कि अन्य वस्तुके ज्ञानसे 
अन्य समस्त पदार्थोका मी ज्ञान हो 
जाय, कहा--'हे भगवन्‌ | वह 
आदेश कैसा--किस प्रकारका 
है? ॥ ३॥ 


ea 


यथा स आदेशो भवति 
तच्छुणु-- 


पिता-वह भादेश जिस प्रकार 
है सो पुन-- | 


यथा सोम्येकेन म्रत्पिण्डेन सव मृन्मयं विज्ञात 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌॥४॥ 


Blo Fo ३७-- 


१ कि कि Rc SL 
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e 
हे सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पण 


gaa पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयभूत 
नाममात्र हैं, सत्य तो केवर मृत्तिका ही है ॥ ४ ॥ 


हे सोम्य यथा रोक एकेन | हे सोम्य | लोकमें लिस प्रकार 


मृत्पिण्डेन करकङुस्भादिकारण- 
he N A Q We 
भूतेन विज्ञातेन सर्वन्यत्तद्रि- 
कारजातं मृन्मयं मृदिकारजातं 
विज्ञातं स्यात्‌ | 
कथं मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते 
कार्यमन्यद्विज्ञातं स्यात्‌ ! 
नैष दोषः कारणेनानन्य- 
@ SEO 
त्वास्कायस्य । यन्मन्यसे- 
ऽन्य स्मिन्विज्ञातेऽन्यक्ञ ज्ञायत 
इति, सत्यमेवं स्यात्‌, यद्यन्य- 
त्कारणात्कायं स्यान्न त्वेवमन्य- 
त्कारणात्कार्यम्‌ | 
कथं Tle लोक इदं कारण- 


मयमस्य विकार इति ? 
श्रृणु; वाचारम्भणं वागा- 


| कमण्डलु और घट आदिके कारण- 


सूत एक मृपिण्डके जान RA 
जानेपर ही उसका विकारजात 
सम्पूर्णं सून्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
कार्यसमूह जान लिया जाता है । 
शङ्का--मृत्तिक्काके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्य- 
वर्गका ज्ञान केसे हो सकता है £ 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 


अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा - 


मानते हो कि अन्या ज्ञान होनेपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह बात उस समय तो ठीक होती 
जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता, 
किंतु इस प्रकार कार्यं अपने 
कारणसे भिन्न है नहीं | 

शङ्का-तो फिर लोकें ऐसा क्यों 
कहा जाता है कि यह कारण है 
और यह इसका विकार है ! 

समाधान--सखुनो, यह वाचा- 


रम्मण--वागारम्भण अर्थात्‌ वाणौः 
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रम्भणं वागालम्बनमित्येतत्‌ । | पर ही अवलम्बित है । कौन ? नाम- 
कोऽसौ १ विकारो नामधेयं | घेय विकार--'नामघेय' पदर्मे नाम 
स्वार्थ घेयप्रत्ययः । वागा- | शब्दसे स्वार्थर्मे 'धेयः प्रत्यय हुआ है | 
लम्बनमात्रै AAT केवल न | वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
विकारो नाम वस्त्वस्ति परमा- | नहीं है, यह तो केवल वाणीपर 
थतो मृत्तिकेत्येव मृत्तिकैव तु | अवरूम्बित नाममात्र ही है । सत्य 
सत्यं वस्त्वस्ति || ४ ॥ वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है॥४॥ | 


— Bt — 

यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं 

विज्ञातशस्याद्वाचारस्भणं विकारो नामधेयं लोहः 
मित्येव सत्यम्‌ ॥ ५॥ 

हे सोम्य | जिस प्रकार एक fete ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 


लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान fed जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी- 
पर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवळ सुवर्ण-ही हे ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्येकेन लोहमणिना | हे सोम्य | जिस प्रकार एक 
सुबरणपिण्डेन सर्वभन्यद्विकार- Sen ८. x 
; . | अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरा 
तं घट्टयति ल सारा विकारजात जान लिया जाता 
स्यात्‌ । वाचारम्भणमित्यादि | है 'वाचारम्मणम्‌' इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ ॥ ५ ॥ ! अर्थ पूर्ववत है ॥ ५ ॥ 
यथा सोस्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णीयसं 
विज्ञातशस्याद्ठाचारस्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमि- 


त्येव सत्यमेवश्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 
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हे सोम्य | जिस प्रकार एक नखकृन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 
सम्पूणो लोहेके पदार्थं जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य | ऐसा 
ही वह आदेश भी है ॥ ६ ॥ 


यथा धोम्येकेन नखनिङ्गन्त- | 'हे सोग्य | बिस प्रकार एक 
नेनोपक्षितेन कृष्णायसपिण्डे- | नखङन्तनसे अर्थात्‌ उससे उपलक्षित 
नेत्यर्थः, सव॑ कार्ष्णायसं g- | छेहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्ष्णायस — 
पणायसविकारजातं विज्ञातं | Meal विकारसमुह जान लिया 
स्यात्‌; समानमन्यत्‌ । अनेक- | जाता दै। रोष सब पूर्ववत है। यहाँ 
दृशन्तोपादानं दार्शन्तिकानेक- | ग अनेक दन्त लिये गये n र 
भेदानुगमाथ दुढप्रतीत्यथ॑ च, | ता ate te 


दृढ़ प्रतीति करानेके लिये हैं--हे 
एवं सोम्य स आदेशो यो | सोग्य | ऐसा ही वह भादेश है जो 


मयोक्तो भबति ॥ ६ ॥ कि मैंने कहा है! ॥ ६ ॥ 
— Rey - 
इत्युक्तवति पितर्याहेतर!-- | पिताके इस प्रकार कहूनेपर 


दूसरा ( श्वेतकेतु ) बोढा--- 


नवे नूनं भगवन्तस्त एतद्वेदिषुर्यद्धयेतदवेदि- 
ष्यनू कर्थं मे नावक्ष्यन्निति भगवाश्स्वेव मे 
तद्ब्रवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 


` निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहों जानते थे | यदि वे जानते 
तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे बह बतलाइये |? तब 
पिताने कहा--“अच्छा, सोम्य | बतलाता हूँ? ॥ ७॥ 
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न वै नूनं भगवन्तः पूजा- 
वन्तो गुरबो मम ये त एवद्यद्ध- 
बढुक्त वस्तु नावेदिषुन विज्ञात- 
वन्तो नूनम्‌ । यद्यदि AR- 
ष्यन्बिदितवन्त एतद्वस्तु कथं मे 
गुणवते भक्तायानुगताय नावः 
क्ष्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न 
विदितवन्त इति | अवाच्यमपि 
गुरोन्यंग्भावमवादीरपुन गुरुकुल 
प्रति प्रेषणभयात्‌। अतो भभवां- 
waa मे मह्यं तद्वस्तु येन qd- 
ज्ञत्वं ज्ञातेन भे स्यात्तद्त्रवीतु 
कथयत्वित्युक्तः पितोबाच तथा- 
स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥ 
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निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 
थे, वे आपकी कही हुई इस बॉतको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अर्थात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्यो न 
कहते | इससे में समझता हूँ उन्हे 
इसका पता नहीं था । कहने योग्य 
न होनेपर भी उसने फिर गुरुकुलको 
भेजे जानेके भयसे गुरुका छघुत्व 
कह डाला । अतः अब आप ही 
मेरे प्रति उस वस्तुका वर्णन कीजिये 
जिसका ज्ञान होनेपर मुझे सर्वज्ञत्व 
प्राप्त हो नाय । इस प्रकार कहे 
जानेपर पिताने कहा--“सोम्य | 
अच्छा, ऐसा ही हो! ॥ ७ ॥ 


a Ee रोल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्प्णेम्‌॥ १॥ 
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अन्य पक्षके खण्डनपूवक जगत्की सद्रपताका समर्थन 


सदेव AA आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्धेक 
आहुरसदेवेदमम आसीदेकमेवाद्रितीयं तस्मादसतः 

सजायत ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था | उसीके 


विषयमै किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय असत्‌ | 


ही था । उस असत्से सतकी उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 
सदेव सदित्यस्तितामात्रं | 'सदेव'--'सत्‌’ यह अस्तित्व- 
वस्तु aed निर्विशेष॑ सवंगत- | मात्र वस्तुका बोधक हे, लो कि 


सम्पूण वेदान्तोंसे सक्ष्म, निर्विशेष 
मेक॑निरज्ञनं निरवय i 
रञ्जनं निरवयवं विज्ञानं वेगत, एक, निरञ्जन, निरवयव 


यदवगम्यते सववेदान्तेभ्यः । | और विज्ञानस्वरूप जानी नाती हे । 


? Ks] 
एवब्दोऽवधारणार्थः । किं | OY शब्द निश्चवार्थक हे । इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया जाता 


वद्वाधयत इत्याइ--इदं जग- | है-यह [ आरुणि ] बतहाता है — 


नामरूपक्रियावह्विकृतशुपलभ्यते | पदे जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 


यत्तत्सदेवासीदित्यासीच्छब्देन हा जगत्‌ दिखायी देता है 
aq ही था-इस प्रकार "आसीत्‌! 


संबध्यते । (था) शब्दसे 'सत्‌' झब्दका 
सम्बन्ध है । 
कदा सदेवेदमासीदित्यु- | गङ्का-यह किस समय ad 
च्यत { [ऐसा कहा जाता है ! 
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अग्रे जगतः प्रागुप्पत्ते; | 
कि नेदानीमिदं सद्येनाग्र 


आसीदिति विशेष्यते ! 
न | 
कथं तर्हि विशेषणम्‌ ? 


इदानीमपीदं सदेव किं तु 
जगतः सदैव नामरूपविशेषणव- 
HITA सहेतु- दिदशन्द्वुद्धि- 
दृष्टान्तप्रदशानम्‌ 
विषयं चेतीदं च्च 
भबति । प्रागुत्पत्तेस्त्वग्रे केवल- 
सच्छब्दवुद्धिमात्रगम्यमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्ववधायते । 
न हि ग्राशुतपत्र्नामवदरपवदवेद- 
मिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुषुतः 
काल इव | यथा सुपुप्तादुत्थितः 


सचमात्रमवगच्छति सुषुप्ते स- 


न्मात्रमेब केवलं वस्त्विति तथा 


प्रागुसत्तेरित्यमिप्रायः । 


समाधान-आगे अर्थात्‌ जगत्‌- 
की उत्पत्तिके- पूर्व । 

शङ्का--तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो “आसम्ममें था? 
इस प्रकार विशेषण दिया गया दै ! 

समाधान-नहीँ,ऐसी बात नहीं है। 

शङ्का--तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है ? 

समाधान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द और इदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण “इदम्‌? 
(यह) इस प्रकार भी निर्देश किया 
जाता है | किन्तु उत्पत्तिके पूर्व 
आरम्भमें केवळ सत्‌ शब्द और 
सदूबुद्धिका ही विषय होनेके कारण 
ag पहले सतू ही था? इस प्रकार 
निश्चय किया जाता है । सुपुप्तकाल- 
के समान उत्पत्तिसे पूर्वे यह नाम- 
युक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार 
वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता | जिस प्रकार सोनेसे उठा 
हुआ पुरुष वस्ठुकी सत्तामात्रक 
अनुभव करता है अर्थात्‌ केवरू 


, इतना जानता है कि gaat केबल 


सन्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पवे जगत था--ऐसा 


इसका अभिप्राय हे । 
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यथेद्मुच्यते लोके पूर्वाह्न 
घटादि Raym इलालेन 
मृत्पिण्डं प्रसारितमुपलम्य 
ग्रामान्तरं गत्वा 
तत्रेव घटशरावाद्य नेक भेदभिन्नं 
कार्यमुपलभ्य मृदेवेद घटशरा- 
वादि केवलं पूर्वाह आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 


OO 


RRI एकमेषेति, स्वकार्य 
पतितमन्यन्नासतीत्येकभेवेत्युच्य- 
ते | अद्वितीयमिति, agaf- 
रेकेण;मदो यथान्यद्घटाद्याका- 
रेण परिणमयितृङुलाला दिनिम्नि- 
तकारणं दृष्टं तथा सद्गति रेकेण 
सतः सहकारिकारणं द्वितीयं 
वस्त्वन्तर प्राप्त प्रतिषिष्यतेऽद्वि- 
तीयमिति, नास्य द्वितीयं वस्त्व- 
rat विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ | 


जिस प्रकार छोकमें घटादि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारह्वारा 
पूर्वाहमें सृत्तिकाके पिण्डको फेलाया 
हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य 
ग्राममें जाकर मध्याहोतरकालमें 
लौट्नेपर उसी स्थानमै घट-शराव 
आदि अनेको भेदोवाले मृत्तिकाके 
कार्यको देखकर यह कहता है कि 
पूर्वाहमें ये घट-शरावादि केबल 
रसिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी. 
यह आरम्भमें केवळ सत्‌ ही थां! 
ऐसा कहा जाता है। यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने कार्यवर्गमै पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये “एक 
ही था’ ऐसा कहा जाता हे । 
और अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी] 
जिस प्रकार मृत्तिकाको घटादि 
आकारमें परिणत करनेवाला कुळाळ 
आदि निमित्तकारण देखा नाता है 
उसी प्रकार सत्से भिन्न सतका 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य पदार्थ 
प्राप्त होता है, उसका “अद्वितीय था? 
ऐसा कहकर प्रतिषेध किया ज्ञाता है। 
अर्थात्‌ इससे मिन्न कोई दूसरी वस्तु 
नहीं थी, इसलिये यह अद्वितीय था। 
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ननु वेशेषिकपक्षेशपि सत्सा- 


मानाधिकरण्यं ` सर्वस्योप- 


पद्यते, द्रव्यगुणादिषु सच्छब्द- 
बुद्धथलुवृत्ते!; सदूद्रव्यं सन्गुणः 
सत्कर्मेत्यादिदशनाव्‌ | 
सत्यमेवं स्यादिदानीभ्‌, प्रा- 
वैशेषिककल्पितात्‌ गुत्पत्तेस्तु नैवेदं 
सतोऽतर मेद- कार्य सदेवासी- 
प्रदर्शनम्‌ दित्यभ्युपगम्यते 
` वैशेषिके); आगुत्पत्ते; कार्यस्या- 
सच्वाभ्युपगमात्‌ । न चैकमेव 
सद्वितीयं ग्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति | 
तस्माद्वेशेषिकपरिकल्पितात्सतो- 
ऽन्यत्कारणमिदं सदुच्यते मृदा- 
दिदृष्टान्तेभ्यः | 
तत्र Renga- 
वैनाशिकमतम्‌ निरूपण एके वैना- 
शिका ngia 
_निरूपयन्तोऽसत्सदभाब मातरं प्रा- 
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवागरेऽद्विती- 
` यमासीदिति | सदभावमात्रं हि 
Wada कल्पयन्ति 


शङ्का-र्किठु सत्के साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमै 
भी सम्भव है; क्योंकि द्रव्य एवं 
गुण आदिमें सत्‌-शब्द और az- 
बुद्धिकी अनुवृत्ति होती है; जैसा कि 
सद्‌ द्रव्यम्‌? सन्‌ गुणः एवं “सत्‌ 
कर्म! इत्यादि प्रयोगोंमें देखा जाता है। 

समाधान -ठीक है, वर्तमान 
wed तो ऐसा ही है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत्‌ ही 
था-ऐसा वैशेषिक मतावलम्वियोको 
मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पूर्व वे कार्यका असत्त्व स्वीकार 
करते हैं । उत्पत्तिसे पूर्व एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभीष्ट नहीं है। अतः after 
आदिके दृष्टान्तोंसे यह वैशेषिकोंद्वारा 
परिकल्पित सतकी अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतलाया जाता है । 

इस aat अर्थात्‌ उपत्तिसे 
पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमें एक 
यानी वैनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हे-- 
‘उत्पतति से पूर्वं आरम्भमें यह जगत 
एक अद्वितीय असत्‌ अर्थात्‌ सतका 
अभावमात्र ही था। बौद्ध ढोग 
उप्पच्चिसे पूवे सतूके अभावमात्रको 
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बौद्धाः । न ठु सस्रतिद्वन्द्रि बसत्व| ही तत्व मानते हैं । वे सत्‌की 


न्तरमिच्छन्ति; यथा UTN- 
दिति गृह्यमाणं यथाभूतं तद्धि 
रीतं we अवतीति नेयायिकाः 


ननु सदभावमात्रं प्राशुत्पतते- 
वैनाशिकमत- इचेदप्रिप्रेते पैना- 
समीक्षणम्‌ शिके!, कथं प्रागु- 
त्पत्तेरिदमासीदसदेकमेगा द्वितीयं 
चेति कालसंबन्धः संख्यासंव- 
न्धोऽद्वितीयत्वं चोच्यते तैः | 

बाढं न युक्त तेषां भावाभाव- 


मात्रमभ्युपगच्छताम्‌ । AA- 
मात्राभ्युपगमोऽप्ययुक्त एव, 


अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमानुपपत्तेः | 
इदानीमभ्युपगन्ताभ्युपगस्यते न 
प्राणुत्पचेरिति चेत्‌ ? न; प्राशु- 
त्पत्तेः सदभावस्य प्रभाणाभा- 
वात्‌ | प्राशुत्पततेरसदेवेति कल्प- 


नाजुपपत्तिः | 


विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
मानते; जैसा कि नेयायिकोका मत 


प्‌. | है कि गृहीत होनेवाली यथाभूत 
। वस्तु और उससे विपरीत तत्त्व ये 


क्रमशः सत्‌” और “असत्‌' हैं । 
शङ्का-यदि वैनाशिक उपपत्तिसे 
पूर्व खतका अमावमात्र हो मानते 
हैं तो 'उत्तत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उसका कारसम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व कैसे 
निरूपण करते हैं ! 
समाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाळे उन लोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है। इसके 
सिवा उनका अपत्तामात्र मानना 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो[ऐसा] 
माननेवाळा है उसका न मानना 
सम्भव नहीं है। यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाळा माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता 
तो ऐसा कहना ठोक नहीं; क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूवं सतूके 
अभावको सिद्ध करनेवाला कोई 
प्रमाण नहीं रहता, और फिर 
उत्पत्तिसे पूव असत्‌ ही था! ऐसी 
करपनाका होना सम्भव नहीं होता | 
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ननु कथ वस्त्वाकृतेः शब्दार्थ- 
सवेऽसदेकमेवाद्वितीयमितिपदार्थ- 


वाक्यार्थोपपत्तिः, तदनुपपत्तौ 
चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति 
चेत्‌ ! 


नेष दोषः, सद्ग्रहणनिवृत्ति- 
मौमांसकोद्ावित-परत्वा वाक्यस्य | 
दोषनिराकरणम्‌ सदित्ययं तावच्छ- 
ब्द्‌; सदाळु विबाचक! | एकमे- 
वाद्वितीयभित्येतो च सच्छब्देन 
समानाधिकरणी; तथेदमासी- 
दिति च । तत्र नञ्‌ सद्दाक्ये प्रयुक्त! 
सद्वाक्यमेवावम्ब्य सद्वाकयार्थ- 
ऽविषयां बुद्धि सदेकमेवा द्वितीयमि- 
,दमासीदित्येवंलक्षणां ततः azi- 


क्यार्थान्निबतयत्यश्चारुढ इवाश्चा- 
garsa तदभिद्वुखविषयान्नि- 


रीयांसक-किंतु शब्दका अर्थ 
तो वस्तुकी आकृति ही होती है, 
ऐसी अवस्थामै एकमात्र अद्वितीय: 
असत्‌ ही था, इन पदोंका अथवा 
इस वाक्या अर्थ कैसे ठीक हो 
सकता है? और ठीक न हो सकने- 
पर तो यह [श्रुतिका ] वाक्य ही 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा | 

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
आता; क्योकि यह वाक्य केवल 
सतको ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने 
मात्रमै ही तात्पर्यं रखता है। 'सत'यह 
शब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 
है ही | एकमात्र अद्वितीयः ये दोनों 
शब्द सत्‌! शब्दके साथ समानाधि- 
करणखूपसे प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार 
‘gay भौर आसीत्‌? शब्द भी 
समानाधिकरण हैं | ऐसी अवस्थामें 
सदू-वाक्यमे प्रयोग क्रिया हुआ 
aa") सदु-वाक्यको ही आलम्बन 
करके "एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
था! ऐसी सदू-वाकयार्थसम्बन्धिनी 
बुद्धिको, जिस प्रकार कि घोडेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अभिमुख विषयोंसे 
फेर देता है उसी प्रकार, सदु-वाक्यके 


वतेयति तद्वत । न तु पुनः सद्‌-| अथस निवृत्त कर देता द्वै । वह 


१. 'असत्‌? शब्दमें जो अ' 


"शश णण cn re 


है उसीको नज्‌' कहा गया है । 
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भावसेवाभिधत्ते | अतः पुरुषस्य 
विपरीतग्रहणनिवृच्यर्थेपरमिद्‌म- 
सदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते | 
दशयित्वा हि 
ततो निवर्तयितुं शक्‍यत gad- 


बस्वादसदादिवाक्यस्य श्रौतत्वं 


प्रामाण्यं च सिद्वमित्यदोषः । | 


तस्मादसतः सर्वाभावरूपात्सदि- 
द्यमानं जायत ARIAT | 


अडमावरछान्दसः | १ ॥ 


छा्दोस्थोपानिषष्‌ 


विपरीतग्रहणं ¦ 


[ ma दे 
SOK २३८० OKO CC 
सतके अभावका ही निरूपण नहीं 
करता अतः पुरुषके विपरीत अहणकी 
निवृत्तिके लिये ही 'यह असत्‌ ही 
था? इत्यादि वाक्यका प्रयोग किया 
गया है । विपरीतमहणको दिखला- 
कर ही उससे निवृत्त करना सम्भव 
है । इस प्रकार असत्‌ आदि वाक्य 
सार्थक होनेके कारण उसका श्रीतत्व 
और प्रामाण्य सिद्ध ही है । अतः 
इसमें कोई दोष adi है। उस 
सर्वाभावरूप असतूसे सत्‌ अर्थात्‌ 
विद्यमान कार्यजात उत्पन्न हुआ | 
[मूलमें 'सज्जायतः के स्थानमै सत्‌ 
अनायत? ऐसा होना चाहिये था, 
सो ‘aay इस क्रियापदमें ] 


। अट्का अभाव वैदिक हे ॥ १ ॥ 


sO 


तदेतद्विपरीतग्रहणं महावै- 


इस प्रकार यह विपरींत्रहणरूप 


A ७० Ç 
नाशिकपक्षं दशयित्वा प्रति- | महांवेनाशिकका पक्ष दिखलाकर अब 


पेधति-- 


[ आरुणि ] उसका प्रतिषेध करता है- 


कुतस्तु UG सोम्येवश्स्थादिति होवाच कथम- 
सतः सजायेतेति। aaa सोम्येदमप्न आसीदेक- 


सेवाद्रितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


“कित हे सोम्य | ऐसा केसे हो सकता है, भला असतूसे aq 
उत्पत्ति केसे हो सकती है £ अत; हे सोम्य | आरम्ममै यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था! ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २ ॥ 
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वैनाशिकमत sqa स्यात्‌, | प्रमाणसे हो सकता है ! अर्थात्‌ 
'ण्डनम्‌ सञ्चायेतेत्ये कुतो | “पे सत्‌ उसन्न हो-ऐसा कैसे ` 


भवेत्‌ ! न झुतश्रित्ममाणादेवं पा n ह्ण 
संभवतीत्यर्थः | यदपि बीजोप- | सम्भव नहीं है तथा वे ढोग जो 
र्देऽङुरो जायमानो दृष्टोप्भावा- = मानते हैं कि बीजका नाश 
देवेति, तदष्यस्युपगमविरुद पर अभावहीसे अछुर उतपन्न 
तेषाम्‌ । कथम्‌ ? ये arazi- 


होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध है। किस 
जावयवा बीजसंस्थानवि शिष्टास्ते- 
$ळुरे$प्यनुवतन्त एव, न 


प्रकार विरुद्ध है ! बीजके आकारसे 
युक्त जो बीजके अवयव हैं उनकी 
तेषामुपमरदोऽङुरजन्मनि । यत्पु- अुद्ृत्त अहुत भी होती दी है; 
नवीजाकारसंस्थानम्‌, तद्बीजा- 
बयबव्यतिरेकेण वस्तुभूतं न 


अङ्कुरके उत्पन्न होनेपर उनका नाश 
नहीं हो जाता | तथा जो बीजाकार- 
का संस्थान है उसे तो वैनाशिक 
भी बीजफे अवयवोंसे भिन्न कोई 
वस्तु नहीँ मानते; जिसका कि 
ARCH उत्पत्ति होनेपर नाश हो | 
यदि कहो कि बीजावयवोसे व्यति- 
रिक्त वह वास्तविक स्वरूपसे है तो 
यह उनकी ही मान्यताके विरुद्ध होगा। 


चैनाशिकैरभ्युपगम्यते, यदडुरज 
न्मन्युपसृद्येत। अथ तदर्त्यवयव- 
व्यतिरिक्तं वस्तुभूतम्‌, तथा 


ख सत्यभ्युपगमविरोधः | 


यदि कहो कि संवृति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज- 
संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 


` संस्थानरुपशुपमृद्यत इति चेत्‌ ! आ कि यह संदृति क्या 


अथ danga बीज- 
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केयं संवृतिर्नाम-किमसावभाव 
उत भाव इति ? यबभावः, दृष्टा- 
न्ताभावः । अथ भावः, तथापि 
. नामावादडरोत्पत्तिः; बीजावयवे- 
थ्यो द्यहुरोत्पत्तिः | 

अवयवा अप्युपसृद्यन्त इति 
चेत्‌ ? न; तदवयवेषु हुल्य- 
स्वात्‌ । यथा वैनाशिकानां 
वीजसंस्थारूपोऽ्रयची नास्ति, 
तथावयवा अपीति तेषामत्युप- 
मर्दानु पत्तिः | बीजावयवाना- 
मपि सक्ष्माव यवास्तदव यवाना- 
मप्यन्ये सूक्ष्मतरावयवा इत्येवं 


्रसङ्गस्वानिवृत्तेः सर्वत्रोपमर्दानु- 


A 


पपत्तिः | सद्बुद्भथनुबृत्तः स- 


च्वानिवृत्तिश्रेति तद्वादिनां सत 
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चीन है | यह भाव है या अभाव ? 
यदि अभाव है तो [अभावसे भावकी 
उत्पत्ति होनेमें ] कोई दृष्टान्त नहीं 
हे । [ अतः अभावरूपा संवृत्ति 
बीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 
अमावसे अङ्कुरकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योकि अङ्कुरकी 
उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
होती दै | 

और यदि ऐसा मानें कि अव- 
यवोंका भी नाश हो नाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
यह दोष अवयवीके समान ही 
उसके अवयवोंमें भी है। जिस 
प्रकार वैनाशिकोंके मतमै बीज- 
संस्थानरूप अवयवी नहीं है उसी 
प्रकार अवयव मी नहीं है; अतः 
उनका नाश होना सम्मव नहीं है। 
बीजावयवोंके मी सुक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अवयवबोंके भी 
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये- 
इस प्रकार प्रसङ्गकी अनिवृत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सर्वत्र नाश होना सम्भव नहीं है | 
तथा सर्वत्र सदूबुद्धिकी अनुवृत्त 
होनेके कारण सत्त्वकी निवृत्ति नहीं 
होगी | इस प्रकार सद्वादियोंकी 


। मानी हुई सतूसे सतकी उत्पतति 


। 
| 
| 
| 
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एव सदुत्पत्तिः सेत्स्यति | न 
त्वसद्वादिनां दृशन्तो$स्त्यसतः 
सदुत्पत्त | मृत्पिण्डादूघटोत्पत्ति- 
दृंश्यते सहादिनां तद्भावे भावा- 
त्तदभावे चाभावात्‌ । 
यद्यमावादेव घट उत्पद्येत 
घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादी- 
येत । अभावशब्दबुद्धयनुबृत्तिश्व 
घटादौ प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो 
नासतः सदुत्पत्तिः । 
यदप्याहुसदूबुद्धर्घटबुद्धेनि- 
मित्तमिति मृदु दविषटुद्ेः 
कारणपुच्यते, न तु परमार्थत 
एव सृद्घटो वास्तीति; तदपि 
मृदूबुद्धिविद्यमाना विद्यमानाया 


एव घटबुद्धेः कारणमिति नासतः 


सदुत्पत्तिः | 


ही सिद्ध होगी | असत्से सत्‌की 
उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोंके पास 
कोई दृष्टान्त भी नहीं है । agi- 
feat मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे 
घटकी उत्पत्ति होती देखी गयी हे; 
क्योंकि उसकी सत्ताके रहते हुए 
घटकी भी सत्ता है और उसका 
अभाव होनेपर घटका भी अभाव 
हो नाता है | 

यदि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावाले- 
को मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
रयकता न होती तथा Ñ 
“अभाव” शब्द और अभाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता । किंतु ऐसा है नहीं। इसलिये 
असतूसे सतृकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | 

इसके सिवा वे छोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धि- 
का निमित्त है; अतः gafa ही 
घटबुद्धिका कारण कही जाती है, 
वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ 
भी नहीं है” इसके अनुसार भी 


विद्यमान मृदुबुद्धि ही विद्यमान घट- 
बुद्धिका कारण है; अतः असतूसे 
सतृकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं 
होती | 
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सृदूघटबुद्योनिमित्तनेसित्ति- | यदि कहो कि मृदूवुद्धि तथा घट- 


कतयानन्तयमात्रं न तु कार्य- 
कारणत्वमिति चेत्‌ ? न; 


बुद्धीनां नैरन्तये गम्यमाने 
वैनाशिकानां बहिृ्ान्ता- 
भावात्‌ । 


अतः कुतस्तु खलु सोम्यैवं 
स्यादिति होवाच कथं केन 
ग्रकारेणासतः सञ्जायेतेति | 
असतः सदुत्पत्तो न कश्चिदपि 
ृष्टान्तप्रकारोऽस्तीत्यभिप्रायः । 
एवमसद्वादिपक्षसुन्मथ्यो SEU 
रति aaa सोम्येदमग्र आसी- 


दिति स्वपक्षसिद्विस्‌ | 
ननु सद्वादिनोऽपि 


agaaa इति नेव gued- 
shea | घटादूघटान्तरोत्पस्यदश- 
नाव | 


सत; 


बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूपसे 
आनन्तर्यमात्र है; कार्य कारण भाव 
नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
क्योंकि इन बुद्धियोंकी निरन्तरताका 
ज्ञान करानेमें वैनाशिकोंके पास 
कोई वाह्य दृष्टान्त नहीं है if 
“अतः हे सोम्य | ऐसा केसे हो 
सकता है ? ऐसा आरुणिने कहा | 
अर्थात्‌ असतूसे सतकी उप्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है । 
तात्पर्य ag हे कि असत्से सतकी 
उत्पत्ति होनेमै कोई भी दृष्टान्तका 
प्रकार नहीं हे । इस तरह अस- 
द्वादीके पक्षका उन्मन्थन (निरसन) 
कर आरणि 'हे सोम्य | आरम्भमें 
यह सत्‌ ही था’ इस प्रकार अपने 
पक्षकी सिद्धिका उपसंहार करता है | 
शङ्का-कितु सद्वादीके मतानुसार 
सत्से सतकी उत्पत्ति होती हे 
इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
है, क्योंकि एक घटसे दूसरे घटकी 
उत्पत्ति होती नही देखी जाती । 


& अर्थात्‌ पहले मुद्बुद्धि होती है उसके बाद घटवुद्धि--यही सूचित 


करता है | 


| वोद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके सिद्धा- 
न्तानुसार gale, घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका Sead 
अथवा निमित्त-नैमित्तिकत्व वतछाना भी असंगत ही है | i 
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सत्यमेवं न सतः सदन्तर- | समाधान-यह ठीक है, एक 
सतूसे दूसरे सत्‌की उत्पत्ति नहीं 
होती। तो फिर क्या होता हे £- 
नान्तरेणावतिष्ठते । यथा सः | सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
त हो जाता है, जिस प्रकार.कि सर्प ही 
कुण्डरीभचति | यथा च मृच्चूण- geht हो जाता है और लेसे 
पिण्डघटकपालादिप्रभेदैः | शिका ही चूर्ण, पिण्ड, घट, कपालादि 
हम | मेदोंसे स्थित हो जाती है । 
यद्यव सद्ध ररास | शङ्का-यदि ऐसी वात है तो 
सम्पूण प्रकारोंमे स्थित सत्‌ ही है 
3 फिर यह्द क्यों कहा जाता है कि यह 
अयते = र उप्पत्तिसे पूर्व था ९ 
AS न शुतं त्वया सदेवेत्य- | समाघान-भरे | क्या तूने नहीं 
वधारणसिदंशब्द्वाच्यस्य ? | उना कि सदेव' यह पद इदंशब्द- 
| वाच्यका निश्चय करानेके लिये है । 
| शङ्का-तब तो यह सिद्ध होता 
0 गए कि उत्पत्तिसे पूर्व 
तीननेदंरन्दवाच्यमिदानीमिदं | ही था. 
जातमिति | उत्पन्न हुआ हे । 
न; सत एवेदंशब्दबुद्धि- | समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि fsa प्रकार मृत्तिका ही 
विषयतयावस्थानाद्यया मृदेव | पिण्ड एवं घटादि शब्द और बुद्धि- 
का विषय होकर सिद्ध होती है उसी 
प्रकार सत्‌ ही इदंशव्द और इंदं- 
वतिष्ठते तद्वत्‌ । बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता हे । 


मुत्पद्यते किं तहि ? सदेव संस्था- 


कथं प्रागुत्पत्तेरिदमासी दित्यु- 


प्राप्त तहिं ग्राशुत्पत्तेरसदेवा- 


पिण्डघटादिशब्दवुङ्विविषयत्वेना- 


ननु यथा मृठसत्बेव पिण्ड- | शक्का-कित बिस प्रकार 


छा० ge 3१6४० 
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~y फु 


CNC SOK OK SK eC HCD RCC DK PPI CPR IC RIC IC 
qa तहत्सदूबुद्धेरन्यबु द्र | मृचिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
° ततो | और घटादि भी हैं | उन्हींके समान 
विषयत्वास्कायस्य सतोष्च्यह- | 
(वृष्यत्वात्की SR g सतका कार्य सद्बु द्विसे अन्यबृद्धि- 


| 

| 
gai स्यात्कार्थेजातं यथा- | का विषय HAR कारण वह सत्‌की 
| अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
ATRL | | चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ । 
न; पिण्डघटादीनामितरे-| समाधान-ऐसी बात नहीं है, 


| 
| 

तरव्यसिचारेऽपि gara- | क्योंकि पिण्ठ और घटादिका परस्पर 
| 


| घट पिण्डसे प्रथक्‌ रहता है और 
च घटसे, तो भी पिण्ड और 
कि ती पर ~ | घट दोनों ही मत्तिकात्वसे कभी 
पि पिण्डघटो aed न व्यभि- ee oe ह 
| एथक नहीं होते । अतः पिण्ड और 


i 
७ a | z 

च्रतस्तस्मान्सुन्माचे पिण्डघटो।| ठ आदि तो मृतिकामात्र ही है। 
व्यभिचरति त्वश्वं गौरुवो वा | किठ अश्व गौको और गौ 


_ 0, _ अइवको एथक करते हैं; इसलिये 
TR = घटादि केवळ मृत्तिकादिके संस्थान 


व्यभिचरति पिण्डश्च घटं तथा- 


al 


(आकार) मात्र हैं । इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सत्‌का संस्था- 
नमात्र है । अतः उसत्तिसे पूर्व 
सत्‌ ही था--यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवर 
वाणीके ही आश्रित है । 


शङ्का-किंतु “पुरुष निष्कल, 
निष्क्रिय, शान्त, निर्मल, fred है” 
तथा दिव्य N, बाहर-भीतर वत 


ं घटादयः | एवं सत्संस्थानमात्र- 
मिदं समिति युक्त प्रागुत्पत्तेः 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- 
दविकारसंस्थानस्य | 


ननु निरवयवं सत्‌, “निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निर- 
iA ञ्जनम्‌” ( खेता०३० ६1१९) 
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“दिव्यो aya: पुरुष! सबाह्या- मान और अजन्मा है” इत्यादि 
भ्यन्तरो TH!’ (मु०3 ० २।१।२)| भ्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिभुतिभ्यों निरवयवस्य सतः| उस निरवयव सत्‌का विकार संस्थान 
कथं विकारसंस्थानमुपपद्यते | | होना कैसे सम्मव न y 
a a हो 
नेष दोष), रब्ज्वाद्यवयवेभ्यः है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयवोंसे 
सर्पादिसंस्थानवदूबुद्धिपरिकल्पि-| सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेभ्यः सदवयवेभ्यो विकार- | बुद्धिसे rel किये हुए सतके 
SARANA: “बाचारम्मण अवयवे विकारसंस्थानका प्रतीत 
र्र ... . | होना सम्भव हे; जैसा कि कहा है- 
विकारो नामधय मृत्तिकेत्येव “विकार वाणीके आश्रित केवल 
सत्यम्‌” ( छा०३०६ | १ 19) | नाममात्र हे, सृत्तिका ही सत्य हे” | 
एवम्‌ 'सदेव सत्यम! इति श्रतेः | हौ मकार ae सत्य है? इस 
` ` ८ ` | श्रुतिसे प्रमाणित होता है । वस्तुतः 
एकमेवाद्वितीयं परमार्थत इदं- | इदंबुद्धिके समय भी वह एकमात्र 


बुद्धिकालेऽपि || २॥ _ | अद्वितीय ही है ॥ २ ॥ 
, तदेक्षत्‌ बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो5खजत । 
तत्तेज ऐक्षत बहु श्यां प्रजायेयेति तद्पोऽस्टजत | 
तस्माद्यत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव 
तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 
उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया में बहुत हो जाउँ-अनेक प्रकारसे 
उत्पन्न होऊँ' । इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया । 
उस तेजने ईक्षण किया भैं, बहुत हो नाऊं-- नाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊ । इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जळकी रचना की । इसोसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( संताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैं । 
उस समय वह तेजसे ही जल्की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
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तत्सदेक्षतेक्षां दशनं |] उस सतने gan किया, Sam 


| अर्थात्‌ दशन किया | इससे सिद्ध 

अतश्च न TATA साख्यपार- होता है कि सख्यका कल्पना 
कल्पितं जगत्कारणम; प्रधान | किया हुआ प्रधान ज्ञगतूका कारण 
र o |x है, क्योंकि प्रधान अचेतन 
स्यायतनलास्युषगमातू, इदं तु | माना गया है और यह सतू ईक्षण 


STN ॐ  कुरनेके कारण चेतन है | 
सच्चेतनभाक्ष त्कथमे- सो 
सञ्चेतनसा क्षतृत्वात्‌ | TSA | कित मकार ईक्षण किया सो श्रुति 
क्षत ; इत्याह-बहु | बताती है---मैं बहु--अधिक हो 


भवेयं प्रजायेय प्रकपेणोत्पध्येय || जाऊ 'प्रनायेय'-प्रकर्षेसे उत्पन्न 
5 । होऊं, जिस प्रकार कि घटादि 
यथा ATCT, यथावा| आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्धिसे 


Rr _ | करना किये हुए सर्पादि आकारसे 
रज्ज्वादि सपाद्याकारेण WE | रज्जु उत्पन्न होती है | 


| 
परिकल्पितेन | | c 
motes । gga तो रञ्जु जिस प्रकार 
असदेव तहि सव Aa | सर्पादि आकारसे ग्रहण की जाती 
| हे उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
|a 
{ 


रज्जुरिव सर्पाबाकारेण | है वह असत्‌ ही है 


न; संत एव इतभेदेनान्य-। समाधान-नहां,-इमारा तो यह 

कथन है कि (तमे सत्‌ ही 
थाग़ृद्यममाणत्वा जासरवं कस्यचि- अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदाथकी असत्ता नहीं 
काचिदिति भूमः यथा सतो- | | अर इसी बातक्रो जर 
अधिक स्पष्ट करते हैं-- ] जिस 
प्रकार तार्किक लोग सतसे भिन्न 
स्यव प्राशुत्पत्तः gae- किसी अन्य पढा्थकी कल्पना कर 


फिर उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके 
ससख ब्रवते तार्किका न तथा- | पश्चात. उसकी असत्ता बतळाते हैं 


ःन्यद्वस्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनस्त 
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५९७ 


KOCK HOR BCR IC RCAC IEC 


स्माभिः कदाचित्क्वचिदपि स- 


तोऽन्यदसिधानमभिधेयं वा वस्तु 


उसी प्रकार हमारेद्वारा कभी कहीं 
| भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 
| नामकी विषयभूत वस्तुको कल्पना 


परिकल्प्यते । सदेव तु सबै- | नहीं की जाती | सारे नाम और 


जो अन्यबुद्धिसे कहे नाते हैं वे 


मभिधानमभिधीयते च यदन्यः | सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस प्रकार 


बुद्धया | यथा wate सपं 
बुद्धया सपे इत्यभिधीयते यथा 
वा पिण्डघटादि मृदोऽन्यबुद्धथा 
पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयते 
लोके | रञ्जुविवेकदशिया तु 
सर्पाभिधानबुद्वी निवर्तेते यथा चं 
मृद्विवेकदर्सिनां घटादिशब्द- 
बुद्धी तद्वत्सटिवेकदशिनासन्यः 
विकारशब्दबुद्वी निवतेते | 
“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्प 


मनसा सह” Ño उ? २।४) 
इति । अनिरुक्तेशनिछयने 


` (तै उ०२।६। १) इत्यादि 


श्रुतिभ्यः | 


कि छोकमें रज्जु ही सपंबुद्धिसे 
aq इस प्रकार कडी जाती है 
अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिके कारण पिण्ड और घटादिको 
पिण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा 
जाता है । जिस प्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोकी दृष्टिमें 
“सप शब्द और सपेबुद्धि निवृत्त हो 
जाते हैं. तथा मृतिकाका विवेक 
करके देखनेवालोंकी दृष्टिमे घटादि- 
शब्द और तत्सम्बन्धिदी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
aami विवेक करके देखनेवार्छके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं, Sar 
कि “agia मनके सहित वाणी 
| न पहुँचकर छौट आती है” “जो 
चाणीका अविषय और अनाश्रथ है 
उसमें” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है | 
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एवमीक्षित्वा तत्तेजोऽसृजत | इस प्रकार ईक्षण कर उसने 
तेजः सृष्ठवत्‌ । तेजकी रचना = | 
y ast fag “उस इस आत्मासे 
नडु तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश उत्पन्न हुआ [तथा 
आकाशः संभूतः (तै | आकाशसे वायु और वायुसे तेज 
a त. हुआ ]? ऐसी भी श्रुति है । फिर 
इति RRE कथं प्राथम्येन | उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
तस्मादेव तेजः सृज्यते तत एब और उसीसे आकाश-यह विरुद्ध 
चाकाशमिति विरुद्ठम | कथन क्यों किया जाता है १ 
नैष दोषः; आकाशबायु- | समाधान-यहद कोई दोष नहीं 
| है, क्योंकि यहाँ ऐसी कपना भी 
सर्गानन्तरं तत्सत्तेजोऽृञञतेति- | की जा सकती है कि आकाश और 
x . | aga रचनाके अनन्तर उस 
कल्पनो पपत्ते; | अथ वाविवक्षित | उतने तेजकी रचना की । अथवा 
यह भी सम्भव है कि यहाँ afè- 
क्रम बतलाना इष्ट न हो। यह 
सारा जगत्‌ सत्का कार्य है, 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
र : है--यही बतलाना दृष्ट हो, क्यो- 
UNIT, सदाददृष्टान्तात्‌ | | कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान्त 
दिया गया है । अथवा त्रिवृत्करण 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
त्वात्तेजोब्बन्नानामेव सृष्टिमाच्टें अप और अन्नकी ही सष्टिका 
निरूपण करती है | तेज--यह 
तेज इति प्रसिद्ध लोके दग्ध पक्त | दग्ध करनेवाला, पकानेवाला, 
प्रकाशक और कुछ ढाल रंगका 
प्रकाशकं रोहितं चेति | लोकमें प्रसिद्ध है | 


इह सृष्टिक्रमः | सत्कार्यमिदं सर्व- 


मतःसदेकमेवा द्वितीय म्ित्येतद्वि- 


अथवा त्रिवृत्करणस्य विवक्षित- 
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तत्सत्सृष्टं तेज ऐक्षत तेजोरूप- | -सतके रचे हुए उस तेजने 
संस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः | बहु ईक्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रुपमें 
स्थित सतूने मैं बहुत हो जाऊ- 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ? इस 
qa N 
पोऽसृजत । आपो दरवा! Ro फिर TR ईक्षण किया | उसने 
AoA रचना की | जळ द्रवरूप, 
स्निग्ध, TAT और शुक्ल वणे 
लोके | यस्मात्तेजस; कार्यभूता | इस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है । 
| क्योंकि जल तेनका कार्यभूत है, 
9 इसलिये जब कहीं किसी देश या 
वा शोचति संतप्यते स्वेदते | काले पुरुष शोक-संताप करता है 
तो पसीनेसे युक्त हो जाता हे | उस 
समय तेजसे ही seat उत्पत्ति 
तत्तदापोऽधिजायन्ते || ३॥ |होतीहै॥२॥ 


ता आप ऐक्षन्त aaa: स्याम प्रजायेमहीति 
प द 
ता TAGES AETA तथ्माद्यत्रकच daaa भूयि- 
मन्नं MATRA एव तद॒ध्यन्नायं जायते ॥ ४ N fpu 
ES जि Bury 
उस जलने ईक्षण किया हम बहुत हो जाये---अनेक रूपसे उत्पन्न (, 
हों ॥ उसने अन्नकी रचना की | इसोसे जहाँ कहीं वर्षा होती हे वहीं 
बहुत-सा अन्न होता है | वह SAA जलसे ही उत्पन्न होता है ॥४॥ 
ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवाबा- | उस जल्ने ŞAN el a 
eee क्व ह पहलेहीके समान नलरूपमे स्थित 
कारसंस्थितं सदक्तत्यथ; । | ततने क्षण किया । हिम बहुत-- 
qaa: प्रभूताः स्याम भवेम | अधिक हो जायें, प्रकर्पसे उत्पन्न 
प्रजायेमद्यसबेमहीति । ता अन्न- हौं ॥ उसने प्रथिवीरूप अन्नकी 


स्यां प्रजायेयेति पूर्ववत्‌ | तद- 


स्यन्दिन्यः शुक्लाश्रेति प्रसिद्धा 


आपस्तस्माद्यत्र कव च देशे काले 


प्रस्विद्यते वा पुरुषस्तेजस एव 
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मसुजन्त 
पार्थिवं ह्यन्नं तस्माद्यत्र के च 
वर्षति देशे तत्तत्रेव भूयिष्ठ 
ayaa भवति | अतोऽङ्थ 
एव तदब्लामब्रधिजायते | ता 
अन्नमखुजन्तेति एथिव्युक्ता 
पूर्वसिइ तु दृष्टान्तेऽन्मं च 
तदाद्यं चेति विशेषजादूत्रीहिय- 
वाद्या उच्यन्ते | अन्नं च शुरु 
स्थिरं धारणं कृष्णं च रूपतः 
IAF | 

ag तेजाप्रभृतिष्वीक्षणं न 


गम्यते हिंसादिप्रतिवेधामावा- 
त्रासादिकार्याचुपलम्भाच्च | तत्र 
कथं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि | 

नेप दोषः, ईक्षितृकारणपरि- 
णासत्वात्तजः प्रभृतीनां सत्‌ 
एवेक्षितर्नियतक्रमविशिष्टकार्यो- 
त्पादकस्वाच्च तेजःप्रभृतीक्षत 


इवेक्षत इत्युच्यते भूतस्‌ | 


परथिवीलक्षणसू । | 


रचना की | अन्न एथिवीका विकार 
है, इसलिये जहाँ कहीं वर्षा होती 
है वहीं बहुत-सा अन्न हो जाता 
है। अह; वह अन्नाच awe ही 
उत्पन्न होता है । उसने अन्नको 
रचना की! ऐसा कहकर पहले तो 
श्रुतिने अन्न! शब्दसे एथिवी कही 
है और अब दृष्टाग्तमें 'बह अन्न 
और आच” ऐसा विशेषण देनेके 
कारण [ आद्य शब्दसे ] घान, 
जो आदि कहे हैं । अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेवाला भोर 
खूपसे कृष्णवर्ण होता है--ऐसा 
प्रसिद्ध है ! 

शडून--किंतु तेन आदिमें तो 


। इक्षण होमा समझमें नहीं आता; 


क्योंकि उनमें हिंसादिके मतिषेधका 
अभाव है जौर त्रास आदि कार्य भी 
नहीं देखे जाते | फिर श्रृतिने 
'तेजने ईक्षण किया? इत्यादि कथन 
कैसे किया £ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम हैं। 


ईक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत- 


क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनेवाला होनेसे तेज आदि मूर्तोनि 
“मानो ईक्षण किया? ऐसे अर्थमें 
‘Sau किया? ऐसा कहा जाता है । 
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ag सतोश्युपचरितमेवेशि- | शङ्का- किंतु सतक ईक्षण भी 
TAR | 4 तो उपचारसे ही है ! 
न; सदीक्षणस्य केवलशब्द- | समाधाव- नहीं, सत॒का ईक्षण 

गम्यत्वान्न गक्यप्नुपचरित | केवळ शब्दगम्य है; इसलिये वह उप- 
कल्पयितुम्‌ । तेजःप्रभृतीनां | चारसे है--ऐसी कल्पना नहीं की जा 
त्वनुमीयते पुख्येक्षणाभाव | सकती। तेज आदिके मुख्य इक्षण- 
इति युक्तमुपचरितं कल्प- अभाव तो अनुमानसे सिद्ध है; 
यितुम्‌ | इसलिये उसे उपचरित मानना ठीक है। 

ag सतोऽपि मरहत्कारणत्वा- | TEI सृत्तिकाके घमान 
कारण होनेसे सतुके अचेतनलका 
भी अनुमान किया ना सकता है । 
अतः अचेत्तन प्रधानरूप जो सत्‌ है 
ag चेतनके प्रयोजनके लिये है और 
नियतक्काङक्रमसे विशिष्ट कार्यका 
उत्पादक है, इस कारण उसीने ईक्षण 
करनेके समान ईक्षणकिया--इस प्रकार 
उसका fan उपचरित ही है, ऐसा 
अनुमान किया ही जा सकता हे । 
Bat अवेतनमें चेतनके समान उप- 
चार होता देखा दी जाता है, जिस 
प्रकार किनारा गिरना चाहता है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
सतका ईक्षण भी जौपचारिक हो 
सकता है | 

समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि, वह सत्य है? वह आत्मा 
है, ऐसा कहकर उसीमें आत्माका 
तस्मिनात्मीपदेशात्‌ | | उपदेश किया गया 6 | 


aaa WTA, । 
अत; प्रधानस्येवाचेतनस्य सत- 
श्रेतनार्थत्वान्नियवकालक्रम- 

विशिष्टकार्योत्पादकत्वाच्येक्षतेवेक्ष- 
तेति गक्यमबुमातुमुपचरित- 
मेवेक्षणम्‌ | gea ARITA 
चेतनवदुपचारः । यथा Fe 


पिपतिषतीति aadi 


स्यात्‌ | i ही 
न; तत्सत्यं स आत्मेति 
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आत्मोपदेशोऽष्युपचरित इति | Tag भद्रसेन मेरा आत्मा 


चेद्यया ATT भद्रसेन इति 


सर्वा्थेकारिण्यनास्मन्यास्सोप- 


चारस्तद्ठत्‌ | 
न; तदस्मीति 


` 


संघस्य “तस्य तावदेव चिरम! 


इति मोक्षोपदेशाह्‌ | 

सोऽप्युपचार इति चेत्‌, 
प्रधानात्मामिसंघस्य मोक्षसा- 
मीप्यं बेत इति मोक्षोपदेशो- 
ऽप्युपचरित एव; यथा लोके 
ग्रासं गन्तुं प्रस्थितः gaT- 
हं ग्राममिति ब्रयाखरापेक्षया 
तद्वत्‌ | 

न; येन विज्ञातेनाबिज्ञातं 
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 
त्येकस्मिन्विज्ञाते सवं विज्ञातं 
भवति तदनन्यत्वास्सर्वस्याद्वि- 


तीयवचनाच्च | न चान्यद्विज्ञा- 


सत्सत्यामि- 


| है! इस वाक्यमें निस प्रकार आत्माके 
| सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मामें 
| आत्माका उपचार क्रिया गया है 
सी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
पचारसे हो है एसा मानें तो ! 
सभाधान--एऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वह सत्‌ में हूँ? 
ga प्रकार aa ze अभिनिवेश 
करनेवाढेके लिये ‘sah मोक्ष में 
। अभीतक देरी है [ जबतक कि 
| शरीरपात नहीं होता P इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश किया गथा है । 
शक्का-यदि यह भी उपचार ही 
| हो तो ? निस प्रकार लोकमें गाँव- 
की ओर जानेवाला पुरुष अपनी 
शौत्रताकी अपेक्षासे कह देता है 
कि भैं तो गाँवमें पहुँच गया? set 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 
वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि जिसे 
जान SAR बिना जाना हुआ भी 
जान लिया नाता हे--ऐसा उपक्रम 


किया गया हे । एक सतके जान 
लेनेपर ही सब कुछ जान लिया 
जाता है, क्योंकि सव उससे अभिन्न 


है और उसे अद्वितीय भी बतलाया 


( 
i 
| 
| 
| 


4 & 


C 
on 
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तव्यमबरिष्टं श्रावितं शरुस्याचु- 
लिङ्गतोऽस्ति येन 
मोक्षोपदेश उपचरितः स्यात्‌ । 


मेयं वा 


सर्वस्य च प्रपाठकार्थस्योपच- 
रितत्वपरिकल्पनायां वृथा श्रमः 
परिकल्पयितुः स्यात्पुरुषार्थसा- 
धनविज्ञानस्य तर्केणेवाधिगत- 
स्वात्तस्य | तस्माद्वेदप्रामाण्यान्न 
युक्त; शरुार्थपरित्यागः | अत- 
श्रेतनाववकारणं जगत इति 
सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


गया है । उसके सिवा कोई और 
बिज्ञातव्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
है और न किसी fered ही अनु- 
मान किया जा सकता है, जिसके 
कारण इस मोक्षोपदेशको उपचरित 
माना जाय । तथा सारे प्रपाठकका 
उपचरितत्व माननेमें तो इस प्रकार- 
की करपना करनेवालेक्ा श्रम व्यर्थ 
ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धान्ता- 
नुसार पुरुषार्थका साधनमूत विज्ञान 
तो तर्कसे ही सिद्ध हो जाता है । 
अतः वेदकी प्रमाणता होनेके कारण 
इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थका त्याग करना 
उचित नहीं है । इसलिये यह सिद्ध 
हुआ कि संसारका चेतन कारण हे॥४॥ 


लाला 0 to 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


द्वितीयलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 


OR 
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सृष्टिका क्रम z 
२ o ९2 o ७ AN ip | 
तेषां खल्वेषां सूतानां त्रीण्येव बीजानि भव- 
न्त्याणडजं जीवजसुजिजमिति॥ १ ॥ \ | 
N 
उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियाँके तीन ही बीज होते 
हैं---आण्डज, जीवन और उद्भिज्ज || १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां | जीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 

| आदि पाणियोके--यहाँ “एषाम्‌? 

| ऐसा प्र्यक्ष निर्देश होनेके कारण 

मिति पत्यक्षनिदेशात्न हु | इन पक्षी आदि मूतोके ऐसा 

। |! थै हि “उन 

तेजःप्रभृतीनां तेषां त्रिवृत्कर- | अथ करना चाहिये ] उन तेनः- 

2 m | रमति भूतोंके! ऐसा अर्थ करना 

णस्य वश्यमाणत्वादसति Ga- | ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण- 

(a at 

तकरणे प्रत्यक्षनिर्देशानुपपत्तिः । | z E ड बाल दी! 

। निवृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 

देवताशब्दप्रयोगाच तेजः- | निर्देश बन नहीं सकता। इसके 

प्रभृतिष्विमास्तित्रो देवता | सिवा तेजःप्रभृतिके लिये 'इमाः 

न AA देवता: इस प्रकार ‘Baar 

इति । तस्मासषां GAT | शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 

हक ५ | “भूतः शब्दसे a 

भूतानां पश्चिपशुस्थावरादीनां BE À ae ue i 

पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 

भूतोंके तीन ही बीज हैं, इससे 
अधिक बीज-कारण नहीं हैं। 


पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌, एषा- 


A 


त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि 
कारणानि भवन्ति । 
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कानि तानि ! इत्युच्यन्ते, | वे कौन-से हैं! सो बतलाये 
जाते हैं-आण्डज-...अण्ठसे उत्पन्न 
आण्डजमण्डाज्जातमण्डजम्‌ , नको oven कहते हं, यात 
अण्डजसेवाण्डजं पक्ष्यादि । | ह्री आण्डन हैं, अर्थात्‌ पक्षी 
पक्षिसपादिस्यो हि पक्षिसर्पा- | आदि; क्योंकि पक्षी एव afl 
पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 
दया: आपना a | गये हैं; अतः पक्षियोंके बीज पक्षी 
तेन पक्षी पक्षिणां बीजं सर्प; | हैं और सर्पोंके सर्प । इसी प्रकार 
| झण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
RM TAIT E अपनी-अपनी जातिके वीन हैं-- 
तज्जातीयानां बीजमित्यथः । | इसका ताएर्य है | 
नन्बण्डाज्ञातमण्डजहुच्यते- | शङ्का किंतु अण्डेसे उत्त्न 
| हुण्को अण्डज कहते हैं; इसलिये 
अण्डा ही बीन है--ऐसा कहना 
उचित है; फिर अण्डको बीज 
क्यों कहा जाता है ! 
समाधान--यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
ऐसा ही होता; किंतु श्रुति स्वतन्त्र . 
स्वतन्त्रा -तु श्रुतिः, यत | है, क्योंकि उसने अण्डज T 
आहाण्डजाब्येव वीजं नाण्डा- त a का, 
दीति । दृश्यते चाण्डजा- | अण्डज आदिका अभाव cr a 
Bee [ंततिका अभाव होता 
द्यभावे तञ्जातीयसन्तत्यभावो ee ae 
नाण्डाद्रभावे । अतोऽण्डजादी- | नहीं । अतः अण्डजादिके बीज 


येव वीजान्यण्डजादीनास्‌ | | अण्डबादि ही हैं । 


sissa बीजमिति युक्त 


w | 
कथमण्डजं बीजप्ुच्यत | 


सत्यमेवं स्यात्‌, यदि aR- 


च्छातस्त्रा AR स्यात्‌; 
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तथा जीवाज्जातं जीबजं इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 
जरायुजमित्येततपुरुषपश्चादि । | जीवन यानी जरायुज पुरुष एवं पशु 
गिनती तय i | आदि तथा उद्धिज्न-जो प्रथिवी- 
उद्धिज्जयुद्धिनत्तीत्युद्धित्स्थावरं | को ऊपरकी ओर भेदन करता है 
ततो जातशुद्धिज्जं धाना बो- | उसे उद्धिदू यानो स्थावर कहते हैं, 
८ ~ _ | उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्ज 
FW आयत इर 3 
ee EE हे; अथवा धाना ( बीज ) उद्धिदू 
स्थावखाज स्थावराणां बीज- | है उससे उत्पन्न हुआ उद्धिज्ज 
मित्यर्थः । स्वेदजसंशोकजयो- | HRCI अर्थात्‌ स्थावरोंका बीज 
ER । है । स्वेदन और संशोकन (उष्मासे 
रण्डजोङ्लिङ ce 
3 झज्जयो रेच यथासंभव- | तानन होनेवाले) जीवोंका यथासम्भव 
` सन्तभाबः । एवं ह्यवधारणं | अण्डन और उद्धिज्जोंमें ही अन्तर्भाव 


ry A र T कि a 
त्रीण्यिष  बोजानीत्युपपर्नं होगा, क्योंकि ऐसा माननेपर ही 


हि तीन ही बीज है! यह निश्चय 
भवति || १॥ | उत्पन्न हो सकता है ॥ १ ॥ 


=; eee 


सेयं देवतेक्षत इन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनामुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 


उस इस [(सत्‌/नामक ] देवताने ईक्षण किया, में इस sdana- 
ख्पसेः इन तीनों देवताओंमें अनुपवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करूँ? ॥ २ ॥ 
सेयं THA सदाख्या तेजो- 
दाख्या तेजो उस इस सत्‌ नामक तेज, जर 


ae द्‌ और अन्नके गोनिभूत . उपर्यक्त 
5वन्नयोनिर्देवतोक्तेक्षतेश्षितवती देवताने, जैसा 6 oe 


किया थां कि भें बहुत हो जाऊँ? . 


९ ON 
यथापूव बहु स्यामिति | तदेव | उसी प्रकार, ईक्षण किया ag 
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बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि | बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक . 
निवृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृत- | समाप्त नहीं हुआ था, इसलिये 
वती बहुभवनमेब प्रयोजन- | बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें 


RUS | | रखकर उने फिर ईक्षण किया | 


कथम्‌ ? हन्तेदानीमहमिमा | किस प्रकार ईक्षण किया £ “अब 
= में इन उपयुक्त तेज आदि तीन 
यथोक्तास्तेजआदयास्तिस्तो देवता | | री 5 a 


` ` ` | देवताओंमें इस जीवरूपसे--एऐसा 
अनेन जीवेनेति स्ववुद्धिस्थ पूर्व- | कहकर श्रुति पूर्वसष्टिमै अनुभूत 


सृ्टचनुभूतप्राणाधारणमात्मान- | प्राणघारी peo + करती 
स्त्याहानेन जीवेनात्म- | È ही कहती हे कि इस जीवा- 

भेव स्मरन्त्याहानेन as pee 
नेति । प्राणधारणकर्त्रात्सनेति | आलाके gaza ,कथनसे श्रुति 
वचनात्स्वात्मनो$व्यतिरिक्तेन | यह दिखळाती है कि अपने आत्मासे 
चेतन्यस्वरूपतया विशिश्लेत्ये- | अभिन्न अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूपतया 
आत्मासे अविशिष्ट जीवरूपसे अनु- 
प्रवेश कर अर्थात्‌ तेज, अप्‌ और 
बन्नभूतमात्रासंसर्भेण लब्धविशे- | अन्न इन भूतमात्राओंके संसर्गसे, 
पविज्ञाना सती नाम च रूपं च | जिसने विशेष विज्ञान प्रात किया है, 
नामरूपे च्याकरवाणि बिरपष्ट- | ऐसा होकर मे नामरूप-नाम और 
| ख्पॉका व्याकरण - व्यक्तीकरण करू; 
अर्थात्‌ यह इस नामवाला है और इस 
इति व्याकुर्यामित्य्थ! | रूपका है-ऐसा अभिव्यक्त करू ।' 


तदर्शयति | अनुप्रविश्य तेजो5- 


माकरवाण्यसी नामायसिदरूप 


ag न युक्तमिदमसंसारिण्याः| शङ्का किंतु स्वतन्त्रता रहते 


é 3 _ | हुए भी असंसारी सर्वज्ञ देवताका 
सर्वेज्ञाया देवताया NA | बुद्धिपूर्वक ऐसा संकल्प करना 


पूर्वकमनेकशतसहखानर्थाश्रयं कि, सेकड़ों-हजारों अनर्थोके 
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देइमलुप्रविश्य दुःखमलुभवि- | आश्रयभूत शरीरमें अनुप्रवेश करके 
ष्याीति संकल्पनसनुप्रवेशश्व | दुःखका अनुभव करूँ,और फिर उसमें 
स्वातन्ब्ये सति | | अनुप्रवेश करना सम्भव नहीं है । 


द| 


सस्यसेबं न युक्त समाधान -टीक है, यदि वह 


x धर ऐसा संकरप करता कि अपने अवि- 
A D ` 

स्वेने तेन रूपेणाइुप्रावि- | zA 
स्वेनेबाबिळृतेन रुपेणा | कृतरूपसे ही अनुप्रवेश करूँ और 


न 


शेयं 


५५ 


संकल्पितब्ती, न स्वेनम्‌; कथं 


जीवो हि नाम देवताया आ- 
ARAJ । बुद्धयादिभूव- 


मात्रासंसगंजनित आदर्श इव | 


~ 


Mae: RREN. जला- 
दिष्विव च द्र्यादीनास्‌ । 
अचिन्स्यानन्तश्चक्तिमत्या देवः 
ताया बुद्धयादिसंबन्धश्रेतन्या- 
भासो देवतास्वरूपबिवेकाग्रहण- 
निमित्तः सुखी दुःखी मूढ इस्या- 
द्नेकविक्ल्पग्रत्य यहेतुः | 


OS | w N 
:खमनुभवेयमिति च| दुःखका अनुभव करूँ तब तो ऐसा 


करना ठीक नहीं था, किंतु ऐसी बात 
हे नहीं। तो फिर क्या है £-- 
“इस नीवात्मारूपसे अनुप्रवेश करूँ? 
ऐसा वचन होनेके कारण [ उसका 
साक्षात्‌ प्रवेश सिद्ध नहीं होता ]। 


जीव तो उस देवताका आभास- 
| मात्र है, जो दर्षणमें प्रविष्ट हुए 
पुरुषके प्रतिबिम्बके समान तथा जळ 
। आदिमे प्रविष्ट हुए सूर्यके आभासके 
समान बुद्धि आदि भूतमात्राओंके 
संसर्गसे उत्पन्न हुआ हे । अचिन्त्य 
एवं अनन्त शक्तिसे युक्त उस देवता- 
का बुद्धि आदिसे सम्बन्धरूप जो 
चैतन्यामास है वही उस देवताके 
स्वरूपका विवेक ग्रहण न करनेके 
कारण सुखी, दु:खी; मूढ इत्यादि 
अनेकों विकरपोंकी प्रतीतिका कारण 


' होता दै | 
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STETAT ITT 


ROR, 
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छायामात्रेण 
्रविष्टत्वादेवता न देहिके! स्वतः 
सुखदुःखादिभिः संबध्यते | 
यथा पुरुषादित्यादय आदशोंद्‌- 
कादिपुच्छायामात्रेणाचुप्रविष्टा 
आदशोंदकादिदोषेनं संबध्यन्ते 
तद्‌ देबतापि। “व्यो यथा सब 
लोकस्य चक्षुन लिप्यते Ng- 
पेरबाद्यदोपेः | एकस्तथा wa 
भूतान्तरात्मा न लिप्यते AF- 
दुःखेन बाह्यः” (Fo Fo २। 
२। १२ ) | “आकाशवत्सवंग- 
तश्च नित्यः’? इति हि काठके | 
“aada ऐेलायतीव'' (zo 


ae 


जसनेयके | 
नजुच्छायामात्रश्रेज्ीवो मृ- 
पेव प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि 
च तस्य । 
नेष दोषः; सदात्मना सत्य- 


जीवरुपेणानु- | 


aama जीवरूपसे अनुपम 
DAR कारण वह देवता स्वयं देहके 
सुख-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता | 
जिस प्रकार दर्पण और जळ आदिम 
छायामात्रसे अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य 
और सूर्य आदि दर्पण और जळ 
आदिके दोषोंसे लिप्त नहीं होते 
उसी प्रकार वह देवता भी निर्लित 
हता है । “निस प्रकार सम्पूर्ण 
लोकका चक्षुरूप सय चक्षुसम्बन्धी 
बाह्य दोषोंसे fea नहीं होता उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही 
अन्तरात्मा लौकिक दुःखोंसे लिप्त 
नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता 
हे” “तथा वह आकाशके समान 
waa व्याप्त एवं नित्य है”? ga 
प्रकार कठोपनिषदूर्मे तथा “मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 


है” इस प्रकार बृहृदारण्यकोपनिपदूमें 


भी कहा है । 
शङ्का-यदि जीव छायामात्र ही 
है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 
तथा उसके परलोक, इहलोक आदि 
भी मिथ्या ही ठहरते हैं ! 
समाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
क्योंकि सत्स्वरूपसे उसका सत्यत्व 


स्वाभ्युपगमात्‌ । सब च नाम- | स्वीकार किया गया है । सारा 


Bro Go ३९८? 
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[ अश्या ६ 
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ह रा त्यं विका- | नाम-रूपादि विकारजात सतस्वरूषसे 
रूपादि सदात्मनेब सत्यं विका- | नाम रू 


रजातं स्वतस्त्वनृतमेव | वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌’ इत्यु- 
क्तत्वात्‌ | तथा जीबोऽपीति | 


यक्षाडुरूपो हि बलिरिति न्याय- 
ne g 
प्रसिद्धि! | अतः सदात्मना सव- 


व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च 
qaa सतो$न्यत्वे चानृतत्व- 
मिति न कश्रिद्योषस्तार्किकेरिहा- 
तुषङ्क्तुं शक्यः | यथेतरेतर- 
विरुद्धदेतवादाः स्ववुद्धिविकल्प- 
मात्रा अतत्वनिष्ठा इति शक्यं 
वक्तुम्‌ || २॥ 


ही सत्य है, स्वयं तो वह मिथ्या 
ही है, क्योंकि विकार तो केवल 
कहनेके fed नाममात्र है? ऐसा 
कहा जा चुका है ऐसा ही जीव 
भी है। जैसा यक्ष वैष्षी ही बलि 
यह न्याय प्रसिद्ध ही हे । अतः 
सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण ब्यवहार और 
सारे विकारोंकी सत्यता है तथा 
सतसे पथक माननेपर उनका 
सिथ्याघ है--इस प्रकार तार्किकों- 
द्वारा इस विषयमें किसी दोषका 
प्रसङ्ग नहीं उपस्थित किया जा 
सकता, जैसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वेतवाद 
अपनी ही बुद्धिके विकल्पमात्र और 
अत्तत्त्वनिष्ठ हैं ॥ २ ॥ 


सेवं तिस्रो देवता अनुप्रविश्य | इस प्रकार उसने उन तीनों 


देवताओमिं अनुप्रवेश कर और इस 


स्वात्माबस्थे बीजभूते अव्याकृते | प्रकार ईक्षण कर कि A अपने 


स्वरूपम स्थित अव्याकृत नाम 


नामरूपे व्याकरवाणीतीक्षित्वा- | रूपोंका व्याकरण FRE? — 


देवते ल दसा 
ल्वामरूपे 5 


तासां Rad fa केका करवाणीति सेयं 
देवता अनेने जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
TNN 
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“और Sala एक-एक देवताको त्रिवृत-त्रिवृत्‌ करूँ” ऐसा विचार कर 
उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओमें अनुप्रवेश कर 


नामरूपका व्याकरण किया ॥ २ ॥ 
तासां च तिसृणां देवताना- | 


Raat Grad त्रिवृतं करवाणि | 
एकेकस्याः प्राधान्यं FAA 


iy 

गुंणभावोऽन्यथा हि रज्ज्वा 
इवैकमेव त्रिवृत्करणं स्यात्‌, न 
ठु तिसृणां पृथक्‌ थकित्रव्ृत्करण- 
मिति | एबं हि तेजोअन्नानां 
पृथढ्नामप्रत्ययलाम; स्यात्ते 


A 


इदमिमा आपोऽन्रमिद्मिति च 


सति च पृथङ्नामप्रत्ययला मे 


देवतानां-सम्यग्व्यबद्दारस्य 


प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात्‌ | 
एवमीक्षित्वा सेयं देवतेमा- 
स्तिस्रो देवता अनेनैव यथोक्ते- 


नैव जीवेन स्र्यबिम्बवदन्तः 
प्रविश्य वेराजं पिण्डं प्रथमं 
देवादीनां च पिण्डाननुप्रबिश्य 


और उन तीनों देवताओंमेंसे 


एक-एकको त्रिवृत्‌-त्रिव्ृत्‌ करू ।' 
एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमें एक- 
एककी प्रधानता और दो-दोकी 
गौणता रहती हे, नहीं तो तीन 
[बाली] रस्सीके समान एक ही 
त्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओं- 
का पृथक-एथक, त्रिवृत्तरण नहीं 
होता । इस प्रकार हौ तेन, अप्‌ 
और अन्नको “मह तेज है, यह जर 
है, यह अन्न है? ऐसे पृथक प्रथक्‌ 
नाम और प्रतीतिकी प्राप्ति हो 
सकती है, और एथक्‌-एथक नाम 
तथा प्रतीतिकी प्राप्ति होनेषर 
ही देवताओंके सम्यक्‌ व्यबहारकी 
सिद्धिखूप प्रयोजनको पूर्ति हो 
सकती है | 

इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमें इस्न उपयुक्त 
जीवरूपसे ही सर्यबिम्बके समान 
भीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट 
पिण्डमै और उसके पश्चात्‌ देबादि 
पिण्डोमें अनुप्रवेश कर अपने संकल्प 
के अनुसार ही नाम-रूपोंका 
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यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- | व्याकरण किया । अर्थात्‌ यह्‌ 
पदार्थ इस नामवाला और इस 
रूपवाढा है--इस प्रकार पदार्थोका 


व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥ 


करोदसौ नामायमिदंरूप 


इति ॥ ३ ॥ 


—:; ० :— 


तासां fad त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा g खलु सो- 
Ama aeaa भवति तन्मे 


विजानीहीति ॥ ४ ॥ 


उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ किया । हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ हैं वह 


मेरेद्वारा जान ॥ ४ ॥ 


तासां च देवतानां गुणप्रधान- 


उस देवताने उन देवताओमेंसे . 


भावेन त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकाम- | एक-एकको गुण-प्रधानभावसे त्रिवृत्‌- 


करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु 
ताबद्देवतापिण्डानां नामरूपा- 
स्यां व्याकृतानां तेजोऽबन्नमय- 
त्वेन त्रिधात्वं यथा तु बहिरिमाः 
पिण्डेभ्यस्तिस्रो देवतास्रिवृत्तरि- 
वृदेकॅका भवति तन्मे मम 
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव- 
धारयोदाइरमतः || ४ ॥ 


त्रिवृत्‌ किया | अभी, नामरूपसे 
ब्यक्त हुए देवता आदि पिण्डोंके 


तेज, अप्‌ और अन्नरूपसे त्रिविधत्व-' 
की वात अलग रहे, इन पिण्डोसे . 


बाहर भी ये तीनों देवता एक-एक 
करके किस प्रकार त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ हैं 
सो मेरे कथनद्वारा जान अर्थात्‌ 
उदाइरणद्वारा अच्छी तरह 
समझ ले ॥ ४॥ 


=! Bim 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


तृतीयखण्ड्माष्यं सम्पणम्‌ ॥ ३॥ 


Ne 
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एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान 
यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमुक्त | उन देवताओंका जो त्रिवृत्करण 
कहा गया है, उसका त्य 
ये च्य [ ण उ 
तस्पैवोदाहरणमुच्यते, उदाहरणं | दिया जाता दै । उदाहर 
क | कहते हैं, जो एक देशकी प्रसिद्धि- 
`A a H 1 र 3 
नामेकदेशप्रसिद्धयाशेषप्रसिद्धच- | द्वारा सम्पूर्ण देशकी प्रसिद्धिके छि 
= | कहा जाता हे । श्रुति वही उदा- 
्थमुदाहियत इति | तदेतदाह-- | हरण देती है-- - 2 
यदसे रोहितश्रूप॑ तेजसस्तद्रर्प यच्छुङ्घ तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्य्नेरम्नित्वं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है । इस प्रकार 
अग्निसे afaa निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवल तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥१॥ 
यदग्नेख्िवृस्कृतस्य रोहितं रूपं | लोकम त्रिवृत्कृत ( तीन तस्वाँसे 
(sua Grae मिश्रित ) अग्निका जो रोहित रूप 
प्रसिद्धं लोके तदत्रिवृत्कृतस्य an 
a प्रसिद्ध है वह अत्रिवृत्कृत ( केवळ ) 
तेनका रूप है-ऐसा जानो । तथा 
यच्छुक्लं रूपमग्नेरेव तदपामत्रि-| उस अग्निका ही जो YH रूप 3 
वृत्कृतानां agoi तस्येवाग्ने | १ तीन AA सम्मिश्रणसे रहित 


2 __ | केवर जरुका है और उसीका जो 
रूपं तदन्नस्य पृथिव्या AAT: | कृष्ण रूप है वह अन्नका--अत्रिवृत्कृत 


त्कृताया इति विद्धि | प्रथिवीका रूप है--ऐसा जानो | 


तेजसो रूपमिति विद्वि | तथा 
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तत्रेवं सति रूपत्रयव्यतिरेके- 


णाम्निरिति यन्मन्यसे तं तस्या- 


्नेरम्नित्वमिदानीमपागादपणतम्‌। 
प्राग्रूपत्रयविवेकविज्ञानाद्यमि- 
बुद्धिरासीत्ते साग्निबुद्धिरपग- 
ताम्िशब्दश्वेत्यथ; | यथा दृश्य- 
मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको 
गृह्यमाणः पञ्नरागोऽयमिति- 
शब्दवुद्ध योः प्रयोजको भवति 
= 
नात्तद्विवेकविज्ञाने तु पञ्नराग- 
शब्द्बुद्धी निवर्तते तढिवेक- 
बिज्ञातुस्तद्वत्‌ | 


ननु किमत्र बुद्धिशब्दकल्प- 


नया क्रियते प्राग्रपत्रयविवेक- 


करणादमिरेासीत्तदग्नेरग्निख 


ऐसा होनेपर, तू जो समझता 
था कि अग्नि इन तीनों रूपोंसे 
अलग भी कोई वस्तु है सो उस 
अग्निका अग्निर अब चला गया | 
तात्पर्य यह है कि इन तीनों रूपोंका 
विशेष ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो 
अग्निवुद्धि थी वह अग्निबुद्धि और 
अग्नि! शब्द अब निवृत्त हो गये | 
जिस प्रकार दिखायी देते हुए लाल 
रंगके उपधान (समीपवर्ती पदार्थ) से 
मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर 
उपघान और स्फटिकका पार्थक्य 
ज्ञात होनेसे पूर्व यह पद्मराग है! 
इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका 
प्रयोजक होता है, किंतु उनका 
पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उस 
पार्थक्यज्ञानीके पराग शब्द और 
प्मराग-बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते 
हैं उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 


होनेपर अग्निका अग्नि निवृत्त 
| हो जाता है ] । 


शङ्का--किंतु यहाँ ( इस अग्निके 


सम्बन्ध ) अग्निबुद्धि और अग्नि- 
शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 


क्या लेना है! रूपत्रयका विवेक 
करनेसे पूर्व अग्नि ही था | वह 
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रोहितादिरूपवियेककरणाद्पा- | अग्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका 
विवेक करनेसे निवृत्त हो गया 

गादिति युक्तम्‌; यथा तन्त्वपक- | इतना ही कहना उचित 2, जिस 
षेणे पटाभावः | प्रकार कि तन्तुओंको निकाळ लेने- 
पर पटका अमाव हो जाता है । 

रि ~ 3 

नवं बुद्धिशब्दमात्रमेव ्र्नि-| समाधान-ऐस्लो बात नहीं ६, 
क्योंकि अग्नि तो अग्निबुद्धि और 
अग्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
विकारो नामधेयं se कहती है 'अग्तिरूप जो विकार है 


९ ` > | वह वाणीपर अबछम्बित नामधेय 
त्यथः | अतोडमिबुद्धिरापे म 


यत आह वाचारम्मणमग्निर्नाम 


अर्थात्‌ नाममात्र ही है ।' इसलिये 


fÈ f थ्या हीहे।तो 

त्र सत्यम्‌ ! त्रीणि रूपा- अस्निबुद्धि भी मिथ्या ही हे 
Pat फिर उसमें सत्य क्या है ? बस, तीन 
णोत्येव aay, नाणुमात्रमपि रूप ही सत्य हे--यह कथन इस 


sel बातको निश्चित करनेके fea हे 
रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमस्तीत्य- के तीन रूपेंके अतिरिक्त और 


वघारणार्थः ॥ १ ॥ कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥१॥ 


बनना O; — 


तथा-- | इसी प्रकार-- 
यदादित्यस्य रोहितरूपं तेजसस्तद्रुपं ABH 
तदपां यत्कृष्णं तदज्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वा- 
चारस्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । 
॥२॥ यच्चन्द्रमसो रोहित*रूपं तेजसस्तद्रू्प यच्छुक्क 
तदपां THM तदन्ञस्यापागाचचन्द्रान्चन्द्रत्वं वाचार- 
म्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌॥३॥ 
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akad रोहितररूपं तेजसस्तद्र्प यच्छुक्क तदपां 
e A nmi s 
Tea तदज्नस्यापागाहियुतो Aaa वाचारस्भणं 
विकारों नाझघेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यप्त ॥ ४ ॥ 
आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है 
वह जलका है और जो कृष्णरूप है वह अन्नका हे । इस प्रकार आदित्य 
से आदित्यत्ब fas हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अयलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य हे॥२॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह 
Seal हे और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे f 
aaa निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अव- 
ढम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥३॥ विद्यतका 
जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्रल रूप है वह जल्का है 
और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस मकार विद्युतूसे विद्युस्वकी 
निवृत्ति ही गयी, क्योंकि [ विद्युतरूप ] विकार वाणीपर अवरूम्बित 

नाममात्र है, तीन रूप है- इतना ही सत्य है ॥ ४ ॥ 
यदादित्यस्य यच्चन्द्रमसो | जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
aoe नो विद्युतका इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ | 
ayer छट SS ५ 
यद्विद्युत इत्यादि समानम्‌ । । समझना चाहिये । i 


नडु यथा तु खलु सोम्येमा- | whe 'हे सोग्य | निस 
Ra देवताखिदृत्विवृदेकेका | मकार ये तीनों देवता एक-एक 
भवति तन्ये विजानीहीत्युक्त्वा au प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हैं वह | 
dee a | HERI जान! ऐसा कहकर अग्नि | 
तेजंस एव चतुभिरप्युदाहरणर- रो seu | 
pee 3 A . आदि चारा उदाहरण तेजका 
ग्न्या!दासाखनवत्करण दशितं | ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया है 
त्रि त्कर भौ 7 

amaiga gia | PERTH जल और अन्नका तो 


i उदाहरण प्रदर्शित किया ही 
त्रिवृत्करणे । . SKU oe 
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२६ ६ ७८ > RC CHK KIC EK OK AC EMC KKK 


नेष दोषः; अवन्नविषयाण्य- 
प्युदाहरणान्येवमेब च द्रष्टव्या- 
नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस 
उदाहरणशुपलक्षणार्थम्‌ | रूपव- 
्वा्सपष्टार्थत्वोपपत्तेश्च । गन्ध- 
रसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभ- 
वात्‌; न हि गन्धरसौ तेजसि 
स्तः । स्पर्शशब्दयोरनुदाहृरणं 
विभागेन दशेयितुमशक्यत्वात्‌ । 

यदि सवं जगत्त्रिदत्कृतमि- 
त्यग्न्यादिवत्त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यमग्नेरग्नित्ववदपागाज्जगतो 
HAY । तथान्नस्याप्यपशुङ्ग- 
त्वादाप इत्येव सता वाचारम्भ- 
णमात्रमन्नस्‌। तथापामपि तेजः- 
शुङ्गत्वाद्ाचारम्भणत्वं तेज इत्येव 
सत्यम्‌ | तेजसोऽपि सच्छुङ्गत्वा- 
` द्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य 
मित्येषोऽर्थं विवक्षितः | 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है । श्रृति ऐसा मानती है कि जर 
और अन्नविषयक उदाहूरणोंको भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज- 
का उदाहरण उनका उपलक्षण 
करानेके लिये है । इसके सिवा, 
रूपवान्‌ होनेके कारण उसके 
द्वारा स्पष्टार्थता भी सम्भव हे | 
गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये 
नहीं दिया गया कि इन तीनोंमें 
उनका होना असम्मव है; तेजभें 
गन्ध और रस हैं ही नहीं | तथा 
[ त्रिविध ] स्पर्शं और [ त्रिविध ] 
शब्दको अलग करके नहीं दिखाया 
जा सकता इसलिये उनका भी 
उदाहरण नहीं दिया | 

यदि सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कृत 
है और अग्नि आदिके समान केवर 
तीन ही रूप सत्य हे तो अग्निके 
अग्नितवके समान संसारका संसारत्व 
भी निवृत्त हो गया । तथा अन्न 
जलका कार्य है, इसलिये जल ही 
सत्य है, अन्त केवल वाचारम्मणमात्र 
है; तथा तेजका कार्य होनेके कारण 
जल भी वाचारम्भणमात्र ही है 
तेज ही सत्य है और तेज भी सतका 


| कार्य है इसलिये वह भी वाचारम्भण 


ही है, केवल सत्‌ ही सत्य हे । 
इस प्रकार इससे यही अर्थ 
बतलाना अभीष्ट हे । 
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KEKKIA KKK KKA 


नलु वाय्वन्तरिक्षे AAI 
त्कृतै तेजप्रभृतिष्वनन्तथूतत्वा- 
दवशिष्येते । एवं गन्धरस- 
शब्दस्पर्शाश्वावशिष्टा इति कथं 
A Q 

सता विज्ञातेन सवमन्यद- 
विज्ञातं विज्ञातं भवेत्‌ ? तहि- 
ज्ञाने वा प्रकारान्तरं वाच्यम्‌ | 
y 

नैष दोषः; रूपवदूद्रव्ये सव- 


स्य दनात्‌ । कथम्‌ ? तेजसि 
तावद्रुपवति शब्दस्पशयो रप्युप- 
लम्माद्वाखन्तरिक्षयोस्तत्र स्पर्श- 
शब्द्गुणबतोः सद्भावो$नुनीय- 
ते । तथाबन्नयो रूपवतो रस- 
गन्धान्तर्भाव इति । रूपवतां 
त्रयाणां तेजोऽबन्नानां त्रिवृत्क- 
रण्रदर्शनेन सबं तदन्तर्भूतं 
सद्विकारत्वात्तरीण्येव रूपाणि 


बिज्ञातं मन्यते श्रुतिः | न हि 


[ maa ६ 
SEK IK RIC ACC ८ HC 


agia वायु और अन्त- 


रिक्ष तो तेज आदिके अन्तर्गत न 


होनेके कारण अत्रिवृत्कृत ही रह 
जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध, रस, 
शब्द और स्पर्श भी वच रहते हैं; 
फिर एकमात्र सत्‌को जान लेनेपर ही 
और सब अज्ञात पदार्थोका शान किस 
प्रकार हो सकता है। अथवा उनका 
ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको कोई 
दूसरा प्रकार बतलाना चाहिये | 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि रूपवान्‌ aa] सब 
गुण देखे जा सकते हैं । किस 
प्रकार? [ सो बतलाते हैं-- ] 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु और 
आकाशके सद्भावका भी अनुमान 
किया जाता है। तथा रूपवान 
जल और oad रस एवं गन्धका 
अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार 
तेज, जळ और अन्न--इन तीन 
रूपवानॉका त्रिवृत्करण प्रदर्शित 
करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि 
उनके अन्तर्गत साराका सारा 
सत्‌का ही कार्य होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य नाने गये हैं; 
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६१९, 


PRE IEE OK KK RRR KK RRR आए EE RE RE 
सूत रूपवद्द्वव्य प्रत्याख्याय | क्योंकि रूपवान्‌ मूर्तं पदार्थोको 


वास्बाकाश्चयोस्तद्गुणयोर्गन्ध- 
रसयोर्वा ग्रहणमस्ति | 

अथवा रूपवतामपि AIER- 
रणं ग्रदर्शनार्थमेव मन्यते 
श्रुतः | यथा तु ARFI 
त्रीण रूपाणीत्येव सत्यम्‌, 
तथा पञ्चीकरणेऽपि समानो 
न्याय इत्यतः सर्वस्य सद्वि- 
कारत्वात्सता विज्ञातेन ad- 
मिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवा- 
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव 
भवति। तदेकस्मिन्सति विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति 
BRT || २-४ ॥ 


छोड़कर वायु और आकाशका तथा 
उनके गुण एवं गन्ध और रसका 
अहण ही नहीं हो सकता । 

अथवा इन रूपवान्‌ पदार्थोके 
त्रिवृत्करणको भी श्रुति प्रदर्शनके 
ही लिये मानती है । जिस प्रकार 
त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं 
उसी प्रकार पञ्चीकरणमें भी समान 
नियम ही समझना चाहिये | इस 
प्रकार सब कुछ सतका ही विकार 
होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
साराका सारा जान लिया जाता 
हे । अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
| ही सत्य है-यह सिद्ध ही है । 
| इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
उस एकको जान लेनेपर यह सब 
जान लिया जाता है ॥ २-४॥ 


—i ०० ६० 0 
एतद्ध स्म वे तद्विद्वाश्स आहुः पूर्वे महाशाला 
महाश्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदा- 
हरिष्यतीति ह्येभ्यो विदाअक्रुः॥ ५॥ 
इस ( त्रिवृत्करण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महा- 
श्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अथवा अविज्ञात है--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अग्नि आदिके दृष्टन्तद्वारा वे सब कुछ जानते थे ॥ ५॥ 
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SKIKE AN IEE 
qA विदितवन्तः पूर्व- | इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने- 
ऽतिक्रान्ता महाशाला महा- वाढे pail अर्थात्‌ Fd 
जिया आहुई स ये कि । | और महाश्रोत्रियोंने कहा 


था। क्या कहा था ! सो बतलाते 
किमुक्तवन्तः ? इत्याह-न नो- | हे-'उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले 
ऽस्माकं कुलेञ्येदानीं यथोक्तः 


हमलोगोके FSA आज-इस समय 
विज्ञानवतां कश्चन कश्चिदप्य- 


कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा भविज्ञात 
श्रुममतमविज्ञातशुदाहरिष्यति 


हो, ऐसा कोई भी नहीं बता सकेगा। 
तात्पर्य यह है कि सतके विज्ञानसे 
युक्त होनेके कारण हमारे gaad- 
को सब कुछ ज्ञान ही है ।' 

fag उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति बतलाती 
है-- क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रुपोंद्वारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भो ऐसे ही हैं-इस प्रकार वे 
जानते हैं, अतः सतूके विज्ञानके 


नोदाहरिष्यति, सबं बिज्ञातमेवा- 
स्मत्कुलीनानां सद्विज्ञानवस्वादि- 
त्यभिप्रायः । 

ते पुनः कथं सवं विज्ञात- 
वन्त; १ इत्याह-एभ्य्रिभ्यो 
रोहितादिरूपेभ्यस्त्रिवृत्कृतेभ्यो 
विज्ञातेभ्यः सर्वमप्यन्यच्छिष्टमेव- 
मेवेति बिदाश्चकरिंज्ञातवन्तो य- 
स्मात्तस्मात्सर्वज्ञा एवं सबिज्ञा- 
ara आसुरित्यथः | अथवैभ्यो 


हे'--ऐसा इसका तात्य है। 
अथवा “एभ्यः विदाज्ञक्रु:' इसका 
यह भी तात्पर्य हो सकता है कि 
बिज्ञात हुए इन अग्नि आदि 
दृष्टान्तोंद्रारा वे और सबको भी 
जान गये हैं ॥ ५ ॥ 


विदाश्वक्र्रित्यग्न्यादिभ्यो दृष्टा- 
न्तेभ्यो विज्ञातेभ्यः सर्वमन्यद्वि- 
दाञ्चक्ररित्येतत्‌ ॥ ५ ॥ 
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कथम्‌ ? | किस प्रकार जान गये हैं? 


यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्वपमिति तद्विदा- 
amaz शुक्रमिवाभूदित्यपाशरूपमिति तद्विदाञ्चकुयदु 
कृष्णसिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चक्रुः ॥ ६ ॥ 
यद्विज्ञातमिवाभू दित्येतासामेव देवताना<समास इति 
तद्विदाञ्चक्र्यथा लु ag सोम्येमास्तिल्लो देवता 
पुरुषं प्राप्य afazi भवति तन्मे विजानी 
हीति॥ ७॥ 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होने जाना 
है; जो gee है. वह जलका रूप हे-ऐसा उन्होंने जाना है तथा 
जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है ।। ६ || 
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताओंका ही समुदाय है-ऐसा 
उन्होंने जाना है । हे सोम्य! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि क्रिस 
प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्रात होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ 
हो जाता है ॥ ७ ॥ 
यदन्यद्रपेण संदिह्यमाने क-/ [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
| अन्य खूपसे संदेह किये जाते हुए 
पोतादिरूपे रोहितमिव यद्गृद्य- | कपोतादिरूपमें जो उन पूर्ववत 
- » owe ८ | ब्रह्मतेताओंद्वारा रोहित-सा ग्रहण 
माणमभूत्तषां सषा त्रह्मविदास्‌ , ea ता sae 
तत्तेजसो रूपमिति विदाश्वक्रु: । | दै ऐसा उन्होंने जाना | तथा जो 
| शुङ्कसा ग्रहण किया जाता था 
तथा यच्छुङ्गमिवाभूदशृह्यमाणं | वह जलका रूप है और जो क्ृष्ण- 
= - , सा ग्रहण किया जाता था वह 
तदपां रुपमूतयत्क्ृष्णमिवगद्यमाण | अन्नका रूप है ऐसा उन्होंने 
तदन्नस्येति विदाश्च्रुः | एवमेवा- जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 
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त्यन्तदुलेश्ष्यं यदु अप्यविज्ञात- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय & 
KOK SK ARK २८ 


दुलंक्ष्य और अविज्ञात-सा अर्थात्‌ 


मिव विशेषतोःगृद्यममाणमभूत्त- | विशेषरूपसे महण नहीं किया जा 


दप्येतासामेव तिसृणां ga- 
तानां समासः समुदाय इति 
विदाञ्चक्रुः | 

एवं ताबद्‌बाह्यं वस्त्वग्न्या- 
दिवद्वि्ञातम्‌, तथेदानीं यथा 
नु खलु हे सोम्येमा यथोक्ता- 
स्तिस्रो देवताः पुरुषं Rt- 
पाण्यादिलक्षणं कार्यकरण- 
संघातं प्राप्य पुरुषेणोपयुज्य- 
मानाख्नितरस्तिबृदेकेका भवति, 


सकता था वह भी इन तीन 
देवताओंका ही समूह दै- ऐसा 
उन्होंने जाना था । 

इस प्रकार तो बाह्य वस्तुएं 
अग्नि आदिके समान जानी गयीं । 
अब, हे सोम्य ! बिस प्रकार वे 
उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और 
हाथ आदि अन्नोंवाले शरीर एवं 
इन्द्रियोके संघातरूप पुरुषको प्राप्त 
होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
हुई प्रत्येक त्रिवृत्‌.त्रिवृत्‌ हो जाती 
हे वह मेरे द्वारा--मेरे कथन 


तन्मे विजानीहि निगदत | करनेपर तू जान । ऐसा कहकर 
इत्युक्त्वाह ।॥ ६-७ I वह कहने लगा ॥ ६-७ ॥ 
motto 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


चतुर्थेखण्ड भाष्यं TINA l ४॥ 
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अन्न आदिके त्रिविध परिणाम 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तरपुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माशसं योऽणि- 


छस्तन्मनः ॥ १ ॥ 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त 
स्थूळ भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है बह मांस 
हो नाता है और जो असन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है॥१॥ 


अन्नमञ्चितं युक्तं त्रेधा विधी- 
यते जाठरेणाग्निना पच्यमानं 
त्रिथा विभज्यते । कथम्‌ ? 
तस्यान्नस्य त्रिथा 
मानस्य यः स्थविष्ठः स्थूलतमो 
धातुः स्थूलतमं वस्तु विभक्तस्य 


स्थूलोंऽशः, तत्पुरीषं भवंति; 


यो AAN धातुरन्नस्य, 
तद्र्सादिक्रमेण परिणम्य 
मांसं भवति; योऽणिष्ठोऽणुतमो 
धातुः, स॒ उध्वं हृदयं प्राप्य 
सूक्ष्मासु हिताख्यासु नाडीष्व- 


बिधीय- | 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
हो जाता है अर्थात्‌ नठराग्नद्वारा 
पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें 
विभक्त हो जाता है । सो किस 
प्रकार १-तीन भागोंमें विभक्त 
होते हुए उस अन्नका जो स्थविष्ठ- 
eam घातु--सबसे स्थूल वस्तु 
यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूळ 
अंश होता है वह मळ हो जाता है । 
तथा जो अन्नका मध्यम अंश यानी 
मध्यम घातु होता है वह रसादि 
क्रमसे परिणत होकर मांस हो जाता 
है और जो अणिष्ठ--अणुतम 
घातु होता है वह ऊपरको ओर 
हृदयमें पहुँचकर हिता नामकी सुक्ष्म 


नुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य | नाड़ीमें प्रवेश कर वायु आदि 
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स्थितिमुत्पादयन्मनो भवति | | इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता 


A A न्स खूपसे 
परिणमन्मनस | हुँआ मन हो जाता है । वह मन 
० ae विपरिणाम ( विकार ) को प्राप्त होता 


उपचयं करोति । हुआ मनका उपचय करता है । 
ततश्चान्नोपचितखान्मनसो इस कारण ai होना हो 
य Shee सिद्ध होनेसे मनका भौतिक होना ही 
भोतिकत्वमेव; न वेशेषिकतन्त्रो तिव होता है वह वेक दहे 
क्तलक्षण नित्यं निरबयबं चेति | के कहे हुए लक्षणवाला नित्य और 


c as | निरवयव है-ऐसा नहीं स्वीकार 
मनोऽस्य देवं. 
Tad | यदापि Sts किया नाता | आगे (छा? ८।१२। 


चक्षुः' इति वक्ष्यति तदपि न | ५ में) जो कहा जायगा कि 'मन 
~ z इसका दैव चक्षु हे वह भी मनके 
नित्यत्वापेक्षया; किं तहिं १ | नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं हे । तो 
व्र va | फिर किस दृष्टिसे है ? वह कथन 
सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादिसर्वन्द्रि- सूक्ष्म, व्यवहित और दूरवर्ती 
इत्यादि सभी -प्रकारके इन्द्रियोंके 
विषयोंमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे 
यच्चान्येन्द्रियबिषयापेक्षयानित्य-| है | तथा जो अन्य इन्द्रियोंकी अपे- 
| क्षसे उसका नित्य है वह भी 
त्वम्‌, तदप्यापेक्षिकमेवेति | आपेक्षिक ही है--ऐसा हम आगे 
surat | “सत्‌ ` एकमेवा- | तस्कर कहेंगे, क्योंकि “सत्‌ एक- 
त 2 o ६।२।१) | $ | ee यता 
UR या ) | दै [ अतः उसके सिवा और कोई 
इति श्रृतेः ॥ १ ॥ परमाथ-सत्य नहीं हो सकता] ॥१॥ 
तथा-- ।. इसी प्रकार | 
आपः arta विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यस्तछोहितं योऽणिष्ठः स 


प्राणः ॥ २ ॥ 


यविषयव्यापकत्वापेक्षया । 
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पीया हुआ जळ तीन प्रकारका हो जाता हे । उसका जो स्थूलतम 

भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यभाग है वह रक्त हो 
जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है॥२॥ 

आपः पीतास्रेधा विधीयन्ते | | पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो 

जाता ÈI saat नो esm 

भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, 

तन्सूत्रं भवति | यो मध्यमः, | जो मध्यम भाग है वह रक्त हो 


तज्ञोहितं भवति | योऽणिष्ठः, | " है जौर नो सूक्ष्मतम भाग है 
वह प्राण हो जाता हवै । आगे श्रुति 


स प्राणो भवति | वक्ष्यति हि | बह कहेगी भी कि प्राण जकमय 
आपीमयः प्राणो न पिबतो | | है, जलपान करते हुए तेरा प्राण 
विच्छेत्स्यते’ इति ॥ २॥ | विच्छिन्न नहीँ होगा’ ॥ २ ॥ 
तथा- । ऐसे हो-- 
तेजोऽशितं Sar विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्ञा योऽणिष्ठः 
सा वाकू ॥ ३ ॥ | 
खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता हे । उसका 
जो स्थूछतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक्‌ हो 
जाता है ॥ ३ ॥ 
तेजोऽशितं तैलघृतादि भ-| खाया हुआ तेज अर्थात भक्षण 


सितं dar विधीयते | तस्य यः | रिमा Fea आदि तीन 
प्रकारका हो जाता है । उसका जो 


स्थविष्ठो धातुः, तदस्थि भवति । ' स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी at 


[० Yo Yo 
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यो मध्यम), स मजास्थ्यन्तगतः | जाता है, जो मध्यम भाग है वह 
| मज्ना--इङ्डीके भीतर रहनेवाला 
स्नेहः | योऽणिष्ठः, सा वाक्‌ | goa पदार्थ हो जाता है और जो 
| सूक्ष्मतम अंश है वह वाक हो जाता 
है । तैल-घृत आदिके भक्षणसे ही 


भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्ध | वाणी विशद अर्थात्‌ भाषणमें समर्थ 
- होती है--ऐसा छोकमें प्रसिद्ध 


तैलघुतादिभक्षणाद्धि वाग्विशदा 


लोके ॥ ३ ॥ ही है॥ ३॥ 
——:8:-— 
यत एवम्‌ | | क्योंकि ऐसा है-- 


अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयस्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 
[ इसलिये ] हे सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाकू 
तेजोमयी है | ऐसा कहे जानेपर श्वेतकेतु बोला--'भगवन्‌ | आप मुझे 
फिर समझाइये ।' तब आरुणिने “अच्छा सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 
अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- | [ इसलिये ] हे सोम्य | मन 
अन्नमय है, प्राण जलमय है और 
मयः प्राणस्तेजोमयी बाकू । | वाक तेजोमयी है । 

ननु Fares आखु-| W—fig केवळ अन्न भक्षण 
A करनेवाले चूहे आदि वाकयुक्त 

तयो वाग्ग्मिन! प्राणवन्तश्च ® 
प्रभृतयो TTT और प्राणवान्‌ देखे जाते हैं तथा 
तथाब्मात्रभक्ष्याः Algal | समुद्रमें रहनेवाले केवळ जलमात्र 
मीनमकरप्रमृतयो मनस्विनी भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 


आदि मन ओर वाणीसे युक्त होते 
वाग्ग्मिनश्व, तथास्नेहपानामापे हैं;;इसी परकार घृतादि न खाने- 
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खण्ड ५ ] 


MEATA 


६२७ 


PR RRC CCC ७. EC EC RC DE EC IC ICC CRC EC घट RC 28: IK 


MM मनस्वित्वं चानुमेयमू; 
यदि सन्ति, तत्र कथमम्नमयं हि 
सोम्य मन इत्याद्युच्यते ! 

नेष दोषः, सर्वस्य त्रिवृत्कुत- 
arada सर्वोपपत्ते!; न abr 
वृत्कृतमन्नमश्चाति कश्चित्‌, आपो 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो 
वात्रिवृत्कृतमश्नाति कश्चिदित्य- 
न्नादानामाखुप्रभृतीनां वाग्म्मिस्वं 
MTA चेत्याब्वविरुद्धम्‌ | 


इत्येवं प्रत्यायितः श्रेतकेतुराह 
भूय एव पुनरेव मा मां भगवान- 
ana हि सोम्य मन इत्यादि 
विज्ञापयतु दृष्टान्तेनावगमयतु | 
नाद्यापि ममास्मिन्नर्थे सम्यङ्‌ 
निश्चयो जातः। यस्मात्तेजोऽबन्न- 


मयत्वेनाविशिष्टे देह एकस्मिन्नुप- 
युज्यमानान्यनाप्स्नेहरजातान्य- 


| वाळोंका भी प्राणवस्व और मन- 


स्वित्व अनुमान किया जा सकता 
है।जब ऐसे मी जीब हैं तो हि 
सोम्य | मन अन्नमय है, इत्यादि 
कथन कैसे किया नाता है ! 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि सब कुछ त्रिवृत्कृत होनेके 
कारण सबका AT वस्तु ओंमें होना 
सम्भवा है। कोई भी जीव अत्रिवृत्कृत 
अन्न भक्षण नहीं करता, न अत्रि- 
वृत्कृत जल ही पीया जाता हे और, 
न कोई अन्रिवृत्कृत तेजहीको खाता 
है। इसीसे अन्नादि मक्षण करने- 
वाले चूहे आदिका वाकयुक्त और 
प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है | 


इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
श्वेतकेतुने कहा. -'हे भगवन्‌ | 
“अन्नमयं हि सोम्य मन” इत्यादि 
कथनको आप मुझे फिर समझाइये-- 
इसे दृष्टान्त देकर मुझे फिर 
हृदयङ्गम कराइये | इस विषयमें 
अभीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं 
हुआ । क्योंकि तेज, जरु और 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 
विशेषता न होनेपर भी एक ही 
देहमें उपयोग किये हुए अन्न, नळ 
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SKK आ OKO CI | SOR RI आ xx 
णिष्ठधातुरूपेण मन!प्राणवाच और स्नेह आदि अपनी जातिका 
अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- 
चिन्वन्ति स्वजात्यनतिक्रसे- और वाकूका 
उपचिन्वन्ति स्वजात्यनतिक्रमे- | रूपसे मन, प्राण और वाक्‌ 
पोषण करते है--यह जानना 
णेति न बाल बहुत कठिन है-ऐसा उसका 
> अभिप्राय है । इसीसे उसने भूय 
भूय एवेत्याद्याह । एव! इत्यादि कहा है । 
तसेषमुक्तबन्त तथास्तु सो- इस प्रकार कहनेवाले उस 
( श्वेतकेतु) से पिताने कहा--- 


ते यत्पृच्छसि | पडता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
दृष्टान्त यथेतदुपपद्चते यत्पृच्छसि T 
०१2१ à हो सकता है ga विषथमें दृष्टान्त 
॥४॥ श्रवण कर! ॥ ४ ॥ 


-s 0 fj 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि _ षष्ठाध्याये 
पञ्चमखण्डमाष्यं सम्पुणम्‌ ॥ tl 


नि | 
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न्न) Q j— 


अन्न आदिका सूक्ष्म भाग ही ad आदि होता है 
॥७ 
ata: सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स Hea: 
समुदीषति तत्सपिर्भवति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घत होता है ॥ १ ॥ 
दध्न; सोम्य मथ्यमानस्य | हे सोग्य | मथे जाते हुए दही- 
योऽणिमाणुभ्ावः स Bea: | का जो अणिमा--सूक्ष्मांश होता है 
समुदीपति संभूयोध्यं नबनीत- | वह ‘Set: समुदीषति'--इकट्टा 
भावेन गच्छति तस्सर्पिभंवति | होकर नवनीतरूपसे ऊपर आ जाता 
॥ १॥ है । वह घृत होता है ॥ १॥ 


यथायं दृष्टान्तः । जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 
एवमेव ag सोस्यान्नस्याइ्यमानस्य योऽणिमा 
स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २ ॥ 
` उसी प्रकार हे सोम्य | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 
वह सम्यक AERA ऊपर आ जाता है, वह मन होता है ॥ २ ॥ 
एवभेव खलु सोम्यान्नस्योद- | उसी प्रकार हे सोम्य | अइयमान 
नादेरसयमानस्य अुज्यमानस्यौः | पति कण किये जाते हुए भात 
RO = आदि अन्नका जो सूक्ष्म भाग 
दर्यणाग्निना बायुसहितेन खजैनेव होता है ae मथानीके समान 
मथ्यमानस्य योऽणिमा स Ge: | वायुसहित जठरामिद्वारा मधे 
समुदीषति;तन्मनो भवति, मनो-| जानेपर उपर आ जाता हे, वह 
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XKX SRO II IOK KKK IIA AEE 


saad: सह संभूय मन उपचि- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके अव- 
यवोंके साथ मिलकर मनकी पुष्टि 
नोतीत्येतत्‌ ॥ २ ॥ करता हे॥२॥ 
——! Big me 
वथा-- । तथा-- 
अपाश्सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उध्वं 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 
हे सोम्य | पीये हुए जका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर उपर आ. जाता है, वह प्राण होता है ॥ ३ ॥ 
अपां सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य | पीये हुए जलका जो 
GEA भाग होता है वह इकट्ठा होकर 
ऊपर आ जाता है; वह प्राण होता 
स प्राणो भवतीति ॥ ३॥ | है-ऐसा [ आरणिने कहा ]॥३॥ 


योऽणिमा स ऊध्वः समुदीषति 


एवभेव खलु-- | ठीक इसी प्रकार 
asta: सोस्याउयमानस्य योऽणिमा स Res: 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
हे सोम्य | भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
इकट्ठा होकर उपर आ बाता है और वह वाणी होता है ॥ ४॥ 
सोम्य तेजसोऽश्यमानस्य | हे सोम्य | भक्षण किये हुए 
ेज़का जो सूक्ष्म अंश होता है 
वह इकट्ठा होकर उपर भा जाता 
सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ है और वह वाणी होता है ॥४॥ 


यो5णिन्ना स ऊध्वः समुदीषति 
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KIOK HOOK IOK K IOK KOKKI KAO KAKAO K 
अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 

जोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयस्विति 

तथा सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥ 


[ इस प्रकार ] हे सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण जलमय है 
और वागी तेजोमयी है-ऐसा [ आरणिने कहा ]। [ तब खेतकेतु 
बोला-- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने कहा-- 
“सोम्य | अच्छा? ॥ ५ ॥ 


हे सोम्य | मन अन्नमय है, 
प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी 
है-इस प्रकार मेरा यह कथन 
युक्तमेव मयोक्तमित्यभिग्रायः । | ठीक ही है-ऐसा इसका अभिप्राय 
है [ इसपर खेतकेतु बोला-- ] 
आपके कथनानुसार जर और 
मनर्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन | तेजके विषयमै तो भले ही सब कुछ 
मम निश्चयो जातः | अतो भूय | ऐसा ही हो; किंतु अभीतक सुस 
इस वातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 

एव मा भगवान्मनसोऽन्नमयत्वं | कि मन अन्नमय है। अतः हे 
_ | भगवन्‌ | मुझे मनका अन्नमयत्व 
फिर इष्टान्तद्वारा समझाइये V तब 
सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥ | पिताने कहा-'सोम्य | अच्छा'॥५॥ 


tides 


अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- 


मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 


अतोऽप्तेजसोरस्त्वेतरसरव मेवम्‌ , 


दृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति | तथा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
` घेष्ठखण्डभाष्यं सम्पूणंम्‌॥ ६॥ 


Ro Za 
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— 


पोडशकलाविशिष्ट पुरुषका उपदेश 


अन्नस्य शुक्तस्य योऽणिष्ठो 
धातुः, स मनसि शक्तिमधात्‌ | 


साक्रोपषचिता मनसः शक्तिः 
Tern प्रविभज्य पुरुपस्य 


कलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया 
मनस्यन्नोपचितया शक्त्या पोड- 
 शधा प्रविभक्तया संयुक्त स्त- 


द्वान्कायंकरणसंघांतलक्षणो जीव 
विशिष्टः पुरुषःपोडशकल उच्यते; 


यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता 


बोद्धा कर्ता विज्ञाता सवे क्रिया- 


समर्थः पुरुषो = 


च यस्यां सामथ्यहानिः। वक्ष्यति 
च-“अथान्नस्यायेद्रष्टा” ( Blo 
Bo ७। ९। १ ) इत्यादि | 
सर्वस्य कार्यकरणस्य सामथ्यं 
मनः कृतमेव | मानसेन हि बलेन 


खाये हुए अन्नका जो स॒क्ष्मतम 
अंश था उसने मनमै शक्तिका 
संचार किया । अन्नद्वारा सम्पन्न 
हुईं उस मनकी शक्तिका सोलह 
प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कढा- 
रूपसे निर्देश करना इष्ट है। मनमें 
अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 
भागोंमें विभक्त हुई उस शक्तिसे 
संयुक्त उस शक्तिवाला देह भौर 
इन्द्रियोका संघातरूप जीवविशिष्ट 
पुरुष षोडशकरू ( सोलह कलाओं- 
वाळा ) कहा जाता है; जिस 
शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता 
तथा समस्त क्रियाओंमें समर्थ होता 
है और जिसके क्षीण होनेपर 
उसकी शक्तिका हास हो जाता है । 
आगे चलकर श्रुति यह कहेगी भी 
कि “जिसको अन्नकी प्राप्ति होती 
है वही पुरुष [शक्ति सम्पन्न 
होनेसे ] द्रष्टा है” सम्पूर्ण भूत 
और इन्द्रियोंकीः शक्ति मनके ही 
द्वारा है । छोकमै मनोबलसे सम्पन्न 
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संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके | पुरुष बलवान्‌ देखे जाते हैं तथा 
` ्यानाहाराश्च केचित्‌, अन्नस्य कोई-कोई केवळ ध्यानाहारी भी 


. „| देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न 
हतात्‌) अतो$ | en है; अतः मानसिक बल 
मानसं वीयस | अन्नसे ही होता है। 


षोडशकलः सोम्य पुरुषः पश्चदशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत 
इति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | पुरुष सोलह कराओंबाला हे । तू पंद्रह दिन भोजन 
मत कर, केवळ मथेच्छ जळपान कर प्राण जळमय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 
पोडश कला यस्य पुरुषस्य सोऽयं| सोढह कलाएँ जिस पुरुषकी हैं 
वह पुरुष सोलह कलाओंवाला है । 
पोडशकलःपुरुषः; एतच्चेत्मत्यक्षी| यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष करना 
| | चाहता हो तो पंद्रह दिन- 
तक भोजन मत कर, केवल 
यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि जल 
पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं 
होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नहीं 
विच्छेदमापत्स्यते यस्मादापो- | होगा, कारण पहले हम कह चुके 
मयोऽब्विकारः प्राण इत्यवो- | हैं कि प्राण जलमय यानी जलका 
चाम | न हि कायं स्वकारणोप- | विकार है; और कोई भी कार्य 
अपने कारणके आश्रय बिना 
अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह 
मुत्सहते ॥ १ ॥ सकता ॥ १ ॥ 


५ ° 
Cd 


कतुमिच्छसि पश्चदशसंख्याका- 
न्यहानि माशीरशनं मा कार्षीः, 
काममिच्छातोऽपः पिब; यस्मान्न 
पित्रतोऽपस्ते प्राणो विच्छेत्स्यते 


म्भमन्तरेणाविश्रंशमानं स्थातु- 
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६३४ छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ६ 
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स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ हेनमुपससाद कि 
ब्रवीमि भो इत्यचः सोस्य यजूशषि सामानीति स 


होवाच न वे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २ ॥ 
उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया। aad वह उस 
( आरुणि ) के पास आया [ और बोळा-- ] भगवन्‌ | क्या बोळ ? 
[ पिताने कहा-- ] हे सोम्य | ऋक , यजुः और सामका पाठ करो-- 
तब उसने कहा--भगवन्‌ ! मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नहीं 
होता’ ॥ २ ॥ 
` सहेव श्रत्वा मनसोऽन्नमयत्वं | उसने ऐसा सुनकर मनकी अन्न- 
` ग्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पश्चदशाहानि Fuge प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे 
नाशाशनं न कृतबान्‌ । अथ । पंद्रह दिन भोजन नहीं किया । फिर 


क Racecar सोल्हवे दिन वह अपने पिताके 
दोपगतवानुपगम्प चोवाच-किं 
ब्रवीमि भो इति। इतर आह-- 
ऋचः सोम्य यजूंषि सामान्यधी- 
ष्वेति | Cage: पित्राह-न वै 
मा मासृगादीनि प्रतिभान्ति मम 
मनसि न दुश्यन्त इत्यथों हे भो 
भगवन्निति ॥ २ ॥ 


पास आया और आकर बोला-- 
'पितानी | क्या NAL इसपर 
fart कहा--'हे सोम्य | ऋक , 
यजु; तथा सामवेदके मन्त्रोंका पाठ 
करो | पिताके इस प्रकार कहनेपर 
वह बोला--'हे भगवन्‌ | मुझे 
ऋणगादिका प्रतिभान नहीं होता; 
तात्पर्य यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नहीं होती! ॥ २ ॥ 


एवपुक्तवन्त पिताइ--शृणु 
तत्र कारणं येन ते तान्युगादीनि 


न प्रतिभान्तीति । 


` इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 
पिताने कहा--“इस सम्बन्धे तू 
कारण सुन, जिससे कि तुझे उन 
ऋगादिका प्रतिमान नहीं होता ।? 
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GE'S | शाऊूरभाण्यार्थ ३३५ 
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तश्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्या हितस्येकोऽङ्गारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेः 
देवश्सोम्य ते षोडशानां कळानामेका कलातिशिष्टा स्या- 


त्तयेतहिं वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥३॥ 

वह उससे बोंला-..'हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से इंघनसे प्रज्वलित 
हुए अग्निका एक जुगनूके बरावर अङ्गारा रह जाय तो बह उससे 
अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह 
कलाओंमेंसे केवल एक कला रह गयी हे । उसके द्वारा इस समय तू 
वेदका अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तब तू 
मेरी बात समझ जायगा? ॥ ३ ॥ 


तं होवाच यथा लोके हे उससे आरुणिने कहा--हे 


सोम्य महतो महत्परिमाणस्या- | सोम्य | होकमे जिस प्रकार इंधनसे 


aah Seca ama किये हुए-बढ़ाथे हुए बहुत 
याहितस्योपचितस्येन्थनेरग्नेरे- | उड़ परिमाणवाळे अभिका, उसके 
कोऽङ्गारः खद्योतमात्रः खद्योत- | शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र- 
परिमाणः शान्तस्य RANS- | खद्योतके बराबर परिमाणवाला 
3 : = 

शिष्ट: स्याङ्वबेत्‌,तेनाङ्गारेण = अंगारा रह जायगा तो उस अंगारेके 


द्वारा उससे-उसके परिमाणसे 
T ण्‌ 
ऽपि तस्परिमाणादीषदपि न बहु |. भी अधिक दाह नहीं किया 


दहेंत्‌;एवमेव खलु सोम्य ते तवा- | जा सकता, उसी प्रकार हे सोग्य | 
नोपचितानां षोडशानां कलाना- | तेरी अन्नसे उपचित हुई सोलह 
मेका कलावयवोऽतिशिष्टावशिष्टा कलाओमेसे केवल एक कला-एक 


é भाग रह गयी हे । उस खद्योतमात्र 
TAG TN खद्योतमात्राङ्गार- | अगारके समान एक कलासे तू इस 


तुल्ययेतहींदानीं वेदान्नानुभवसि | समय वेदोंका अनुभव नहीं कर 
न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम ' सकता-इस समय तुझे उनका ज्ञान 
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वाचमथाशेषं विज्ञास्यस्यशान | न हो सकेगा | अब पहले तू 
भोजन्‌ कर तब मेरा वचन सुनकर 
weed तावत्‌ ॥ २ Ul तू सब जान जायगा ॥ २ ॥ 


— 0 i= 


स हाशाथ हैनसुपससाद TE यत्कि च पप्रच्छ 


ह्‌ प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 

उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया । 

तब Sea जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 
स इ तथवाश सुक्तवान्‌ | उसने उसी प्रकार ( पिताके 
| कथनानुसार ) भोजन किया | 
अथानन्तरं हनं पितरं TATE | उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
ˆ पससाद । तं होपगतं पुत्रं यत्कि- | उस अपने पिताके समीप आया । 
चर्गादिषु पप्रच्छ ग्रन्थरूपमर्थ- | उसने पास आये हुए उस पुत्रसे 
जातं वा पिता, स श्वेतकेतुः | पिताने ऋगादिमे जो कुछ ग्रन्थः 
0... | रूप अथवा अर्थसमूह पूछा वह 
सवं ह तत्प्रतिपेद क्रगाद्यथतो | सब ऋणादि श्वेतकेतुने ग्रन्थतः 
FAIA || ४॥ ५ तथा अर्थतः जान लिया ॥ ४ ॥ 


तश्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकमङ्गारं 
खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन 
ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 


उससे [ आरुणिने ] कहा--हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से 
इंधनसे बढे हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अङ्गारा रह जाय और उसे 
ठृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूर्व 
परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता हे? ॥ ७ | 
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तं होवाच पुनः पिता यथा | फिर उससे पिताने कहा-_ हे 


ava | बिस प्रकार-- महतो5_ 
सोम्य महतोऽभ्याहितस्येत्यादि | ञ्याहितस्य' इत्यादि पर्दोका अथ 


ठ ¬ | पूर्ववत्‌ समझना चाहिये--शान्त 
समानम्‌ ,एकमङ्गारं शान्तस्या्नः हुए अग्निका एक GARAIA अंगारा 
OE | a और उसे तृण तथा 

Ted aa । क eee 
खद्योतमात्रं परिशिष्टंतं WIT [स्कढ़ियोंकि ] DÀ सम्पन्न करके 


__ = ९5 । | प्रज्वळित किया जाय अर्थात्‌ बढ़ाया 
gy | 1 प्र q z > 
यी TT | जाय तो वह उस Aa हुए अंगारे- 
प न ` = पूर्वपरि- से उस अपने पूर्व परिमाणकी 

तेनेद्वेनाङ्गारेण ततोऽपि पूवेपरि- | से उस अपने पूः 
FS | पेक भी अधिक दाह कर 
माणादूबहु दहेत्‌ ॥ ५॥ ¦ सकता है! ॥ ५ ॥ 


$ naera 
=æ 0 १-४” 


एव» सोस्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- | 
शिष्टामूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहि वेदाननु- 
भवस्यज्नमय£हि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 

वामिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 
“इसी प्रकार हे सोम्य | तेरी सोलह कळाओंमेंसे एक कला अवशिष्ट 
रह गयी थी । वह अन्नद्वारा, वृद्धिको प्रास अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी | अब उसीसे तू वेदोंका अनुभव कर रहा हे । अतः हे सोम्य | 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय. है और वाक तेजोमयी है ।' इस प्रकार 
[ श्वेतकेतु ] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ 
गया ॥ ६ ॥ 

एवं सोम्य ते पोडशानामन्न-] 'इसी प्रकार हे सोम्य ! 
कलानां सामर्थ्यरूपाणासेका ! तेरी सामथ्येरूपा अन्नकी सोलह 
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६३८ छान्दोग्योपनिषषू 


कलातिशिष्टाभूदतिशिष्टासीत्‌ 
पश्चदशाहान्यमुक्वव एकेके- 


TSAR कला चन्द्रमस इवा- 


परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कळा 
तवान्नेन अुक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता प्राज्वाली, देध्य 


~ Q 
छान्दसम्‌ ,प्रज्वलिता बधितेत्यथः। 


प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌ ,तदा 


[ अध्याय ६ 


कलाओंमेंसे केवळ एक कला अव- 
शिष्ट रह गयी थी । पंद्रह दिन 
भोजन न करनेसे कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमै 
तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी 
थी | वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित-- 
वर्धित, पृष्ट अर्थात्‌ प्रज्वलित कर 
दी गयी । प्राज्वाली? इस पदमें 
aa इकार छान्दस है अथवा 
IRAR ऐसा पाठान्तर समझना 
चाहिये | उस अवस्थामें इसका ऐसा 
अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो 
जानेपर वह स्वथं प्रज्वलित हो 


तेनोपसमाहिता स्वयं प्रज्वलित | गयी । उस बृद्धिको प्राप्त की हुई 


वतीत्यर्थः | तया वर्धितयेतहीं- 


` दानीं वेदाननुभवस्युपल भसे | 


एवं व्यावृच्यनुवृत्तिभ्यासन- 


मयत्वं मनसः सिद्धमित्युप- 
संहरति-अन्नमयं हि सोम्य मन 
इत्यादि | यथेतन्मनसोऽन्नमयत्वं 
तव सिद्धं तथापोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी वागित्येतदपि सिद्ध- 
मेवेत्यभिग्रायः । तदेतद्वास्य 


कलासे ही तू इस समय वेदोंका 
अनुभव करता है अर्थात्‌ ga 
उनकी उपछब्धि होती है | 

इस प्रकार व्यावृत्ति और अनु- 
वृति द्रोनोंहीके द्वारा मनकी अन्न- 


| मयता सिद्ध हे । इसीसे ‘अन्नमयं 


हिं सोम्य मनः? इत्यादि वाक्यसे 
श्रुत इसका उपसंहार करती है | 
जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्न- 


मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
माण जलमय है और वाक तेजोमयी 
दै--यह भी सिद्ध ही हे--ऐसा 
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पितुरुक्तं मनआदीनामन्नादि- | इसका ताप्यं है । इस प्रकार 


पिताके कहे हुए इस मन आदिके 
मयत्वं विजज्ञौ विज्ञातवाज्श्वेत- | न दिमयत्वको इवेतकेलु विशेष- 


Sa: । दविरभ्यासर्तरिइत्करणमर- खूपसे समझ गया | “विजज्ञौ इति! 
कतुः त्यात: `` | इन पंदोंकी दविक्ति Rae 


करणसमाप्त्यर्थः || ६।। | प्रकरणकी समातिके लिये RPAN 


SI SIS 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि apard 
सत्तमखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
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सुषुत्तिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यस्मिन्मनसि जीवेनास्म- 


नालुप्रविष्टा परा देवता-- 
आदर्श इव पुरुषः प्रतिबिम्बेन 
जलादिष्विव च gaiga: प्रति- 
fara, तन्मनोऽन्नमयं तेजो5म्म- 
यास्यां वाकप्राणाभ्यां संगत- 
मधिगतम्‌ । यन्मयो यत्स्थश्च 
जीवो = 
हाराय कल्पते agra च स्वं 
देवतारूपमेव प्रतिपद्यते | 
तदुक्त श्रुत्यन्तरे ध्याय- 
तीव लेलायतीव सधीः स्वप्नो 
भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” (Zo 
So ४। ३। ७) “सवा अय- 
मात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो- 
मयः? (Joo ४। ४। ५) 
इत्यादि “स्वप्नेन शारीरम्‌’ 
(Jo उ०४।३।११) 


दर्षणमें ग्रतिबिम्बरूपसे प्रविष्ट 
हुए पुरुष और जलादिकमें आभास- 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके समान 
जिस मनमै परदेवता जीवात्मरूपसे 
अनुप्रविष्ट हुआ है और जिसमें 
स्थित हुआ तथा जिससे तादाल्यको 
प्राप्त हुआ जीव मनन, दर्शन एवं 
श्रवणादि व्यापारमें समर्थं होता है 
तथा जिसके निषत्त होनेपर वह 
अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त हो 
जाता है ag मन अन्नमय है और 
तेजोमयी वाक एवं जलमय प्राणके 
साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ | 

aq विषयमै अन्य ( वाजसनेय ) 
श्रुतिमें भी ऐसा कहा है-[ मन 
और प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता है, 
चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त 
हुआ स्वप्नरूप होकर इस लोकका 
अतिक्रमण कर जाता है” “वह 
यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और 
मनोमय है” इत्यादि, तथा “स्वप्नसे 
शरीरको [ निश्चेष्ट कर |? इत्यादि 
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इत्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम | एवं वह आत्मा प्राणनक्रिया करने 
भबति’? (बृ्‌०३०१।४।७) प्राण नामवाला हो जाता है” 
इत्यादि च । इत्यादि भी कहा है । न 
"उस इस मनःस्थित-मनसंज्ञाको 
प्राप्त हुए तथा मनको निवृत्तिके द्वारा 
गतस्य मनउपशमद्वारेणेन्द्रिय- | इन्द्रियोंके विषयोसे निश्वत हुए 
जीवका जो अपने स्वरूपभूत 


कि ५ जीव 
विषधेर परो य्‌ में 
विषयेभ्यो निवृत्तस्य यस्यां परस्यां परदेवताम स्थित होना है, उसका 


देवतायां स्वात्मभूतायां यदवः | अपने पुत्रके प्रति वर्णन FAA 
स्थानं तप्युत्रायाचिख्यासु;-- | इच्छावाले क 
उहाळको हारुणिः इवेतकेतु पुत्रसुवाच स्वझान्तं 
में सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्युरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनई 


स्वपितीत्याचक्षते स्वश्द्यपीतो भवति ॥ १ ॥ 
उद्दाल्कके नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र इवेतकेतुसे कहा- 
हे सोम्य | तू मेरेद्वारा स्वमान्त ( gale अथवा स्वप्नके स्वरूप) को 
विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह पुरुष “सोता है? ऐसा कहा 
जाता है, उस समय हे सोम्य | यह सर्तूसे सम्पन्न,हो जाता हे--यह 
अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है | इसीसे इसे स्वपिति' ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह स्व-भपनेको ही अपीत--म्राप हो जाता है॥१॥ 
उद्दालको ह किलारुणि; | उद्दाळक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 
पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा- 
स्वप्नान्त-स्वप्नका मध्य, स्वप्न! 
aai स्वम्ममध्यम्‌, स्वम इति | यह दर्शनवृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 


तस्यास्य मनःस्थस्य = 


इवेतकेतुं पुत्रश्ुवाचोक्तवान्‌ 


gia: स्वमस्याख्या, चस्य | वासनारूपः विषयोंकि दर्शनकी बृत्ति 


I 
Bre Jo ४१-- 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ mama ६ 


XXX a a a oo HOR BC खो HBR KK 


मध्यं स्वभान्तं सुपुप्तमिस्येतत्‌ | | रहती 
sah मध्यको स्वध्ताम्त अर्थात्‌ 


अथवा ami खप्रसतत्च- | सपत कहते हैं 


मित्यर्थः | तत्राप्यर्थात्सुषुपभेव 
भवति; स्वमपीतो भवतीति वच- 


नात्‌ | न ह्यन्यत्र सुपुप्तात्स्वस- 
पीतिं जीवस्येच्छन्ति TA: | 
तत्र ह्यादर्शापनयमे पुरुषप्रति- 
बिम्ब आदशगतो यथा स्वमेव 
पुरुषमपीतो भवत्येवं मनआधु- 
परमे चेतन्यप्रतिबिम्बरूपेण जीवे- 
नात्मना मनसि प्रविष्टा ATA- 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
स्वमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- 
रूपतां मनआख्यां हित्वा | अदः 
gya एव स्वम्ञान्तशब्दवाच्य 


इत्यबगम्यते | 
यत्र तु सुप्तः स्वम्मान्पशयति 


है उस ] स्वमका नाम है; 


| अथवा 'स्वमान्तः 
इस शब्दका तातर्य स्वप्तका तस्व? 
ऐसा भी हो सकता है । ऐसा 
माननेपर भी अर्थतः सुषुप्त ही सिद्ध ` 
होता है; क्योंकि “स्वमपीतो भवति! 
( अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता 
है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य R; aa- 
वेत्तालोग सुषुध्तावस्थाको छोड़कर . 
और किसी दशामें जीवकी स्वरूप- 
प्राप्ति स्वीकार नहीं करते । 

जिस प्रकार दर्पणको हट लेनेपर 
दर्पणमें स्थित पुरुषका प्रतिबिम्ब स्वयं 
पुरुषको ही प्राप्त हो जाता हैउसी 
प्रकार उस सुषुप्तावस्थामें ही मन 
आदिकी निवृत्ति हो जानेपर चैतन्यके 
प्रतिबिम्बछूपसे जीवात्ममावसे नाम- 
रूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
मनमें प्रविष्ट हुआ ae परदेवता 
सनसंज्चक जीवरूपताको प्यागकर 
स्वयं अपने स्वरूपको ही प्राप्त हो 
जाता है । अतः इससे यह विदित 


| होता है कि 'स्वमान्त' शब्दका 


वाच्य ‘gue’ ही है | 
किंतु जिस अवस्थामै सोया 
हुए पुरुष स्वप्न देखता है वह 


तत्स्वाप्नं दर्शनं सुखदुःखसंयुक्त- | स्वामदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता . 
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x BORO DO BROKER YRC KOK 


सिति पुण्यापुण्यकार्यम्‌। पुण्या- 


पुण्ययोहि सुखदुःखारम्मकर्ं 


IAZA द 


९ 
कामोपष्टस्मेनेव सुखदुःख तदशेन 
कार्योरम्मकत्वसुपपद्मते AT- 
थेत्यविद्याकामकर्ममिः संसारः 
हेतुमिः संयुक्त एव स्वप्न इति 
न स्वसपीतो भवति “अनन्वागतं 


पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि 


तदा सर्वाञ्छोकान्हृदयस्य 
अवति’ ( बु» 3० ४।३।२२ ) 
“'तद्ठा अस्येतदतिच्छन्दाः” 


( Jo Fo ४।३। २१ ) “a 
परम आनन्द (Jo उ? ४ | 
३। ३३ ) इत्यादिश्रुतिम्यः | 


` सुषुप्त एब स्वं देवतारूपं जीवत्व- 


amas दशयिष्यामीत्याइ- 
स्वमान्त भे मम निगदतो हे 
सोम्य विजानीहि 
gaad: | 


है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य 
है, क्योंकि पुण्य-पाप ही क्रमशः 
सुख-दुःखके आरम्भक रूपे प्रसिद्ध 
हैं । किंतु पुण्य-पापका जो सुख, 
दुःख और उनके दर्शनरूप कार्यका 
आरम्मकत्व है वह अविधा और 
कामनाके आश्रयसे ही सम्भव है, 
और किसी प्रकार नहीं, इसलिये 
स्वप्न संसारके R अविद्या, 
कामता और कर्म इनसे संयुक्त ही 
है; अतः उस अवस्थामै जीव 
अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता; 
जैसा कि “[ उस अवस्थामै ] वह 
दुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है” “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा (काम, धर्माधर्म तथा 
अविद्यासे रहित ) है” “यह परम 
आनन्द दै” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध 
होता है । अतः X gue ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
को दिखराऊँगा? ऐसा आरुणिने 
कहा । हे सोम्य | पेरे कथन करने- 
से qana ( सुघुपतावस्था ) को 
बिशेषरूपसे जान ले अर्थात्‌ स्पष्ट- 


तया समझ ले । 
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[ अध्याय ६ 
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कदा स्वप्नान्तो भवति ? इत्यु- 
च्यते-यत्र यस्पन्काठ एतया- 
म भवति पुरुषस्य स्वप्स्यतःभ्रसि्ध 
हि लोके स्वपितीति । गौण चेदं 
नामेत्याह-यदा स्वपितीत्युच्यते 
पुरुषः, तदा तस्मिन्काले सता 
सच्छव्दवाच्या प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नो भवति सङ्गत एकी- 
भूतो भवति | मनसि प्रविष्ट 
मनआदिसंसगंकृतं जीवरूपं 
परित्यज्य स्व agi यत्परमाथ- 
सत्यमपीतोऽपि गतो भवति | 
अतस्तस्मात्स्व पितीत्येनमाचक्षते 
- लौकिकाः । स्वमात्मान हि 
यस्माद्पीतो भवति | शुणनाम- 
प्रसिद्धितोऽपि स्वात्मप्राप्तिग- 
म्यत इत्यभिप्रायः | 

कथं पुनलोंकिकानां प्रसिद्धा 
स्वात्मसम्पत्तिः। जाग्रच्छुमनि- 


मित्तोद्धवत्वात्स्वापस्येत्याहु! | 


जागरिते हि पुण्यापुण्यनिमित्तसुख-' 


aaa होता कब है 
बतराते हैं जिस समय सोनेवाले 
पुरुषका “स्वपिति ऐसा नाम होता 
है। छोकमें स्वपिति (सोता है) ऐसा 
व्यवहार प्रसिद्ध है। तथा यह नाम 
गोण (गुणसम्बन्धी) है-इस आशयसे 
कहते हैं-जिस समय यह पुरुष 
“स्वपितिः ऐसा कहा जाता है उस 
समय यह सतसे-प्रकरण प्राप्त सत्‌' 
शब्दवाच्य देवतासे सम्पन्न--संगत _ 
अर्थात्‌ एकीभूत हो जाता दै । यह 
wad प्रविष्ट हुआ मन आदिके 
सगसे प्राप्त हुए जीवरूपको त्याग- 
कर अपने सद्रपको, जो कि परमार्थ 
सत्य है, प्राप्त हो जाता हे । इसीसे 
लौकिक पुरुष इसे "स्वपिति? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
'स्वम्‌-आत्माको 'अपीतः-प्राप्त 
हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 
इस गोण नामकी प्रसिद्धिसे भी अपने 
आत्माकी प्राप्ति ज्ञात होती है । 
किंतु लौकिक पुरुषोको स्बात्मा- 
की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ ऐखा 
प्रश्‍न होनेपर] आचार्योने कहा È- 
क्योंकि gÀ जाग्रत्‌ अवस्थाके 
श्रमके कारण होती है [ इंसल्यि 
उसे लोकमें स्वात्मप्राप्ति कहते हैं ]। 
जाग्रत्‌ अवस्थामें पुरुष पृण्य-पापके 
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दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेवाले सुख-दुःख आदि 


अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 


भवति; ततश्रायस्तानां करणा- | थक जाता है। उसके कारण 


Of 


नामनेकव्यापारनिमित्तग्लांनानां 
स्वव्यापारेभ्य उपरमो भवति | 


aaa “शाम्यत्येव वाकू AM- 
म्यति चक्षु?” (Fo Fo? | 


७। २१ ) इत्येवमादि | तथा 
च “गृहीता वागू गृद्दीतं ag- 
gaai शरोत्रं गृहीतं मनः”? ( Fo 


उ० २।१। १७) इत्येवमादी- 
नि करणानि ग्राणग्रस्तानि; 


एकोऽश्रान्तो देहे कुलाये यो 
जागति, तदा जीवः श्रमापतुत्तये 
स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते | 


नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छुमाप- 
नोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धिः 


पीडित अर्थात्‌ अनेक्र प्रकारके 
व्यापाररूप निमितसे शिथिल हुई 
इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 
हो जाती है। “वाकू भी थक 
जाती है और चक्षु भी थक जाती 
है” इत्यादि श्रुतिसि भी यही सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार “[ gated 
विज्ञानमय आत्माद्वारा ] वाक गृहीत 
हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती 
हे, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं और 
मन गृहीत हो जाता है” इस प्रकार 
ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो 
जाती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता हे जो कि देहरूप घरमै 
जागता रहता है | उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिके लिये. अपने 
स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित 
होनेके सिवा और कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती---इसलिये 
उस समय वह अपने स्वरूपको 
प्रात हो जाता हे, ऐसी लौकिक 


लौकिकानां स्वं ह्यपीतो भबतीति॥ पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही हे। 
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दृश्यते हि लोके ज्वरादि- | लोकमें ज्वरादि रोगोंसे अस्त हुए 

परुषोंको डनसे छुटकारा मिळनेपर 
रोगग्रसतानां तडिनिमोकें सवा | स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 


स्मस्थानां विश्रमणं तद्वदिहापि | जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 
अत; 

स्यादिति युक्तम्‌। “तद्यथा | oe r र = oe 

श्येनो बा सुपर्णो वा विपरिपत्य | प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा पक्षी 

ara” (Jo So ४।३।१९) | सब थोर उड़कर थक जानेपर” 
इत्यादिश्रुतेश् ॥ १ ॥ | इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥१॥ 

तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तेऽथे- | _ उस उपर्युक्त अर्थमें यह दृष्टान्त 

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशां दिशं पतिः 
त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव BY 

सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
घाणमेवोपश्रयते प्राणबन्धन<हि सोम्य मन इति॥२॥ 

जिस प्रकार डोरीमें बधा हुआ पक्षी दिशा-बिदिशाओंमें उड़कर 

अन्यत्र स्थान न मिळनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी 

प्रकार निश्चय ही हे सोम्य | यह मन दिशा-बिदिशाऑमें उड़कर अन्यत्र 

स्थान न मिङनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य | मन 

५ प्राणरूप बन्धनवाढां ही है ॥ २ ॥ 

i स्‌ यथा झकुनिः पक्षी शकुनि- | . जिस प्रकार चिढ़ीमारके हाथमे 
f पकड़ी हुईं डोरीसे बँधा हुआ-- 
उसमें aa हुआ पक्षी उस 
sag: पाशितो दिशं दिशं | बन्धनसे सुक्त होनेकी इच्छासे 


qaza इस्तगतेन सत्रेण 
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बन्धनमोक्षाथी सन्प्रतिदिशं पति- उढ़कर विश्राम 
करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई 
और आयतन--जश्रय न TAR 
बन्धनस्थानका ही AST छेता 
हे; उसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य | निश्चय ही 
वह मन-- वह सोलह कडार्थोवाला , 
sea मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 
प्रविष्ट होकर उसीमें स्थित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीब- 
का ही वहाँ “तन्मनः ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है । मञ्चके आक्रोश (बोळने)# 
की भाँति वह मनसंशक उपाधि- 
वाळा नीव नाग्रत्‌ और स्वमके 
समय अविद्या, कामना और कर्म- 
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिश्ञा-विदिक्चामें उड़कर--जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें अनुभव कर अपने सत्‌- 
संज्ञक स्वात्मासे अतिरिक्त और कहीं 
आश्रय--विधामस्थान न पाकर 
प्राणको ही सम्पूर्ण कार्य और FU- 
के आाश्रयमूत प्राणद्वारा उपलक्षित 
हुआ सत्‌-संजिका परादेवता यहाँ 


ama बन्धनादायतनमा- 
अं विश्षमणायालब्ध्वाग्राप्य 
बन्धनमेवोपश्रयते । एवभेव 
यथायं दृष्टान्तः--खलु हे सोम्य 
तन्मनस्तत्त्रकृतं पोडशकरूमभ्नो- 


पचितं मनो निर्धारिवम्तू, त- 


त्विषटस्तस्स्थस्तदुपलक्षतो जीव- 

स्तन्मन इति निर्दिश्यते | मश्वा- 
क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिर्जी- 
वोऽविद्याकामकर्मोपदिष्टां दिशं 
Ra सुखदुःखादिलक्षणां जाग्रः 
त्स्वभयो: पतित्वा गत्वालुभूये- 
त्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन आयतनं विश्रमणस्थानभ- 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्व- 
कार्यकरणाभयेणोपरश्चिता प्राण 
इत्युच्यते सदारूया परा देवता, 


SS 


g जिस प्रकार “मञ्चाः क्रोशन्ति? ( मञ्च बोलते हैं ) इस वाक्यमें “मञ्च? 
शब्दसे उसपर बैठे हुए. ठोगाँका रण होता है उसी प्रकार यहाँ 'मन' शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिबाला जीव उपलक्षित होता है । 


' CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
६४८ छाम्दोभ्योपनिषदू 1 अध्याय ६ 
IOK ACI 00 CRC DK माजा ROR RCC FE RRR RK 
“प्राणस्य प्राणम्‌’ (JoSo 9) | प्राण’ कहा गया है, जैसा कि “उस 
प्राणके प्राणको [ जो जानते हैं ]” 
४ । १८) “प्राणशरीरो AE | “वह प्राणशरीर और प्रकाशस्वरूप 
रूप!” (Blo Fo ३। १४ । | है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है 
२ ) इत्यादिश्रतेः । अतस्ता | अतः उस प्राण अर्थात्‌ प्राणाख्य 
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोप- | देवताको ही आश्रय करता है 
श्रयते । प्राणो बन्धनं यस्य | क्योंकि हे सोम्य | प्राण जिसका 
मनसस्तत्प्राणवन्धनं हि यस्मा- | बन्धन है वह मन प्राणबन्धन है; 
त्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेव- | ताप्यं यह है कि मन यानी उससे 
ताश्रयम्‌, मन हात तदुपलक्षितो | उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणोप- 
जीव इति ॥ २ ॥ | लक्षित देवताके ही आश्रित है ॥२॥ 


नल ० ४" 


एवं स्वपितिनामप्रसिद्रिद्वारेण |. इस प्रकार स्वपिति' इस नामकी 


oo प्रसिद्धिदारा जीवका जो सत्यस्व- 
यञ्जीवस्य सत्यस्वरूपं जगतो | य कोच 


[Tos 
मूलम्‌, तत्पुत्रस्य दशायत्वाहाभा- दिखढाकर अन्नादि कार्यकारण- 
दिकार्यकारणपरम्परयापि जगतो | परूपरासे भी जगतके मठभूत सत्‌को 
० 
मूलं सद्दिदशयिषुः दिखानेकी इच्छासे आरुणिने कहा- 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषो 
5शिशिषति नामाप एव तदशितं नयन्ते aaa गो- 
नायोउश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽदाना- 
येति तत्रेतच्छुह्ठसुत्पतित< सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतीति ॥ ३॥ 
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६४९ 


WOOHOO OOK 26 I PRK RCN 


“हे सोम्य | तू मेरेद्रारा अशना ( भूख ) 
“अशिशिषति! 


को जान | जिस समय यह पुरुष 


ऐसे नामवाला होता है, उस समय जरू 


और पिपासा ( प्यास ) 
( खाना चाहता है ) 
ही इसके भक्षण किये हुए 


अन्नको छे जाता है! जिस प्रकार लोकमें [गौ छे जानेवालेको] गौनाय, 
[ अश्च ले जानेवालेको ] अश्वनाय और [ पुरुषोंको छे जानेवाले राजा 
या सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं। उसी प्रकार जलको अशनाय’ ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य | उस जरसे ही तू इस [ शरीररूप ] 


ङ्ग ( अङ्कूर ) को उपपन्न 
ह सकत ३ ॥ 


अशनापिपासे अशितुमिच्छा- 
शना, यालोपेन; पांतुमिच्छा 
पिपासा ते अशनापिपासे अश- 
नापिपासयोः ari विजानी- 
हीत्येतत्‌ । यत्र यस्मिन्काल 
एतन्नाम पुरुषो भवति, किं तत्‌? 
अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति तदा 
तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं नाम 
अवति ? इत्याह--यत्तसपुरुषे- 
णाशितमन्नं कठिनं पीता आपो 
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 


विपरिणमयन्ते, तदा मुक्तमन्न 


हुआ समझ, क्योकि यह निर्मुल ( कारण- 


अशनापिपांसे--अशन (भक्षण ) 
की इच्छाको ‘aaa? कहते हैं, 
‘gp का लोप करनेसे अशना शब्द 
बनता है [ वस्तुतः यह “अश” 
नायाः शब्द है] और पीनेकी 
इच्छा "पिपासा? कहलाती है । ये 
ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
पिपासाका तत्त्व तू जान ले--ऐसा 
इसका तात्पर्यं हे । जब अर्थात्‌ 
जिस समय यह पुरुष इस नामवाळा 
होता है, किस नामवाल १-- 
“अशिशिषति? अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
किस कारणसे होता है १ सो 
बतलाते है--उस पुरुषद्रारा खाया 
हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 
उसका पीया हुआ जळ द्रवीभूत 
करके ले जाता है अर्थात्‌ रसादि- 
रूपसे परिणत कर देता है । तभी 
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जीर्यति । अथ च भवत्यस्य | उसका भक्षण किया हुआ अन्न 


नामाडिश्रिषतीति गौणप्‌ ! | 


जीणे छन्नेऽश्षितुमिच्छति सवो | 


हि जन्तु; | 
तत्रापासशितनेतृत्वादशनाया 


इति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मि- 
aJ | यथा गोनायो गां 
नयत्तीति गोनाय इत्युच्यते 
गोपालः, तथाश्राक्षयतीत्य श्व- 
नायोऽश्वपा इत्युच्यते, पुरुष- 
नायः पुरुषान्नयतीति राजा 
सेनापतिर्वा, एवं तत्तदाप 
आचक्षते छोकिका अश्वनाग्रेति 
विसर्जनीयलो पेन । 

तत्रेवं सत्यद्भी रस्रादिभावेन 
नीतेनाशितेनान्नेन निष्पादित- 
मिदं शरीरं वटकणिकायामिव 


पचता है । तत्पश्चात्‌ उसका 
'अशिशिषति’ ऐसा गौण नाम 
होता है, क्योंकि सभी जीव aak 
जीणे हो जानेपर ही भोजन 
करनेकी इच्छा करते हैं | 
` अशित ( भक्षित अन्न ) का नेता 
(è जानेवाला ) होनेकें कारण 
जका "अशनाया? ऐसा नाम प्रसिद्ध 
है । [इस विषयमै यह दृष्टान्त है-] 
faa प्रकार “गोनायः? गोको ले जाता 
है इसछिये खाला “गोनायः? कहा 
जाता है, तथा अश्रोंको ले जाता है 
इसलिये अश्वपाल अश्वनाय ऐसा 
कहा जाता है और पुरुषॉंको ले 
जाता है इसलिये राजा या सेना- 
पति 'पुरुषनायः' . कहलाता है । 
इसी प्रकार उस समय [ अशितको 
ले जानेके कारण ] लौकिक पुरुष 
जलको “अशनाय ऐसा विसर्गका 
डोप करके कहते हैं [ अर्थात्‌ 
'अशनायः इस पदके विसर्गका छोप 
करके “भशवाय” ऐसा कहते हैं ]। 
ऐसा होनेप्र ही जढद्वारा 
रसादिभावको प्राप्त हुए अन्नद्वारा 


निष्पन्न हुआ यह श्रीररूप अङ्कुर 
वटके बीजसे उपपन्न होनेवाले अङ्कुर- ` 
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qag उत्पतित उद्गतः} | के समान उन डत. > p 
तमिमं ye कार्यं शरीराख्यं | सोम्य ! वटादिके अछुरके सः 
दि e उत्पन्न हुए उस W शरीरसंशक 
वदादिश्चङ्कवदुत्पतितं है सोम्य शुंग--कार्यकी तू जान । See 
विजानीहि । किं तत्र विशः | क्या विज्ञय है £ सो बदछाया जाता 
यम्‌ १. इत्पुच्यते-शृण्विद | दै--घुन,भङकुरके समान कार्यरूप 
ुङ्गवस्कार्यत्याच्छरीरं नामूळं | होनेके कारण यह शरीर HIE 
मूलरहितं भविष्यति | ३ ॥ | कारणरहित नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त आइ स्वेतकेतुः- | [ आणिद्वारं ] इस मकार कहे 
यद्येवं समूलमिद शरीर वटा- जानेपर इवेतकेठु बोळा यदि इस 


प्रकार वटादिके AER समान 
दिशुङ्गवचस्यास्य शरीरस्य के | यह शरीर समूळ है तो इसका 


मूलं स्याद्धवेदित्येवं एष्ट आह | मूल कहाँ हो सकता हे £ इस 
पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहां-- 
तस्य क सूळश्स्यादन्यत्राज्ञादेवसेव खळ 
सोम्यान्नेव (शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य 
दे लमन्विच्छ तेजसा सोस्य GRA 
शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा णु 
सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः AAMAS ॥ ४ ॥ 
अन्नको छोड़कर इसका सूरु और कहाँ दो सकता है १ इसी प्रकार 
हे सोम्य तू अन्नरूप झुंगके द्वारा जढखूप THR खोज और हे सोग्य | 
जढरूप BRR द्वारा तेजोरूप TSA खोज तथा तेजोरूप शुङ्गके हारा 
GIST मूका अनुसंधान कर | हे सोम्य | इस प्रकार यह सारी प्रजा 
सन्मूळक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥ ४ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
६५२ छाम्दोष्योपनिषह्‌ अध्याय दै 
DK WRK DDK DK DK DIK OK DK OK DCC IDC IK ८28८ 2५ 2 KKK 


तस्य क्क मूल | अन्तको छोड़कर इसका मूळ 


दन्नं मूरुमित्यमिम्रायः | कथम्‌ ! | और कहाँ हो सकता हे ! तात्पर्य 
Bee eh _ | यह है कि अम्त ही इसका मूल है 
आशित ARRUS जाठ | किस प्रकार ! क्योंकि खाया हुआ 


रेणागिना पच्यमानं रसभावेन | अन्न ही जढके द्वारा द्वीभूत 
परिणमते । रसाच्छोणितं होकर जटराग्निद्वारा पचाया जाने- 
हु es पर रसरूपमें परिणत 

णितान्मांसं मांसान्मेदो मेद- हो जाता है। 


roe वह रससे रक्त, रक्तसे मास, मांससे 
गीन्य र्‌ रे सज्जा S ये 
सोऽस्थीन्य स्थिभ्यो वा मेद, पेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा 
याः शुक्रस्‌ । तथा ARGE | और अज्नासे वीर्यरूपमे परिणत 
चान्नं रसादिक्रमेणेबं परिणतं 


होता है। इसी प्रकार ख्रीद्वारा 
लोहितं भवति । ताभ्यां शुक्र- a हुआ अन्न रसादिके क्रमसे 
शोणिताभ्यामन्नकार्याभ्यां संयु- प होकर रज बनता दै । उस 
क्ताभ्यामन्मेनेवं प्रत्यहं भुज्य- 


परस्पर मिळे हुए अन्नके कार्य तथा 
मानेनापूर्यमाणाभ्यां कुड्यमिव 


प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्नसे 
पुष्ट हुए वीर्य और रजसे मृत्तिकाके . 
मृत्पिण्डे; प्रत्यहञ्चपचीयमानोऽ- 
न्नमूलो देहशुङ्गः परिनिष्पन्न 


पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन 
पुष्ट होनेवाला यह अन्नमूलक 
देहरूप अङ्कुर निष्पन्न हुआ cS 
ऐसा इसका तातर्य है १ 

इस मकार जो देहरूप अङ्ुरका 
मूल अन्न बतलाया गया है वह भी 
देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला . 
होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्न 
हुआ अङ्कुर ही है--ऐसा मानकर 
आरुणि कहता है--'हे सोम्य | 


इत्यथः | 
IT देहशुङ्गस्य भूलमन्नं 


निर्दिष्ट तदपि देहबद्विनाशोत्प- 
त्तिमच्वात्कस्माचिन्यूलादुर्पति- 
तं शुङ्ग एवेति Sa-a 
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देइशुङ्गोऽञ्ञमूल एवभेव खलु 
सोम्याचेन शुङ्गेन कार्यभृतेनापो 
मूलमन्स्य शुङ्गस्यान्विच्छ प्रति- 
पद्यस्व । अपामपि विनाशोत्प- 
त्तिमच्चाच्छुङ्गस्वमेवेति) अद्धिः 
सोम्य शुङ्गेन कार्येण कारणं 
तेजो मूलमन्विच्छ | तेजसोऽपि 


विनाशोरपत्तिमखाच्छुङ्गत्वमिंति, 


तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूल- 
मेकमेवाद्वितीयं परमार्थसत्यम्‌ | 

यस्मिन्सरवमिदं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयमनृतं रज्ज्वा- 
मिव सपीदिविकल्पजातमध्यस्त- 
मविद्यया तदस्य जगतो | 
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः 
स्थावरजङ्गमरक्षणाः सर्वाः प्रजा 
न केवलं सन्मूला एवेदानीमपि 
स्थितिकाले सदायतना सदाश्रया 


एव | न हि मृदमनाश्रित्य 
घटादे; सत्वं स्थितिरस्ति । अतो 


मृहूत्सन्मूरत्वात्प्रजानां सदाय- 


0) ६५३ 
शाडुरसाष्याथ Be 
IK ROOKIE IOI III, KAA 


जिस प्रकार देहरूप अङ्कुर अन्न- 
मूलक है उसी प्रकार कार्यभूत 
अन्नरूप अङ्करके द्वारा त्‌ अन्नरूप 
BEA मूळ जलकी खोन-प्राप्त 
कर । जल भी उपत्ति-नाशवान्‌ 
होनेके कारण उङ्कुररूप ही है; 
अतः हे सोम्य | नलरूप शुंग यानौ 
कार्यके द्वारा तू उसके TS कारण 
तेजको खोज । नाशोपचिमान्‌ 
होनेके कारण तेजका भी gma 
ही है; अतः हे सोम्य ! तेजरूप 
शुंगके द्वारा तू एकमात्र अद्वितीय 
परमार्थ सत्य ` सद्रूप मूछकी 
शोध कर । 

जिस सद्रूप मूलमें यही वाणी- 
रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार 
GG wis समान अविद्यासे 
अध्यस्त है वही इस जगतका मूळ 
हे । अतः हे सोम्य | यह स्थावर- 
जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूळक 
तथा सद्रूप कारणवाली है । यहद 
सन्मूलक ही नहीं, इस समय 
स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात्‌ 
सदुरूप आश्रयवाढी ही है, क्योंकि 
मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 
घटादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
है ही नहीं। अतः खृत्तिफाके 


| समान सन्मूलक होनेके कारण 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छाग्डोण्योपनिषद्‌ _ [| सध्याच दे 
CC COC BOK DC KKK AOKK 


faq प्रजाका सत्‌, ही आयतन 
( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 
है तथा अन्तमें aafin है--ख्त्‌ 
ही जिसकी प्रतिष्ठा--छयस्थान- 
समापि--अवसान अर्थात्‌ परिशेष 
है ऐसी बह प्रजा सत्मतिष्ठा है॥४॥ 


अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तरपीतं 
नयते तत्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदे द शुङ्कमुत्पतित<सोम्य विजा- 
नीहि नेदससूलं भविष्यतीति ॥ ५॥ 
अब; जिस समय यह पुरुष 'पिपासति' ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाळा होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है । 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी 
प्रकार उस तेजको “उदन्या! ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य | उस 


( जलरूप मूळ ) से यह शरीररूप अङ्कर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, 
क्योंकि यह मूलरहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 


६५४ 
DCC ROK DRC HC DEK RC 


तनं यासां ताः सदायतनाः 
yan, अन्ते च TARET 
सदेव प्रतिष्ठा लयः WAAT- | 
सानं परिश्लेशो यासां ताः 


सत्प्रतिष्ठाः ।। ४ ॥ 


यथेदानीमप्शुङ्गद्वारेण स- 
तो मूलस्यानुगमः कायं 
इत्याह-यत्र यस्मिन्काळ एत- 
` क्राम पिपासति पातुमिच्छ- 

तीति पुरुषो भवति । अशि- 
दिषतीठिवदिदमपि गोणमेव 


नास भवति । द्रवीकृतस्या- 
दितस्यान्नस्य नेत्र्य आपो- 


अब- इस समय जलरूप अङ्कुरके 
द्वारा सद्रूप ASH ज्ञान कराना 
हे, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 
e—faa समय यह पुरुष 
'पिपासति'-पीना चाहता है ऐसे 
नामवाळा होता है । 'अशिशिषति' 
इस नामके समान यह भी उसका 
गौण नाम ही है। भक्षण किये 
हुए alga अन्नको ले जानेवाछा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


>> 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


खण्ड ८ ] TETA ६५५ 

ee ee ee eee 
SHR देइ क्ेदयन्त्यः शिथि- | जळ, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 
न किया जाता तो अपनी बहुङताकें 
कारण अन्तके अङ्कुरमूत देहको 
करके शिथिरू कर देता । 
देहभावमें परिणत होते हुए जलके 
agni सबैथा शोषित किये जाने- 
पर ही पुरुषको जल पीनेकी इच्छा 
होती है । उसी समय पुरुष 'पिपा- 
सति! इस नामवाळा होता है | 


ठीझुर्युरूभाडुल्याद्यदिे तेजसा 
न aad । नितरां च 
तेजसा झोष्यमाणास्वप्छु देहः 
भावेन परिणममानासु पातुः 
मिच्छा पुरुषस्य जायते । तदा 
पुरुषः पिपासति नाम । 


उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
कहती है-'उस समय पीये हुए जळ 
आदिको तेज ही पुखाकर देहगत 
रक्त एबं प्राणभावको ले जाता है 
अर्थात्‌ उसे रक्त एवं प्राणरूपमें परि- 
णत कर देता है। उसे जिस प्रकार 
क्रि “गोनायः आदि शब्द हैं ;उसी 
प्रकार लोक उस तेजको “उदन्या! 
उदकको ले जानेके कारण "उदन्य? 
कहते हैं । तेजके अर्थमें भी 
“उदन्या? यह्‌ प्रयोग पूर्ववत्‌ (जलके 
अर्थमै 'अशनाया'के समान) छान्दस 
है | जलका भी यह शरीर नामक 
अङ्कुर ही है-उससे भिन्न नहीं R- 
इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥५॥ 


तदेतदाइ--तेज एव तत्तदा 
पीतमबादि शोषयददेहगतलो हित- 
प्राणभावेन नयते परिणमयति | 
तद्य॒था गोनाय इत्यादि समानः 
मेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्येः 
aah नयतीस्युदन्यस्‌ । 
उदनयेतिच्छान्दसं तत्रापि 4a- 
बत्‌ अपामप्येतदेव शरीराख्यं: 
as नान्यदित्येबमादि »समान- 


मन्पत्‌ ॥ ५ ॥ 
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तस्य क सूलशस्यादन्यत्राद्धयो5द्विः सोम्य शुङ्गन 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोस्येमाः सर्वा: प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा 
य॒था नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृ- 


Ragan भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 

हे सोम्य | उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जळके सिवा 
और कहाँ मूळ हो सकता है £ हे प्रियदर्शन | नलरूप AA द्वारा 
तू तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य | तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा 
Gao मूढकी शोध कर । हे सोम्य | यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलके तथा 
azı आयतन और सद्गप प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य | 


जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक faa- 
त्रिवृत्‌ हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्य मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, 
प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सामर्थ्यात्तेजसोः्प्येतदेव श- | त्रिवृत्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 
होता है कि तेजका भी यही शरीर- 
संज्ञक शुङ्ग (कार्य हे? अतः 
देहेनापो मूलं गम्यते । अद्भिः जळके कार्यभूत gU उसके 
| मूळ जलका ज्ञान होत। है, जळरूष 
शुङ्गेन तेजो मूलं गम्यते । कायसे उसके मूल तेजका पता 
लगता हे तथा तेजोरूप कार्यसे 
तेजसा ga सन्मूलं गम्यते उसके मूळ सतूका ज्ञान होता È- 


र ae ऐसा पूर्ववत समझना चाहिये । 
Taq एवं हि तेजोऽवन्नमयस्य | इस प्रकार तेज, जळ और अन्नके 
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देहशुङ्गस्य वाचारस्भणमात्रस्या- 
जादिपरम्पया परमार्थसत्यं 
सन्यूरमभयमसंत्रासं निरायासं 
सन्मूरूसन्विच्छेति yi na- 
त्वाशिशिषति पिपासतीति नाम- 


प्रसिद्धिदारेण यद्न्यदिहासिमिन्प्र- 
करणे तेजोऽबन्नानां पुरुषेणोप- 
युज्यमानानां कार्यकरणसंघातस्य 
देइणुङ्गस्य स्वजात्यसाङ्कयेणोप- 
चयकरख वक्तव्यं प्राप्तं तदि- 


होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तं 


व्यपदिशति | 
यथा बु खलु येन प्रका रेणेमा- 


स्तेजोऽनाख्यास्तिस्रो देवताः 


पुरुषं प्राप्य त्रिदत्त्रिवृदेकेका 
भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यन्न- 
मितं त्रेथा विधीयत इत्यादि 


विकार वाचारम्मणमात्र देहरूप 
कार्यके परमार्थ सत्य निर्भय निखास 
और निरायास सदूरूप मूळको 
अन्नादि परम्परासे 'जान--णऐसा 
पुत्रको समझाकर और इसके सिवा 
'अशिशिषति' और 'पिपासति' इन 
नामोंकी प्रसिद्विके द्वारा इस 
प्रकरणें जो पुरुषद्वारा उपभोगर्मे 
लाये जानेवाले तेज, जक और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्यं न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोंके 
संघातभूत इस शरीरका पोषक 
वताना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर बतरा ही दिया गया है-- 
ऐसा जानना चाहिये-यह बतलानेके 
लिये आरुणि पहले कहे हुए 
प्रसंगका ही निर्देश करता है । 


हे सोम्य | जिस प्रकार ये 
तेन, जळ और अन्नसंज्ञ्क तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हो जाता है 
वह पहले ही कहा जा चुका RI 
'खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
जाता हे? यह बात वहीं कही गयी 


तत्रैवोक्तम्‌ | अन्नादीनामशितानों | है । वहाँ यह भी बतलाया गया है 
ये मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुक | कि भक्षण किये हुए अन्नादिका जो 


gle Je 88० 
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शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम | मांसं | 
सबति लोहितं भवति मजा 
भवत्यस्थि भवतीति । ये स्वणिष्टा 


धातवो मनः प्राणं वाचं देइस्या- 
न्तःकरण संघातमुपचिन्बन्तीति 
चोक्तम्‌-तन्मनो भवति स प्राणो 
भवति सा वाग्भवतोति | 
सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे 
विशीर्णे देहान्तरं जीवाधिष्टितो 
येन क्रमेण पूर्वदेहाळच्युतो 


गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो म्रियमाणस्य 


वाङ्मनसि सम्पद्यते र 
संहियते | अथ तदाहुज्ञातयों न 


बद्तीति | मनःपूर्वको हि वा- 


उ्व्यापारः, “यद्दै मनसा ध्यायति 


मध्यम भाग होता है वह सात 


घातुओंवाले#शरीरका पोषण करता 
है; यथा-'मांस होता Y, “रोहित 


| होता है”, “मजा होता. है) “अस्थि 


होता है! इत्यादि | तथा यह भी 
बतलाया गया है कि उनका जो 
सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाकू इस देहके अन्तः- 
करणसंघातका पोषण करता है । 
यथा--'वह मन होता है?, वह 
प्राण होता है” “वह वाक होती है! 
इत्यादि । i 
वह यह प्राण और इन्द्रियोंका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्ठित हुआ बिस क्रमसे पूर्व 
देहसे च्युत होकर अन्य देहको 
qta होता है उसका वर्णन आरुणि 
करता है--हे सोम्य | इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 
हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाता हे । उस समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि ae. 
नहीं बोलताः क्योंकि वाणीका 
व्यापार तो मनःपूर्वक ही होता है; 
जेसा कि “जो बात मनसे सोचता 


—_— 


SC Vl ee vf NRE SN 
& शरीरके आधारभूत सात घातु ये eas, रक्त, मांस, मेद्‌, मजा, 


अस्थि और वीयं | 
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५९ 


DDC ICDC DK DECK DIK DCRR DIC EO EE KEK PE DERE HE 


तद्वाचा बदति’? (Go Yo ता? 
So १ । १ ) इति श्रुतेः | 
वाच्युपसंहतायां मनसि मनो 
मननव्यापारेण केवलेन वर्तते | 
मनोऽपि यदोपसंहियते तदा 
मनः प्राणे सम्पन्न 
काल इब; तदा पार्श्वस्था ज्ञातयो 


न विजानातीत्याहुः | प्राणश्च 
'तदोध्वॉच्छवासी स्वास्मन्युपसंहृत- 
बाह्मकरणः संवर्गविद्यायां ga- 
नाद्वस्तपादादीन्बिक्षिपन्मर्मस्था- 
नानि निकृन्तन्निव उत्सृजन्क्रमे- 
णापसंहृतस्तेजसि सम्पद्यते | तदा- 
gaan न चलतीति | मृतो 


OOO 


नेति वा विचिकित्सन्तो देह- 


मालभमाना उष्णं चोपल भमाना 
देह उप्णी जीवतीति । यदा 
e देखिये छान्दोग्य० ४ | ३। ३ | 


है वही वाणीसे बोलता है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

वाणीका मनमै उपसंहार हो 
जानेपर मन केवळ _ मननव्यापार 
करता हुआ वर्तमान रहता है । 
निस समय मनका भी उपसंहार 
होता है उस समय मन प्राणमें लोन 
हो जाता है | तब आस-पास बैठे 
हुए जातिवाले कहते हैं -- अब यह 
पहचानता नहीं है उस समय, 
निसने वाह्य इन्द्रियोंका अपनेमें 
उपसंहार कर लिया है वह प्राण 
उध्वोच्छवासी होकर--क्योंकि 
संवर्ग विद्यामें#[ प्राण, वागादिको 
अपनेमें रीन कर लेता हे--ऐला ] 
दिखलाया गया है--हाथ-पाँव 
पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका 
छेदन करता बहिर्गत होनेके लिये 
क्रमशः उपसंहृत होकर तेजमें छीन 
हो जाता है। तब जातिवाले कहते 
gaa हिल-डुळ नहीं सकता? | 
फिर यह शङ्का करते हुए कि अभी 
मरा है या नहीं वे देहका स्पर्श 
करते हैं और देहमें उष्णता देखकर 
कहते हैं “अभी शरीर उष्ण È 
अतः जीता है?। जिस समय 
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तदप्योष्ण्यलिह तेज उपसं- | उष्णता ही जिसका लिङ्ग हे वह 
तेज भी उपसंहृत हो जाता है तब 
वह तेज परदेवतामें प्रशान्त 


देवतायां प्रशाम्यति । होता है। | 
aad क्रमेणोपसंदृते स्वमूलं | तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहृत 
होकर मतके अपने मूलभूत पर 
प्राप्त च मनसि तत्स्थो : देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
; जीव भी सुषुप्तकारके समान अपने 
सुषुप्तकालवन्निमित्तोपसंहारादुप- निमित [ मन ] का उपसंहार हो 
जानेके कारण उपसंहृत होता हुआ 
यदि स्प्यानुसंधानपूर्वक उपसंहृत 
पूर्वक चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्मते| होता है तो सतको ही प्राप्त हो 
जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुषके 
समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं 
त्तिष्ठति | यथा लोके सभये देशे | होता; जिस प्रकार कि छोकमें 
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई प्राणी 
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
प्राप्तस्तद्वत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्स्त- TAR [ फिर उससे नहीं लौटता ] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं लौटता] । 
स्मादेव गुलास्सुपुप्तादिवीत्थाय | किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ है वह 
o ` | सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान 
मृस्वा पुनर्देहजालमाविशति | मरनेके अनन्तर उस अपने मूछसे, 
दुर इमाविश्ञति| जिस मळसे कि नीव उठकर देहमें 
यस्मान्पूलादुत्थाय देहमाबिशाति Ce 


जवः 8 | ` | देहपाशमें प्रवेश करता है ॥ ६ ॥ 


हियते तदा तत्तेज! परस्यां 


संहियमाणः सन्सत्याभिसन्धि- 


न पुनर्देहान्तराय सुघुप्तादिवो- 


वर्तमानः कथञ्चिदिवाभयं देश 


न} 0 lene 
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स य एबो5णिमेतदात्म्यभिद्श्सव तत्सत्यईस 
आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयखिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 
बह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है [ आरुणिके इस प्रकार कहने 


पर इवेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य P ऐसा कहा || ७ ॥ 


स यः सदाख्य एष उक्तो 
ऽणिमाणुभावो जगतो मूलमत- 


दाल्यमंतत्सदार्मा यस्य 
सर्वस्य तदेतदास्म तस्य भाव 


'ऐतदात्म्यस्‌ | एतेन सदाख्थे- 
नात्मनात्मवत्सवेमिदं जगत्‌ | 
नान्योऽस्त्यस्यात्मा संसारी, 
''नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतो 
ऽस्ति AE” (Zoe ३ 
_ ११) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ | 
येन चात्मनास्मवस्सर्व भिदं 
जगत्तदेव सदाख्यं कारणं 
सत्यं परमार्थसत्‌ । अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यक्स्वरूपं 
सतत्वं याथात्म्यम्‌ MA- 
शब्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगा- 


यह जो air भणिमा-- 
अणुता जगतका AS बतलायी 


| गयी है daga यह सब है- 


जिस सबकी एतत्‌ ( यह ) सत्‌ 
आत्मा है उसे “एतदात्म' कहते हैं. 
उसका भाव 'ऐतदास्य? है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज्ञक आत्मासे यह सारा 
जगत्‌ आत्मवान्‌ हे । इसका आतमा 
कोई और संसारी नहीं है; जैसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है, 


। ८। | इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है” 


इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 

जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज्ञक कारण 
सत्य अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ है। अततः 
वह आमा'ही जगतका प्रत्यक 
स्वरूप--सतत्त्व अर्थात्‌ याथाल्य 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि. 
शब्द बेरु, गाय आदि अर्थमें रूढ 
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त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात्‌ | | हैं उसी प्रकार उपपदरहित आत्मा 
शब्द प्रत्मगात्मामें रूढ है । अतः 
हे इवेतकेतो | वह सत्‌ तू है | 


इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आह | इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
पुत्रने फिर कहा--भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये । आपने जो 
यड्बढुक्त तत्संदिग्थं ममाहन्य- | का है उससे अभी ge संदेह 
क -al-aq प्रजा रोज-रोज 
gia सवा! भजा! सुषुप्त सत्स- gute सत्‌को प्राप्त होती है; 
अतः इस विषयमे मुझे संदेह ही 
है कि वह यह कैसे नहीं 
बिदुः सत्सम्पन्ना वयमिति । | जानती कि हम सत्को प्राप्त हो 
गये हैं । इसलिये तात्पर्य यह हे 
| कि आप मुझे दृष्टान्त देकर 
RIAA: । प्वञुक्तस्तथास्तु | समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर 

fal 'सोम्य | अच्छा? ऐसा 
सोब्येति होवाच पिता || ७॥ | कहा ॥ ७॥ 


अतस्तत्सस्वमसीति हे श्वेतकेतो | 


भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु 


पद्यन्त इत्येतद्येन सत्सम्पद्य न 


अतो दृष्टान्तेन मां AANA- 


> 


~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
अष्मखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 
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सुपुतिमें agh प्राप्तिका ज्ञान न होनेमें agafada दृष्टान्त 
यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पत्म | तू जो पूछता दै कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सत॒को प्राप्त होकर भी 
विद; सस्सम्पन्नाः lag नहीं जानती कि हम सतूको 
न विदुः सत्सम्पन्ना। स्स हात आ हो ut met 
अज्ञान किस कारणसे है £ इस 

तत्कस्मादित्यत्र शृणु garage | विषयमे दृष्टान्त श्रवण कर 


यथा सोम्य मधु मधुक्कतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 


बक्षाणा रसान्समवहारमेकता रसं गसयन्ति॥ १ ॥ 


हे सोम्य | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न (तैयार) करती हैं 
तो नाना दिंशाओंके Fetter रस छाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥१॥ 


यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो | हे सोम्य | जिस प्रकार लोकमें 
मधु कुवेन्तीति मधुकृतो मधुकरः | 30012 करती हैं इसलिये 
fi निस्तिष्ठन्ति मधु | गोत कही जाती है । वे मधु- 
CURE) ng छ मक्खियाँ तत्पर होकर मध तैयार 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्त; । | करती हैं। किस प्रकार तैयार 
कथम्‌ १ नानात्ययानां नाना- | RAR? नानात्यय नाना गतियो 
गतीनां नानादिक्कानां वृक्षाणां ‘ T ० विविध 
1 A म॑ स्थित वृक्षो r 
रसान्समवद्दारं समाहत्येकतामे- | SM e इक्षेके रस लाकर 


। | उन रसोंको मधुरूपसे एकताको 
कभावं मधुत्वेन रसान्गमर्यान्त | प्राप्त करा देती है अर्थात्‌ मधत्वको 


मधुत्वमापादयन्ति ॥ १ ॥ | प्राप्त करा देती है॥ १ ॥ 


५ ५, 
-an 0 टन 
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ते तथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं इक्षस्य रसो 
ऽस्म्यमुष्याहं इक्षस्य रसोऽस्मीत्येव खळु सोभ्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह 


इति ॥ २ ॥ 
वे रस जिस प्रकार उस मधुभै इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि में इस वृक्षका रस हुँ और में इस वृक्षका रस हॅ) हे सोम्य ! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्रात होकर यह नहीं जानतो 
कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २ ॥ 
ते रसा यथा मधुत्वेनैकतां । मधुरूपले एकताको प्राप्त हुए 
गतास्तत्र मधुनि विवेकं न वे रस जिस प्रकार उस मधुमें 
रभन्ते | कथमगुष्याइमाम्रस्य | इसरा | विवेश प्रात नह 


गोडस्मीरि करते किस प्रकारका !--कि मैं 
पनसस्य वा इक्षस्य रसोऽस्मीति | इस आम अथवा कहके वृक्षका 


यथा हि लोकेवहूनां चेतनावर्ता | रस हुँ, जिस प्रकार कि Ast 
समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो | बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 
waaga पुत्रोष्मुष्याइ | दोनेपर इस प्रकार विवेक हुआ 


करता हे कि मैं इसका पुत्र हूँ 


सन्तो न संकीतयन्ते न तथे- | प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
हानेकप्रकारबृक्षरसानामषि ag- | आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 


: = | यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
म्झतिक्तकट्कादी घु 
रा दुकादाना सघुत्व अनेकों वृक्षांके मीठे, खट्टे, तीखे 


नैकतां गतानां मधुरादिभावेन | अथवा कडवे रसोंका मधर आदि 
बिवेको गृह्यत इत्यभिग्रायः | | रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 


; = त्य जाता-ऐसा इसका अभिप्राय हे । 
यथायं दृष्टान्त इत्येवमेव | जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 


खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा | प्रकार हे सोग्य | यह सम्पूर्ण प्रजा 
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अहन्यहनि सति सम्पद्य सुपुप्ति- | नित्य प्रति gale, मृत्यु तथा प्रल्य- 
काले मरणप्रलययोश्च न विदुने | set सतृको प्राप्त होकर यह नहीं 
विजानीयुः--सति सम्पद्यामह | जानती कि हम सतको प्राप्त हो 
इति सम्पन्ना इति वा ॥ २ ॥ | रहे हैं अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥ 
यस्माच्चेवमात्मनः सद्रुप- | क्योंकि इस प्रकार वे अपनी 

तामज्ञात्विव.. सत्सम्पद्मते, | सद्रपताको बिना जाने ही सत्‌को 
अत) . प्राप्त होते हैं; इसरिये-- 

त इह व्याघ्रो वा सिश्हो वा इको वा वराहो 
वा कीटो वा पतङ्गो वा दशो वा मशको qA- 
gafa तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 

चे इस छोकमें व्याघ्र, सिंह, मेडिया, WR, कीट, पतङ्ग, डॉस 

अथवा मच्छर जो-जो भी [ gata आदिसे पूर्व ] होते हैं वे ही पुनः 
हो जाते हैं ॥ ३॥ A 

त इद लोके यत्कमनिमित्तां वे इस छोकमें जिस-जिस क 

कारण व्याप्रादिमेंसे जिस-जिस 


यांयां a A atg- जातिको हैं व्यात्र हुँ, मैं सिह है 
व्याघादीनां व्याघ्रोःहं सिंहोऽह-. इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त 


मित्येबं ते तत्कर्मज्ञानवासना- | हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
ङ्किताः सन्तः सत््रविष्टा अपि | गसनासे अङ्कित हुए वे सतम 
तद्भावेनैव पुनराभवन्ति पुनः | विट होनेपर भी उसी भावसे फिर 


उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात्‌ सतसे 

आगत्य व्याघ्रो वा सिंहो : 
सत आगत्य BU | पुनः ठौटकर व्याघ्र, सिंह, वृक, 
वा बृको वा बराहो वा कीटो वा | वराह, कीट, पतंग, डॉस अथवा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा | मच्छर जो कुछ वे पहले इस Dail 
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यद्यत्पूवेमिह लोके भवन्ति बभू- | थे वही फिर छौटकर हो जाते हैं । 
बुरित्यथः, तदेव पुनरागत्य T है कि os - 
~ Q T अन्तर पड़ जान॑पर 
भवन्ति युग सहस्कोटयन्तरि- | 2 a लर : 
Ze संसारी नीवोंकी जो पूवभावित 
तापि संसारिणो अन्तोर्या पुरा | बासना होती है वह नष्ट नहीं 
MT वासना सा र्ने नरय- होती | “जन्म qa वासनाके अनुसार 
तीत्यथः | “यथाप्रज्ञं हि स- | ही होते है” ऐसी एक दुसरी 
स्भवाः” इति श्रृत्यन्तरात्‌ ।।३।। | श्रुतिसे भी यहा सिद्ध होता है ॥३॥ 


ताः प्रजा यस्समिन्प्रविश्य | जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा 
| पुनः आविर्भूत होती है, तथा उनसे 
अन्य जो सद्रूप सत्यात्मार्मे अभि- 
सत्सृत्यास्मामिसन्धा यमणुभावं | नितेश रखनेवाले हैं वे जिस अणु- 

भाव अर्थात्‌ सत्यात्मामे प्रवेश करके 
सदात्मानं प्रविश्य नावर्तन्ते | फिर नहाँ छौटते-- 

स य एषोऽणिमेतदास्म्यमिदश्सर्व तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है। [ आरुणिके इस जा 


कहनेपर AIT बोळा--- ] 'भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये |” [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य P ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


स य एपोऽणिमेत्यादि व्या-| 'स य एषोऽणिमः इत्यादि 
मन्त्रकी ब्याख्या पहले की जा चुकी 
ख्यातम्‌ | तथा ठोके स्वकीये | है । [श्वेतकेतु बोछा--] जिस 
प्रकार लोकमें अपने घरमै सोया 
हुआ पुरुष उठकर ' ग्रामान्तरमें 


NO Ee `A A a 
पुनराविभवति ये त्वितोभ्न्ये 


गृहे TT उत्थाय ग्रामान्तरं गतो 
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` जानाति स्वगृहादागतोऽस्मी- | जानेपर यह जानता है कि में अपने 


त्येवं सत आगतोऽस्मीति च | घरसे आया हूँ, इसी प्रकार se 
जन्तूनां कस्माद्विज्ञानं न भव- | ऐसा शॉन क्यों नहीं होता कि 


c ~ | सतके पाससे आया हैँ, अतः हे 
तीति भूय एव मा भगवान्वि- भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये । 


ज्ञापयत्वित्युक्तस्तथा सोम्येति | इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 
होबाच पिता ॥ ४ ॥ कहा--'सोम्य | अच्छा? ॥४॥ 


“77४” TR 


इतिच्छान्दोण्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सस्पणम्‌ ॥ ९॥ 
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शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा-- Lee इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर | 
: जस प्रकार” 

इमाः सोस्य नव्य/पुरस्तात्याच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 
प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव 
भवतिता यथा तत्र न विदुरियसहमस्मीयमह्भस्मीति।१। 
“हे सोम्य | ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रे 


ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है । वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानती कि यह में हूँ, यह मैं हैं? ॥ १ ॥ 


सोम्येमा नद्यो गङ्गाद्याः 
पुरस्तातपूर्वा feat प्रति प्राच्यः 
प्रागश्चनाः स्यन्दन्ते स्रवन्ति | 
पश्चात्रतीचीं दिशं . प्रति 
सिन्ध्वाद्याः प्रतीचीमश्चन्ति 
गच्छन्तीति प्रतीच्यस्ताः ag- 
द्रादम्मोनिधेजलधरेराक्षिप्ताः 
पुनवृष्टिरूपेण पतिता गङ्गादि- 
नदीरूपिण्य पुनः सञ्चद्रमम्भो- 
निधिमेवापियन्ति स समुद्र 
एव भवति | ता नद्यो यथा 
तत्र समुद्रे समगद्रात्मनैकतां 


हे सोम्य | ये गङ्गा आदि नदियाँ 
प्राच्य पूर्ववाहिनी होकर घुरस्तात्‌ 
qa दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्धु आदि, जो पश्चिमको भोर जाती 
हैं अतः प्रतीच्य (पश्चिमवाहिनी) है, 


पश्चिम दिशाके प्रति बहती हैं | वे | 


समुद्र जळनिधिसे भरेधोंद्वारा 
आकृष्ट होकर वृष्टिरूपसे बरसकर 
गङ्गादिरूपमें फिर समुद्र ही 


मिल जाती हैं और वह समुद्र ही . 


हो जाता है। जिस प्रकार समुद्रमें 
समुद्ररूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 
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गता न विदुर्न जानन्तीयं | नदियाँ यह नहीं जानती कि ag 
गन्नाहमस्मीयं यमुनाहमस्मीति | में गङ्गा हुँ; यह मैं ममुना हूँ 
च ।। १॥। | इत्यादि ॥ १ ॥ 


a RST 


वमेव ag सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत 
आगम्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याधो 
वा सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दशो 
वा मशको वा यद्यद्धवन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ स 
© aa: om ma: भन 
य एषो5णिमेतदात्म्यमिदशसव तत्सत्यश्स आत्मा 
तखमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञा- 
पयत्विति तथा सोस्येति होवाच ॥ ३ 0 
ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रनाएँ सतसे आनेपर यह 
नहीं जानती कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस लोकमें : ama, 
सिंह, शुक्र, कीट, पतङ्ग, हाँस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर हो जाते हैं ॥ २॥ वह जो यह अणिमा है, एतव्रूप ही यह सब 
है । वह सत्य है, वह आत्मा. है और हे श्वेतकेतो | वही तू है । 
[आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये ॥ [ तब आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |! ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य | 
` |ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतमें . 
लीन होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 
स्वस्मात्सत आगम्य न विदु सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस पत्से 


प्रजा यस्सात्सति सम्पद्य न विदु- 
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आगच्छामह आगता इति वा | 
त इह व्याघ्र इत्यादि समान- 
मन्यत्‌ । दृष्टं लोके जले वीचि 
तरङ्गफेनबुद्बुदादय उत्थिताः 
पुनस्तद्भावं गता विनष्टा इति | 
जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं 
गच्छन्तोऽपि FI मरणप्रलय- 
योश्च न बिनश्यन्तीत्येतत्‌। भूय 


लोटनेपर यह नहीं जानतीं कि 
हम सतके पाससे आयी हैं । ते : 
इह व्याधः? इत्यादि रोष वाक्यका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है | [ इवेतकेतु 
बोला-] लोकमें यह देखा गया है 
कि जलमें उठे हुए भँवर, तरंग, फेन 
एवं qaqa आदि पुनः जलप हो 
जानेपर नष्ट हो जाते हैं; किंतु 
जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्थामें 
तथा मरण और प्रलयके समय 
अपने कारणमावको प्राप्त होकर 


भी नष्ट नहीं होते-सो हे भगवन्‌ | 
इस वातको मुझे इष्टान्तद्रारा फिर 
समझाइये । तब पिताने कहा-- 
“सोम्य | अच्छा? ॥ २-३ ॥ 


*-*-६७३---- 


एव मा भगवान्विज्ञापयतु 
दृशन्तेन । तथा AAR 
होवाच पिता ॥ २-३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
द्शमखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १० ॥ 
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वृक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु दृष्टान्तमस्य- [इस विषयमे | एक दृष्टान्त 
सुनो--- 
अस्य सोस्य महतो वक्षस्य यो मूळे5भ्याहन्या- 
` जीवन्छवेद्यो मध्येऽभ्याहन्याजीवन्लवेथाऽमंऽभ्याहः 
न्याजीवन्छवेत्स एष जीवेनार्मनानुन सूतेः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य | यदि कोई इस मदान gah HBA आघात करे तो ही 
जीवित रहते हुए ही केवर रसलाव करेगा, यदि Li आधात x 
तो भी यह जीवित रहते हुए केवळ रसखाव करेगा आर यदि इस 
अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसखान करेगा । 
यह (हक न्र--आासे ओोतमोत है और लमान कया इन 
आनन्दपूर्वक स्थित हे ॥ १ ॥ 
हे सोम्य महतोऽनेकशाखा-, हे सोम्य | [इस प्रकार सम्बोधित 
_ | करके] सामने स्थित वृक्षको दिखलाते 
दियुक्तस्य बुक्षस्यास्येत्यग्रत! हुए कहते हे इसमहान्‌- -अनेक 
स्थित वृक्षं दशैयनाइ--यदि यः | शाखादिसे युक्त वृक्षके मूलम यदि 
` ISEA कोई कुऱ्हाडी आदिसे आघात करे 
कब्रिदस्य मूळे$म्याहन्यात्पर- | | एक ही आधातसे यह सूख नहीं 
श्वादिना सकृदूघातमात्रेण न | जाता, बल्कि जीवित ही रहता है; 
उस समय केवळ इसका कुछ रस 
निकल जाता है | तथा यदि कोडे 
तस्य रसः खबेत्‌ । तथा यो | मध्यमें आघात करे तो भी यह 


शुष्यतीति जीवन्नेव भवति 
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सध्येऽध्याहन्याज्जीवन्स्वेत्तथा | जीवित रहते हुए ही रसलाव कर 
दु देता है और यदि अग्रभागमें आघात 
यो$ग्र$म्याहन्याज्जीवन्सवेत्स 
SASER करे तो भी यह जीवित रहते हुए 


एष वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनानु- | ही रसस्ताव करता है । इस समय 
यह वृक्ष जीव-आमासे अनुप्रभूत- 
À पूर्णतः व्याप्त है और अत्यन्त 
sag पिवन्नुदकं भोमांश्च | जलपान करता हुआ तथा अपनी 
जड़द्वारा एथिवीके रप्तोंको ग्रहण 
करता हुआ--मोदमान होता-- 
्राप्नुवंस्तिष्ठति || 2 ॥ हर्ष पाता हुआ स्थित हे ॥ १ ॥ 


== è $--> 


प्रभूतोश्लुव्याप्ः पेपीयमानो- 


रसान्यूलेगृहन्मोदमानो इषं 


अस्य R शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 
शुष्यति स जहाति सर्वः शुष्यति ॥ २ ॥ 
यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती हे और 
तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि 
सारे Wat छोड देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २ ॥ 
तस्यास्य यदेकां m उस इस वृक्षकी यदि एक 


रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा- CT अथवा आहत शाखाको 
जीव छोड़ देता है--उस शाखामें 


त्युपसंहरति शाखावां बिग्रसृत- | व्याप्त जीवांश उपसंहृत हो जाता 
हे तो वह तूख जाती है; क्योंकि 
वाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
बाह्मन;प्राणकरणप्रामाबुप्रविष्टो। माममें जीव अनुप्रविष्ट हे इसलिये 


मात्मांशम्‌, अथ सा शुष्यति | 
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हि जीव इति तदुपसंद्वार उपसं- | उनका उपसंहार AAR वह भी 
हियते । जीवेन च प्राणयुक्ते- | उपसंहत दो जाता है। gT 
जीवके द्वारा भी भक्षण तथा पान 
किया हुआ अन्न-जर रसभावको 
होता है; वह रसरूपे जीव- 
युक्त शरीर तथा सजीव वृक्षकी वृद्धि 
करता हुआ जीवके सद्भावमें लिङ्ग 
है । खाये-पीये हुए अन्न-नलसे ही 
जीव देहमें रहता दै । वे खानपान 
जीवके कर्मानुसार होते हैं । जिस 
समय उसके एक अङ्गकी विकरुता- 
का निमित्तमूत कम उपस्थित होता 
है उस समय जीव एक शाखाको 
छोड़ देता दै--उस एक शाखासे 
अपना उपसंहार कर लेता है। इसके 
पश्चात्‌ तब वह शाखा सूख जाती है। 

जीवके कर्मानुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
वाळा रस जीवका उपसंहार होनेपर 
नहीं रहता; और रसके निकर 
जानेपर शाखा सूख जाती है। 
इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको 
छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष 
सूख जाता है। TAH रसस्ताव एबं 
शोषण आदि fart उसकी. 
सजीवता सिद्ध होती है तथा [ ‘a 
एष वृक्ष: जीवेन आत्मना अनु- 


नाशितं पीतं च रसतां गतं 
जीबवच्छरीरं at च वर्धयद्र- 
सरूपेण जीवस्य सद्भावे लिङ्ग 
भवति | अशितपीताभ्यां हि देहे 
जीवस्तिष्ठति ते चाशितपीते 
जीवकर्मातुसारिणी इति । 
तस्येकाङ्गयैकल्यनिमित्तं कर्म 
यदोपस्थितं अवति तदा जीव 
एकां शाखां जहाति शाखाया 
आत्मानसुपसंहरति | अथ तदा 


सा शाखा शुष्यति | 
: जीवस्थितिनिमित्तो रसो 


जीवकर्माक्षिसो जीवोपसंहारे न 
तिष्ठति | रसापगमे च शाखा 


AA तथा सवं RAT, 
यदायं जहाति तदा सर्वोऽपि 
वृक्ष शुष्यति । वृक्षस्य रसस्रवण- 
जोषणादिरिङ्गाज्जीववच्चं दृष्टा- 


Blo oe छेदे 
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नतश्रतेश्च चेतनावन्तः स्थावरा | प्रभूतः ] इस दृष्टान्तश्रृतिसे यह 
> निश्चित होता है कि स्थावर 
इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः | चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह 
भी प्रदर्शित हो जाता है कि स्थावर 
| चेतनाहन्य होते हैं? ऐसा बौद्ध शौर 

` भबति ॥ २॥ । काणादमत सारहीन है ॥ २ ॥ 


स्थावरा इत्येतदसारसिति दर्शितं 


यथास्मिल्वृक्षदृष्टान्ते दितं | जिस प्रकार कि इस वृक्षके 
दृष्टान्तमें यह दिखलाया गया है कि 
जीवसे युक्त वृक्ष अशुष्फ और 
रसपानादिसे युक्त रहता है; 
इसलिये ‘ae जीवित है?-_ऐसा 
च्यते तदपेतश्व म्रियत इत्यु- | कहा जाता है तथा उस ( जीव ) 
से रहित हो जानेपर 'मर जाता 

च्यते — | हे? ऐसा कहा जाता है. 
एवमेव खळु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं 
वाव किलेदं faa न जीवो भ्रियत इति स य एषो- 
उणिमेतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्यश्स आत्मा तत्तमसि 
श्वेतकेतो इति . भूय एव मा भगवान्विज्ञापयस्विति 

तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

है सोम्य | ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता?-- ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
‘ag जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही तू है" [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर ahg योला-- ] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये  [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३ N 


जीवेन युक्तो INSTR 


रसपानादियुक्तो | जीवतीत्यु- 
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एवभेव खलु सोम्य विद्वीति | सोम्य z m इसी fa 
बापेतं जीववियुक्तं | पू जान वापेत--- 
eG os Tonge वियुक्त हुआ ag शरीर ही मरता 
वाव किलेदं शरीर म्रियते न | हे जीव नहीं मरता' ऐसा [आरुणि- 
A A is 
जीवो म्रियत इति । कार्यशेषे च | ने] कहा; क्योंकि कार्य शेष रहने- 
सुप्तोत्थितस्य ममेदं कार्यशेषम- | पर ही सोकर उठ हु पुरुषको 
मिति स्मृत्वा समापन- भेरा यह काम शेष रह गया था' 
EG ey) > ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त 
दशनात्‌ । जातमात्राणां 3 करते देखा जाता È | तथा तका 
जन्तूनां ASTAN- 
दशेनाच्चातीतजन्पान्तरानुभूत- 


उत्पन्न हुए जीबॉको स्तनपानकी 
अभिलाषा और भय आदि होते देखे 
o,f वजन्मोंमें अनुभव किये 
स्तनपानदुःखालु भवस्मृतिगम्यते जानेसे पूः g 
अग्निहोत्रादीनां च वैदिकानां 
कर्मणामर्थबस्वान्न जीवो ग्रियत 


हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी 
स्मृतिका ज्ञान होता है । इसके 
इति | स य एषोऽणिभेत्यादि 
समानम्‌ | 


सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोकी 
कथं  पुनरिदमत्यन्तस्थूलं 


सार्थकता होनेके कारण भी जीव 
पृथिव्यादि नामरूपवञ्जगदत्य- 


नहीं मरता 7 स य एषोऽणिमा' 

इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

किंतु यह अत्यन्त स्थूल “एथिवी? 
न्तसक्ष्मात्सद्रपान्नामरूपरहितात्‌ 
सतो जायत इस्येतद्दष्टान्तेन 
भूय एव मा भगवान्विज्ञापय- 


आदि नाम और रुपोंवाला संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, TAI, नामरूपरहित 
खिति | तथा सोम्यैति होवाच 


ada किस प्रकार उत्पन्न होता 
पिता ॥ ३ ॥ 


है ? इस बातको हे भगवन्‌ | मुझे 
दष्टान्तद्वारा फिर समझाइये'-ऐसा 
३वेतकेतुने कहा । तब पिताने 
कृहा--'सोम्य | अच्छा? ॥ ३ ॥ 


नाकको PES 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पकाद्शखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ११ ॥ 
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दाद खण्ड 
न्यओधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


Arenai- | यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष 
करना वाहता है तो-- 


न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्धोति 
भिन्नं भगव इति किमत्र पञ्यसीत्यण्ञ्य इवेमा धाना 
भगव इत्यासामङ्गेकां भिन्द्धीति भिन्ना भगव इति 
किमंत्र पश्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १ ॥ 


इस (सामनेवाले वटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ। [इवेतकेतु-] 
भगवन्‌ | यह ले आया ।' [ आरुणि- ] इसे फोड़” [ इवेत०-- ] 
“भगवन्‌ | फोडू दिया | [ आहणि- ] इसमें क्या देखता है? 
[इवेत०--] “भगवन्‌ | इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।? [आरुणि-] 
अच्छा वत्स | इनमेंसे एकको फोड़ ।' [इवेत०-] “फोडू दिया भगवन्‌ !' 
[ आरुणि ] इसमे क्या देखता है ? [ इेवेत०-- ] 'कुछ नहीं 
भगवन्‌ | ॥ १ ॥ 
अतोऽस्मान्महतो न्यग्रोधात्‌ | इसर मदान्‌ IRI एक फल 


ले आ । ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार | घेता ही किया [ और बोला-- ] 


aN 


= 5 í N 
स इदं भगव उपहृतं फलमिति | २! में यह फल ले आया! 
इस प्रकार फल दिखलानेवाले उससे 


दर्शितवन्त प्रत्याह फलं भिन्द्धी- | आरुणिने ] कहा--इस फरको 
फोड़ !! इसपर रवेतकेतु बोढा-- 

म र í g : 

ति मिन्नमित्याहेतरः । तमाह = कान तया 

टू इसमें तू क्‍या देखता है १? इस 

पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ- | प्रकार कहे जानेपर श्वेतकेतु बोढ़ा- 
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SRR RR IRIE TTC TI EER 
हाण्व्याषणुतरा इवेमा धाना | “भगवन्‌ | X इसमें ये अणु-अणुतर 
बीजानि पश्यामि भगव इति | aera BE व्यान देखता 
हुँ? [ आरुणि-- ] है वत्स | 
आसां घानानामेकां धानामङ्ग | इन घानोमिसे तू. एक घानेको 
फोड़ V इस प्रकार कहे जानेपर वह 
बोला-“भगवन्‌ | फोड़ दिया ४ 
भिन्ना भगव इति | यदि भिन्ना | [ आरुणि- ] अच्छा, यदि तूने 
CT फोड़ दिया तो उस फूटे हुए 
घाना तस्यां भिन्नायां कि | घानेमें तू क्या देखता है ? ऐसा 
qadan आइ न किश्वन | कहे जानेपर वह बोळा-भिंगवनू | 
पद्र्‍यामि भगव इति ॥। १॥ | मैं कुछ नहीं देखत! ॥१॥ 


हे वत्स भिन्द्धीत्युक्त आइ 


० 
—; o i 


शहोवाच यं वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोस्येषोऽणिस्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति 
श्रद्धत्स्व सोस्येति॥ २ ॥ . 
तब उससे ( आरुणिने ) कहा--हे सोम्य | इस वटबीजकी जिस 
अणिमाको तू नहीं देखता हे सोम्य | उस अणिमाका ही यह इतना बड़ा 
वटवृक्ष खड़ा हुआ है । हे सोम्य | तू (इस कथनमें] श्रद्धा कर ॥२॥ 
तं पुत्रं होवाच बटधानायां | उस पुत्रसे ( आरुणने ) कहा- 
(भिन्नायां यं वटबीजाणिमानं ae a 
हे सोम्येतं न निभालयसे न | देखता, तथापि हे सोग्य | देख, 


पयसि । तथाप्येतस्य पै कि | निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 
सोम्येष महान्न्यग्रोधो बीजस्या- | देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका कार्यभूत 
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६७८ 


छास्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


SIRO KAKAK 8 ४८ | ROK OK DK DIK CK #ू DK IK EC aC 
णिम्नः प्रृष्ष्मस्यादृश्यमानस्य | यह मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फर 


कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्थ- 


फूलपलाशवांर्तिएठत्युत्पन्नः | 


तिष्ठतीति वोच्छब्दो$व्याहायः | 
अतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत्‌ एवा- 
णिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्कायं 
जगदुत्पन्नमिति | 

यद्यपि न्यायागमास्यां निर्धा- 


रितोऽर्थस्तथंवेत्यबगम्यते तथा- 


प्यत्यन्तदक्मेष्वर्थेषु बाह्मबिषया- 
सक्तमनसः स्वभावग्रवृत्तस्या- 
सत्यां गुरुतरायां sgat 
दुरवगमत्वं स्यादित्याह 
श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां तु सत्यां 
मनसः समाधानं gya- 
तेऽ्थे भवेत्ततश्च तदर्थावगतिः 
“अन्यत्रमना अभूवम्‌’ (Jo 


उ० १।५।२) इत्यादिश्रुतेः।। २॥ 


और पत्तोंवाळा महान्‌ वटवृक्ष स्थित 
है--उपन्न होकर खड़ा हुआ हे 
इस प्रकार यहाँ तिष्ठति' कियाके पूर्व 
‘SY शब्दका अध्याहार करना 
चाहिये | इसलिये हे सोम्य] विश्वास कर 
कि नाम-रूपादिमान्‌ स्थूल जगत्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म सत्से ही उत्पन्न हुआ है । 

यद्यपि युक्ति और शाख्--इन 
दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने- 
पर बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
स्वमावसे ही प्रवृत्तिशीळ पुरुषका 
[ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 
प्रवेश होना बडा ही कठिन है- 
ऐसा समझकर आरुणिने कहा- 
श्रद्धा कर ।' क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विषयमें मनका : 
समाधान हो सकता है और तभी 
उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 
है; जैसा कि मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये में नहीं देख सका ]! 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता 
RURU | 
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j $ ६७९ 
wee १२ | शाङ्करभाष्याथं Ee 
SK 4 RCAC 0 Se Se eo K WOK DKK 


LS Fy 
स य एषोऽणिमेतदासम्यमिद्‌रसव THANG 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगः 
वान्‌ विज्ञापयस्विति तथा सोस्येति होवाच ॥ २ ॥ 


वह जो यह अणिमा है wags ही यह संब है। वह सत्य है वह 
आत्मा है और हे इवेतकेतो | वही तू हे । [ आरुणिके इस as 
कहनेपर श्वेतकेतु बोळा- ] “ATA | मुझे फिर समझाइये । 
[ तब आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
स य इत्याअक्तार्थम्‌ । यदि | सय” इत्यादि = 
oe : जा चुका है। यदि वह 
तत्सजगतो मूलं कस्मान्नोप- Se ae 
लभ्यत इत्येतददृष्टान्तेन मा | क्यों नहीं होता हे भगवन्‌ ! इस 
बातको आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये' ऐसा [इवेतकेतुने कहा] | 
त्विति | तथा सोम्येति ATI | तब पिताने “सोम्य | अच्छा’ ऐसा 
पिता ॥ ३ ॥ | उत्तर दिया ॥। ३ ॥ 


भगवान्भूय एव विज्ञापय- 


५ 
३०+ 


ड्तियछ।न्दोग्योपनिषदि | खष्ठाच्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌॥ १२॥ . 
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TRT wag 

लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
विद्यमानमपि वस्तु नोप-। विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 
कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती | 
हाँ, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 
इति शृण्वत्र दृष्टान्तम्‌ | यदि | हो सकती है । इस विषयमै दृष्टान्त 
श्रवण कर, यदि तू इस बातको 

चेममर्थ प्रत्यक्षीकतुमिच्छसि- | प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो-- 

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
सह तथा चकार तश्होवाच यहोषा लवणमुदकेऽवाधा 


अङ्ग तदाहरेति azagaya न विवेद ॥ १॥ 
इस नमकको FSA डालकर कल प्रातःकाळ मेरे पास आना | 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर्‌ श्वेतकेतुने वेसा ही किया | तब आरुणिने 
उससे कहा--वत्स | रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे ले 

आओ । किंतु उसने हृ टृनेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ | 
पिण्डरूपं लबणमेतद्वटादा- | इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
बुदकेऽवधाय प्रस्िप्याथ मा सां आदिमें THY डालकर कल प्रातःकाळ 
वः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा | मेरे पास आना | इवेतकेलुने fiar- 
इति। स ह पित्रोक्तमर्थ प्रत्यक्षी- | फी कढी ह बातको प्रतयक्ष करनेकी 
“Stein Gan Ie इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे 


aor दिन सबेरे ही आरुणिने उससे 
दोवाच परेबुः MATA दोषा | कहा हे वत्स | रात तुमने जो 


रात्रावुदकेः्वाधा निश्िप्ततान- | नमक पानीमें डाला था उसे छे 
CAG हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- | आओ | इस प्रकार कहे जानेपर 


लभ्यते प्रकारान्तरेण तूपलभ्यत 
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wee १३ | ggo ६८१ 
BOHRA RCN HC HCA SOS SOOO OOO Oe PRR 


TRASE किलावमृक्यो- | उसने उस नमकको ले आनेकी इच्छा- 
RSS से जळमें टटोळा, किंतु उसे न पाया, 
दके न विवेद न विज्ञातवान्‌, यथा र वह नमक वहाँ मौजूद होने- 
THAT विद्यमानमेव सदप्सु | पर भी ast छीन हो गया था 
लीनं संश्िष्टमभूत्‌ || १ ॥ | अर्थात्‌ नलगे ही मिल गया था॥१॥ 
ना ई 2७ वया 
यथा विलीनमेवाद्वास्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति छवणभित्यन्ता- 
दाचामेति कथमिति ळवणमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसी- 
दथा इति तद्ध तथां चकार तच्छश्वत्संवतते लईहोवा- 
चात्र वाव किल सत्सोस्य न निभालयसेऽत्रेव 
किलेति ॥ २ u 
[ आहणि-] “जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है 
[ इसलिये तू उसे Aad नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ] इस जलको SRA आचमन A) [ उसके आचमन RAR 
आरुणिने पूछा--] 'कैसा है ? [ श्‍वेत०-] नमकीन है ॥ [आरुणि-] 
aia आचमन av अब कैसा है ? [ Bdo—] “नमकीन है । 
[ आरुणि-- ] 'नीचेसे आचमन कर’ “अब कैसा है १? [ इवेत०--] 
“नमकीन है ।' [आरुणि--] “अच्छा, अब इस जलको फॅककर मेरे पास 
आ । उसने वैसा ही किया, [ और बोला- ] ‘sa जलमें नमक सदा 
ही विद्यमान था । तब उससे पिताने कहा--हे सोम्य ! [इसी प्रकार] 
वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे देखता नहीं . है; परंतु वह 
निश्चय यहीँ विद्यमान है? ॥ २ ॥ 
यथा विलीनं लवणं न वेत्थ | निस प्रकार वह नमक विलीन 


J ९ हो गया है इसलिये तु उसे नहीं 

T स्पशनेन च TS ea 
तथापि qagT ` | सकता । तथापि वह पिण्डरूप लवण 
पिण्डरूपं रवणमगृद्यमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी हे ael ही, 
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एवाप्सु, उपलभ्यते चोपायान्तरे-। और एक दुसरे 211 उसकी 
o | उपलब्धि भी हो सकती है--इ्स 
ण-इत्येतत्पुत्रं प्रत्याययितुमिच्छ-| ती पत्रको प्रतीति करानेकी 
म्ाहाङ्गास्योदकस्यान्ताहुपरि गृही। क न | 
त्वाचामेत्युक्त्वा पुत्रं तथा SIT) हेकर आचमन कर ।' x कहकर 
भिति आह | पुत्र उसी प्रकार करनेपर वह 
न्तशुवाच-कथमिति; इतर आह A o oo 
लवणं स्वाटृत इति | तथा मध्या] खवादमै नमकीन है r [ पिता-- 
ह _ | और जछके मध्यभागसे भी लेकर 
दुदकस्य शुहीत्वाचामेति, | आचमन कर? 'कैसा दै ? [पुत्र-] 
ति, लवणमिति | तथान्तादघोदे- “नमकीन है | [पिता--] = 
शाद्गृहीस्वाचामेति, कथमिति, mm २” 
लबणमिति | ee | “नमकीन है |? 
यद्येवम्‌, अभिप्रास्य परित्यज्ये। [पिता--] यदि ऐसा दै तो 
तट॒द्कमाचस्याथ मोपसीदथा | इस जलको फॅककर आचमन RA- 
इति | तद्ध तथा चकार | लवणं | के अनम्तर मेरे पास आ! उसने 
न चैसा ही किया, अर्थात्‌ उस नमकीन 
जलको THR वह इस प्रकार कहता 
यर्थः, इदं वचनं मुवनू-तल्ल- | हुआ पिताके पास आया कि रात 
JA जो नमक उस TSA डाला था 
वह उसमें शश्वत्‌-नित्य वर्तमान है 
अर्थात्‌ उसमें विद्यमान हुआ ही 
सम्यवग्रकारसे वर्तमान है | 
इत्येबभुक्तवन्तं तं होवाच । इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 


परित्यज्य पितृसमीपमाजगासे- 


वणं तस्मिन्नेवोदकेयन्मया रात्री 
ESC a 

fad शश्चन्नित्यं संवतते AA- 

मानमेव सत्सम्यग्वतते | 
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शाङ्करमाष्याथं 


5६८४8 


ROC HOR ROK ERC IC I CK PK 


पिता-यथेद लवणं gga- 
नाभ्यां पूव गृहीत॑ पुनरुदके 
विलीनं arayana 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिद्द- 
योपलभ्यमानत्वात्‌ | एवमेवात्रे- 
वास्मिन्नेव तेजोऽबन्नादिकारये 
qe देहे, बाव किलेत्याचायों- 
पदेशस्मरणप्रदर्शनाथों, सत्तेजो- 
ऽवन्नादिशुङ्ककारणं बटवीजाणि- 
मवद्वि्यमानमेवेन्द्रयेनोंपलभसे 


न निभालयसे यथात्रेवोदके 
दर्शनस्पेनाम्यामहुपलम्य मानं 


लबणं विद्यमानमेव : 
ब्धवानसि, एवमेवात्रेव किल 


विद्यमान सजगन्मूलधुपायान्त- 


रेण लव॒णाणिमवदुषलप्स्यस | 


इति वाक्यशेषः ॥ २ Il 


पिताने कहा--“जिस प्रकार यह 
नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे 
गृहीत होता हुआ भी फिर जलमें 
विहीन होनेपर उनसे गृहीत न 
होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे अर्थात्‌ जिह्वा- 
द्वारा उसकी उपलब्धि होती “दै; 
इसी प्रकार यहाँ--तेज, अष्‌ और 
अन्नके कार्यभूत इस शरीरखूप 
शु्गमें --यहाँ “वाव? और किल' 
ये दो निपात आचार्योपदेशका स्मरण 
प्रदर्शित करनेके लिये है" तेज, 
जळ और अन्नादि शुङ्गके कारणभूत 
सतको तू वटबीजकी अणिमाके 
समान बिद्यमान रहते हुए भी इन्द्रियों- 
से उपलब्ध नहीं ` करता-तुझे वह 
दिखायी नहीं देता | जिस प्रकार कि 
यहाँ जळुम दर्शन और स्पर्शनसे उप- 
लब्ध न होनेवाले विद्यमान नमकको 
तूने जिहासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहाँ विद्यमान 
जगतूके मूलभूत सत्‌को तू छवणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता है--यह 
वाक्यशेष है ॥ २॥ 


5 
— 68 mm 
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RS ८2८ SORIA, KK 
FIO sae 
त्‌ q एषो$णिमेतदात्म्यमिद सव तत्सत्य शस 
आत्मा तत्तमसि खेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
बान्विज्ञापयखिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतढूप ही यह सप है। वह सत्य है, वह 

आत्मा है और हे BABA | वही तु है if आरुणिके इस रार 

पर aag बोला-- ] “भगवन्‌! श र समझाइये l [ तब 
“अच्छा, सोम्य | ऐस! कहा ॥ 

आएणिने ] = सोम्य !' एस! pr 

स य इत्यादि समानम्‌ | sia ह दि इ म 

यद्येवं लवणाणिमबदिन्द्रियेरलु - ठवणकी अणिमाके समान इन्द्रियोंसे 

उपलब्ध होनेवाल न होनेपर भी 

वह जगतका मूलभूत oe 

ते qq हो सकता 

पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यदु- ee = 

पलम्मात्कृतार्थ; स्यामनुपलम्मा-| हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध 

न करनेसे अकृतार्थ ही रहूँगा, तो 

उसकी उपलब्धिके लिये क्या T 

-- भगवन्‌ 

लब्धौ क उपाय A एव E 2 a र è आ 

मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन | समझाइये V [ तब आरणिने । 


तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ | 'सोम्य ! अच्छा’ ऐसा कहा NRN 


of अपाय 


पलभ्यमानमपि जगन्मूलं सुः 


९ 00. 
चाकृताथः स्यामहम्‌, तस्यवोप- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ षष्ठाध्याये 
चयोद्शखण्डभाष्यं सम्पणंस्‌ ॥ १३ ॥ 


PASA 
PASON 
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FIGHT खण्ड 
अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय 
तं ततोऽतिजने विस्र॒जेत्स यथा तत्र घ्राङ्‌ वोदङ्‌ वाधः 
USA प्रत्यङ्‌ वा प्रध्मायीताभिनद्वाक्ष आनीतोऽभिः 
नद्धाक्षो fae: ॥ १ ॥ 


> सोम्य | जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आँखे बँधी हुई हों 

ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे छाकर RRA स्थानमें छोड़ दे | 

उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तरे/ दक्षिणे अथवा पश्चिमको ओर 

मुख करके चिल्लावे कि मुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाया गया है और 
आँखें बँधे हुए ही छोड़ दिया गया है? ॥ १ ॥ 

यथा लोके हे सोम्य पुरुष यं | _ हे सोम्य | छोकमें जिस प्रकार i 


e | कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर 
कञ्रिद्वन्धारेम्यो जनपदेभ्योऽभिः| किसी पुरुषको जो अभिनद्वक्ष हो . 


agii बद्ध चक्षुषमानीय द्रव्य- | अर्थात्‌ जिसको आँखें बाँध दो गयी 


z ने हों, गान्धार देशसे लाकर वनसें 
हर्ता तस्करस्त अ वे | और उसमें भी जो अतिजन-- 


बद्धहस्तमरण्ये तप्रोंड्प्यतिजने5ति- अतिगतजन अर्थात्‌ अद्यन्त जन- 
गतजनेऽस्यन्तविगतजने देशे वि- | सय दो ऐसे देशम आँखें ओर 
सृजेत्स वत्र दिर तो जगह बह दिग्श्रमसे युक्त हुआ 
प्राणा प्रागश्वनः प्राङ्घुखो 


a “पराङ्‌ वाः--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
त्यथः । तथौदङ्वाधराङ्वा | अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 


MASA प्रध्मायीत शब्द कुर्या- दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 
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BRI, अभिनद्धाक्षोऽहं | करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात्‌ 
| fe कि मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेस्यस्तस्करेणानीतोऽभिन-| आँखें बाँधकर यहाँ चोर ले आया 
है और आँखें FF हुए ही छोड़ 


gia एव विसृष्ट इति।। १॥ | दिया है! ॥ १ ॥ 
एवं विक्रोशत;-- । इस प्रकार चिल्लानेवाले-- 


तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य अब्यादेतां दिशां 


L qent एतां दिशं बजेति स यामादूघामं पूच्छन्प- 


यी मेधावी गुन्धारानेवोपसस्पद्य तेत्रमेवेहाचार्यवा- 

न्पुरुषो वेद तस्य तोवरच तावदेव चिरं यावन्न विम्नोक्ष्येऽथ 
सम्पत्थ्य इति ॥ २ ॥ 

उस पृरूषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि “गान्धार देश 

इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा, तो वह. बुद्विमान्‌ और 

समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ MIPIM ही पहुँच 

जाता है, इसी प्रकार इस ठोकमें आचार्यवान्‌, पुरुष ही | तूको] जानता 


है, उसके लिये [ मोक्ष AA ] उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 


[ देहवन्धनसे ] मुक्त नहीँ होता | उसके पश्चात्‌ तो वह _सत्सम्पन्न 
(wear प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ 

तस्य यथाभिनहनं यथा वन्धनं | उस पुरुषकै अभिनहन-- 
प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिकः | TIR खोलकर जिस प्रकार 
कश्चिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा | कोई पाळ पुरुष कहे कि इस 


2 दिशामें swat ओर गान्धार 
एतां दिशं ब्रजेति प्रत्रयात्स एवं | . 
SE | है; अतः इस दिशाकी etx 


कारुणिकेन बंन्धनान्मोक्षितो जा तो इस प्रकार उस RIG 


ग्रामादुग्रामान्तर एच्छन्पण्डित | पुरुषद्रारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ . 
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उपदेशवान्मेधावी 
ग्रामप्रवेश मार्गावधारणसमर्थः 
सन्गन्धारानेवोपसम्पद्येत, नेतरो 
मूढमति्देश्ान्तरदशनतुड्वा | 

- यथायं दृष्टान्तो वर्णित; 
स्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पुरुष- 


स्तस्करेरभिनद्भाक्षोऽविवेको दि- 


| उँ 


घ्रतस्कराद्यनेकभयानथेव्रातयुत- 


मरण्यं प्रवेशितो दुःखार्तो विक्रो- 
शन्बन्धनेभ्यो सुमुछुस्तिष्ठति स 
कथञ्चिदेव कारुणिकेन केनचि- 
न्मोक्षितः स्वदेशान्गन्धारानेवा- 
पन्नो नितः सुख्यभूत्‌-- 

न्‍ म्‌ सो जगदात्मस्वरू- 


पात्तेजोऽवन्नादिमयं देद्दारण्यं 


प्रोपदिष्ट- | वह पण्डित--उपदेशवान्‌ और 


मेधाबी-दसरोंके बतलाये हुए ग्राम- 
मे प्रबेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक 
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गावसे 
दूसरे गाँवको पूछता हुआ गान्धारं 
देशमै ही पहुँच जाता _है-दूसरा 
मूढमति> अथवा“ देशान्तर देखनेकी? 
तृष्णावाला नहीं पहुँच पाता | 

निस प्रकार यह दृष्टान्त बणन 
किया गया है अर्थात्‌ अपने देश 
गान्धारसे चोरोंद्वारा आँखें बाँधकर 
लाया जानेके कारण ARRA 
Rsg तथा भूख-प्याससे युक्त 
होकर व्याघ्र-तस्कर आदि अनेकों 
भय और अनर्थसमूहसे सम्पन्न वनमें 
प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुःखात 
होकर चिछाता हुआ बन्धनोंसे मुक्त 
होनेके लिये उत्सुक था और वह 
किसी SUSI उनबन्धनोंसे छुड़ा 
दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 
देश गान्धारमें पहुंचकर ही कृतार्थ 
यानी सुखी हुआ । 


ठीक इसी प्रकार संसारके 
आत्मस्वरूप सत्‌से तेज, जळ और 
अन्नादिमय gear aay जो कि 
वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद 


बातपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्थि- मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि 
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मजाशुक्रकृमिमृत्रपुरी पवच्छी तो - | y San z तथा गता 

5 na| अगे इन्द्र और सुख-दुःखसे युक्त 
ष्णाद्यनेकडन्दसुखदु:खवच्चेदंमो-, हे, यह जोव मोइरूप वते वें घे हुए 
हपटाभिनद्वाक्षो भार्यापृत्रमित्र- | नेत्रवाला होकर तथा खत्री, पुत्र, मित्र, 


aT SS पशु और बन्धु आदि इष्ट तथा अदृष्ट 
पशुबन्ध्वादिदृष्टा नेकविषयतृष्णा- ७ 
we दितस्करै; | निको विषयतृष्णाओसे जकड़ा जाकर 
MAT PRIER: पुष्य-पापरूफ चोरोद्वारा प्रवेशित 
प्रवेशितः 'अहमसुष्य पुत्रो ममेते 


कर दिये जानेपर “में इसका पुत्र हूँ, 
बान्धवाः सुख्यहं दुःखी मूढः oe us ae seh 
A मिं ATI हूँ 3 T eae 
पण्डितो धार्मिको वन्धुसाज्ञातो मान्‌ हैँ, मैं उन्न हुआ हैँ, मरता 
मृतो जीण पापी पुत्रो मे सरतो | हूँ, जराम्रस्त हैं, पापी हूँ, मेरा पुत्र 
धनं मे नष्ट हा gasha कथं | गर गया है, घन नष्ट हो गया है, 
SEGRE का ते गति किक हा | में मारा गया, अब कैसे जीवित 
त्राणम्‌ ?' इत्येबमनेकशतसहखा-| अब मेरा रक्षक कौन हे !” इसी 
नर्थजालवान्वित्रोशन्कथश्विदेव प्रकारके अनेकों सैकड़ों अनर्थजालोसे 
पुण्यातिशयात्परमकारुणिक क- 
श्वित्सद्बह्यात्मविद विधुक्तवन्थनं 
TAE यदासादयति । तेन च 


युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्यकी 
अधिकता होनेसे किसी प्रकार किसी 
ब्रह्मविदा कारुण्याइ्शितसंसार- 
~ N y at A 
विषयदोपदशनमा विरक्त: 


"प्रम कृपाळ D बन्ध- 
संसारविषयेभ्यः 'नासि त्वं 


AIt AAD महापुरुषको प्राप्त 
होता है और उस. जक्मवेत्ताद्वारा 
०.0 c 
daga पुत्रत्वादिधम- 
वान्‌' कि तहिं? ‘ag 


दयावश सांसारिक विषयोके दोष- 
यत्तत्तमसि” इत्यविद्यामोहप- 


दशनका मार्ग दिखाये जानेपर 
टामिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुष- 


सांसारिक विषयोंसे विरक्त हो जाता 


अविद्यामय मोहरूप वस्रके बन्धनसे | 


छड्या जाकर गारधारदेशीय पुरुष | 
\\ 
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वच्च स्वं सदात्मानशुपसंपद्य सुखी 


fade: स्यादित्येतमेवार्थमाहा- 
चार्यवान्‌ पुरुषो वेदेति | 


तस्यास्येवमाचायवतो मुक्ता- 
विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा- 
नेव कारश्चिरं क्षेपः सदात्मस्व- 
रुपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः | कि- 
यान्कालश्रिरम्‌ ! इत्युच्यते- 
यावन्न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत 
- 
येन कर्मणा शरीरमारब्ध 
तस्योपभोगेन क्षयाद्देहपातो 
यावदित्यर्थः | अथ तदैव सत्स- 
म्पत्स्ये सम्पत्स्यत इति पूर्ववत्‌ | 


न हि देहमोक्षस्य सत्सम्पत्तेश्च 
कालभेदोऽस्ति, येनाथशब्द 
आनन्तर्यार्थः स्यात्‌ । 


7 ६८९ 
शाकूरभाष्याथ 
KIKK OOK 


के समान अपने सदात्माको प्राप्त होकर 
सुखी और गान्त हो जाता है--इसी 


'बांतको [ आरुणिने ] आचाय- 


वान्पुरुषो वेद? इस वाक्यसे कहा है । 
इस प्रकार आचार्यवान्‌ तथा 
अविद्यारूप बन्धनसे सुक्त हुए उस 
gers लिये सदात्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें--इतना वाक्यशेष जोड़ना 
चाहिये--उतने ही समयतक देर 
अर्थात्‌ कालक्षेप करना है--कितने 
संमयतक देर है! सो बतलाया 
जाता है---नबतक कि वह [ देह- 
बन्धनसे ] मुक्त न हो जाय | यहाँ 
प्रसंगके सामर्थ्य॑से “विमोक्ष्ये को 
“विमोक्ष्यते? इस प्रकार प्रथम 
ga बदलकर अर्थ करना 
चाहिये | तात्पर्य यह है कि जिस 
BHT उसके देहका आरम्भ हुआ 
था उसका उपमोगद्वारा क्षय होकर 
जबतक देहपात होगा [ तभीतक 
देर है ]। देहात AAN तो वह 
उसी समय सतको प्राप्त हो जायगा । 
सम्पस्ये के स्थानमै “सम्परस्यते ? 
ऐसा पूर्ववत्‌ पुरुषपरिवतेन कर 
लेना चाहिये | देहपात और सत्‌की 
met कालका अन्तर नहीं है, 
जिससे कि अथ” शब्द आनन्त्य 
अर्थवाची होङ | 


os 


RSS ne 
१ अथ शब्दका मुख्य अर्थ 'अनन्तर’ है, इसलिये 'अथ सम्पत्स्ये? का 


यह अर्थ हो सकता है कि देहपात TAS अनन्तर ( बाद ) वह सत्‌" को प्राप्त 
होगा | परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ? शब्दका अर्थ “उसी समय? 


छा० Bo ४४ ` 
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ननु यथा सहिज्ञानानन्तरसेव | पूव ०-किंतु जिस प्रकार प्रारब्ध 
शानानर्थक्यो- देहपातः qsg P अवशिष्ट AR कारण सतका 
कय | ज्ञान होनेके बाद ही देहपात और 
: a ने सवात | सतूकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार 
कमशेषबशात्‌, यथामबृत्तफलानि | शनोसत्सि पूर्व तथा जन्मान्तरोंमे 
प्राग्ञानोत्यततेजेन्मास्तरसश्विता- | ® ९ और भी ऐसे संचित कर्म 
जालोर हे ही जो अभी फल देनेमें प्रवृत्त 
न्याप कसाणि सन्तीति तत्फलो- | नहीं हुए । अतः उनका फल भोगने- 
पमोगाथं पतितेस्मिञ्शरीरास्तर- ॐ ह र 
व्यञ्च ¦ aco = arn | दूसरे शरीरका प्राप्त होना आव्य 
मार्धव्यम्‌ । उत्पन्ने च ज्ञाने | ° 
pe टु शान | है । ज्ञान उत्पन्न हो. जानेपर भी 
यावज्ञौवं विहितानि प्रतिषिद्धानि, पुरुष जीवनपर्यन्त विहित अथवा 
वा कर्माणि करोत्येदेति ag- | प्रतिपिद्ध कर्म करता ही है, अतः 
छोपभोगाथं चावश्यं शरीरान्त- | ॐ" FE भोगनेके लिये भी देहा- 
3 ८० | नरकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये 
ब्ध ou de ay क्ल पि न्न Ny ` 
रमार जयथ; ततथ कर्माणि | उत समय फिर कर्म होंगे और 
तत; शरोरान्तरसिति ज्ञानानथ- | उनसे फिर देहान्तरकी प्राप्ति होगी | 
क्यं करणां TORTI | इस प्रकार कर्मोके फल्युक्त AAR 
5 कारण ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है 
थ ज्ञानवतः क्षीय -| 3 | 
MATT WT कर्मा-। और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
चानात्कमक्षयाङ्गी- णि तदा ज्ञान- | 


न कर्म क्षीण हो ज्ञाते हैं तो ज्ञान 
कारेउनुपपत्ति- प्राप्तिसमकालमेव | पत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
TRAL ज्ञानस्य सत्सम्प- 


wanes समय ही मोक्ष हो 
तिद्वेतुत्वान्शोक्षः स्यादिति 


जायगा, अतः उसी समय देहपात 

at जाना चाहिये | ऐसा होनेपर 
सररपातः स्यात्‌ । तथा | SSNS अभाव हो जायगा; अतः 
आचायवान्‌ पुरुपको ज्ञान होता है' 


न राणा जाला सन eee छि ति 


MS i 
WSU इत्याचायवान्पुरुपी' यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 


द न त लन का सत अ ति x aAA 24 
ह अथात्‌ देहपात होनेके ही समय वह सतको iT 

es बहे qa माप्त हो जायगा | यदि देहपात 
और सतकी प्राप्तिमै कुछ कालका अन्तर होता तो अथ' का अनन्तर aoe 
जाता, पर ऐसा है नहीं अत; यहाँ 'अनन्तर' अर्थ ठीक नहीं १ 
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वेदेत्यनुपपत्तिज्ञानान्धोक्षामावश्र- | ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिक अभावका प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा। अथवा देशान्तरको 
प्रातिके साधर्नोके ज्ञानके समान 
ज्ञानबदनैकान्तिकफ लत्वं वा | जानका व्यमिचारिफल्युक्त होना 
सिद्ध होगा ।# 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कर्मोमें प्रवृत्तफलत्व 
और अमप्रवृत्तफलत्व यह विशेषता 
होनी सम्भव है । अतः तुमने जो 
। कहा कि अप्रवृत्तफल कर्म भी निश्चय 
नां कर्मणां araara फल देनेवाले हैं, इसलिये देहपात 
होनेके पश्चात्‌ उन अप्रवृत्तफळ 

शरीरे पतिते शरीशब्तरमारब्ध- | sata फल भोगनेके लिये देहान्तर- 
का प्रात होना अवश्यम्भावी है-सो 
ठीक नहीं; क्योंकि “उस विद्वानके 
मोक्षम तो उतना ( देहपात होनेतकका ) 
ही fea -ae श्रुति 
R इति श्तेः प्रामाण्यात्‌ । | प्रमाण है । 

ननु “पुण्यो वे पुण्येन कमणा qio-fkg “पुण्यकर्मसे पुरुष 
भवति’ (Fo Fo ३।२।१३ )| पण्यवान्‌ होता हे” यह श्रुति भीतो 


० 


इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यसेव | । प्रामाणिक ही हे i 


i 


सत्यमेवस्‌) तथापि भरडत्त- । सिद्धान्ती-सचमुच ऐसा ही दै । 
७, Sl 
फलानामप्रवृत्तफलानां च कमणां, तो भी प्रवृत्तफळ और अप्रवृत्त- 


सङ्गश्च । देशान्तरप्राप्त्युपाय- 


MAA | 
न; कमणा WIM 


पूर्वोक्तदोष- लत्वबिशेषोषपत्तेः | 
परिदरः यवुक्ताग्रवत्तफला- 


San 


व्यम्ञप्र वृत्तकमफलो पथोगाथमिति 


एतद्सत; Agg तर्य तावदेव 


Fr 


2 अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोडे आदि कोई विशेष 
विघ्न न होनेपर ही अपने गन्तब्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोंका मोक्ष्‌ हो सकेगा --सबका नहीं | 
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A ~ Am 
mansi कर्माणि येविद्ठ- 


च्छरीरमारब्धम्‌, तेषाएपभोगेनेव 


क्षय; | यथारव्धवेगस्य लक्ष्य- | 
| हो गया हे उस ढक्ष्यकी ओर छोडे 


पुक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव स्थितिर्न तु 
ˆ लक्ष्यवेघसमकालमेव प्रयोजनं 
नास्तीति तद्वत्‌ । अन्यानि त्व- 
प्रवृत्त फूलानीह प्राग्ञानोत्पत्तेरूध्बं 
च कृतानि वा क्रियमाणानि 
वातीतजन्मान्तरकृतानि  वाप्र- 
वृत्तफलानि ज्ञानेन दहन्ते प्राय- 
श्रित्तेनेव “ज्ञानाग्निः qd- 
कर्माणि मस्मसात्डुरुते तथा” 
(गीता ४।३७) इति स्मृतेश्च । 
“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इति 


चाथवंणे | 
अतो ब्रह्मविदो जीवनादि- 


छान्दोण्यो पनिषछ्‌ 


विशेषोऽस्ति | कथम्‌ ? यानि | 


[ अध्याय ६ 


फलकर्मोमें कुछ विशेषता है । 
किस प्रकार £-- जो प्रवृत्तफलकर्म 
हैं; जिनसे कि बिद्वान्‌के शरीरका 
आरम्भ हुआ है उनका क्षय 
फलोपभोगके द्वारा ही हो सकता 
है; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ 


हुए बाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर ही हो सकती है, 
लक्ष्यवेध करते ही उसे [ आगे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--एऐसी बात नहीं है; उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये | 
ज्ञानीके जो अन्य अप्रवृत्तफलकर्म 
ज्ञानोत्पचतिसे पूर्वं किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व जन्मॉमें किये 
हुए अप्रवृत्तफलकर्म होते हैं वे 
प्रायशिचत्तसे पापोंके समान ज्ञानसे 
दग्ध हो जाते हैं । “तथा ज्ञानाग्नि 
सम्पूर्ण कर्मोको भस्मीभूत कर देता 
है” इस स्मृतिसे यही प्रमाणित 
होता है, और “इसके कर्म क्षीण 
हो जाते है” ऐसा अथर्वण-श्रतमें 
भी कहा है। 

अतः ब्रक्नवत्ताको जीवनादिका 


प्रयोजनाभावे5पि प्रवृत्तफलानः | प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- 
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कमणामवरयमेव फलोपभोगः , कर्माका फलोपभोग अवश्य होना 
है इसलिये छोड़े हुए बाणके समान 
“उसे [ सतकी प्राप्तिमै ] तभीतक 
तावदेव चिरम्‌? इति युक्तमेवो- | fer है जतक कि वह 


= देहबन्धनसे नहीं छूटता ऐसा 
क्तमिति यथोक्तदोपचोदनाबु- | As ही कहा है, अतः उपयुक्त 


दोषकी शङ्का करना ठीक नहीं । 
“बरह्मसंस्थो ऽसृतत्वमेतिः इस वाक्यकी 
त्रह्मविदः  कर्माभावमवो'चाम | व्याख्याके समय ज्ञानोपत्तिके पश्चात्‌ 
ee तो हमने त्रहमवेत्ताके कर्मका अभाव 
त्रह्मसंस्थाञ्यतस्वमात RAA प्रतिपादन किया है, उसे इस समय 


तच्च स्मतुमहेसि ॥२॥ स्मरण करना चाहिये ॥ २ ॥ 


स्यादिति बुक्तेषुबत्‌ 'तस्य 


पपत्तिः । ज्ञानोत्पत्तेरुष्वं च 


स य एषोऽणिमेतदासम्यमिदर्सरवं तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि Wawa इति qa एव भा भग- 
वान्‌ विज्ञापयखिति तथा सोस्येतिः होवाच ॥ ३ N 

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, 

वह आत्मा है और हे खेतकेतो | वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर इवेतकेतु बोळा---] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये V [ तब 

आरुणिने ] अच्छा, सोम्य P ऐसा कहा ॥ २ ॥ 

स य इत्यादच॒क्तार्थस्‌ | आ- | 'स यः ae m अर्थ 
Sarg oe सत्य पहले कहा जा चुका हे । 'हे भगवन्‌ | 
चायेवान्बिद्वान्येन क्रमण सत्स-  आचार्यवान्‌ विद्वान्‌ जिस कमसे 
म्पद्यते तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय | सतको प्राप्त होता हे वह क्रम मुझे 
A aa | दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये' ऐसा 

एव मा भगवान्विज्ञापर्यात्वात । | डवेतकेतुने कहा। तब आरुणिने 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ | कहा “सोम्य | अच्छा'॥ ३ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये चतुदेशखण्डथाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥१४॥ 


विज अ 
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मुगृष पुरुषके हष्टान्तद्वारा उपदेश 
पुरुषशसोस्योतोपतापिनं ज्ञातयः पयुपासते 
जानासि मां जानासि सामिति। तस्य यावन्न वाङ- 
मनसि सम्पद्यते सनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 
देवतायां तावज्जानाति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ मुमू षे ] पुरुषको चारों ओरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते है--'क्या तू मुझे जानता है ! 
क्या तु मुझे पहचानता है ? जबतक उसकी वाणी मनमै लीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन नहीं होता 
तबतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 
पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं | हे सोम्य | उपतापी-ज्वरादि 


ज्वरान्रपतापवन्तं ज्ञातयो वा से अत्यन्त संतप्त हुए पुरुषको 


ज्ञातिजन--बान्धवगण घेरकर उस 
न्धवाः परिवायोंपासते JAN: 
सम्‌ मुमूपु पुरुषसे क्या त मुझ अपने 


जानासि मां तव पितरं पुत्र Ad पुत्र अथवा भाईको पहचानता 
Re £ इस प्रकार पूछते हुए उसके 

aai वा-- च्छ्न्तः 
र [त उ oe चारों ओर बैठ जाते हे । उस 
तस्य FAUT MEANA | मुमूर्पुकी जवतक वाणी मनमै लीन 


सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि | नही होती तथा मन प्राणमें, प्राण 
तेजमें और तेज परदेवतामें ढीन 
नहीं होता इत्यादि वाक्यका अर्थ 
पहले कहा जा चुका है ॥ १ ॥ 


७०७०-७७ —— 


तेज; परस्यां देवतायामिस्येत दु 
क्ताथम्‌ |) १ || 
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खण्ड १५ ] 


शाडुरशाण्याथ 


६०५ 


संसारिणो यो मरणक्रमः a | aaa जीवका जो मरणक्रम 


एवायं विदुषोऽपि सत्सम्पत्तिक्रम 


इत्येतदाह-- 


1 
है वही बिद्वान्‌की सत्सम्पत्तिका क्रम 


हे--इसी बातको आरुणि बतलाता 


| हे-- 


अथ यदास्य वाङ्‌ मनसि सम्पद्यते मनः पराणे SNO- 


स्तेजसि तेजः परस्यां देवत 


[यासथ न जानाति ॥ २ ॥ 


फिर निस समय उसकी बाणी मनमै रोन दो जाती है तथा मन 
प्रणमे, प्राण तेजमें और तेन परदेवतामें छीन हो जाता है तब वह नहीं 


पहचानता ॥ २ ॥ 
परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- 
न्नेऽथ न जानाति | 
सत्सम्पत्तिक्रमः 
अविद्वांस्तु सत 
उत्थाय प्राग्भाबितं व्याप्रादि- 
भावं देवमनुष्यादिभावं वा 
विशति | विद्वांस्तु naranai- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स- 


दुभह्यात्मानं प्रविश्य aada 


इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः | 
Q 
अन्ये तु मूधन्यया नाड्यो- 


त्कम्यादित्यादि- 


मतान्तरनिरासः इ 
द्वारण URTI- 


परदेवतामै तेजके छीन हो जाने- 
पर फिर यह नहीं पहचानता | किंतु 
जो अविद्वान्‌ होता हे वह तो aaa 
उत्थित होकर पहले भावना किये हुं 
व्याप्नादि भाव और देव-मनुष्यादि 
भावमें प्रवेश करता हे; किंतु विद्वान्‌ 
शास्र और आचार्यके उपदेशजनित 
ज्ञानदीपकसे प्रकाशित सदृब्रह्मरूप 
आत्मामं प्रवेशकर फिर नही. 
ळौटता-यही सत्माप्तिका क्रम है । 


Y 


कुछ अन्य मतावलम्बियोंने जो ` 
कहा है कि “मूर्धन्य नाडीसे उत्कमण - 
कर ARARA सतको जाए 
होता है, वह ठीक नहीं हे, क्योकि 
इस्‌ प्रकारका गमन तो देश, काळ 


नतीत्याहुः, तदसत्‌; देशकाल- | निमित्त और फछके अभिनिवेशः 
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निमित्तफलाभिसंधानेन गमन- | पूर्वक देखा जाता है और सदात्मा- 
का एकत्व देखनेवाले सत्यनिष्ठ 
fagiaat देश, काळ, निमित्त और 
दर्शिनः सत्याभिसन्धस्य देशका-| फल आदि असद्वस्तुओंका अभिनिवेश 
लनिमित्तफलाबनृतामिसंधिरुप- | दोगा सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका 
CRRA = उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध है। 
पद्यते, बिरोधात्‌। अविद्याकास- गमनके निमित्तभूत अविद्या, कामना 
(४७०) ` 
कमणां च गमननिमित्तानां | और कर्मेके सद्रिज्ञानरूप अग्निसे 
oe भस्म हो जानेके कारण उसके 
5 TEMRE | उनकी अनुपपत्ति ही है । “पूर्ण- 
UZUR, “पर्याप्तकामस्य | काम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
कृतात्मनस्त्विहेब सर्वे प्रबिलीय-| कामनाएँ यहाँ लीन हो जाती हैं” 
ऐसा अथर्वण श्रुतिमें कहा है; और 
इसके सिवा  नदी-समु दर-इष्टान्तक्ी 
नदीसमुद्रदृष्टान्तश्रुतेश्व । २ ॥ | श्रुति भी है #॥ २ ॥ 
—! W Cis 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदश्सर्वं तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
वह = अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही तू दै । [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर रवेतकेतु बोला--] "भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये / [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


दर्शनात्‌ | न हि सदात्मेकत्व- 


न्ति कामाः” इत्याद्याथवणे | 


& देखिये मुण्डक० ३ | २। ८ 
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स य इत्यादि समानम्‌। | ‘way इत्यादि श्रुतिका अर्थ 


द _ पूर्ववत्‌ है। यदि मरनेवाले और 
यदि मरिष्यत z 
दि मरिप्यतो gaat तुल्या Soden earn 


सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नी | तो विद्वान्‌ तो सतको प्राप्त होकर 
९ 0. _. n | नहीं लोटता और अविद्वान्‌ लोटता 
नावत : डर 
वतत आवतते त्वविद्वानि ee त 
त्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एव | भगवन्‌ ! दृष्टन्तद्वारा मुझे फिर 
oe समझाइये' [ --ऐसा ३वेतकेतुने 
सोम्येति होवाच॥ ३ | 'सोम्य | अच्छा! ॥ ३ ॥ 
——: ® ~~ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाष्याये 
पञ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५॥ 


BS os 
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चोरके तप्त परशुग्रहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 

शृणु यथा-- । सुन, जिस प्रकार--- 
पुरुष Geta हस्तशहीतसानयन्त्यपहार्षीत्स्तेय- 
मकार्षीत्पर पतेति ल यदि तथ्य कर्ता भवति 


तत gugana कुर्ते सोऽवृताभिसम्धोऽनृते 
नात्मानसन्तर्धाय परशुं ad staal’ ल दह्यतेऽथ 


FETA ॥ १ ॥ 
हे सोम्य | [ राजकमंचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँधकर लाते 

हैं [ओर कहते हैं--- ] इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये ny तपाओ |! वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता 
है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता हे । वह मिथ्यामिनिवेशवाळा 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १ ॥ 

म्य पुरुषं वौयकमणि सं- | हे सोग्य | जिस पुरुषके विषयमे 


चोरी करनेका संदेह होता है 
ण्‌ 
Rami निग्रहाय परीक्षणाय | _ राजकर्मच री दण्ड देने अथवा 


बोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा- | उसकी परीक्षा करनेके लिये हस्त- 
शृहोत'-हाथ बाँधकर छाते हे । 
‘gaa बया किया है ? इस प्रकार 
Hoe आहरपहार्पी पूछे जानेपर वे कहते हैं कि 'इसने 
वानयमिति प्ृशश्राहुरपह्मा्पी- | इस पुरुषका धन लिया है p तय 
द्वनमस्यायम्‌ । ते चाहुः कि- | वे (न्यायाधीश) कहते हैं 'क्या धन 

८ Fe यह बन्धनके योग्य हो 
मंपहरणमात्रेण वन्धनमहति ? । गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 


न थन्ति राजपुरुषाः | कि Fa- | 
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अन्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रस- | धन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
ह . | बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता 
ज्ञात्‌; इत्युक्ताः पुनराइुः-स्तेय- | है इ प्रकार कहे जानेपर वे 
ar AAA फिर क ते - इसने चोरी की è? 
मकार्पीचोयेंण धनमपहापीदिति | अवि a धन लिय है 
उनके इस प्रकार BEAK वह 
पुरुष मैं चोरी करनेवाला नहीं हैँ! 
कहकर अपने कर्मको 

छिपाता है | 
तंब वे संदेह किये जानेवाले 
पुरुषसे कहते हैं--तूने इसके 
घनकी चोरी अवश्य की है ।? फिर 
भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं. इसके लिये परशु तपाओ--- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
fag करे ! यदि वह उस 
ee चोरीका करनेवाला होता है और 
कर्ता भवति वहिथापह्वंत स | उपरसे छिपाता हे तो ऐसा होनेपर 
एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथाभूतं | वह अपनेको अनृत अर्थात्‌ अन्यथा 
सन्तमन्यथास्मानं कुरुते । स | (चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
( साइ ) प्रदर्शित करता है | 
तथानृताभिसन्धो ऽचृतेनात्मान- | ₹स मकार मिथ्याभिनिवेशवाला 
~. ___ __ | होकर वह अपनेको मिथ्यासे अन्त- 
मन्तर्धाय व्यवहितं कृत्वा परशुं | हित करता--छिपाता हुआ मोहवश 
तपं मोहा्रतिशृह्णाति स gaa- | "पे हुए पा प्रहण क 
न्यत राजपरुेः ता र जाता दै । तभ अपने किमे हुए 
sy हन्यते mge: स्वकुते- मिथ्यामिनिवेशरूप दोषसे बह राज- 
नानृताभिसन्धिदोषेण ॥१॥ | पुरुषोंद्वारा मारा जाता है ॥ १ ॥ 


७७७ SOI 


तेष्वेवं वदत्स्वितरो5पह छुते 


SV 
a 


नाहं anata | 

ते चाहुः संदिह्यमानं स्ते- 
यभकार्षीस्त्वमस्य धनस्येति | 
तस्मिश्चापह्‌लुबान्‌ आहुः परशु- 


मस्मे तपतेति शोधयस्वात्मान- 


मिति । स यदि तस्य स्तन्यस्य 
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टि ० ६७ शीळ” र. परि, आय आ. हे: आ: व BC AC ROR KC IK IK OK EE KRK 
अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्य- 
मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय 
परशुं त्तं घ्रतिणह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥ 


और यदि वह उस ( चोरी) का करनेवाला नहीं होता तो 
उसीसे वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्याभिसन्ध अपनेको 
सत्यसे आवृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे 
नहीं aga और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ I 


अथ यदि तस्य फर्मणोऽकर्ता | 


भवति, तत एव सत्यमात्मानं 
कुरुते। स सत्येन तया स्तैन्याक- 
देतयात्मानमन्तर्धाय परशुं तप 
प्रतिगृह्णाति । स सत्याभिसन्धः 
सन्न दह्यते सत्यव्यवधानात्‌, 
अथ युच्यते च मृषाभियोक्तुभ्यः। 


तप्नपरशुहस्ततलूसंयोगस्थ तु- 
ल्यत्वेऽपि स्तेयकत्रकत्रोरनृता- 
भिसन्धो दह्यते न तु सत्याभि- 
सन्धः ।। Ul 


और यदि वह उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
( चोरीके अकत ) के ही द्वारा 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 
हे । वह उस चोरीकी अकतृंतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तित कर उस 
तपे हुए RJR ग्रहण करता है 
और सत्याभिसन्ध होनेके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जळता । तब मिथ्या 
अभियोग लगानेवाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं । इस प्रकार त्त परशु 
और हथेढीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने और न 
करनेवालोंमें मिथ्याभिसन्ध FA- 
वाला जळ जाता है और सत्या- 
भिसन्ध नहीं जलता ॥ २ ॥ 


ne e re 
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HS 

स यथा तत्र नादाह्य तेतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्यश 
स आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञा- 


विति विजज्ञाविति ॥ ३ ॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जळता [ उसी 

प्रकार विद्वानका पुनरावर्तत नहीं होता और अविद्वानका होता हे ] । 
यह सब एतद्रूप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे इवेतकेतो | . 

वही तू है | तब वह (इवेतकेतु) उसे जान गथा-उसे जान गया ॥३॥ 
स यथा सत्याभिसन्धस्तप्त-। वह सत्याभिसन्धः पुरुष जिस 


परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित- 
इस्ततलत्वान्नादाह्येत न दह्ये- 
तेत्येतदेवं सद्रह्मसस्याभिसन्धी- 
तरयोः शरीरपातकाले च तुल्या- 
यां सरसम्पत्तो विद्वान्सत्सम्पद्य 
न पुनर्व्याघ्रदेवादिदेहग्रहणाया- 
वतेते | अविद्वांस्तु बिकारानृता- 
भिसन्धः पुनर्व्याघादिभावं देव- 
तादिभावं बा यथाकमं यथाश्रुतं 


प्रतिपद्यते । 
यदात्मामिसन्ध्यनभिसन्धि- 


प्रकार उस तप्त RJA ग्रहण 
करनेके कर्ममें हृथेळीके सत्यसे 
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जळता 
उसी प्रकार देहपातके समय सद्त्रहम- 
रूप aad निष्ठा रखनेवाले और 
उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुषकी 
सत्सम्पत्तिमे समानता AAN भी 
जो विद्वान्‌ है वह व्याप्त अथवा 
देवादि शरीरॉको ग्रहण करनेके 
लिये नहीं लोटता, किंतु अविद्वान्‌ 
बिकाररूप अनृतमें अभिनिविष्ट होनेके 
कारण अपने कर्म और ज्ञानके - 
अनुसार पुनः व्याप्रादिभाव 
अथवा देवादिभावको प्राप्त हो 
जाता है । 


निस आस्माकी अभिसन्धि और 
अनभिसन्धिके कारण मोक्ष और 


कृते मोक्षबन्धने यचच मूल जगतो | बन्धन होते हैं, जो संसारका मूळ 
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यदायतना AHAB सर्वा! | 


प्रजा यदात्मकं च सर्वे यञ्चाज- 
मसृतमभयं शिवसद्वितीयं तत्स- 
त्यं स आत्मा तवातस्तरवससि 
' हे सवेतकेतो इत्युक्ताथमसकृद्वा- 
क्यम्‌ | 
कः पुनरसौ इवेतकेतुस्त्वं 
शब्दार्थः | योऽहं रवेतकेतुरुदाठ- 
कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
भ्रुत्वा मत्वा विज्ञाय MATN- 
मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं 
पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशों 
भवतीति। स एपोऽधिक्रतः श्रोता 
मन्ता विज्ञाता तेजोऽबन्नमयं 
कार्यकरणसङ्घातं प्रविश परेब 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दशे इव पुरुषः सूर्यादिरिव 


जलादो प्रतिबिस्बरूपेण स आ | 


त्सान कायकरणस्य; MIAR 


है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 
और जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस स्वरूपवाला है तथा 
जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है और 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
इवेतकेतो ! तू वह है । इस प्रकार 
इस वाक्यका अर्थ कई बार कहा 
जा चुका है। 

[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] 
रवं शब्दका वाच्य यह इवेतकेतु 
कौन है! [ उत्त-- ] जो भै 
इवेतकेतु उद्दारकका पुत्र हुँ? ऐसा 
अपनेको जानता था तथा जिसने 


[अपने पिताके]उस आदेशका श्रवण 
मनन और ज्ञान प्राप्त करके अश्रत 


अमत और भविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था कि 'भगवन्‌ | 
वह आदेश किस प्रकार हे £ 
वह यह अधिकारी श्रोता, मन्ता 
और बिज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 
हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिबिम्ब- 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान 
a-se अन्नमथ देहेन्द्रियसंघातमें 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेके 
लिये प्रविष्ट हुई परदेवता ही है । 


agi सर्वात्मानं प्राकू पितुः | वह पिताका उपदेश सुननेसे पूर्व 
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श्रवणान्न विजज्ञौ | अथेदानीं | अपनेको देह और 
दु सद्रप सर्वामा नहीं जानता था। 
MAIRAU | अब q वह है! इस प्रकार दृष्टान्त 


। और हेतुपृबक पिताद्वारा समझाय 


A 


पित्रा 
दृष्टान्तैहेतुभिश्च तत्पितुरस्य इ 
किलोक्त सदेवाहमस्मीति ag 
विज्ञातवान्‌ । द्विवंचनमध्याय- 


परिसमाप्त्यर्थस्‌ | 
किं पुनरत्र षष्ठे वाक्यप्रमाणे- 


न जनितं फलमात्मनि ! 
कतत्वभोकतृत्वयोरधिकुतत्व- 
पष्ठाध्यायवाक्य- विशं|ननिधरतिस्त- 
स्यफलं यमचोचाम 
त्दंशव्दवाच्यमथं 
श्रीले मन्तुं चाधिकृतत्वमबि- 
ज्ञातविज्ञानफलार्थम्‌ । MÄ- 
तस्मादिलानादहमेः करिष्यास्य- 
ग्निहोत्रादीनि कर्माण्यहसंत्राधि- 
कृतः, एषां च कर्मणां फड- 


प्रमाणजन्य- 


फलदशनम्‌ 


Maa च MA कृतेषु 
वा कमसु कृतकतेव्यः स्यामि- 
त्येवं कतृत्वभोवतु्त्वयोरधिकु- 


। | कि में aaa 


faata भिन्न 


aan वह पिताके इस कथनको 
हुँ? समझ गया है । 
विजज्ञौ इति’ इस पदकी fafa 
अध्यायळी समाप्ति सुचित करनेके 
fea 

पू० ०-किंतु इस छठे अध्यायसें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामे क्या फल 
हुआ १ 

सिद्धान्ती-- हमने अविज्ञातके 
विज्ञनरूप फलके लिये श्रवण और 
मनन करनेमें अधिकृत जिस “aa? 
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है 
उसके अपनेमें ( आरोष्ति ) aoe 


£ अधिकृतत्ब-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल हे । इस 


विज्ञानसे पूर्व A इस प्रकार 
अग्निहोत्रादि कर्म करूँगा, में इसका 
अधिकारी हूँ, तथा इन कर्माका 
फल में इस लोक और परलछोकमें 
भोगूँगा और इन कर्मोके करनेपर - 
में कृतकृत्य हो जाऊँगा? इस प्रकार 
में कटुव और भोक्तृत्वका अधिकारी 
हैं--ऐसा जो उसे आत्माम विज्ञान 
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तोऽस्मीत्यात्मनि यद्विज्ञानम- 
भूत्तस्य, यत्सञ्जगतो मूलभेक- 
मेवाद्वितीयं तन्वमसीत्यनेन 
वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवतते, 
विरोधात्‌। न ह्येकस्मिन्नद्वितीय 
आत्मन्ययसहमस्मीति विज्ञाते 
ममेदमन्यदनेन कतेव्यमिदं 
FAUT फलं भक्ष्य इति वा 
भेदविज्ञानसुपपद्यते । तस्मा- 
त्सत्सत्याद्वितीयात्मविज्ञाने वि- 
कारानृतजीवात्मविज्ञानं निवर्तत 
इति युक्तम्‌ । 

ननु त्यमसीत्यत्र स्वंश्ब्दवा- 


था, वह--जो एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ जगतका मूल है वही तू है-- 
इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निवृत्त 
हो जाता है, क्योंकि [ पूर्वं मिथ्या 
ज्ञानसे ] इसका विरोध है | कारण, 
एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमै 
ve मैं है!--ऐसा ज्ञान हो जानेपर 
“मुझे अपना यह अन्य कतेव्य इस 
साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 
पर मैं इसका फल भोगूँगा ॥ इस 
प्रकारकी भेदबुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है । अतः सद्रूप सत्य 
और अद्वितीय आत्माका ज्ञान 
alan विकाररूप मिथ्या shapa- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है-यह 
कथन ठीक ही है | 

पूवे ० -किंतु जिस प्रकार आदित्य 


सदबुद्ध रारोप्यमा- च्ये्थे सदूबुद्धि- | और मन आदिमे जह्मादिवुद्धिका 
णत्व॒शङ्कुनम्‌ रादिश्यते यथा- तथा लोकमें प्रतिमा आदिम विष्णु- 


दित्यमनआदिषु 
बुद्धि! । यथा च लोके प्रतिमा- 


गात बुद्धिका आरोप किया जाता हे उसी 


प्रकार तख्चमसि' इस वाक्यके द्वारा 
‘aN शब्दके वाच्यार्थमें तो 


fey बिष्ण्वादिबुद्धिसतद्वन्न तु सदुवुद्धिका आरोप ही किया जाता 
सदेव त्वमिति | यदि ata! है । वस्तुतः and सत्‌ ही नहीं है | 


श्वेतकेतुः स्यात्कथमात्मानं | 


विजानीयाद्येन तस्मे तरवमसी- 
त्युपदिश्यते | 


यदि उवेतकेतु सत्‌ ही होता तो 
अपनेको क्यों न जानता, जिससे कि 


उसे तू वह है? इस प्रकार उपदेश 
किया गया] 
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खण्ड २६ ] 
न्‌; आदित्यादिवाक्यवैल- 


आदि- 
तत्परिहारः 


त्यो ब्रह्मेत्यादा- 


क्षण्यात्‌ । 


वितिश्चब्दव्यवधानान्न साक्षा- 
द्रह्मत्वं गम्यते KURTA- 
चादित्यादीनामाकार मनसोश्े- 
तिशब्दव्यवधानादेवात्रह्मस्वम्‌ | 
इह तु सत एवेह प्रवेश gi- 
यित्वा त्वमसीति निरङ्कुशं 


सदात्मभावद्ुपदिशति | 
ननु पराक्रमादिशुणः सिंहो- 


NEN 


ऽसि र्वा तिवत्तरवमसी ति 


स्यात्‌ | 
न; मृदादिवत्सदेकमेवादि- 


तीयं सत्यमित्युपदेशात्‌ | न 


>> 
शाङ्ग TATA ७०५ 
; > 4 ARC 2८ 2८ HCCC CDC DRC HC IC ICCC जप आधे जाट ५ 


सिद्धाम्ती-- ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि “आदित्यो अद्लेत्युपासीत! 
इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
विलक्षणता है । 'आदित्यो बरेत्यु- 
पासीत’ आदि वाक्योंमें “इति! शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षात्‌ Aaa ज्ञात नहीं होता | 
इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्‌ 
होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके 'इति' शब्दसे व्यवधान होने के 
कारण चे ब्रह्म नहीं हो सकते | 
किंतु इस प्रसङ्गमें तो [ आरुणि ] 
सतूका ही इस ( तेनोऽवन्नमय- 
संघात ) में प्रवेश दिखलाकर “तू 
वह है? इस प्रकार निरंकुश 
सदात्मभावका उपदेश करता है। 

पूर्व . - जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाला q सिंह है! ऐसा कहा 
जाता हे उसी प्रकार 'तू बह है? - 
यह वाक्य भी तो हो सकता है e 

सिद्धान्ती--नहीं, क्योकि 
'मृत्तिकादिके समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य हे? ऐसा 


उपदेश किया गया हे | औपचारिक 
विज्ञानके द्वारा उसे तभीतक 
विलम्ब है? इस प्रकार सतूकी 
प्रापिका उपदेश नहीं किया जा 


चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव 


चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिशयेत। 


Ble Fo ४५०० 
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७०६ 


छान्डोग्योपलिषद्‌ 


[ अध्याय ६: 


DRI DC ICDC DCCC ICRC CE CR AR HC रू > 


सृषात्वादु पचारविज्ञानस्य त्वमि- 
न्ट्रो यम इतिवत्‌ | 
नापि स्तुतिरचुपास्यत्वाच्छवे- 
उपदेरास्य aad- aha | नापि 
त्वनिरासः सच्छवेतकेतुत्वोप- 
देशेन waa । न हि राजा 
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्यात्‌ । 


नापि सतः सर्वात्मन एकदेश- 
विरोधो युक्तस्त्त्वमसीति देशा- 


धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति | 


न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 


पदेशार्थान्तरथूता सम्मवति | 


ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिह 
बुद्धिमात्रकर्त- कतेव्यतया चोद्यते 
व्यतानिरास: न॒त्वज्ञातं सद- 
सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ । 
नन्वस्मिन्पक्षे$प्यश्रुतं श्रुतं 


मवतीत्याद्यनुपपन्नम्‌ | 


सकता था, क्योंकि तू इन्द्र है? 
तू यम है! इत्यादि विज्ञानेकि 
समान औपचारिक विज्ञान तो 
मिथ्या ही हुआ करता है । 

इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य 
नहीं है । न खेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सत्‌की ही स्तुति कीजा 
सकती है, क्योंकि तू दास है” 
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 
की जाती । इसके सिवा देशाधिपति 
की ति आमाध्यक्ष है? ऐसा कहनेके 
समान सर्वात्मक सतूको तू वह है 
ऐसा कहकर [ श्रेतकेतुरूप ] एक 
देशमै निरुद्ध करना भी उचित 
नहीं हे । इनसे अतिरिक्त सतके 
आतमत्वोपदेशसे अर्थान्तरभूत कोई 
और गति इस वाक्यमें सम्भव 
ही नहीं है | 

पूर्व०-यदि ऐसा मानें कि यहाँ 
में सत्‌ हुँ? ऐसी बुद्धिका ही कतंव्य- 
रूपसे उपदेश किया गया है 'तू 
सत्‌ है? ऐसा कहकर अज्ञातका 
ज्ञान नहीं कराया गया--तो £ 

सिद्रान्ती-किंतु इस पक्षको मान- 
नेपर भी 'अ्रुत श्रुत हो जाता है! 
इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा | 
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खण्ड १६ ] 


शाहरसाष्याथ ७०७ 


PAIR टे “> RIK RIC RCI ROC RE जट IK DIK ICR DIK EK 


न; सदस्मीतिबुद्धिविधेः 
स्तुत्यथत्वात्‌ | 

न; आचार्यवान्पुरुषो वेद 
तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात्‌ | 
यदि हि सदस्मीति बुद्धिमात्रं 
कतेव्यतया विधीयते न तुत्वं- 
शब्द्वाच्यस्य सद्रुपत्वमेव तदा 
नाचायेवान्येदेति ज्ञानोपायो- 
पदेशो वाच्यः स्यात्‌ | यथाग्नि- 
होत्रः जुहुयादित्येवमादिष्वर्थ- 
प्राप्मेवाचार्यव्वमिति तत्‌ | 
तस्य तावदेव चिरमिति च क्षेप- 
करणं न युक्त स्यात्‌ | सदात्म 
तन्वेऽविज्ञातेऽपि सकृदूबुद्धि- 
मात्रकरणे मोक्ष प्रसङ्कात्‌ | 


न च तत्वमसीत्युक्ते नाहं 
सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- 


पूर्व ०--नहीं; यह कथन मैं सत्‌ 
हैँ? इस प्रकारकी बुद्धिूप विधिकी 
स्तुतिके लिये हो सकता है। 

सिद्भान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यहाँ 'आचार्यवान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता है; उसे तभीतक बिलम्ब 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है। 
यदि यहाँ में सत्‌ हूँ! इस प्रकार- 
की बुद्धिमात्रका ही कर्तव्यरूपसे 
बिधान किया गया होता “वम्‌? 
शब्दवाच्य जीवकी SANIE 
उपदेश न होता तो “आचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है? इस प्रकार 
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता | जिस ग्रकार अग्निहोत्र करे? 
इत्यादि विधियोंमें आचार्यक्त्व 
अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लिया जाता। और न 
“उसे तभीतक बिलम्ब है ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सकता है; क्योंकि सदात्म- 
तत्वका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सदूबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता | 


इसके सिवा जिस प्रकार 


-अग्नहोत्रादि-विषिजनित afa- 
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७०८ छाल्होग्योपनिषदू . [ अध्याय ६ 
सिवर्तयितुं शक्या नोत्पन्नेति | होत्रादिकर्तव्यता बुद्धिका अतथार्थत 
_ |( अम्नदोत्रपपक न होना ) अथवा 
वा शक्यं वक्तुम्‌, सर्वोपनिष- | अनुसक्नल ( उत्तन ही न होना ) 
| कहा जा सकता, उसी प्रकार 
“त बह्‌ है! इस प्रकार कहे जानेपर 
कै सत्‌ हैँ ऐसी प्रमाणवाक्यजनित 
बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती 
और न यही कहा जा सकता है 
कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योंका 

पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है । 


दाक्यानां तस्परतयेवोपक्षयात्‌। 
यथाउ्निहोत्रादिविधिज्ञनितास्ि- 
होत्रादिकतंव्यता बुद्वीनामतथा- 
थृत्वमतुत्पन्नत्वं वा न शक्यते 
वक्त तद्त्‌ | 

और ऐसा जो कहा कि 'सत्स्वरूप 
होनेपर भी वह अपनेको [ सद्रूप ] 
क्यों न जानता? सो यह दोष भी 
नहीं आ सकता; क्योकि स्वभावतः 
तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
देखी जाती कि में देह और 
इन्द्रियोंके संघातसे भिन्न aal- 
भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म- 
बुद्धि नहो तो आश्चर्य ही क्या 
है ! ऐसी अवस्थामै उन्हें सदात्म- 
बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार 
जबतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 


qam सदात्मा सन्नात्मानं 
देहादिष्वात्मृडि-कथ न जानीया- 
त्वान्न सदात्म- दिति, नासो 
विज्ञानम्‌ दोषः; कार्यकर- 
गसङ्घातव्यतिरिक्तोऽहं जीवः 
कर्ता भोक्तेत्यपि स्वभावतः 
प्राणिनां विज्ञानादशनात्कियु 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ । कथ- 
सेव सदात्मविज्ञानम्‌ ? 
कथमेवं , व्यतिरिक्तविज्ञा- 
नेऽसति तेषां फर्वेत्वादि- | व्यतिरिक्त बुद्धि a हो तबतक 
विज्ञानं सम्भवति ? दुश्यते | कतृत्यादिबुद्धिका होना भी कैसे 
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खण्ड १६] शाङ्करभाष्याथं ` ७०९ 
च । तद्वत्तस्यापि देहादिष्वा-| सम्भव हो सकता है और यही बात गी 
देखी भी जाती है । इसी प्रकार उसे . ।: 
SISE ets देहादिमें आत्मबुद्धि होनेके कारण । 


सिद्ध हुआ कि 'तत्वमसि' यह 
वाक्य विकाररूप मिथ्या देहादिमें 
वेदं वाक्यं त्वमसीति सिद्धः | अधिकृत जीवातमभावकी नित्त 
सिति॥ ३॥ करनेवाला ही है ॥ २ ॥ 


>>> 


| 

S l 
ज्ञानम्‌ । तस्माद्विकारानृताधि- | सदात्मबुद्धि नहीं होती । अतः यह l 
। 

कृतजीवात्मविज्ञाननिवर्तकमे- | 
| 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
घोडदा खण्डमाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१९॥ 
—! Q i 


A. 5 ९. 
इति श्रीगोबिन्दभगवसूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायस्य 
श्रीशंकरमगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्वि- 
वरणे पष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥ 


«११० 
yes 0 ५०८० 
PENSEO r: ७६८७ S 
Te 
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सत्तम अध्याय 


ही» Arn 


FEH 


— ती ललल 


RS AS 


( परमार्थतखोपदेशप्रधानपरः | 
: |) 
वक्ष्यमाणग्रन्था-षृष्ठोऽध्यायः सदा- 
रम्भप्रयोजनम्‌ त्मैकत्वनिणयपर- 

A on 
तयंवोषयुक्तः,न सतोऽबाखिकार- 
लक्षणानि तचानि निर्दिष्टानी- 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण 
निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमार्यं 
निरतिशयं तत्वं निर्देक्ष्यामीति 
शाखाचन्द्रदशनवदितीमं सप्तमं 
प्रपाठकमारभते | अनिर्दिष्टपु हि 
सतोऽर्वाक्तच्वेषु सन्मात्रे च नि- 
दिं्टेऽन्यदप्यविज्ञातं स्यादित्या- 
शङ्का कस्यचित्स्यात्सा मा भूदि- 
ति वा तानि निर्दिदिक्षति | 


नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश 


प्रधानतया परमार्थतत्त्वका 
उपदेश करनेवाला छठा अध्याय 
सत्‌ (तरह) . और आमाका एकल: 
निर्णय करनेके कारण ही उपयोगी 
है । उसमें aaa निम्वतर विकार- 
रूप aaia निर्देश नहीं किया 
गया | अतः उन नामादि तत्त्वोका 
क्रमशः निरूपण कर उनके द्वारा 
भी शाखाचन्द्र दर्शनके समान भुमा- 
संज्ञक निरतिशय तत्वका निर्देश 
कखंगी-इस अभिभ्रायसे श्रुति यह 
सातवाँ प्रपाठक आरम्भ करती 
हे । अथवा सतसे निम्नतर तत्त्वोंका 
निर्देश न होनेपर और केवळ 
सन्मात्रका ही निरूपण किया जानेपर 
किसीको ऐसी आशङ्का हो सकती 
है कि अभी कुछ और भी अविज्ञात 
है, वह आशङ्का न हो--इस 
आशयसे श्रुति उनका निर्देश करना 
चाहती है । 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला- | 


दारभ्य aed सूक्ष्मतरं च बुद्धि- 
विषयं ज्ञापयित्वा तदतिरिक्तृ 
स्वाराज्ये5भिषेक्ष्यामीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति । 

अथवा नामाद्युत्तरोत्तरविशि- 
टटानि तच्वान्यतितरां च तेषामु- 
त्कृष्टतमं भूमाख्यं तखमिति 
agad नामादीनां क्रमेणो 
पन्यासः । 


आख्यायिका तु RAT- 
स्तुत्यर्था | कथम्‌ ? नारदो 
आख्यायिका- देवर्षि! कृतकर्तव्य- 
प्रयोजनम्‌ सर्वविद्योऽपि स- 
न्ननात्मज्ञत्वाच्छुशोचेव किसु 
` वक्तव्यमन्योऽल्पविज्जन्तुरकृत- 
पुण्यातिशयो$कृताथ इति | 

अथवा नान्यदात्मज्ञानान्नि- 
रतिशयश्रेयःसाथनमस्तीत्येतत्र- 


दर्शनाथ सनत्कुमारनारदाख्या- 


अथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके समान 
स्थूलसे आरम्भ करके बुद्धिके सूक्ष्म 
a सूक्ष्मतर विषयका ज्ञान 
कराकर अधिकारीको उससे अति-. 
रिक्त स्वाराज्यपर अभिषिक्त करूँगी- 
इस अभिप्रायसे वह नामादिका निर्देश 
करना चाहती है। . 

अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्त्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
भमासंज्चक तत्व अत्यन्त उत्कृष्ट ` 
3a प्रकार उसकी स्तुतिके 
लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया है । 


यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 
परा विद्याकी स्तुतिके लिये है । 
किस प्रकार ? जो अपने. सारे 
कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्व- 
विद्यासम्पन्न थे उन देवर्षि नारदको 
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
अङ्गतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ 
जीवकी तो बात ही क्या है 2 

अथवा ALAA बढ़कर और 
कोई कल्याणका साधन नहीं है-- 
यह प्रदर्शित करनेके लिये 
सनत्कुमार - नारद्‌ - थाख्यापिकाका 
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यिकारभ्यत, येन सवविज्ञान- 
साधनशक्तिसम्पन्नस्यापि नार- 
दस्य देवर्षेः श्रेयो न बभूव 
येनोत्तमाभिजनविद्याबृत्तसाधन- 
शक्तिसम्पत्तिनिमित्ताभिमानं R- 


त्वा प्राकृतपुरुषवर्सनत्डुभार- 


yaaa श्रेयःसाधनग्राप्ये- 
sa: प्रख्यापितं भवति निर 
विश्वयप्राप्तिसाधनलमात्मवि- 
द्याया इति | 


आरम्भ किया जाता है, जिससे कि 
सम्पूण विज्ञानरूप साधनोंकी 
शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवषि 
नैरदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
वे उत्तम कुछ, विद्या, आचार और 
नाना प्रकारके साधनोंकी सामथ्ये- 
रूप सम्पत्तिसि होनेवाले अभिमान- 
को त्यागकरं श्रेयःसाधनकी प्रापिके 
लिये एक साधारण पुरुषके समान 
सनत्कुमारजीके समीप गये। इससे 
श्रेयःप्राप्तिमें आसविधाका निरतिञ्चय 


| साधन सूचित होता है । 


ॐ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्तशहोवाच यद्गेत्थ तेन नोपसीद्‌ ततस्त ऊध्व 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥ 

: हे भगवन्‌ | मुझे उपदेश कीजिये’ ऐसा कहते हुए नारदजी 
सनस्कुमारजीके पास गये | उनसे सनत्कुमारजीने कहा--'तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतछाते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये आओ; तब 
में तुम्हे उससे आगे बतलाऊ गा? तब नारदने कहा--॥ १ ॥ 


अधीह्यधीष्व भगवो भगवन्नि- 
ति ह किलोपससाद। अधीहि 
भगव इति मन्त्रः | सनत्कुमारं 
योगीश्वर as नारद उपस- 


नवान्‌ | तं न्यायत उपसनं 


` है भगवन्‌ | मुझे अध्ययन 
कराइये? ऐसा कहते हुए नारदी 
ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनक्कुमारके प्रति 
उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
उनके समीप गये | “अधीहि भगवः? 
यह उपसत्तिका मन्त्र है । अपने 
प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन 
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होवाच यदात्मविषये किश्विद्वेत्थ | नारदनीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 

तुम आस्माके विषयमे जो कुछ 
तेन तत्रख्यापनेन माग्नुपसीदे- | जानते हो उसे बतळाते हुए अर्थात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास 
दमई जान इति, ततोऽहं भवतो | उपदेश BAH लिये आओ; में यह 
जानता हूँ! तब में तुम्हें तुम्हारे 
विज्ञानात्ते तुभ्यमूष्वं वक्ष्यामि, H शानसे आगे उपदेश करूगा | 
सनस्कुमारजीके ऐसा कहनेपर 

त्युक्तवति स होवाच नारदैः ।।१। नारदी बोले ॥ १ ॥ 


= ४ भगवोऽध्येमि यजुर्वेद श्सामवेदमाथवणं 
चतुर्थमितिहासपुराण पञ्चमं वेदानां वेदँ)पित्र्यष्टराशि 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां बह्मविव्यां 
भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या<सपदेवजनविद्यामेत- 
द्वगवोऽध्येमि ॥ २ ॥ 

भगबन्‌ | मुझे ऋग्वेद, ayaa, सामवेद और चौथा अथर्ववेद 
याद है, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका .वेद 
( व्याकरणं ), श्राद्धकरप, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाख, तकशाख्र, 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविधा, नक्षत्रविधा, सपविद्या 
( गारुड मन्त्र) और देवननविद्या-नृत्य-संगीत आदि--हे भगवन्‌ ! 
यह सब में जानता हैं! ॥ २॥ 


A 


ऋग्वेद भगवोऽध्येमि स्मरा 


हे भगवन्‌ | मैं ऋग्वेदका अध्ययन 
कर चुका हैँ अर्थात्‌ मुझे ऋग्वेद 
यद्देत्थेति विज्ञानस्य पृष्टत्वात्‌ | | स्मरण हे [ यहाँ अध्ययनवाचक 
पदका स्मरण अथे क्यों किया गया : 

तथा agg सामवेदमाथवण | उत्तर-- ] क्योंकि ‘age? ऐसा 
Rent विज्ञानके विषयमै प्रश्न 

चतुथ वेदं वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा- | किया गया है । तथा ag 
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दितिहासपुराणं पञ्चमं वेदं 
वेदानां मारतपश्चमानां वेदं 
ब्याकरणमिस्यर्थः | व्याकरणेन 
हि पदादिविभागश ऋग्वेदा- 
दयो ज्ञायन्ते; पित्र्यं g- 


कल्पम्‌; राशिं गणितम्‌; देव- | 


सामवेद और चौथा आथर्वण वेद 
जानता हूँ, 'वेद' शब्द प्रसंगतः 
प्राप्त होनेके कारण इतिहासपुराण- 
रूप पाँचवाँ वेद, महाभारतसहित 
पाँचों वेदोंका वेद अर्थात्‌ व्याक- 
रण--क्योंकि व्याकरणके द्वारा 
ही पदादिके विभागपूर्वंक ऋग्वे- 


मुत्पातज्ञानम्‌; निधि महाकाला- | दादिका ज्ञान होता है, पिव्य-- 


दिनिधिशास्नम्‌; 
तर्कशास्रम्‌; एकायनं -नीति- 
TS च्य 


¢ ~ ७. A 
शाखम्‌; देवविधां निरुक्तम; 


ACT ऋग्यजु!सामाख्यरय 
विद्यां ब्रह्मविद्यां शिक्षाकल्प- 
च्छन्दश्चितयः; भूतविद्यां भूत- 
तन्त्रम्‌; क्षत्रविद्यां धनुर्वेदम्‌; 
क्षत्रविद्यां ज्यौतिषम्‌; सर्पदेव- 
जनविद्यां सर्पविद्यां गारुडं 
देवजनबिद्यां गन्धयुक्तिनृत्य- 
गीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि | 
एतत्सघ हे मागवोऽध्येमि ।। २।। 


—’ 
७ 


o 


वाकोवाक्यं | श्राद्कल्प, राशि-गणित, दैव-- 


उत्पातज्ञान, निधि--महाकोलादि- 
निधिशास्न, वाकोवाक्य- -तर्कशास्र, 
एकायन--नीतिशास्र, देवविद्या-- 
निरुक्त, ब्रह्मविद्या--त्रक्ष अर्थात्‌ 
क्र ग्यजुःसामसंज्ञक वेदोंकी विद्या 
यानी शिक्षा, कल्प, छन्द और 
चिति, भूतविद्या--भूतशा्र, क्षत्र- 
विद्या--धनुर्वद, नक्षत्रविद्या-- 
ज्यौतिष, सर्पदेवजनविद्या अर्थात्‌ 
सर्पविद्या--गारुड॒ और देवजन- 
विद्या--गन्धयुक्ति तथा नृत्य, गान, 
वाद्य और शिल्पादिविज्ञान--ये सब 
हे भगवन्‌ | में जानता हूँ ॥२॥ 


— 


` सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतर 
aa मे भगवद्टशेथ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं 
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भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयखिति 
शहोवाच as किञ्चेतद्ध्यगीष्ठा नामेवेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ | वह मैं केवळ (स्तरे ही हँ, Menta ती हूँ । 


मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि(आत्मवे 


—__ 


त्ता शोकको पार कर लेता है, और 


हे भगवन्‌ | में शोक करता हूँ; ऐसे ने मुझको हे भगवन्‌ | शोकसे पार 
कर दीजिये | तब सनत्कुमारने उनसे कहा--'तुम यह जो कुछ जानते 


हो वह नाम ही है! ॥ ३॥ 


सोऽहं भगव एतत्सवं जान- 
नपि मन्त्रविदेवास्मि शब्दार्थः 
ात्रविज्ञानवानेवास्मीत्यर्थः । 
सर्वो हि शब्दोऽभिधानमात्र- 
मभिधानं च सवं मन्त्रेष्वन्त- 
भबति । मन्त्रविदेवास्मि मन्त्रः 
वित्कर्मविदित्य्थः । “मन्त्रेषु 


कर्माणि' इति दि वक्ष्यति; 


नात्मानं वेदि | 
a a 
नन्वात्मापि मन्त्र; प्रकाश्यत 


एवेति कथं मन्त्रविच्चेन्नात्म- 
वित्‌ । 


न; = 


. विकारत्वात्‌। न च विकार आ- 


हे भगवन्‌ | वह में यह सब, 
जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता- ही 
हूँ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थमात्र जानने- 
वाळा हैँ; क्याकि सारे शब्द 
अभिधानमात्र हैं. आर सम्पूर्ण 
अभिधान मन्त्रके अन्तर्गत है । में 
मन्त्रवित्‌ ही हैँ, मन्त्रवित्‌ अर्थात्‌ 
कर्मवित्‌ , क्योंकि मन्त्रोमै कर्म 
[ एकरूप होते हैं | ऐसा आगे 
(Go ४ Ho १ में ) कहेंगे । 
में आत्माको नहीं जानता | 
शङ्का-किंतु आत्मा भी तो 
मन्त्रोंद्रारा प्रकाशित होता ही है; 
फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं १ 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है, 
वह तो विकार है और विकार 
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समेष्यते | नन्वात्माप्यात्मश्चन्दे- | आत्मा माना नहीं जाता | यदि 
र कहो कि आत्मा भी तो आत्मा! 

नामिधी Kes € 
यते; न, “यतो वाचो शब्दसे कहा ही जाता दै तो ऐसा 


=?) 

get (0८ वाणी Be आती है” “जहाँ कोई 
और नहीं देखता” इत्यादि श्रृतिसे 
[ उसका शब्दवाच्य न होना ही 
सिद्ध होता है ] । 

शङ्का-तो फिर “आत्मा ही 
नीचे है?” “वह आत्मा है” इत्यादि 
शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
कराते हैं ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है | भेदके विषयभूत देहधारी 
प्रत्यगात्मार्म प्रयोग किया हुआ 
[ 'आत्माः---यह ] शब्द, देहादि- 
का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 
जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता हे 
उसे--यद्यपि वह [ मुख्यवृत्तिसे 
किसी शब्दका ] वाच्य नहीं है तो 
i- लक्षणासे ] उसकी प्रतीति 
करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सहित दिखायी देती हुई सेनामें 


४1१) । “यत्र नान्यत्पश्यति’ 


(Bo उ० ७ । २४। १) 
इत्यादिश्रुतेः | 

5 A 
कथं तद्यात्मवाधस्तात्स आत्मे 
त्यादिज्वव्दा आत्मानं प्रत्या- 


ययन्ति । i 
नेष दोषः; देहवति प्रत्यगा- 


अनात्मवावात्‌ त्मनि भेदविषये 


सदात्मप्रत्यब्‌ प्रयुज्य मानः सब्दो 
देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय 


माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि 


SU EE TM MM ना 


प्रत्याययति । यथा सराजिकायां 


दुश्यमानायां सेनायां STAS- 


पताकादिव्यवाहतेऽदुश्य॒मान्‌ऽपि | ओरमें राजाके दिखायी न देनेपर 
भी यि राजा दिखायी देते हैं? ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रन होने- 
शब्दप्रयोगस्तत्र कोऽसौ राजेति पर कि “इनमें राजा कौन है £ राजा 


राजन्येष राजा दृश्यत इति भवति 
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खण्ड १ ] 
राजविशेषनिरूपणायां दुश्यमाने- 
तरप्रत्याख्याते$न्यस्मित्नदूरयमा- 


नेऽपि राजनि राजप्रतीतिर्भवे- 


aa | 


तस्मात्सोऽहं मन्त्रवित्कर्मवि- 
देवास्मि कर्मकायं च सवं विकार 
इति विकारज्ञ एवास्मि नात्म- 
बिन्रात्मप्रकृतिस्वरूपज्ञ इत्यर्थः । 
अत एयोक्तम्‌ “आचार्यः 
वान्पुरुपो वेद” (छा० उ" ६। 
१४ । २) इति । “यतो वाचो 
निवतेन्ते” (तैश Fo २। ४ | 


१) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च | 
श्रतमागमज्ञानमस्त्येव | 
सानम मम भगवद्दृशेभ्यो 
युष्मत्सदुशेभ्यस्तरत्यतिक्रामति 
जोक मनस्तापमकृतार्थेबुद्धिता- 
मात्मविदित्यतः सो$हमनात्म- 


5 
arate भगवः शोचाम्यकृताथे- 


झाहुरसाप्याथ ७१७ 
HEIR III OI KI IE EIA OE 


कहलनेवाले विशेष व्यक्तिका 
निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमान 
पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे 
faa राजाके साक्षात्‌ दिखलायी न 
देनेपर भी राजाकी प्रतोति a 
जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
बाध करके आत्माको प्रतीति 
होती है ]। 

अतः [ नारदजी कहते हैं-- ] 


वह में मन्त्रवेत्ता अर्थात्‌ कर्मवेत्ता 
ही हुँ, कर्मका कार्य ही सारा 
विकार है; अतः मैं विकारज्ञ ही 
हुँ--आकज् अर्थात्‌ आत्मारूप 
प्रकृति ( कारण ) के स्वरूपको 
जाननेवाला नहीं हैं | इसीसे कहा 
है कि “आचार्यवान्‌ पुरुष 
[ आत्माको ] जानता है” और 
यही बात “नहाँसे बाणी छोट 
आती है” इत्यादि श्रृतियोसे भी 
प्रमाणित होती है । 

क्योंकि मैंने आप-मैप्तोंस सुना 
है--मुझे ऐसा शास्रीय ज्ञान है कि 
(आसवेत्ता शोक- मानसिक ताप 


| अर्थात्‌ अकृताथेताबुद्धिको तर जाता 


है--पार कर लेता है? और हे 
भगवन्‌ में अनात्मज्ञ होनेके कारण 
शोक करता हूँ अर्थात्‌ अक्र्तार्थ- 
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बुद्धय संतप्ये सर्वदा तं मा मां 
शोकसागरस्य पारमन्तं भगवां- 
स्तारयत्वात्मज्ञानोडपेन कृतार्थ- 
बुद्धिमापादयत्व॒भयं गमयत्वि- 
ad: l 

तमेवमुक्तवन्तं होवाच ae 


किश्वैतदध्यगीष्ठा अधीतवानसि, 

6 = 
अध्ययनेन तदथज्ञानगुपलक्ष्यते, 
ज्ञानवानसीत्येतनामेवैतत्‌ । 
“वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयम्‌’ (Blo Fo ६।१।४) 
इति श्रृतेः ॥ ३ ॥ 


छान्दोग्योपनिषषू 


उद >> SK SK KK SK ROK KAK IOC IKI DIK OK 


[ अध्याय ७ 


बुद्धिसे सवदा संतप्त रहता हूँ । 
उसे मुझको हे भगवन्‌ | MAJA- 
रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके 
पार--परे पहुँचा दो--मुझे 


कृतार्थबुद्धि प्रात करा दो अर्थात्‌ 


अभयको प्राप्त करा दो | 

इस प्रकार कहते हुए उन 
( नारदजी) से सनत्कुमारजीने 
कहा--तुमने यह जो कुछ 
अध्ययन किया हवै-_अध्ययनसे 
उसके अर्थका ज्ञान भी उपरक्षित 
होता है--[ अतः तात्पर्य यह है 
कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह 
सब नाम ही है; क्योंकि “विकार 
वाणीपर अवळम्वित केवल TA- 
मात्र हे” ऐसी श्रुति है ॥ ३ ॥ 


=en) 0 ललल 


नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथवेण- 


aga इतिहासपुराणः पोहा वेद 


राशिदेवो निधिर्वाकोवाक्य 


पित्र्यो 
कायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या 


भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यप्ग 
नामेवेतन्नामोपास्स्वेति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद नाम है तथा ayaa, सामवेद, चौथा आथर्वण बेद, 


पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, 


गणित, उत्पातज्ञाने, निषिज्ञान, तकंशाख, नीतिशाख, निरुक्त, Fafa ` 
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भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुढ, संगीतादिकका और शिट्पविद्या-- 
ये सब भी नाम ही हैं तुम नामकी उपासना करो) ४ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदों यजुर्वेद | w नाम ही है, तथा 
इत्यादि नामेवैतत्‌ | नामोपास्स्व 


ब्रह्मेति aaqgat । यथा | बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 


हैं उसी प्रकार तुम नामकी -यह 
प्रतिमा  विष्णुबुद्धयोपास्ते | ब्रह्म है! ऐसी त्रहाबुद्धिसे उपासना 
तद्वत्‌ ॥ ४॥ करो ॥ ४ ॥ 
—e——o ली 


स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गातं 
तत्रास्य कामचारो भवति यो नाम अह्मत्युपा- 
asa भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीखिति ॥ ५ ॥ 


वह जो कि नामको 'यह ब्रहम है! ऐसी उपासना करता है उसकी 


जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी गह ब्रह्म हे! ऐसी उपासना करता है। [ नारद-- ] 


“भगवन्‌ | क्या तामसे भी अधिक कुछ है ४ [ सनत्कुमार-- ] 'नामसे 
भी अधिक है e [ नाद-- | तो भगवन्‌ | मुझे वही बतळावे' ॥५॥ 


ey सी 
हेत्युपास्ते तस् वह जो कि “नाम ब्रह्म है? ऐ 
सुस्त नात उपासना . करता है उसे जो फल 


यत्फलं भवति तच्छूणु,- याः| मिलता हे वह i—i 
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वन्नाम्नो गतं नाम्नो गोचर तत्र | नामकी गति अर्थात्‌ नामका विषय 
जामि होता है aar उस नामके 

षये$स्य यथाकाम- | दमे इसका कामचारः स्वेच्छा- 
चरण हो जाता है, जेसा कि 
राजाके अपने विषय ( अधिकृत 
स्वविषये भवति । यो नाम ब्रह्मे- | देश ) में, जो “नाम ब्रह्म है? ऐसी 
उपासना करता है- यह उपसंहार ' 
है । [नारद--] “भगवन्‌ | क्या 
द. से बढ़कर भी कुछ है ! अर्थात्‌ 
a z जो ब्रह्मरृष्टिके योग्य हो ऐसी कोई 
ब्रह्मदृष्टयहमन्यदित्यभिप्रायः । | और वस्तु भी हे- ऐसा इसका 
. | अभिप्राय है ? सनखुमारने कहा- ` 

सनत्कुमार आह नाम्नो वाव | नामसे बढ़कर भी हे ही इस 

भूयो$स्त्येवेत्युकत आह यद्यस्ति | प्रकार कहे जानेपर नारदने कहा-- 
न > यदि हे तो भगवन्‌ | मुझे वही 

तन्म भगवान्त्रबीत्बिति || ५ !। | बतलावे' ॥ ५ ॥ 


चारः कामचरणं राहू इव 


त्युपास्त इत्युपसंहारः | किमस्ति 


भगवो नाम्नो भूयोऽधिकतरं य 


~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ १॥ 


Gi 
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RAT ew 
नामकी अपेक्षा वाककी महत्ता 

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति 
यजुर्वेद श्सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पिव्य<राशि देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यासः 
पंदेवजनविद्यां दिवं च एथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च 
तेजश्च देवाश्च मलुष्याशश्च पशुश्च वयाईसि च तृण- 
वनस्पतीञश्चापदान्याकीटपतङ्कपिपीलिकं धर्म चाधर्म 
च सत्यं wad च साधु वासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं 
च as वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न STAR नाहृदयज्ञो 
वागेवेतत्सर्दं विज्ञापयति वाचसुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक. ही ऋग्वेदको विज्ञपित करती 
हे तथा अजुर्य, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण वेद, पञ्चम वेद इतिहास 
पुराण, वेदों के वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशा खर, निधिज्ञान, 
तर्कशास्त्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भुतविधा, धनुर्वेद, ज्योतिष, गार्ड, 
संगीतशाख, चुलोक, एथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
ay, पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद ( Ra Wg), aeui, 
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक ही विज्ञापित 
करती है ] । यदि sit न होती तो न धर्मका और न अधर्मका ही 


ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज 


Ble Fo ४६ 
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और न भमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता। वाणी हो इन सबका शान 
ती है; अतः तुम वाककी उपासना करो ॥ १ ॥ 
वाग्वाव | वागितीन्द्रियं जिहा | वाग्वाव'---वाक्‌ यह जिह्वामूल 
आदिः आठ स्थानोंमें स्थित वर्णो 
मूळादिष्व्टसु स्थान थत | को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
बर्णानासभिव्यञ्जकम्‌ | वर्णाश | है । वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि. नामसे वाक्‌ 
नामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु- | उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पुत्रसे 
> a : =छ | पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
उ लोकमें a ही oe SE- 
लोके यथा पुत्रात्पिता तद्वत्‌ । | war देखी जाती है । 
कथं च वाङ्नाम्नो भूयसी १ | नामकी अपेक्षा वाक क्यों उत्कृष्ट 
हे सो बतलाते हैं-वाक ही 
MIATA यह घ्य ग्वेद है? इस प्रकार 
| विज्ञापित करती है । इसी प्रकार 
agia इत्यादिको भी--ये सब 
दमित्यादि समानस्‌ । हृदयज्ञं पूववत्‌ समझने चाहिये। तथा 
हृदयञ्च- हृदयको प्रिय और उससे 
हृदयप्रियम्‌ | तद्विपरीतमहृदय- | विपरीत अहृदयज्ञकों भी [वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि वाकू 
न होती तो धर्मादि विज्ञापित न 
मादि न व्यज्ञापयिष्यद्वागभावे- होते | वाकके अभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्यमनके 
ऽष्ययनाभावोऽष्ययनाभावे तदथं-| अभावमें उसके अर्थश्रबणका 


अभाव होता और उसके श्रबणके 
अवणामावस्तच्छुवणाभावे j अभावमें धर्मादिका बिज्चान न 


इत्याह- वाग्वा ऋग्वेद विज्ञाप 


यत्ययमृग्वेद इति | तथा यजुर्व 


ज्ञम्‌ | यद्यदि वाडूनाभविष्यद्ध- 


& आदि झब्दसे यहाँ वक्षःस्थल, कण्ठ, मूर्घा, दन्त, ओष्ठ, नासिका और 
तालु--इन सात स्थानोंका ग्रहण होता है | 
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न व्यज्ञापयिष्यन्न बिज्ञा- | होता अर्थात्‌ धर्मादि विज्ञात न 


तमभविष्यदित्यर्थः | तस्माद्वागे-| होते | अतः शब्दोचारणके r 
बको विज्ञापित करते 

वैतच्छव्दोच्चारणेन सव विज्ञाप- | दी इन सबको विश 
हा शिता है। अतः वाक्‌ नामसे उत्कृष्ट है, 
यत्यतो भूयसी वाङ्नाम्नस्तस्मा ह ठम न, 
द्वाचं बरह्मेत्युपास्स्व || १ ॥ | इस प्रकार उपासना करो ॥ १ ॥ 


स यो वाचं बरह्मात्युपास्ते यावद्वाचो गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव आूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रवीसिति ॥ २ ॥ 


ag जो वाणीकी ' यह बरह्म है इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि वाणीकी यह ब्रह्म हे? इस प्रकार उपासना करता हे । [ नारद्‌- ] 
भगवन्‌ | वया वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ? [सनस्कुमार--] 'वाणीसे 
भी बढ़कर है ही।? [ नारद-- ] भगवन्‌ | वह मुझे बतलाइये' ॥२॥ 


समानमन्यत्‌ ॥ २ il । शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ हे ॥ २ ॥ 


-ण ९० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्वितीय्षण्डभाष्यं सम्पणंम्‌ ॥२॥ 


— ot 
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NAM अपेक्षा मनका श्रेष्ठता 
मनो वाव वाचो सूयो यथा वे दे वामलके दे 
वा कोले हो वाक्षौ सुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च 
मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश्व पशु 
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 


ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि मह्य मन उपास्स्वेति ॥१॥ 
मन ही वाणीसे उत्कृष्ट दै । जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े ght आ जाते हैं उसी प्रकार धाक और (नामका मनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है ag पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि 'मन्त्रोंका पाठ करूँ? तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
काम करूँ? तमी काम करता है, जब विचारता है ‘ga और पशुओंकी 
इच्छा करूं? तमी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि “इस लोक और परलोककी कामना करूं? तभी उनकी कामना 
करता है । मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है 
तुम (मनङ्ग) उपासना करो ॥ १ ॥ 
मनो मनस्यनावाशष्टमन्तः मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्तः- 
करणं वाचो भूयः | तद्वि मनः | ऋग वाणीसे उत्कृष्ट है । वह 
स्यनव्यापारवद्वाचं वक्तव्ये AE | गनव्यापारयुक्त मन ही वाणीको 


z ७ „| वक्तव्य विषयमें प्रेरित करता है । 
यति। तेन वाङ्मनस्यन्तभवति। 


qa यस्मिन्नन्तभवति तत्तस्य | जो निसके अन्तर्गत होता है, 
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व्यापकत्वात्ततो भूयो भवति । | उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
यथा वै ठोके ट्रे वामके | कारण, बड़ा होता है। लोकमें 

>> _ _ | बिस प्रकार दो आँवलों; दो कोलों- 
फले द्वे वा कोले UA दो 


बेरों अथवा दो अक्षों-बहेड़ेके फछों- 
वाक्षौ बिभीतकफरे RE | को ad अनुभव करती है-उन 
भवति शुष्टिस्ते फले = 


फलॉको मुट्ठी व्याप्त कर लेती है 
याट zat अन्तर्गत हो नाते 

Se aoe MRF 

वाचं च नाम चामलकादिव- 


हैं, उसी प्रकार उन आँवछे आदिके 
न्मनोऽनुभवति | 


समान वाणी और नाम- न 
दोनोंकों मन अनुभव करता है। 
स यदा पुरुषो यर्सिन्काले | बह (यह) पुरुष जब--जिस समय 
: ~ | मन--अन्तःकरणसे मनस्यन ( कुछ 
मनसान्तःकरणेन मनस्यति | ee हे गाज 
का अर्थ है विवक्षा-बुद्धि (कुछ कहनेकी 
इच्छा या विचार) किस प्रकार £ 
| यह बताते हैं-'मैं मन्त्रोंका पाठ- 
उच्चारण करूं; इस प्रकार बोलने- 
की इच्छा करके वह पाठ करता है; 
कुवीयेति चिकीर्षाबुद्धिं | में कमे करू? ऐसी चिकीर्षाबुद्धि 
: Ge १ करता है; तथा “भै पुत्र 
त्वाथ Fed FAA पशुंश्रेच्छे- pe Oy इस प्रकार 
येति प्राप्तीच्छां कृत्वा तस्मा- | उनकी प्रातिकी इच्छा करके उनकी 
प्रापिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
a करता है ह a 
800 ; दिको प्राप्त कर लेता ह। इ 
gemit: । तथेम च प्रकार “में इस रोक और परढोक- 
लोकममुं चोपायेनेच्छेयेति | को उपायद्वारा [ प्राप्त करना ] 


मनस्यनं विवक्षाबुद्धि! कथम्‌ ! 
मन्त्रानधीयीयोचारयेयमिस्येवं वि 


वक्षां कृत्वाथाधीते तथा HAUT 


प्त्युपायाचुष्टानेनाथेच्छते पुत्रा- 
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तत््रप्त्युपायादुष्ठानेनाथेच्छते | चाहूँ” ऐसे संकरपपूर्वक उनकी 
प्राप्तिके उपायद्वारा . उन्हें चाहता 

प्राप्ति | अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है । 
मनो ह्यात्मात्मनः aaah, मन ही भाला है; क्योंकि मनके 
भोक्तृत्वं च सति मनसि रहनेपर ही आत्माका कठृत्व- 
न्यथेति मनो द्याहोत्युच्यते | भोक्‍तृत्व सिद्ध होता है, अन्यथा 
नान्यथेति मनो द्यात्मेत्युच्यते । हो, तीते भन ही आसमा है! 
सनो हि लोकः सत्येव हि | ऐसा कहा जाता है | मन ही ढोक 
मनसि लोको सचति amag- | है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक 
पायाइुष्ठानं चेति मनो हि | औरं उसकी प्ाप्िके उपायका अनुः 


< _ a । ठान होता है। इस प्रकार क्योंकि 
लोको यस्पाचस्पान्सनो हि | मन ही ढोक है, इसलिये मन ही 


IE । यत एवं तस्मान्मन | ब्रह्म हे । क्योंकि ऐसा हे इसडिये 
उपास्स्वेति ।। १ ॥ | मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स यो सनो बरह्मत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो बरह्मत्युपास्तेऽस्ति 
सगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्‌ ब्रवीसिति ॥ २ ॥ 

वह जो कि मनकी “यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है 

उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
मनकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । [नारद-- ] “भगवन्‌ | 
क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ? [सनत्कुमार--] मनसे बढ़कर भी है 
ही ।! [ नारद्‌-- ] "भगवन्‌ | मेरे प्रति उसीका वर्णन करे! || २ ॥ 

स यो मन इत्यादि स- | खि यो मनः इत्यादि मन्त्रका 

मानमू ॥ २॥ . । अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ ` 
इलिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सस्पृणंम्‌ ॥ ३॥ 
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मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव सनो भूयान्यदा वे संकल्पयतेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाग्मीरयति नाभ्नि 
मन्त्रा एकं अवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है । 


तभी बह मनस्यन ( वोळनेको इच्छा ) करता È 


जिस समय पुरुष संकहपे करता है 
और फिर वर्णीकों 
है; da सब मन्त्र“ 


एकरूप हो जाते हैं और मख्रोमि क्माका)अन्तर्भाव हो जाता है ॥१॥ 


संकल्पो$पि मनस्यनवद्न्तःकरः 
णवृत्तिः,कतंत्याकरतव्यविषयवि- 
भागेन समथनस्‌ | विभागेन हि 
समथिते विपये चिकीर्षाबुद्धिस- 
नस्यनं भवति | BAL ? सदा 
वे संकल्पयते कर्तव्यादिबिषयान्‌। 
बिभजत -इदं कलु युक्तमिति | 
अथ मनस्यति सन्त्रानधीयीये- 


त्यादि। अथानन्तरं बाचमीरयात | 


मनस्यनके समान संकरप भी 
अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य और अकतेव्य विषर्यॉका 
विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प al 
इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक 
समर्थन होनेपर ही चिकीर्षाबुद्धि 
यानी मनस्यन होता है | सो किस 
प्रकार ?-जिस्त समथ पुरूष 
संकल्प करता है अर्थात्‌ यह 
करना चाहिये! इस प्रकार कते 
व्यादि विषयोंका विभाग करता है 
तभी वह सोचता है 'में मन्त्रोका ` 
पाठ करू” इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 
वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें 
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मन्त्राद्य्चारणे | तां च aay | बाणीको प्रेरित करता है । और उस 


नाम्नि 
विवक्षां saud नास्नि 
नामसामान्ये मन्त्राः शब्द्‌- 
बिशेषाः सन्त एकं भमन्त्यन्तर्भ- 
वन्तीत्यथः । सामान्ये हि 
विशेषोऽन्तर्भेवति | 

मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्ति, 


मन्त्रप्रकाशितानि 
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कसं | 
aig मन्त्रप्रकाशनेन छब्ध- 
amë सत्कमं 
Q A A ~ 
कतव्यमस्मं फलायेति विधी- 
यते | याप्युत्पत्तिरत्राह्षणेपु कमणां 
gad सापि मन्त्रेषु छव्धस- 
(WEA 
त्ताकानामेव कमणां स्पष्टीक- 
रणम्‌ । न हि मन्त्राप्रकाशितं 
“कमे किश्चिद्राह्षणे उत्पन्नं 


दृश्यते | त्रयोबिहितं कर्मेति 


ब्राह्मणेनेद | 


नामोच्चारणनिसित्त वाणीको नाममें अर्थात्‌ नामोच्चारण- 


निमित्तक विवक्षा करके नाममें प्रेरित 
रता है तथा नामरूप्र सामान्यमें 
मन्त्र, जो शब्दविशेष ही हैं, 
एक होते है अर्थात्‌ उसके अन्त- 
भूत होते हैं; क्योंकि सामान्यमें 
बिशेषका अन्तर्भाव होता है । 
मन्त्रोमै कर्म एकरूप हो जाते हैं। 


कर्माणि | मन्त्रौंसे प्रकाशित कम ही किये 


जाते हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म 
नहीं है । [ यदि कहो कि कर्मोंका 
विधान तो ब्राह्मणभागमें भी है, 
फिर ऐसा कैसे माना जा सकता है 
कि कर्म मन्त्रमकाशित ही हैं तो ऐसा 


| कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जिस 


सत्कर्मको मन्त्रोके प्रकाशित करनेसे 
सत्तां प्राप्त हुई है बाक्षणोंने 
उसीका “इसे अमुक फलके लिये 
करना चाहिये! इसर प्रकार विधान 
किया हे । इसके सिवा mată 
जो कर्माकी उत्पत्ति देखी जाती है 
वह भी मन्त्रोम सत्ता प्राप्त. किये हुए 
कर्मौका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रेसि 
अप्रकाशित कोई मी कर्म ब्राह्मण- 
मागमे उत्पन्न हुओ नहीं देखा 
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afte लोके । त्रयीशब्दश्च | जाता । छोकमें यह बात प्रसिद्ध ही 
है कि क्रम त्रयीविहित है! और 
WILTEC | “मन्त्रेषु 
कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्‌” | नाम हे । “विठ्ठानोंने जिय A 
मन्त्रोंमि देखा” ऐसा आथवंणो- 
(द्रु उ० १।२।१ ) इति 


टु ; पनिषदूर्मे कहा भी | अतः यह 
चाथवणे । तस्मायुक्त अन्त्रेषु 


कहना कि मन्त्रोमै सब कर्म एकरूप 
कर्माण्येकं भवन्तीति ।। १।। ' हो जाते हैं, ठीक ही Tu १ ॥ 


६ 
सानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म- 
कानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समवलुपतां द्यावाएथिवी 
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकहपन्तापश्च तेजश्च 
तेषाश्संक्लुप्तयै वर्षशलंकल्पते वर्षस्य संकलुप्त्या 
अन्नश्संकरपतेऽन्नस्य संक्लुप्त्यै शाणाः संकल्पन्ते 
प्राणानाइसंकळुप्त्ये अन्त्राः संकहपन्ते अम्त्राणाई 
संकलुप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाईसंकलुप्त्ये लोकः 
संकल्पते लोकस्य संबलप्त्ये सर्वश्लंकल्पते स एष 
संकल्पः संकल्पसुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 
वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकरपरूप ल्यस्थानवाळे, संकरपमय 
और संकर्पमें ही प्रतिष्ठित हैं । चुछोक और पृथिवीने मानो संकरप किया 
है । वायु और आकाशने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया 
हैं। उनके संकरपके लिये वृष्टि समर्थ होती है [ अर्थात्‌ उन थुछोकादिके 


संकहपसे दृष्टि होती है, ER संकल्पके लिये अनन समथ होता है, अनके 
संकरपके किये माण समर्थ होते हैं, माणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 
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यह हैं, मन्त्रोंके संकहपके लिये कमे समर्थ होते हैं, कर्मोंके संकल्पके 

ल्यि ढोक ( फल ) समर्थ होता है और छोकॉके संकल्पके लिये सब 

समर्थ होते हैं । वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 
बानि इ वा एतान Aa 
आदीनि संकल्पेकायनानि 


संकल्प एकोऽयनं गमनं 
येषां तानि संकल्पेकापनानि | 


| वे ये मन आदि संकल्पैकायन 

| है--संकल्प ही है एक अयन-- 
| गमन अर्थात्‌ प्रलय faa 

ग्रलयो | गसन अर्थात्‌ प्रझयस्थान का 


ऐसे संकल्पेकायन हैं । वे उत्पत्तिके 
समय संकरुपमय हैं तथा स्थितिके 


संकल्पात्मकान्युत्पतो संकल्पे समय संकल्पमें प्रतिष्ठित हैं | युलोक 
प्रतिष्ठितानि स्थितौ समक्लृपतां | और पृथिवीने मानो संकल्प किया है, 


संकल्पं कृतवत्याविव हि ela 
पृथिवी च द्यावाएथिवी द्यावा- 
पृथिव्यौ निश्चले रक्ष्येते | तथा 
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं चेता- 
वपि संकल्पं कृतवन्ताविव | 
तथा समकल्पन्तापश्च ` तेजश्च 
स्वेन रूपेण निश्चरानि लक्ष्यन्ते 
यंत! | 


तेषां द्यावापरथिव्यादीनां सं- 


क्योंकि ये थावापृथिवी--घौँ और 
पृथिवी निश्‍चऴ दिखायी देते हैं । 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानो संकरप किया है । इसी 
प्रकार जल और तेजने भी dae 
क्रिया है, क्योकि ये भी अपने 
स्वरूपसे निश्चळ दिखायी देते हैं। 
उन aag और पृथिवी आदिकी 

| संक्छूतति यानी संकल्पके लिये वर्षा 
| संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 


qani संकल्पनि मित्त वर्ष संक- | हे । तथा वर्षाकी संवळूसि-- 


ल्पते समर्थीभवति। तथा वर्षस्य 
संक्लुप्त्ये संकल्पनिमित्तमनं 
संकल्पते | waa भवत्यन्नस्य 
संक्लुप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते । 


संकल्पके fet अन्न समर्थ होता 
हे, क्योंकि वृष्टिसे ही अन्न होता 
है । अन्नकी संक्ळसिके लिये प्राण 
समर्थे होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमय 
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अन्नसया हि प्राणा अन्नोपष्ट- 
म्भकाः | “अन्न दाम” (Togo 
२। २ | १) इति हि AR: | 

तेषां संक्लृप्त्ये मन्त्राः 
संकल्पन्ते | प्राणवान्‌ हि मन्त्रा- 
नधीते नाबछः । मन्त्राणां हि 
संकलृप्त्ये कर्माण्य ्निहोत्रादीनि 
संकल्पन्तेऽनुष्ठीयमानानि मन्त्र- 
प्रकाशितानि 
फलाय | ततो लोकः फलं 
संकल्पते कर्भकर्तृसमवायितया 
समथीभवतीत्यर्थः । लोकस्य 
संकलप्त्ये सवं जगत्संकल्पते 
स्वरूपावैकल्याय | एतद्धीदं सवं 
जगद्यत्फलावसानं तत्सवं संक- 
ल्पमूलम्‌। अतो विशिष्ट! स एव 
संकल्पः | अतः सकल्पसुपा- 
ATTA फलमाह तदुपास- 
कस्य ॥ २ ॥ 


समर्थीमवन्ति ¦ 


हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले 
हैं । श्रुति कहती है “| प्राणरूप 
शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” । 
उन पार्णोके संफल्पके 

मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि 
प्राणवान्‌ ( बळवान्‌ ) हो मन्त्रको 
पढ़ सकता है, aeda नहीं | 
eats संकल्पके लिये अग्निहोत्र 
आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि 
मन्त्रोद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान 
किये जानेपर फळप्रदानमे समर्थं 
होते हैं । उनसे छोक अर्थात्‌ फळ 
daaa होता है, अर्थात्‌ कर्म और 
कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता 
हे । ठोक ( फल ) के संकल्पक 
लिये सम्पूर्ण जगत्‌ अपने स्वरूपकी 
अविकलतामें समर्थ होता हे । 
इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा 
जगत्‌ हे वह सेव-का-सब संकल्प- 
मूलक ही है । अतः वह संकल्प हौ 
विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प- 
की उपासना करो | ऐसा कहकर 
सनव्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
फरु बतछाते हैं--॥ २ ॥ 


निल” 
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स यः संकश्पं अहोत्युपास्ते Fal वे स 
लोकान्ध्रुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितो5व्यथमानान- 
व्यथमानो5भिसिध्यति। यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः संकल्प ब्रह्मेत्युपास्ते5स्ति 
भगवः संकल्पाळूय इति संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्‌ बवीखिति ॥ ३ ॥ 
ae जो कि संकर्पक्की यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ] रचे हुए ध्रुबलोकोंको स्वयं भुव होकर, प्रतिष्ठित 
ढोकाको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाछे छोकों की स्वयं 
व्यथा न पाता हुआ सत प्रकार प्राप्त करता है। नहाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकरपकी 
यह aq है! इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद-- ] भगवन्‌ | 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है !! [ सनत्कुमार-- ] 'संकर्पसे बढ़कर 
भी है ही ॥ [ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ ३ ॥ 
स यः संकल्पं ब्रह्मेति ब्रह्मः | वह जो कि संकर्पकी ब्रह्म? 
| इस प्रकार अर्थात्‌ ब्र्बुद्धिसे 
उपासना करता है, FI 
स्येसे ठोका! फलभिति दल प्ान्‌ बिधाताद्वारा “इसे ये लोक यानी 
फळ प्राप्त हों! इस प्रकार 
समर्थित--संकस्पित ध्रुव अर्थात 
न्प्रबान नित्यानस्यन्ताघ्रवापे- | निल लोकोंको, जो अन्य अधु 
ee O ° | छोकोंकी अपेक्षा ya हैं, स्वयं धुव 
क्षया gaa स्वयम्‌ | छोकिनो | होकर, क्योंकि लोकवान्‌ भोक्ताके 
qaa लोके घबक्लसिव्यथति| ` होनेपर छोकॉमें धुवताकी 
= Se कर्पना करना व्यर्थे है, अतः ध्रुव 
gas सन्‌ प्रतिष्ठितानुपकरण- | होकर; प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सामग्री 
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सम्पन्नानित्यथः । पशुपुत्रादिभिः | सम्पन्न [लोकको]; क्योंकि वह पशु 
पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है-ऐसा 
देखा गया है, स्वयं भी प्रतिष्ठित- 


Ba आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- | अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अव्यथमान--शचु आदिके 
ध्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- | भयसे रहित छोकोंको स्वयं भी 


प्रतितिष्ठतीति दशेनात्खयं च प्रति 


अव्यथमान-- व्यथित न होता हुआ 


नव्यथमानश्व स्वयमभिसिध्यत्य-| नयिस प्रकारसे प्रात 


१ 
भिप्राभोतीत्यर्थः । यावत्संक- | रा है--ऐसा इसका are 
| है । जहाँतक संकल्पकी गति 


ल्पस्य गतं संकल्पगोचरस्तत्रास्य | अर्थात्‌ संकर्पका विषय हे वहाँतिक 
इसकी स्वेच्छागति हो जाती है 


यथाकामचारो अवति आत्मनः | जहाँतक उसके संकल्पकी गति 


संकल्पस्य न तु सर्वेषां संकल्प- होती है वहींतक, न कि सबके 

संकरपकी गतितक, बयों क्रि [ ऐसा 
स्येति। उच्चरफलविरोधात्‌ । | न माननेसे ] आगे बतणाये हुए 
mata विरोध आवेगा | a: संकटं 
ब्र्षेत्युपास्ते' इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ ३ ॥ 


यः संकल्प त्रक्षेत्युपास्त इत्यादि 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌॥ ४॥ 


a 
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_ संकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता 
(चित्त वाव संकल्पादभूयो यदा वे चेतयतेऽथ 
संकहपयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाम्नीर- 
यति!नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि॥१॥ 
चित्ते ही संकश्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
हे तभी वह सङ्कल्प करता है, फिर मनन करता है, त्वात्‌ वाणीकी 
प्रेरित करता है, उसे नामें परत करता है । सीमं मन्त्र एकरूप होते 


हैं और मन्त्रोंमें कर्म ॥ १ ॥ 
चित्तं वाब संकल्पाद्थूयः, 


चित्तं चेतयितृत्वं प्रापकाराङु- 
रूपबोधव्रचमतीतानागतविषय- 
प्रयोजननिरूपणसामर्थ्यं च तत्‌ 
संकल्पादपि भूयः । कथम्‌ ? 
यदा वै प्राप्तं वस्त्विदमेवं प्राप्त- 
मिति चेतयते तदादानाय 


वापोहाय वाथ संकल्पयतेऽथ 


मनस्यतीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १॥ 


चित्त ही सङ्कल्पसे उत्कृष्ट है | 
fas यानी चेतयितृत्व—प्राश् 
कारके अनुरूप बोधयुक्त होना 
तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयोंके 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ 
होना--यह सङ्कल्पक्की अपेक्षा भी 
बढ़कर है । यह कैसे ! [सो 
बतलाते हैं-] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुको यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्राप्त हुई है? इस प्रकार 
चेतित करता है, तभी बह उसे 


। ग्रहण करने अथवा त्यागनेके लिये 


सङ्कर्प करता है । फिर मनस्यन 
करता है--इत्यादि शेष अर्थ 
पूर्वबत्‌ है ॥ १ ॥ 


ना) 0 शनि 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीस्येवेनमा हुर्यद्यं वेद यद्वा अयं विद्ान्नत्थम- 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविद्चित्तवान्भवति तस्मा 


` एवोत शुश्रषन्ते चित्तशह्मेवेषामेकायनं चित्तमात्मा 


चित्तं प्रतिष्ठा चित्तसुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकर्पादि ] एकमात्र चित्तरूपे रयस्थानत्राल चित्तमय 
तथा चित्तम ही प्रतिष्ठित है । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य aga मी हो तो 
भी यदि वह अचित होता है तो लोग कहने लगते हैं कि “यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा RAT होता तो ऐसा अचित्त 
न होता । और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चितवान्‌ हो तो उसीसे 
वे सब श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
ह, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा हे, तुम चित्तकी उपासना 
करो॥२॥ 


तानि संकल्पादीनि कर्सफ-। संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त वे 


he os ~ शा सब एकमात्र चित्तरूप लयस्थान- 
ढान्तानि चित्तकायनान [चत्ता बारे, चित्तमय-- चित्तसे उत्पन्न 


त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते होनेवाले और चित्तसे प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि अर्थात्‌ चित्तमें ही स्थित रहनेवाले 


(लत = | ठे-इस प्रकार पूर्ववत्‌ ही समझना 
पूर्ववत्‌ । किश्व चित्तस्य शशः | चाहिये । इसके सिवा चित्तकी 
cay | यस्माखचित्ते संकन्पादि- | महिमा इस प्रकार है; क्योंकि 

- वि चित्त संकश्पादिका मूछ है इसढ़िये 
मूल तस्मा्रयपिं ENTE | अदि कोई एरुण aga बहुत 


क्वाख्रादिपरिज्चानवान्सअचित्तो aaka परिज्ञान रसनेवाळा 
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पादिवेतयिवर स अर्थात, प्राप्त 
॥ढिवेतयितत्वसास- | होकर भी अचित्त अर्थात 
oe F बिषयादिके यथार्थ स्वरूपको जानने- 


Tate ति त॑ नि wA रहित हो तो निपुण 
थर्यबिरहिती भवति तं निपुणा | को साम हे 
aon : | होकिक पुरुष उसके विषय ng 

केका नायमस्ति विद्यमानों- कुछ नही दै--विद्यमान होते हुए 

नायमस्ति Raad- | कुछ नहीं हे--विद्यमान होते हुए. 

oe भी असदूप ही है? ऐसा कहने 
ऽप्यसत्सम एवेत्येनमाहु;। | wid हैं | 3 

ह दातार al वे यह भी कहते हैं कि 'इसने 

ER | जो कुछ शाख्रादि जाने अथवा सुने 


्रुतवांस्तदप्यस्य AR कथः | है वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं । 
यन्ति | कस्मात्‌ ? ह व्यर्थ हैं £ यदि यह विद्वान्‌ 
विद्वान्‌ स्यादित्थमेवमचित्नो न | होता तो ऐसा अचित (मूड) न 
| होता; अतः तात्पर्य यह है कि 
स्यात्तस्मादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवे- | इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत 
्याहुरित्यर्थः । अथाल्पविदपि | ही दै” ऐसा वे कहते हैं । और 
जा त कव यदि अहपबित होनेपर भी वह 
र = ie | चिचवान्‌ होता है तो उससे उसकी 
एतस्म तदुक्ताथग्रहणायबोठापि | कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
ुश्रपन्ते श्रोतुमिच्छन्ति | तश्माद्व | AA वे सुननेकी इच्छा करते 
रर हैं। अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
र का एकायन है इत्यादि पूर्ववत्‌ 
यनसित्यादि पूववत्‌ ॥ २ ॥ | समझना चाहिये ॥ २ ॥ 


स यश्चित्त ब्रहवात्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान्‌ भुवा- 
धरवः्रति्ितान्प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसि- 
धयति | यावद्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 


चित्तं होवेषां संकल्पादीनामेका- 
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यश्चित्तं बहोत्युपास्तेडसित भगवड्चित्ताद्‌भूय इति 
चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीखिति ॥३॥ 


वह जो कि चित्तकी यह बझ है? इस प्रकार उपासना करता 2 
[ अपने लिये ] उपचित हुए श्रुवरोकोंको स्वयं ga होकर, प्रतिष्ठित 
aaa स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाळे लोकोंको स्वयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्रात करता है । बहाँतक चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी यह ब्रह 
है! ऐसी उपासना करता है । [ नारद-- ) भगवन्‌ | क्या चित्तसे 
बढ़कर भी कुछ EY [ सनत्कुमार-- ] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही। 
[ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे! ॥३॥ 


चिच्तानुपचितान्बुद्धिमद्णुणे; | चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुर्णोसे 


_ | उपचित धुवळोकोंको वह चित्तो- 
स चिचत्तोपासको श्रुवानित्याद॒ | क ga होकर-- झ्यादि aa 


चोक्तार्थम्‌ ।। रे ॥ पहले कहे हुएके समान है ॥ २॥ 


Cd 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


Po Tg 


gle Jo ४७-- 
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चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव एथिवी भ्यायती- | 
वान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यौध्यौयन्तीवापो ध्यायन्तीव पवता | 
ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मलुष्याणां महता | 
प्राप्नुवन्ति ध्यानापादार्शा इवेव ते भवन्त्यथ ASEM: 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्याना- 
पादाश्शा इवेव ते भवन्ति ध्यानसुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


ध्यान ही चित्तसे बढ्कर है । थिवी मानो ध्यान करती है, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, धुडोक मानो ध्यान करता है, जर 
मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो लोग यहाँ मनुष्योमें महत्त्व प्राप्त 
। , करते हैं वे मानो ध्यानके छाभक्रा ही अंश पाते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते 
। | हैं वे seat, चुगडखोर और दूसरोकि सुपर ही उनकी निन्दा 
` करनेवाले होते है । तथा जो सामर्थ्यवान्‌ हैं वे भी ध्यानके लाभका a 

` अंद प्राप्त करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १ ॥ 

पयत 


ध्यानं वाव चित्ताडुयः।| ध्यान ही चिते बढ़कर है । 


ध्यान नाम शाख्रोक्तदेवताबा- देवता आदि शाख्नोक्त आलम्बनमें 


| 

| an तये विजातीय वृत्तियोंसे अविच्छिन्न 
f ष्च न्तः Bil | oe 
ea बचलो ित्नजातीर्यरनन्त एक ही दिके “Gg बा 
| 


| रित: ग्रत्ययसन्तान।) एकाग्रतेति | 'ध्यान' है, जिसे 'एकाम्रता' ऐसा 


_ 


j 
| 
| 
| 
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यमाहुः | दुस्यते च ध्यानस्य | भी कहते हैं | फलसे भी ध्यानका 
TEF | माहास्य देखा ही नाता है । किस 
माहात्म्य फठतः, कथम्‌ ? यथा | प्रकार १--जिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फछ 
| होनेपर निश्चल हो जाता है 
इसी प्रकार एथिवी ध्यान करती 
हुई-पी निश्चल दिखायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है इत्यादि । शोष 
अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिये । 
देव और मनुष्य मनुषय कहे गये 
हैं अथवा -देवतुल्य मनुष्य. ही .देव- 
मनुष्य हैं | तात्पर्य यह है कि 
शमाद्रि गुणोसे सम्पन्न एरुष देव- 
| आवका कमी त्याग नहीं करते । 


क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसलिये मृनुप्योस भी जो ढोग 
इह लोके महुध्याणामेव धने- | इस ढोकमै धन, विद्या अथवा 
विद्या गुणेर्वा महत्तां wed | गुणोंके कारण R RETA 
A | प्राप्त_करते हैं अर्थात्‌ महत्तके 

maa RRT | हेतुमूत घनादि प्राप्त करते हैं वे 
SAA इत्यर्थः । ध्यानापादांशा | ध्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके 
इब भ्यानस्यापादनमापादो | आपादनका नाम है ध्यानापाद' 
ध्यानफललाम इत्येतत, TUT] अर्थात्‌ ध्यानके फड्को प्राप्ति उसके 
एक भंश--भवयव यानी कलासे 
` ऽवयबः कला काचिद्वयानफ | युक्त होते हैं; तात्पय यह है कि वे 


ढामकलावन्त इपैबेत्यथ; ते | मानो ध्यानफलके आंशिक छाभसे 


योगी ध्यायन्निश्चलो भवति ध्यान- 


HOTA | एवं ध्यायतीव निश्चला 
दृश्यते पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष- 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश्च 
मनुष्याश्च देवमनुष्या मनुष्या 
एव वा देवसमा देवमनुष्याः 


शमादिगुणसम्पन्ना AT AT देव- 
> n ९ 
स्वरूपं न जइतीत्यथः | 
यस्मादेवं विशिष्टं ध्यानं तस्माद्य 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
७३० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
BORO IOI DICK DOR OK ICI DE DC DC DC OKC 
भवन्ति | निश्चला इव लक्ष्यन्ते | सम्ब होते हैं। तथा वे निश्चल- 
से दिखडायी देते E-ga पुरुषों- 
न छुद्रा इव | के समान नहीं देखे जाते | 
अथ ये पुनरल्पाः चुद्राः | जोर जो अस्प-क्षुद अर्थात्‌ 
किञ्चिदपि RART- | धनादि महत्तके एक अंशको भी 
मप्राप्तास्ते पूर्वोक्तविपरीता; | मात नही है वे उपयुक्त मनुप्योसे 
कलहिनः कलहशीलाः पिशुनाः सिटको ले 
परदोषोङ्कासको उपबादिनः R- ey, ANA पव 


दोषं सामीप्ययुक्तमेव ai दूसरोके दोषोको उनके समीप हौ. 


अथ ये महं प्राप्ता धनादि- | भौर जो छोग धनादिके कारण 
महत्त्वको प्राप्त हुए हैं तथा जो 

निमित्त _तेऽन्यान्‌ प्रति प्रभवन्तीति दूसरेके प्रति प्रु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 
विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं 
वें मानो ध्यानफलका अंश प्राप्त 
ध्यानापादांशा इवेत्यायुक्तार्थम्‌ || PAT हैं--ऐसा [ध्यानापादांश- 
ler] अर्थ पहले कहा जा चुका 

अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्यं | है। अतंः फसे मी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है । इसलिये 
यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो--एसा 
स्स्वेत्याद्यक्ताथम्‌ ॥ १ ॥ पूर्ववत अर्थ समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


प्रभवो विद्याचार्यराजिश्वरादयो 


फलतोऽतो भूयश्चित्तादतस्तदुपा- 


ae 
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स यो ध्यानं ब्रह्मोत्युपास्ते यावद्धयानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रहम्युपास्ते- 
ऽस्ति भगवो ध्यानादूभूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्जवीत्विति॥ २ ॥ 


वह जो कि ध्यानकी बह त्रद्म हे' ऐसी उपासना करता है, जहाँ- 
तक ध्यानी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति. हो जाती है, जो कि 
ध्यानकी यह aa है! ऐसी उपासना करता है । [नारद्‌--] “भगवन्‌ | 
क्या ध्य़ानसे भी उत्कृष्ट कुछ है £ [सनख्कुमार--] “ध्यानसे भी उत्कष्ट 
है ही ।' [नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ २॥ 


~ 0 tm 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
षप्ठखण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥ ६॥ 
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ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता 
जये 
विज्ञानं वाव ध्यानादभूयो विज्ञानेन वा {हमव 


| विजानाति. यजुनेंदश्‍सामवेदमाथवणं चतुथमितिहास- 
पुराणं पञ्चमं वेदानां _ वेदं पिन्यश्राशि (देवं निधि 
वाकोवाक्यसेकायनें देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्सपदेवज्ञनविद्यां दिवं च एथिवीं 
च वायुं चाकाशां चापश्च तेजश्‍च देवाश्च मनुष्याई- 
इच पशुश्च वयाईसि च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्या- 
कीटपतङ्गपिपीलिकं धर्म चाधर्मं च सत्यं चानृतं च 
साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयजं चान्नं च रसं 


चेमं च लोकमझुं च(विज्ञानेनेवे विजानाति विज्ञानः 


मुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता है 
तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आधर्वण वेद, Fala पाँचवें 
वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकरप, गणित, उसातज्ञान, निधिज्ञान, 
तकंशाख, नीति, देवविधा (निरुक्त), ब्रह्मवि, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, 
गारुड और शिल्पविद्या, थु लोक, परथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट-पतंग, पिपीलिका- 
पयन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ, 
अमनो, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकको जानता है । तुम 
विज्ञानको उपासना करो ॥ १ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


wg ७ ], 
SS SS 
विज्ञानं बाव ध्यानाद्भूयः 


विज्ञान शाख्नाथविषयं ज्ञानं तस्य 
ध्यानकारणत्वाडूथानादूभूय- 


स्त्वम्‌ । कथं च तस्य भूयस्त्वमि 
त्याह । विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानात्ययमृग्वेद इति प्रमाण- 
तया यस्यार्थज्ञान = 
तथा यजुरवेदमित्यादि समानम्‌ 
निश्च पश्चादांश्च धर्माधमों ara- 
सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः 
स्मार्ते वादृष्टविपयं च स॒वं 
विज्ञानेनैव विजानातीत्यर्थः | 
_ तस्माद्युक्त ध्यानाद्विज्ञानस्य 


भूयस्त्वम्‌ । अतो विज्ञानश्च- 
पास्स्वेति ॥ १ ॥ 
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विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ हे । 
विज्ञान शास्त्ार्थविषयक ज्ञानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण AAR 
कारण ध्यानक्की अपेक्षा उसकी 
श्रेष्ठता है । उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार हे ? यह बतलाते है-- 
बिज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको यह 
ऋग्वेद है? इस प्रकार प्रमाणरूपसे 
जानता है, जिसका अर्थज्ञान 
यानका कारण है । तथा यजुर्वेद 
इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये । यही नहीं, पशु 
आदिको, शाखसिद्ध धर्म और अधर्म- 
को, छोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोंद्वारा 
निर्णीत शुभ और अशुभको एवं 
सम्पूण अदृष्ट विषयको भी वह 
बिज्ञानसे ही जानता है--ऐसा 
इसका तार्य है । अतः ध्यानसे 
विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है । 
इसलिये तुम विज्ञानकी उपासना 
करो॥१॥ 


स यो विज्ञानं बह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वे सं 
लोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्म त्युपास्ते- 


ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽ- 
स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्विति ॥ २ ॥ 
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वह जो विज्ञानकी यह मह है! ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोकोकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहांतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञानकी 
“बह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता दै । [ नारद-- ] “भगवन्‌ | क्या 
बिज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है!” [ सनत्कुमार--] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
À ( नारद-- ) “भगवान्‌ मुझे वही बतलावे' ॥ २ ॥ 


शृण्पासनफछ विज्ञानवतो | इस उपासनाका फळ श्रवण 


कृरो--बिज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ जिन 
बिज्ञान येषु लोकेषु तान्विज्ञान- | sae बिज्ञान दै उन्हें तथा 


वतो लोकाञ्चानवतशामिसिध्य| ९% ea ania 
प्राप्त कर लेता दै । विज्ञान 


त्यमिप्राप्नोति | बिज्ञान nar- | शाखार्थविषयक तथा अन्य विषय- 
: टल सम्बन्धी निपुणताका नाम है, 
थंविषयं ज्ञानमन्यविषयं नेपुण्यं | उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त लोक्षोंको 


तदद्वियुक्तांन्डोकान्‌ प्राभोती- | मात कर लेता है--ऐसा इसका 
तालये हे । 'यावद्रिज्ञानस्य गतम्‌? 
त्यथः । यावद्विशानस्येत्यादि | इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ 


TAT ॥ २ ॥ र) 


—} 0 — 


इतिच्छान्दोम्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७॥ 


TEBE . 
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2E विज्ञानसे बलकरी श्रेष्ठता 

(बळे वाव विज्ञानाळूयो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बळवानाकस्पयते | स यदा बळी भवत्यथोत्याता 
भवत्युत्तिछन्‌ परिचरिता भवति परिचरश्लुपसत्ता 
भवत्युपसीद्न्‌ द्रष्टा सवति श्रोता भवति सन्ता भवति 
बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति । बलेन वे 
पृथिवी Refi बलेनान्तरिक्षं बलेन द्योबलेन पवता 
बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्लि च तृण- 
वनस्पतयः श्ापदान्याकीटपतङ्गपिपीछिकं बलेन 
डोकस्तिष्ठति बळसुपार्स्येति ॥ १ N 

aad विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवानोंकी भी एक 
बर्वान हिका देता है । जिस समय यह पुरुष बढवान्‌ होता है तभी 
उठ्नेवाछा भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेवाळा होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेवाळा होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन [ समीप गमन ] करनेवाछा होता है; और उपसदन FAR 
ही दर्शन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
बाळा होता है, बोधवान्‌ होता दै, कर्ता होता है एवं विजता होता है। 
aad ही प्रथिवी स्थित है; aed ही अन्तरिक्ष, बरसे ही युळोक, बसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे हीं पशु, पक्षी, तृण, T- 
स्पति, श्वापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित 
हैं तथा awd ही ठोक स्थित है । तुम बढकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
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बल वाव JAFA: | 


बह ही! विज्ञानसे उत्कृष्ट है । 


बलमित्यन्नोपयोगजनित मनसो | अनके! उपयोगसे प्राप्त हुई मनकी 


A प्रतिभानसामथ्यस्‌ | 
अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वैमा 
प्रतिभान्ति भोः”? ( Sto उ० 
६ ७। २ ) इति श्रृतेः । शरीरे- 
ऽपि तदेबोत्थानादि सामथ्यं 
यस्माद्विज्ञानबतां शतमप्येकः 
प्राणी बरूबानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां शतं 
सश्चुदितमपि | 


यस्मादेवमन्नाद्युपयोगनि मित्त 
बलं तस्मात्स पुरुपो यदा वली 
बलेन तद्वान्मवत्पथोत्यातोत्या- 
नस्य RREA गुरूणामाचा- 
य॑स्य च परिचरिता परिचरणस्य 
शुश्रूषायाः कर्ता भवति परिचरः 
न्नुपसत्ता तेपां समीपगोऽन्तरङ्गः 


प्रियो भवतीत्यथः | ` 


बिज्ेये पदार्थके प्रतिभानक्गी शक्तिका 
नाम बल! है; क्योंकि अनशन करनेके 
कारण "भगवन्‌ | मुझे ऋगादिका 
प्रतिभान नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्यायमें WIRTH बाक्यरूप ] 
श्रुति है । शरीरमें भी वह बढ 
ही उठने आदिका सामर्थ्यं है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
ही बलवान प्राणी इस प्रकार कम्पा- 
यमान कर देता दै जैसे एकत्रित - 
हुए सौ मनुष्योंको एक मत्त हाथी | 


क्योंकि अन्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाला (बळ ) ऐसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बढी अर्थात्‌ बलसे बश्युक्त होता 
है तो वह उत्थाता अर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाला होता है । sera 
RTS होकर वह गुरुजन wy 
आचायका, परिचारक--परिचर्या 

चयो, करनेपर उपसत्ति करने 
वाळा-उनॅ्के समीप पहुँचनेवाला- : 


उनका अत्तरेक्न अर्थात्‌ प्रिय. 
| होता हे । \ 
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उपसीदंश्च सामीप्यं गच्छन्ने- | उपसन्न होने अर्थात्‌ समीप जाने- 


काग्रतयाचार्यस्यान्यस्य चोप- | (र एकीमभावसे आचर अथवा 
किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुको 
देष्ठुगुरोद्रश भवति | ततस्तदु- दर्शन करनेवाला होता है। फिर 


वह उनके (कथनको श्रवण करने- 
क्तस्य श्रोता भवति । तत इदमे- बाढ होता है । तसश्वात्‌ इनका 


Ps 
भिरुक्तमेवद्चपपद्यत इत्युपपत्तितो | यह कथन इस प्रकार उपपन्न. 


इस प्रकार युक्तिपूर्वक मनन करने- 
मन्ता भवति मन्वानश्च बोद्धा | वाला -होता है । तथा मनन) 


2 , | करनेपर 'यह बात ऐसी ही है? 
भवत्येबमेवेद्मिति । तत एवं | इस प्रकार उसे जाननेवाला होता 


नश्चित्य तदुक्तार्थस्य कर्ताबु- | है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 
वह उनकी कही हुई बातका 
ga भवति विज्ञाताबुष्ठान- कर्ता- अनुष्ठान करनेवाळा होता | 
है, तथा बिज्ञाता यानी अनुष्ठानके 
फलका अनुभव करनेवाला होता 
किश्व बलस्य माहात्म्यं बलेन | ऐसा इसका तात्पर्य है! इसके 
सिवा बर्लकीः महिमा इस प्रकार 
tare) परथिवी स्थित. है-- 
ज्वर्थम्‌ । १ ॥ इत्यादि रोष अर्थ सरर है ॥१॥ 


~ © 
फूरुस्यानुभविता भवतीत्यथः | 


वे परथिवी तिष्ठवीत्याबु- 


ति 
— oi 


स यो बलं AAI यावद्वलस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति 
भगवो बलारूय इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्म 
भगवान्‌ ब्रवीसिति ॥ २ ॥ 
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वह जो कि बलकी “गह ब्रह्म हे? ऐसी उपासना करता है, उसकी 


जहाँतक बर्की गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म हे! इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! क्या 
awa भी उत्कृष्ट कुछ है £ [पनत्कुमार--] बर्से उत्कृष्ट भी है ही ॥ 
[ नारद-- ] भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वणन कर! ॥ २ ॥ 


इतिख्छान्दोग्योपनिषद्‌  सप्तमाध्याये- 
ऽष्टमखण्डभाष्यं सस्पृणम्‌ ॥ < N 


CPS 
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बलकी अपेक्षा अन्नकी प्रधानता 


अन्नं,वाव बलाद्धयस्तस्माद्यद्यपि दशरात्रीर्नाक्षी 
यायद्य ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता 
भवत्यथान्नस्याय द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवति वोदा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवस्यन्नमुः 
पास्स्वेति ॥ १ ॥ 


भन्न ही बरसे उत्कृष्ट हे । इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे 

“और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा 

अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है । फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही. 

वह द्रष्टा होता है, ओता होता दै, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा 

होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता हे । तुम अन्नकी उपासना 
करो ॥ १ ॥ 

अन्नं वाव बलाङ्कूयः; बलहे-| अन्न ही बर्से उत्कृष्ट है 

क्योंकि यह बलका कारण है। 

तुत्वात्‌। कथमनस्य EIT] अन्न बलका कारण किस प्रकार 


. | है! यह बतलाते हे--क्योंकि अन्न 
च्यते-यस्भादूबलकारणमन्नं 
उर बळका कारण है इसलिये यदि 


तस्माद्यद्यपि कम्रिद्दशरात्रीर्ना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 


2 रे तो वह wah उपयोगसे 
पयोगनिमित्तस्य | * 
भीयात्सो$नी होनेवाले बलके क्षीण हो जानेके 


बस्य हान्या म्रियते न चेन्प्रि- | कारण मर जाता है; और यदि न 
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यते यद्यु ह जीवेत्‌ दृश्यन्ते हि 
मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तोऽथवा 
स जीबन्नप्यद्रष्टा भवति गुरोरपि 
~ CA . 
तत ण्वाश्रोतेत्यादि पूवंविपरीतं 
R A 
aa भवति | 
अथ यदा बहून्यहान्यनशितो 
दशैनादिक्रियास्वसमर्थ; सञ्नन्न- 
स्यायी । आगमनमायोऽन्नस्य 
प्रप्तिरित्यर्थः सा यस्य विद्यते 
सोऽन्नस्यायी | आयः इस्येतद्वण- 
व्यत्ययेन । अथान्नस्याया 
A ७ 
इत्यपि पाठ एवसेवाथः । 
द्र्टेत्यादिकार्यश्रवणात्‌ । 


दृयते द्यन्नोपयोगे दशेनादि- 
सामथ्यं न तदप्राप्तावतो$न्न- 
युपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


[ अध्याय ७ 


मरे--जीवित रह जाय, क्योंकि 
मद्दीनेभर न खानेवाले भी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ ऐसी 
अवस्थामें ] जीवित रहनेपर वह 
गुरुका भी दर्शन न करनेबाला हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण RATEI 
भी नहीं रहता--इत्यादि सब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है । 

फिर जब बहुत दिन भोजन न 
करनेपर दर्शनादि क्रियाओंमें 
असमर्थ रहनेपर अन्नका आयी 


आगमनका नाम आय! अर्थात्‌ , 


'अन्नकी प्रातिः है, वह जिसे होती है 
उसे 'अन्नका आयी” कहते Èl 
ARÄ जो 'आयै' ऐसा पाठ है वह 
“आयी? का वर्णव्यत्यय करके है तथा 
'अन्नस्यायाः ऐसा पाठ भी इस्री 
अर्थम ` समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुति द्रष्ट-ओता आदि कार्यका 
प्रतिपादन करती है । अन्तका 
उपयोग करनेपर ही दर्शनादिकी 
शक्ति देखी जाती है--उसकी 
अप्राप्ति होनेपर नहीं । अतः तुम 
अन्नकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


=—; 0 j= 
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स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेडननवतो वे स लोकान्पान- 
वतोऽभिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽन्नं ब्रहम्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भूय 
इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्बवीत्विति॥२॥ 


वह जो कि अन्नकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 


अन्नवान्‌ और पानवान्‌ छोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक अन्नकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म 
हे? ऐसी उपासना करता है । [नारद--] भगवन्‌ | क्या अन्नसे बढ़कर 
भी कुछ है? [सनत्कुमार--] 'अन्नसे बढ़कर भी है ही ॥ [नारद] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे? ॥ २ ॥ 


फलं चान्नवतः प्रभूतान्नान्वे | ( उसे प्राप होनेवाला ) फळ-- 
स लोकान्पानषतः प्रभूतोदकां- | E अन्नवान्‌--अधिक अन्नवाे 


गनि os | और पानवानू--बहुत जलवाले 
T Ffr - 
थान्नपानयोनित्यसम्मन्धाल्हो लोकको, क्याकि अन्न और जछका 


कानभिसिष्यति । समानम- नित्य सम्बन्ध है, मात होता दै । 
न्यत्‌ || २ ॥ शेष पूर्ववत्‌ है॥ २॥ 


. 
—} 0 $— 


इतिर्छान्दोग्योपनिषदि £ सप्तमाध्याये 


नवमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 


SES SAAS 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ame खण्ड 


अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो. वावाज्ञादभूयस्यस्तस्माइयदा सुर EG] 
भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ 
यदा सुवृष्टिभवस्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु 
भविष्यतीत्याप एवेमा मूती येयं एथिवी यदन्तरिक्षं 
यद्द्यौय॑स्पर्वता यहेवमलुष्या यस्पशवश्च वयाईसि च 
तृणवनस्पतयः शग्रापदान्याकीटपतङ्कपिपीलिकमाप 
एवेमा मूर्ता अप उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


aa ही अज्ञकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसीसे जब gafe नहीँ होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुखी हो बाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा | और जब 
gafe होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
नाते हैं| यह जो एथिबी दै मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, 
जो द्युकोक, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण, 
बनस्पति, इवापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्ति 
मान्‌ जळ ही हैं | अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


आपो वावानाडयस्योञ्नका- | अन्नका कारण होनेसे जळ ही 
रणत्वात्‌ | यस्मादेवं तस्माद्यदा | 

यस्मिन्काले gale: सस्यहिता 
शोभना वृष्टिन भवति तदा 
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अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । क्योंकि 
ऐसा है, इसीलिये जिस समथ 7 
सुवृष्टि--अन्नके लिये हितावह 
सुन्दर वृष्टि नहीं होती उस (समय 
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व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो 
भवन्ति। किन्निमित्तम्‌? इत्याह- 
अन्नमस्मिन्‌ संवत्सरे नः कनी- 
योऽल्पतरं भविष्यतीति । 

अथ पुनयंदा सुवृष्टिभवति 
तदानन्दिनः सुखिनो हृष्टाः 
प्राणाः प्राणिनो भवन्त्यन्नं बहु 
प्रभूतं भविष्यतीति | अप्सम्भव- 
त्वान्ूतस्यान्नस्याप एवेमा 
मूर्ता मृतभेदाकारपरिणता इति 
मूर्ता येयं प्रथिवी यदन्तरिक्षः 
मित्यादि, आप एपेमा मूर्ता 
अतोऽप उपास्स्वेति || १ ॥ 


प्राण व्यथित--दुःखी होते हैं । 
किसलिये दुःखी होते हैं ? यह श्रुति 
बतछाती है--इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा--इसलिये | 
और फिर निस समय सुवृष्टि 
होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी सुखी--हषिंत होते हैं कि 
[ इस बार ] बहुत-स यानी खूब 
अन्न होगा | क्योंकि मृत्त अन्न जलसे 
उत्पन्न हुआ है इसलिये यह मूत्त 
अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ भेदके आकारमें 
परिणत हो जानेके कारण जो मूर्चि- 
मती है वह यह प्रथिवी और अन्त- 
रिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ जल हो है । 
अतः तुम ASH उपासना करो ॥ १॥ 


स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामाई 


स्तृत्तिमान्‌ भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽपो ब्रह्मेत्य॒पास्तेऽस्ति भगवो5द्वयो भूय इत्य- 
` द्वो वाव भूयोऽस्तोति तन्मे भगवान्‌ ्वीसिति॥२॥ 


वह जो कि जलकी यह ब्रह्म दै? ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और तृतिमान्‌ होता हे । जहाँतक 
जळड़ी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी 


Ste go ७८-<- 
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यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--] भगवन ! वथा | 
जलसे मी श्रेष्ठ कुछ है ? [ सनत्कुमार--) 'जलसे श्रेष्ठ भी हेही! ~ 
[ नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश कर! ॥ २ ॥ 


फलं स॒ योऽपो बहोत्युपास्त | [इस a ae वह 
> -्कामान्काम्या- जो कि 'जछ ब्रह्म ४ ऐसी उपासना 
man Te करता है सम्पूर्ण कामनाओंको-- 
न्मूतिमतो बिपयानित्यथ; । | कम्य वस्तुओको अर्थात्‌ मूर्तिमा 
` अप्संमवत्वाच तेरम्बूपा- | विषयोंको प्रात कर लेता हे तथा , 
तृप्ति मी जर्ूजनिते)होनेके कारण 
जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
मन्यत्‌ ॥ २ ॥ होता है । शेष सब पूर्ववत्‌ है ।।२॥ 


> 


RRP Re 


सनात्तृप्तिमांथ सवति | समान- 


इलिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि सप्तमाध्याये | 
दुशमखण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥ १० N | 
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aga दर्शयित्वाथापः खजते तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

तेंन ही जछकी अपेक्षा ween है । वह यह तिज जिस समय _ 
वायुको निश्चण कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
ढोग कहते है--गर्मी हो रही है, बड़ा ताप हे, वर्षा होगी | इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ दिखलाकर फिर seat 
उत्पत्ति करता है । वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है । जब ऊर्ध्वगामी और 
तियंग्गामी विद्युत्‌के सहित गड़गड़ाहटके शब्द फेर जाते हैं, तब उससे 
प्रभावित होकर छोग कहते हैं---“बिजली चमकती है, बादल गता है, 
वर्षा होगी । इस प्रकार तेज ही पहले अपनेक्रो प्रदर्शित कर फिर 
जलको उत्पन्न करता है । अतः तेजकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


तेजो वावाहुओ भूयः, | तेन ही जलकी अपेक्षा उत्कृ तर 
तेजसोऽप्कारणत्वात्‌ । फथ- | है, क्योंकि तेज जल्का कारण È | 
मप्कारणत्वम्‌ - $ इत्याइ--- | वह रुका कारण किस प्रकार Re 
यस्मादब्योनिस्तेजस्तस्मा- | यह बतछाते है क्योक्रि तेज 
OSa एतत्तेजो वायुमा- | जलका कारण है इसलिये वह यह 
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गृह्यावष्टभ्य स्वात्मना निश्चही- | तेज जिस समय वायुको आगृहीत--- 
आश्रित कर अर्थात्‌ अपनेद्वारा 
वायुको निश्चळ कर आकाशको 
| करता है- आकाशको 
सब ओरसे व्याप्त करके संतप्त 
करता है उस समय लौकिक पुरुष 
कहते हैं-- जगत्‌ सामान्य रूपसे 
संतप्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अतः वर्षा होगी । कारण- 
को अभ्युदित हुआ देखनेवालोंको 
ऐसी बुद्धि होना कि 'कार्य होगा? 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । [इस प्रकार] 
तेन ही पहले अपनेको उद्धत हुआ 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जळ 
उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार 
ABH स्रष्टा होनेके कारण जलको 
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है । 

इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
भी] तेज ही बिजळीके रूपमै 
वर्षाका हेतु होता है । किस 
प्रकार--ऊर्ध्वा--ऊध्वंगामिनी और 
तिरश्ची. - तर्यग्गामिनी बिजलियोंके 
सहित आहादा-गड़गड़ाहट- 
के शब्द फेल नाते हैं; अतः 
म ` |ऐसा देखकर लौकिक पुरुष कहते 
त्तदर्शनादाहुलॉंकिका विद्यो- | हें--“बिजळी चमकती है, वादळ 
तते स्तनयति वर्षिष्यति वा | गता है, वर्षा, होगी' इत्यादि 
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कृत्य वायुमाकाशमभितपत्या- 
काशमभिव्याप्तवत्तपति यदा 


तदाहुलोंकिका निशोचति सन्तः 
पति सामान्येन जगितपति 
देहानतो वर्षिष्यति वा इति | 
प्रसिद्धं हि लोके कारणमभ्युद्यतं 
दृष्टवतः कायं भविष्यतीति 
विज्ञानम्‌ | तेज एव 
ततपूर्यमात्मानशङ्कतं दर्शयित्वा- 
थानन्तरमपः सूजते5तो$प्सष्ट- 
AFA AAT: | 
किश्वान्यत्तदेतत्तेज एव 
स्तनयित्नुरूपेण वर्षहेतुभवति । 
कथम्‌ ! ऊर्ध्वा भिश्चो ध्यं गा- 
भिबिद्युद्धिस्तिरश्ीमिश्च RA- 
म्गतामिश्र सहाहादाः स्तन- 
यनशब्दाश्चरन्ति । तस्मा- 


er 


६ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Gre ११ ] ज्ञाङ्करभाव्या्थ ७५७ 
& 28: |: ७: Ke १8- अर 2 आ जट > > ty <p ty tpt ap a> DP ay ap ap a 


इत्यायुक्ताथंस्‌ | अतस्तेज | वाक्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका है | 
उपास्स्वेति || १ ॥ अतः तुम तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 

स यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्वतो 
लोकान्भास्वतोऽपहततमस्कानसिसिध्यति यावत्तेजसो 


गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति | यस्तेजो aA- 
guaska भगवस्तेजसो भूय इहि तेजसो वाव 


भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रदी स्वरिति ॥ 
वह जो कि तेज़की- यह ब्र है! ऐसी उपासना करता दै वह 
तेजस्वी होकर तेन:सम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकोंको प्राप्त 
करता है । नहाँतक तेजकी गति है agian उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है । 
[नारद्‌] 'भगवन्‌ ! क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ? [सनस्कुमार--] 
तेजसे बढ़कर भी है ही ॥ [नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 

करें! | २ ॥ 

तस्य तेजस उपासनफलं | उस तेजकी उपासनाका फल--- 
वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है 
तथा जो तेजःसम्पन्न ही लोक हैं 
च लोकान्भास्वतः प्रकाशवतो- | उन मास्वान्‌-प्रकाशवान्‌ और 
अपहृततमस्क-बाह्य-- [ रात्रि 
आदि ] और आध्यात्मिक--अज्ञा- 
ज्ञानाद्यपनीततमस्कानमिसि- | द ऐसे अन्तकारोसे रहित लोकोंको 
प्राप्त कर लेता है। शेष सबका 
ध्यति । क्रज्वथमन्यत्‌ ॥ २॥ | अर्थ सरल है ॥ २ ॥ 


SS 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पकाद्शखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ११ N 
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तेजस्वी वै भवति | तेजस्त्रत एव 


5पहततमस्कान्बाद्याध्यात्मिका- 
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तेजसे आक्षाग्रकी प्रधानता 


\ - इश खण्ड 


“` „ आकाशो वाव तेजसो भूयानाकारो वे सूर्याचन्द्र- 
/ मसावुभो विदयन्नक्षत्राण्यच्चिराकाशेनाहयत्याकाशेन 
शृणोत्याकाशेन प्रतिश्वणोत्याकाशे wa आकारो न 
रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाइा- 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

आकाश ही तेजसे बढ़कर है । आकाशमै ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत्‌, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक- 
रेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
RTT ही [ सब पदार्थ ] उत्पन्न होते है और आकाशकी ओर ही 
[ब जीव एवं अछुरादि] बढ़ते है । तुम आकृशिकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


kai वाव तेजसो | आकाश ही तेनसे बढ़कर है, 
भूयान्‌ | वायुसहितस्य तेजसः | MH आकाश वायुसहित तेजका 
कारणत्वाद्वयोम्नो qgar- | शरण दै 'बायुमागृह्म' ऐसा कह 


Zi = कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
शृह्येति तेजसा सहोक्तो वायु- जा चुका है, इसलिये यहाँ तेजसे 


राति प्रथमिह नोक्तस्ते- | अरा उसका प्रथक उल्लेख नहीं 


जसः । कारणं हि लोके | भवि गया। लोकमें कार्यकी अपेक्षा 


SZA दृष्टस्‌ | यथा त ae 
A जिस प्रकार कि घटादिकी अपेक्षा 


घटादिभ्यो मत्तथाकाशो वायु- | मृत्तिका | इसी प्रकार आकाश वायु- 
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सहितस्य तेजसः कारणमिति | सहित तेजका कारण है, इसलिये 
ततो भूयान्‌ ।. PIJ ? | उससे बड़ा है । किस प्रकार बढ़ा 
ओकारे वै सूर्याचन्द्रमसाबुभौ oo J aks qi 
n निश्च T चन्द्रमा-—य दोनों तथा 
वही pT आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 


तैजो्पाण्याकाशजन्वः । | नक्षत्र और अग्न है । जो faak 
पच्च यस्यान्तवति तदल्पं | भीतर होता है बह छोय होता हे 
भूय इतरत्‌ | और दूसरा उससे बड़ा होता है । 


किश्वाकाशेनाहयति चान्य- | इसके सिवा ARNA ही एक 
व्यक्ति दूतरेको पुकारता है; किसीके 
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण .करता है 
तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है । सब लोग आकाशमें 
ही एक दुसरेके साथ रमण-- 

| क्रीडा करते हैं और खी) «आदिका 
चाकाले. वध्वादिवियोग | बियोग हो जानेपर झाकाशमें ही 


आकारे जायते न qË नाव- (खेदका अनुभव करते हुए)रमण नहीं _ 


सन्य आहूदथेतर आकाशेन 


शृणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्यः 


a 


त्यन्योन्यं सवस्तस्था न रमते 


४२ द्‌ > C सूत © Ñ É £ 
eet | तथाकाशममिलक्ष्याङ्क- | होता है, (म (पदार्थमें या अवरुद्ध- 


हा कल eee I 
® ली आदि शब्दसे यहाँ सम्पूण भोग्य वस्तु उपलक्षित हैं| तासय 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्रात होनेपर जो आनन्द होता हे उसका भोग 
आकाशमें ही होता हे और उसका वियोग AAN जो खेद होता है उसकी 
अनुभूति भी आकागमे ही होती है | 
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स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वे स 
लोकान्प्रकाशवतोऽसम्बाधाचुरुगायवतोऽभिसिध्यति 
यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य 
आकारां ब्रह्म त्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशादृभूय 
इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवी- 
fafa ॥ २॥ 

वह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता हे 

वह आकाशवान्‌, प्रकाशवान्‌, पीडारहित और विस्तारवाले लोकॉको 
प्राप्त करता है | जहाँतक आकाशी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता 
है । [नारद--] भगवन्‌ ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है १? 
[ सनतकुमार--] आकाशसे बढ़कर भी है ही p [ नारद--] भगवान्‌ 
मुझे उसीका उपदेश कर! ॥ २ ॥ 
फलं शृण्वाकाशवतो वे वि-| [ इसका ] फल सुनो--वह 
विद्वान्‌ आकाशवान्‌ यानी विस्तार- 
युक्त ळोकोंको तथा “प्रकाशवान्‌? 
प्रकाशवतः प्रकाशाकाशयोनित्य- | क्योकि प्रकाश और आकाशका 
नित्य सम्बन्ध हे अतः प्रकाशयुक्त 
लोकोंको, अप्तम्बाध'-सम्बाधनका 


स्तारयुक्तान्‌ स॒ विद्ठाल्लोकान्‌ 


सम्बन्धास्रकाशवतश्च लोकान 


सम्बाधान्‌ सम्बाधनं सम्बाधः 


सम्वाधोऽन्योऽन्यपीडा तद्रहिता- 
नसम्ब्राधानुरुगायवतो विस्तीर्णः 
गतीन्विस्तीणप्र चाराँज्लोकानभि- 
सिध्यति। यावदाकाशस्ये- 
AIRIAN ॥ २ || 


सम्बाध और सम्बाध परस्पर- 


की पीड़ाको कहते हैं, उससे रहित 
असम्बाध और “उहगायवान्‌ः- 


विस्तीर्ण गतिवाले अर्थात्‌ विष्तृत 
प्रचारवाले लोकको प्राप्त होता दै | 
I आदि वाक्यका अर्थ 
| पहले कहे 

हरे कहे ETH समान है IRI 


इतिच्छान्दो ग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 
नारा Se —— ` 
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आकाग्रकी अपेक्षा तरणा महत्व 
स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि बहव 
आसीरन्न स्मरन्तो नेव ते कञ्चन श्रणुयुन मन्वीरन्न 
विजानीरन्यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयृरथ मन्वीरन्नथ 
विजानीरन्स्मरेण वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पट्ान्स्मर- 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ : 


(झर (मरण ( स्मरण”) ही आकाशसे बढ़कर हे । इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी (स्मरण न करनेपरवे न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं । 
निस समय वे स्मरण करते) हें उसी समय सुन सकते. ह उसी. समय 
मनन कर सकते हें और उसी समय नान_सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरूष पुत्रोको पह्चानता हे और VA पशुओंको | तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ SE 


स्मरो वावाकाशाङ्कूयः | स्मरणं | स्मर ही आकासे बढ़कर है । 
स्मरणका नाम “स्मर? है, यह अन्त:- 
करणका धर्म हे । वह आकाशकी 
शाड्कूयानिति द्रष्टव्यं लिङ्गव्य- ह n ( se ) 
2 ९, Ba Sada करके# सम 

त्ययेन | स्मतः स्मरणे हि सत्या- | चाहिये । स्मरण Co ae 
काशाद सवमर्थवत्‌, स्मरणवतो | होनेपर ही आकाशादि सब सार्थक 


स्मरोऽन्तःकरणधमंः | स आका- 


>>>“. eee 
® सूल श्रृति में “यः? यह नपु्षकलिङ्ग è | किंतु “स्मर! शब्द्‌ yeg? 
अतः उसका विरोपण ASH कारण 'भूयः' के स्थानमें “भूयान्‌? ऐसा fas 
पाठ कर लेना चाहिये | : 
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प्रअ जा 


K KKKKAKK RR 


| होते हैं, क्योंकि वे स्मूतिमानके ही 
| भोग्य हैं | स्सृतिके न होनेपर तो 


भोग्यत्वात्‌ | असति तु स्मरणे 


सदप्यसदेव, ABA वात | | 


नापि ae स्मर शुद्यसा- 
काश्रादीनापवगन्तुसित्यदःस्घर- 


णस्याकाशादभयस्त्वस्‌ । 
दृश्यते हि लोके स्मरणस्य 
भूयस्त्वं यस्मात्‌, तस्माद्म्पि ag- 


दिता बहव एकर्मिन्ञासीरन्लुप- 


Ag, ते तत्रासीना अन्यो- 
न्यभासितमपि न स्सरन्वश्रेत्स्यु;, 
नेव ते कश्चन शब्दं शृणुयुः, तथा 
THA, मन्तब्य चेत्स्मरे- 
युस्तदा सन्वीरन्‌, स्मृत्यभावान्न 
WUT; तथा न विजानीरन्‌ | 
यदा बाव ते स्सरेयुमन्तब्य 
विज्ञातव्यं श्रोतव्यं च, अथ 
शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ बिजा- 
नीर्‌ | तथा स्मरेण वैमम 
पुत्रा एते--इति प॒त्रान्विः 
जानाति, स्मरेण पशून्‌ | अतो 


# RC ऋ CRC ICRC ऋ EC OK MCHC 


विद्यमान ag भी अविद्यमान ही 


| हे, क्योंकि उसकी सणाके कार्यका 


अभाव है । स्मृतिका अभाव होनेपर 


| आक्षाशादिकी सताझा ज्ञान भी नहीं 


हो सकता । इसीसे स्मरणकी 
आकासे उत्कृष्टता है । 

क्योंकि BHA स्मृतिक्ी उत्कृष्टता 

खी जाती है, इसलिये यद्यपि 
बहुत-से रोग एक स्थानपर बे ठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, बदि स्यृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते। 
इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
सकते | यदि वे मन्तव्य विषयका 
स्मरण करते तो मनन कर सकते 
थे, अतः स्मृतिका अभाव होनेके 
कारण मनन भी नहों कर सकते 
और न नान ही सकते हैं । जिस 
समय वे मन्तब्य, विज्ञातव्य अथवा 
श्रोतव्य विषयका स्मरण करते हैं 
तभी उसे घुन सकते, मनन कर 
सकते और जान सकते हैं | इसी 
प्रकार स्मरण करनेसे ही ये मेरे 
पुत्र हैं? इस प्रकार पुत्रोंकों जानते 
हैं और स्मरणसे ही पशुओंको | 


a ce 
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भूयस्त्वात्स्मरप्नुपास्स्वेति ।।१॥। | अतः उत्कृष्ट ARR कारण तुम 
| स्मरणक उपासना करो ॥ १॥ 
स यः स्मरं अह्म त्युपास्ते यावत्ट्मरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति 
भगवः स्मराद्भूय इति स्मराद्राव भूयोऽस्तीतिः तन्मे 
भगवान्त्रवीस्विति ॥ २ ॥ 
वह जो कि स्मरकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्पेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद--] 
'मगवन्‌ | क्या स्मरसे मी श्रेष्ठ कुछ है ? [ सनत्कुमार] 'स्मरसे मी 
श्रेष्ठ हे ही ।' [ नारद--] भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करें? ॥२॥ 
उक्ताथमन्यत्‌ 1121 , शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान 
हे॥२॥ 
| 


इतिच्छान्दोग्योपनिबदि सप्तमाध्याये 
त्रवोइश लण्डभाष्यं सस्पणंन्‌ ॥१३॥ 
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स्मरणसे आशाको महत्ता 
आशा वाव स्मराद्भूयस्थाशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते 
कर्माणि कुरुते GAA पशुईश्चेच्छत इमं च 
लोकमसुं चेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


(E ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट दै । भाशासे दीप्त हुआ स्मरण 
ही मन्त्रोक्का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस लोक और परळोककी कामना करता है। तुम आशाकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 

आशा वाब स्मराद्भूयसी | | आशा ही स्मरणसे बढकर है। 
आशा-~-अप्रा्त वस्तुको इच्छाका 

आशाप्राप्तवस्त्वाकाङ्क्षा, आशा | नाम आशा है; जिसका तृष्णा और 
| काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण 


तृष्णा काम इति यामाहुः पर्याये! Parsee ae ae 
सा च स्मराद्भूयसी | बढ़कर है । 

सो fea प्रकार ?--अन्तः- 
करणमें स्थित हुईं आशासे ही मनुष्य 
स्यया स्मरति स्मतेव्यम्‌ | आशा- | स्मरणीय विषयका स्मरण करता है | 
आशाके विषयके रूपका स्मरण 
करनेसे यह स्मृतिको प्राप्त होता 


त्यत आशेद्ध, आशयामिवधितः | दै । अतः आशासे da-n 
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभत वह 


स्मरभूतः स्मरन्नृगादीन्मन्त्रान- । स्मरण करता हुआ ऋगादि मन्त्रोंका 


कथम्‌ ? आशया ह्यन्तःकरण- 


बिषयरूपं स्मरन्नसो स्मरो भव- 
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धीतेश्धीत्य च तदथं ब्राह्मणेभ्यो 
fadia शरुत्वा कर्माणि ङुरुते 
तत्फलाशयेव gaia पशश 
कर्मफलभूतानिच्छतेऽभिवाञ्छ- 

त्याशयेव तत्साधनान्यनु तिष्ठति | 
इमं च लोकमाशेद्ध एव स्मरं- 
हलोकसंग्रहहेतुभिरिच्छते | अमुं च 
लोकमाशेद्धः स्मरंस्तत्साधनानु- 
ानेनेच्छतेऽत आशारशनाबबद्व 
स्मराकाशादि नामपर्यन्तं जग- 
च्क्रोभूतं प्रतिप्राणि । अत 
आशायाः स्मरादपि भूयस्त्व- 
मित्यत आशाम्रुपास्स्व || १ I 


अध्ययन करता है तथा उनका 
अध्ययन कर और ब्राह्मणोंके मुखसे 
उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी आशासे ही कर्म करता 
है तथा कर्मके फलभूत पुत्र और 
पशुओकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 

| हुआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओं से 

। इस लोकका स्मरण. करता हुआ 
इसको इच्छा करता है तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, 
उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है । इस प्रकार 
आशारूप रस्सीसे बंधा हुआ यह स्मर 
एवं आकाशसे लेकर नामपर्यन्त जगत्‌ 
प्रत्येक प्राणीमें चक्रकी भाँति घूम रहा 
है। इसलिये आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट है; अतः तुम आशाकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


— 


VES `e 
a य(आश-बरह्ोत्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः 


समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया ad 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां बह्योत्यु- 
पास्तेऽस्ति भगव आशाया भूथ इस्याशाया वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्ब्रवीस्विति ॥ २ ॥ 
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चह जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सव कामनाएँ आशासे संगृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएं सफर 
होती हैं । जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि आशाकी यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता 
है। [ नारद--] भगवन्‌ | क्या आशासे बढकर भी कुछ है ? 
[सनखुमार--] 'आशासे बढ़कर भी है ही | [नारद--] भगवान्‌ 
मुझे वह बतळावे' ॥ २ ॥ 


यरत्वाशां बद्वेत्युपास्ते शृणु | जो पुरुष आशाकी यह ब्रह्म 
है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसका फल श्रवण करो | संदा 
सितयास्योपासकस्य सबै कामाः| उपासना की हुई भाशासे उसके 

उपासककी सब कामनाए समृद्ध 
समृष्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति | | अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जाती हैं 
और उसकी aa आशा-प्रार्थनाएँ 
सफल होती हें । तात्य यह है 
सर्वा मवन्ति यस्राधित ad | कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता 

है वह अवश्य सिद्ध होता है । 
तदवश्यं भवतीत्यर्थः | यावदा- | 'यावदाशाया गतम्‌'इत्यादि वाक्यका 
झाया गतमित्यादि पूर्ववत्‌ ।।२। | अर्थ पूर्ववत्‌ है || २ ॥ 


तस्य फलम्‌ | आश्या सदोपा- 


अमोघा हास्याशिप; प्रार्थना; 


fT, VI 


इतिष्छान्दोष्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


यतुदाखण्डमा्यं खस्पूणेस्‌ ॥ १४॥ 


COP 
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AA प्राणका प्राधान्य 


नामोपक्रममाशान्त कार्य 
कारणत्वेन निमित्त मेमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तरभूयस्तयावस्थितं स्मृ- 
तिनिमित्तसङ्गाबमाशारशना- 
पाशेविंपाशित सवं सर्वतो विस- 
मिव तन्तुभिर्यस्मिनप्राणे समर्पि- 
तम्‌, येन च सवतो व्यापिनाम्त- 
बेहिगतेन सत्रे मणिगणा इव 
त्रेण ग्रथितं fi च स॒ 
एष!--- 


नामसे लेकर आशापर्यन्त जो 
कार्यकारण एवं निमित्त-नैमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
खूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जाळसे तन्तुसे कमलनालके समान 
सब ओरसे जकड़ा हुआ यह सम्पू ` 
जगत्‌ जिस प्राणमे समर्पित है तथा 
वाहूर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत 
सूत्र (पाण) के द्वारा सूतमें मणियों 
[ मनकों ] के समान यह सब गूँथा 
हुआ और विधुत हे । वह यह--- 


प्राणो वा आज्ञाया भूयान्यथा वा अरा नाभो 


समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्व शसमपितम्‌। घाण:प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति घ्राणाय ददाति। प्राणो ह्‌ 


पिता प्राणो माता घाणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण 


आचायः घ्राणो ब्राह्मण; ॥ १ ॥ 


ण हौ. आशासे बढ़कर हे । जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमै 
अरे समपित रहते हैं उसी प्रकार इस आणमे) सारा जगत्‌ waft 


है । प्राण भाण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है) प्राण माणको 


देता है और प्राणके लिये ही देता हे (पापे ही. पिता हे माण 
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माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, माण” आचार्य है और प्राण 


ही ब्राह्मण है ॥ १ ॥ 
प्राणो वा आशाया भूयान्‌ | माण दी आशासे बढ़कर है । 
इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है ? 


- Q ह्र्‌ a 

कथमस्य भूयस्वम्‌ याह या 00 न 
न्तेन समथयंस्तद्वयस्स्वम्‌-यथा। इष्टान्तद्वारा उसकी उत्कृष्टताका 

वै ठोके रथचक्रस्यारा रथनाभौ | समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी- ] 


~ __| कहते हैं-लोकमें जिस प्रकार 
; सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता भमें 
समर्पिताः सम्प्रोताः स रथके पहियेके अरे रथकी नाभिमें 


इस्येतत्‌; एवमस्मिँ लिङ्गसङ्घात- | समर्पित-सम्प्रोत अर्थात्‌ सम्यक 
रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी 
प्रकार fer संघातरूप इस प्राण 
यस्मिन्‌ परा देवता नामरूप- मे रर 
ETER = यानी प्रज्ञात्मामे अर्थात्‌ देहिक मुख्य 
व्याकरणायादर्शादी प्रतिविम्ब | प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
वजीवेनात्मनानुप्रविष्टा qa | गमरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
च हि _दपणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 
महाराजस्येव सर्वाधिकारीश्वरस्य छपे प्रवेश किया है, जो महारानके 
'कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उक्कान्तो | सर्वाधिकार के समान ईश्वरका 
A A A NAN [धि किं i के 
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते | पर्वाधिकारी है, जैसा कि “किसके 
x Se उक्रमण करनेपर मैं उत्कमण 
MABIRAN स प्राणमसूजत”| करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
[प्र So ६ | ३] इति श्रतेः || स्थित होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके 
aes aan Sut उसने प्राणकी रचना की” इस 
स्ठु च्छायवानुगत AT, श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो 
“तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिंतो | छायाके समान ईश्वरका अनुगामी 


१-व्यष्टिङिंगदेहोंका समुदायरूप रुमप्टिसूत्रात्मा । 
२--उपाधि प्राण और उपाधिमान्‌ आत्माको एकता मानकर यह विशेषण 
दिया गया है | 
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नाभावरा अपिता एवसेवैता | है, जैसा कि कौपीतकी ब्राह्मणो- 
_ | पनिषदूकी श्रुति है कि “जिस प्रकार 
भूतमात्राः प्रजञामात्रासतर्पिताः | रथके अरॉमे नेमि अर्पित दे और 
प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिंताः स एप | रथकी नामिमें अरे अर्पित हे इसी 
प्रकार यह मूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें 
अर्पित हैं और प्रज्ञामात्रा प्राणमें 
३।८ ) इति कोषीतकिनाम्‌ | | अर्पित हे । वह बह प्राण ही 
अत एवमस्सिन्प्राणे सर्वे यथोक्त सा दे ।” इसीसे इस गरामे 
समर्पितम्‌ | ही उपयुक्त सव समर्पित हैं | 
अत! A एष प्राणोऽपरतन्त्रः | अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण 
प्राणसे अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे ही 
गमन करता है। ae यह है 
गमनादिक्रियास्वस्य सामथ्य- | कि गमनादि क्रियाओंमें जो इसका 
सामर्थ्य है वह किसी अन्यके कारण 
नहीं है । सम्पूर्ण क्रिया, कारक 
मेदजातं प्राण एव न प्राणादूबहि और फरूरूप भेदसपुदाय प्राण ही 
eae है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं 
| है--ऐसा इस प्रकरणका ad 
प्राण gÑ | यद्ददाति तत्स्वात्म है । प्राण माण ( शक्ति ) प्रदान 
> करता है; वह जो कुछ देता है 
भूतमेव । यस्मे ददाति तदपि | उसका स्वात्मभूत ही है, जिसे देता 
है वह दान भी प्राणके छिये ही 
होता है । अतः पितृ आदि 
प्राण एव ॥ १ ॥ | नामवाळा भी प्राण ही है॥ १ ॥ 


प्राण एव प्रज्ञात्मा” ( को०उ० 


प्राणेन ATRA थाति नान्यकुतं 
सित्यर्थ; | सबं क्रियाकारकफल- 


भूतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः 


प्राणायैव | अतः पित्राद्यार्योऽपि 


—:; 0 ;— 


छा० ३७ ४९ 
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कथं पित्रादिशब्दानां प्रसि- | पित्‌ आदि शब्दोके प्रसिद्ध 


७. , (अर्थका त्याग करके उनका प्राण- 
ड्वार्थोत्सगंण प्राणविषयत्वमिति | विषयक होना कैसे सम्भव डे 


ऐसा प्रश्‍न AAR कहा जाता है-- 
क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 


पित्रादिशन्दप्रयोगात्तहुत्क्ान्तौ आदिके छिये पितृ! आदि शब्दका 
प्रयोग किया जाता है, उसके 
च प्रयोगाभावात्‌ | कथं | उत्तमण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता। किस 
तत्‌ ? इत्याह प्रकार है ! यह बतळाते हैं-- 
a यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातर॑ वा स्वसारं 
वाचाय वा ब्राह्मणं वा किश्चिद्मृशमिव प्रत्याह 
=. fè ra N fà = 
विकस्वास्तित्येवेनमाहुः पेतृहा वै त्वससि मातृहा वे 
समसि श्रातृहा १ स्मसि स्वरूहा वे त्वमस्याचार्यहा 
वे समसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २ ॥ 


उच्यते | सति प्राणे पित्रादिषु 


MATH लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती छोग] 


उससे कहते ¢— तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिता पिताका हनन करनेवाला... 


स यः कश्चित्पित्रादीनामन्य- | जो कोई कि पिता आदिभेंसे 


तमं यदि तं gaia तदन्‌- | PO पति यदि कोई afia- 
उनके अननुरूप कोई तवं्ारादि 
तुरू पमिव किञ्चिद्वचनं तङ्कारा- | CRE आदि) से युक्त वचन बोल्या 


~ 
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दियुक्त प्रत्याह तदेनं पारवेस्था | है तो उसके समीपवर्ती विचारशीर 


आहुर्विविकिनो aeng | लोग A 'धिक्‍्वास्तु--तुझे 
धिक्कार है-ऐसा कहते हैं । तू 
निश्चय ही पितृहा--पिताका हनन 
चै त्वं पितुहेन्तेत्यादि ।। २ ॥ | करनेवाला है! इत्यादि॥ २ ॥ 


धिगस्तु त्वासित्येबम्‌ Aaz 


अथ यद्यप्पेनानुल्ान्तप्राणाञ्छुलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्नेवेनं ag: पितृहासीति न मातृहासीति न 
भ्रातृहासीति न स्वरूहासीति नाचार्यहासीति न 
ब्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥ = 
किंतु ज्ञिनके प्राण उत्कमण कर गये हैं उन (पिता/ आदिको यदि 
वह Gea एकत्रित और छिन्न-मिन्न करके जला दे तो भी उससे तू 
figer हे! “तु मातृहा है? “तू भ्रातृहा है? तू बहिनकी हत्या करनेवाला 
हे? “तू आचार्यका घात करनेवाला है अथवा 'तू ब्रक्मघाती है? ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ ३ ॥ 
अथेनानेदोत्क्रान्तग्राणांस्त्य- | किंतु प्राण निकर बानेपर-- 
क्तदेहानथ यद्यपि शूलेन समासं | देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको 
नर यदि वह शूछसे समास--एकत्रित 
समस्य ARTERIA | करके व्यतिपन्दहन करे अर्थात्‌ 
सन्दहेदेवमप्यतिक्ररं कर्म समास-| tha करके जळावे; उनके 
= 2 , | देइसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
व्यासादिप्रकारेण दहनलक्षणं | से दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 
तददेहसम्बद्धमेव छुर्वाणं नैवेनं | क्र कर्म करनेपर भी उससे “त 


पितृहा है? इत्यादि नहीं कहते । 
७2. द्न्व = HK é l 
पित्‌ हेत्यादि । तस्मादन्वयव्यतिरे अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात 


काभ्यामवगम्यत एतत्पित्राद्या- | होता हे कि यह पिता आदि am- 


ख्यो5पि प्राण एवेति ।। ३॥ | वाळा भी प्राण ही है॥ ३ ॥ 
—; Bi 
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तस्मात्‌-- | अतः 


प्राणो छोवेतानि सवीणि भवति स वा एष एवं 


पञ्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेद्‌ 
ब्रयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति घ्रयाज्ञापह्रवीत ॥४॥ 
[ण ही ये सब [ पिता आदि ] हैं । वह जो इस प्रकार देखने 

वाळा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतिवादी होता है । उससे यदि कोई कहे कि, तू अतिवादी है? तो उसे 
यही कहना चाहिये कि हाँ, अतिवादी हँ”, उसे छिपाना नहीं चाहिये ।। ४।। 
प्राणो झ्ेवैतानि पित्रादीनि | प्राण ही ये सब चर और अचर 
पिता आदि हैं । वह यह प्राणबेत्ता 
इस प्रकार उपयु क्त रीतिसे देखता 
च। स वा एष प्राणविदेवं र हुआ अर्थात्‌ Gea: अनुभव करता 
ver परयन्फरुतोऽनुभवननेचं | Es धस मकार मतन करता 
आ अर्थात्‌ युक्तियोंद्वारा चिन्तन 

मन्वान उपपत्तिभिथिन्तयनेवं | करता हुआ और इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोंसे संयुक्त 
करके यह ऐसा ही है? इसन प्रकार 
निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 
सननविज्ञानाभ्यां हि सम्भूतः | और विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 
qam aa निश्चित देखा जाता 
है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 
अत एवं पश्यन्नतिवादी भवति | वह अतिवादी होता है तातपर्य यह 
है कि उसका नामसे लेकर भाशा- 
नामाद्याशान्तमतीत्य वदनशीलो| पत सम्पूर्ण avatar अतिक्रमण 


भवतीत्यथः करके बोलनेका स्वभाव होता है। 
१, यानी स्वपतः साक्षात्कार करता हुआ | 


सर्बाणि भवति चलानि स्थिराणि 


बिजञानन्लुपपत्तिभिः संयोज्यव- 
मेवेति निश्चयं giia: 


qai निश्चितो दृष्टो भवेत्‌ । 
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तं चेदूजूयुस्तं यद्येवमतिवादिनं । उससे यदि कहें, अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब लोग स्वेदा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आज्ञापर्यन्त 
तत्वोंक्रा अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते हैं उस अति- 
बदनशीळ अतिबादीसे, जो 'में ब्रह्मासे 
त्रह्मदिस्तम्वपयन्तस्य हि जगत; ठेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌का 
प्राण यानी आमा हुँ? ऐसा कहने- 
प्राण आत्माहमिति ब्रुवाणं यदि | वाला है, यदि कहें कि “तू अतिवादी 
छ , |e तो उसे यही कहना चाहिये 
बूयुरतिवाद्यसीति । वाढमतिवा- | कि “ह, मैं अतिवादी हूँ” उसे छिपाना 
नहीं चाहिये। जो सर्वेश्वर प्राणको 
'यह में हूँ? इस प्रकार आत्मभावसे 
कस्माद्वथसावपह्द वीत यत्प्राणं |G हो गया है वह किस प्रकार 
= उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा 2 
सर्वेश्वरमयमहमस्मीत्यात्मत्वेनो- | [ अर्थात्‌ उसके लिये अपने 
अतिवादित्वको छिपानेका कोई 

पगतः || ४ ॥ प्रयोजन नहीं है ]॥ ४ ॥ 


e 
—; 0 $— 


e Ar A ९ 
सवदा सव! शब्दनामाद्यशान्त- 
मतीत्य वर्तमान प्राणमेव बदन्त्येव 


पश्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिनं | 


द्यस्मीति ब्रयान्नापह्न वीत । 


इतिच्छान्दोग्योपनिषंदि सप्तमाध्याये 


पञ्चदशखण्डराषराँ स्मम्पणम्‌ ॥ १५॥ 
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a एष नारदः सर्वातिशयं 
प्राणं स्वमात्मानं सर्वात्मानं à 
नातः परमस्तीत्युपररास। न 
पूर्ववत्किमस्ति भगवः प्राणाद्भूय 
इति पप्रच्छयतः। तमेवं बिकारा- 
नतब्रह्मविज्ञानेन परितुष्टमकृताथ 
परमार्थसत्यातिवादिनमात्मानं 
मन्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्या | 
ग्रहविशेषादिय्रच्यावय ज्ञाह भगवा- 
न्सनकुमारः | एष तु वा अतिव- 
दृति यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि- 
दतिवादी परमार्थतः | नामाद्यपेक्षं 
तु तस्यातिवादित्वम्‌। यस्तु 
भूमाख्यं सर्वातिक्रान्तं तत्त्वं 
परमार्थसत्यं वेद सोऽतिवादीत्यत 
आइ | 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सर्वात्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूर्ववत्‌ उन्होने ऐसा प्रश्‍न नहीं 
किया कि भगवन्‌ | प्राणसे बढ़कर 
क्या हे £ इस प्रकार विकाररूप 
मिथ्या wae शानसे संतुष्ट हुए 
ARIF तथा अपनेको परमार्थ 
gaad माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको 
कहा-- मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिवदन करता है 
परमाथत+ माणवेत्रा अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिवादित्व तो नामादि- 
तो वही है जो भूमासंज्ञक) सर्वातीत 
परसॉर्थसत्यरे तत्वको जानता है ॥ 


इसी आशयसे वे कहते हैं-- 


एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं 
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यः 
मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ३१॥ 
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[ सनत्कुमार-- ] जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है । 
[ नारद] भगवन्‌ | में तो परमार्थं सत्य विज्ञानके कारण ही अति- 
बदन करता हँ । [ सनस्कुमार-- ] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद--]. भगवन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यकी 
जिज्ञासा करता हैँ ॥ १॥ 


एप तु वा अतिवदति यः| | सनत्कुमार-- ] किंतु अति- 
र्थः 

सत्येन परमार्थसत्यविज्ञानवत्त- | वदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
सत्यविज्ञानके कारण aaga 


करता ४ । [ नारद्‌--] भगवन्‌ | 
भगवन्सत्येनातिवदानि | तथा | आपका शरणागत हुआ मैं तो 
| 


यातिवद्ति सोऽहं खाँ aA 


सत्यके ही कारण अतिबदन करता 
हँ । तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मुझे 
सत्येनातिवदानीत्यमिग्राय; । | इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि 
में सत्य ज्ञानके कारण अतिवदन 
करूँ | यदि इस प्रकार तुम सत्यके 
सत्यमेव तु तावद्विजिज्ञासितव्य- द्वारा अतिवदन करना चांहते हो 
तो सत्यको ही जिज्ञासा करनी 
चाहिये'-ऐसा कहे जानेपर नारदजी 
तहि सत्यं भगवो विजिज्ञासे | बोळे--ठीक है, अच्छा तो 
भगवन्‌ | में सत्यकी विजिज्ञासा-- 
आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको 
मिति ॥ १ ॥ जाननेकी इच्छा करता हूँ? ॥१॥ 


मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाहं 
यद्ेबं सत्येनातिवदिहु मिच्छसि 
मित्युक्त आह नारद; | तथास्तु 
विशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वत्तो$ह- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि _ सप्तमाध्याये 
घोडदाखण्डभाष्यं ATG ॥ १६॥ 
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यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं 

वदति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं तेव विजिज्ञा- 

सितव्यभिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


faa समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
बोरूता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपितु विशेषरूपसे जानने- 
- वाला ही सत्यका कथन करता है । अतः बिज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद्‌--] “भगवन्‌ | में विज्ञानको विशेष- 
खूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 
यदा वै सत्यं परमार्थतो | जिस समय पुरुष सत्यको 
| परमार्थतः जानता है, अर्थात्‌ ‘ae 
| परमार्थतः सत्य दै” ऐसा जानता दै 
see = उस समय वह वाणीपर अवलम्बित 
वाचारम्भणं हित्वा सवविकारा- | मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 
वस्थं सदेवेक सत्यमिति तदेवाथ | विकारमै स्थित एक सत्‌ ही सत्य 
2: x —ta समझकर फिर जो कुछ 
नत Sy l बोलता है उसीको बोलता है । 
ननु विकारोऽपि सत्यमेव | शङ्का- किंतु विकार भी तो 
“नामरूपे सत्यं तास्वामयं प्राण- | सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप 
IA (Too 2181 ३ ) | सय हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 
है”, “[वागादि] प्राण ही सत्य है, 
यह [ मुख्य प्राण ] उनका भी 
( Fo Go २ । १ | Ro ) | सत्य है”, इस अन्य श्रुतिसे भी 
इति श्रृत्यन्तरात्‌ | | [ यही सिद्ध होता है ] । 


विजानाति । इदं परणाथतः 
सत्यमिति | ततोऽनृतं विकारजात 


“ग्राणा वे सत्यं तेषामेव त्यमू 
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सत्यम्‌ , उक्त सत्यत्वं श्रत्य- 


विकारस्य परमार्थ- न्तरे विकारस्य 


सत्यत्वनिरासः न्‌ तु परमार्थापे- | 


क्षमुक्तम्‌ | कि तदि ? इन्द्रिय 
विषयाविषयत्वापेक्षं सञ्च त्यच्चेति 
सत्यमित्युक्तम्‌ | तद्द्वारेण च 
परमार्थसत्यस्योपरम्धिवियक्षि- 
तेति । प्राणा वै सस्यं तेपासेष 


सत्यमिति चोक्तम्‌ | 

इहापि तदिष्टमेव, इह तु 
प्राणविषयात्परमार्थसस्यवित्ञा- 
नाभिमानाद्वयुत्थाप्य नारदं 
यत्सदेव सत्यं परमार्थतो 
भूमाख्यं तद्विज्ञापयिष्यामीः 
त्येष विशेषतो विवक्षितोऽथः | 
नाविजानन्सत्यं वदति। यस्त्व- 
बिजानन्बदति सोऽ्न्यादि- 
शड्देनाग्न्यदीन्परमाथसद्रुपान्म- 
न्यमानो वदति। न तु ते रूप- 


त्रयव्यतिरेकेण परमार्थतः सन्ति 
तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया 


समाधान-ठीक है, श्रृत्यन्तरम 
विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 
गया है, परंतु वह परमार्थकी 
अपेक्षासे नहीं बतलाया गया | तो 
फिर कया बात है १--इन्द्रियोंके 
विषय होने और न होनेकी अपेक्षासे 
सत्‌ और सत्‌ हैं, इस प्रकार वहाँ 
सत्यका उल्छेख किया गया है। 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य- 
की उपढब्धि ही विवक्षित है। 
इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 
( वागादि ] प्राण ही सत्य है, यह 
[मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है | 

यहाँ भी वह इष्ट ही है । परंतु 
यहाँ विशेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि 
नारदजीको प्राणविषयक परमार्थ 
सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त 
कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमार्थ 
सत्य है,उसे विशेषरूपसे समझाऊंगा | 
उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोडे 
सत्य नहीं बोलता | जो कोई उसे 
बिना जाने बोलता है वह “अग्निःआदि 
शब्दसे अग्नि आदिको ही परमार्थ 
aza समझकर बोलता है। किंतु 
परमार्थतः वे रूपत्रय ( रक्त, VE 
और इष्णरूप ) से अतिरिक्त हैं 
नहीं। तथा वे रूप भी सतकी अपेक्षा 
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नैव सन्तीत्यतो नाविजान- | तो हैं ही नहीं । अतः परमार्थको 
बिना जाने कोई सत्य नहीं बोल 
सकता । सत्यका विशेष ज्ञान होने- 
सस्यं बदति | पर ही पुरुष सत्य बोल सकता है । 


न्सस्यं बदति । विजानन्नेव 


नच तत्सत्यविज्ञानमविजि-| किन्तु वह सत्यविज्ञान बिना ` 


A जिज्ञासा किये--बिना उसकी 
ज्ञासितमम्राथितं ज्ञायत इत्याह- | प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 


इसीसे कहते हैं कि 'विज्ञानकी% 
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
सिति | यद्येवं विज्ञानं भगवो | चाहिये V [ नारद ] यदि 
fe z र ऐसी बात है, तो भगवन्‌ | मैं 
विजिज्ञास इति । एव सत्या- | विज्ञानको विशेषरूपसे जाननेकी 
pate राणा होः इच्छा करता हूँ | इसी प्रकार सत्यसे 
द्‌ रोत्तराणां करोत्य लेकर [ आगे बाईसवें खण्डके ] 
न्तानां पूरवपूबहेतुत्व॑ व्याख्ये- | करोतिः पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 

पूर्वपूर्वं पदार्थ कारण हैं--ऐसी 
यस्‌ ॥ १ ॥ व्याख्या करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


विज्ञानंत्वेव विजिज्ञासितव्य- 


SN णक 
इतिच्छान्दोश्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तद्दाखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 
FF OD 
ee ee ee ता 
'विज्ञान' शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्रमे मी आया है | परन्तु वहाँ उस- 


का तापय केवळ araara है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान >| 
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मति ही जानने योग्य हे 


यदा वे मनुते$थ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वेव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मतिं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
बिदोषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु 
मनन RAR ही-जानता है । अतः मुतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञास 
करनी चाहिये |! [ नारद-- ] “भगवन्‌ | मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ’ ॥ १ ॥ 


` यदा वै मनुत इति । मति- | जिस समय मनन करता है 
मंननं तको मन्तव्यविषय | इत्यादि | 'मति' अर्थात्‌ मनन-- 
आदर! (1211 तके--मन्तव्य विषयके प्रति आदर। 


NER So 


इतिच्छान्दोभ्योपनिषदि सप्तमाध्थायेऽष्टाद्‌ श- 
खण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १८ ॥ 
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श्रद्धा ही जानने योग्य है 

यदा वे भ्रद्धात्यथ मनुते नाश्रद्दधन्मनुते AFA- 
देव मनुते श्रद्धा तेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां 

भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
[ सनत्कुमार ] ‘faa समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; विना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता | अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाको ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 


करनी चाहिये |! [ नारद-- ] 'भगवन्‌ | मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ? ॥ १॥ 


आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा iil | आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है॥१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकोन- 
विंशखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 


GS doe 
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निष्ठा ही जानने योग्य हे 


यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्ति्ठज्छुद्द- 
थाति निस्तिष्ठन्नेव श्राति निष्ठा aa विजिज्ञा- 
सितव्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार ] faa समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
बह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता हे । अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
ाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।” [ नारद-¬ ] “भगवन्‌ | मैं निष्ठाको 
बिरेषरूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ द 


निष्ठा गुरुशुश्रषादिस्तत्परत्वं | निष्ठा gA आदिको कहते 
हैं | उसमें ब्रक्विज्ञानके लिये तत्पर 
ब्रक्नविज्ञानाय । १ ॥ रहना ॥ १ ॥ 


—! 00 — 


इतिच्छान्दोष्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
विंशाखण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌॥ २० ॥ 


poe 
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कृति ही जानने योग्य है 


यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति mga निस्तिष्ठति 
कृस्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । 
कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने गता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष RAK ही निष्ठावान्‌ होता है । अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये ? [ नारद्‌-- ] “भगवन्‌ | मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


यदा बै करोति | कृतिरिन्द्रि- | जिस समथ मनुष्य करता है | 
यसंयमशित्तेकाग्रताकरणं च | | इति’ इन्द्रियसंम और चित्तकी 
सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि | एण करनेको कहते हैं । उसके 
Ae ae होनेपर ही उपयुक्त [विपरीत क्रमसे] 
MG सवात वत्ञानाव | नासे लेकर बिज्ञानपर्यन्त समस्त 
सानानि॥ १ ॥ साधन होते हैं ॥ १ ॥ 
Tee 
इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि सप्तमाश्याये 
पकचिंशश्चण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २१ ॥ 


“0 
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सुख ही जानने योग्य है 


यदा वे सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं छब्ध्वा 
करोति सुखमेव seat करोति सुखं तेव विजिज्ञासि- 
तव्यनिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ 


[सनस्कुमार-] “जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है; 
बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 
रखकर) ही करता हे; अतः सुखी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।? 
[नारद---] भगवन्‌ | में सुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १॥ 


सापि कृतियंदा सुखं लभते | वह कृति भी, जिस समय सुख 
। मिळता है अर्थात्‌ जिस समय ऐसा 

मानता है कि मुझे आगे बतलाया 
| जानेवाला निरतिशय सुख प्राप्त 
लब्धव्यं मयेति मन्यते a करना चाहिये, तभी होती है । जिस 
प्रकार ळौकिक कृति दृष्टफलननित 

gan लिये होती है उसी प्रकार 
हस प्रसंगर्मे भी बिना सुख मिले 
कोडे नहीं करता । यद्यपि वह फळ 
sa Rafe । भविष्यदपि | भविष्यस्कालिक होता हैतो भी 
‘wear ( पाकर ) ऐसा [ पूर्व- 

कलं लब्ष्वेत्युच्यते तदुद्दिश्य | कालिक क्रियारूपसे ] कहा जाता 


है, क्योकि उसीके डदुदेशयसे 
प्रवृत्युपपत्तेः | प्रवृत्ति होनी सम्भव है । 


सुखं निरतिशयं वक्ष्यमाणं 


c 
भवतीत्यथः | यथा दृष्टफल- 


सुखाकृतिस्तथेहापि नासुखं 
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अथेदानीं कृस्यादिषृत्तरोत्तरेषु 
सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिभासत 
इति न तहिज्ञानाय एथग्यत्नः 


(a . 
काय इति प्राप्त तत इद- 


AA 


पुच्यते-मुखं स्वव विजिज्ञा- 
सितव्यमित्पादि । सुखं 
भगवो विजिज्ञास इत्यभिपुखो- 


थूतायाइ || १ ॥ 


अब यह प्राप्त होता है कि-- 
कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनोंके 
होनेपर सत्य स्वयं ही अनुभव 
हो नायगा, उसके विज्ञानके लिये 
पृथक प्रयतन नहीं करना चाहिये--- 
इसीसे यह कहा गया हैकि 
‘gaat ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये’ इत्यादि । फिर 
“भगवन्‌ | में geal विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करता हूँ? इस प्रकार 


[ सुखविज्ञानके प्रति ] अभिमुख 
हुए नारदजीसे सनछुमारजी 
कहते हैं ॥ १ ॥ 


शण oe 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दाविंशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ RR N 
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भूमा ही जानने योग्य है 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 
सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनखुमार-- ] “निश्चय जो भमा है वही सुख है, अह्मे 
सुख नहीं है । सुख भूमा ही है । भूमाकी हो विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।” [नारद --] भगवन्‌ | मैं भुमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


यो वै भूमा महन्निरतिशयं | निश्चय जो भूमा है--महान्‌, 
ae निरतिशय और बहु--ये इसके 
बह्विति पर्यायास्तत्सुखम्‌ । | पर्याय हैं--वही सुख हे । उससे 
ततोऽराक्सातिशयत्वादल्पम्र्‌ । oe ट सातिशय a 
र तार क ) होनेके कारण अल्प हैं । 
अतस्तस्मिननल्पे सुखं नास्ति । | अतः उस अल्पमें सुख नहीं है; 
अल्पस्याधिकतृष्णाहेतुस्वात्‌ । | क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
तृष्णा च दुःखबीजम । न हि | का हेतु है और तृष्णा दुःखका 
eee ane ee । तथा छोकमें दुःखके 
दुःखबाज लु 4 WS | बीजभूत ज्वरादि सुखरूप नहीं 
लोके | तस्मादयुक्तं नाल्पे सुख- | देखे गये अतः ‘seq सुख 
PR नहीं हे? य 
मस्तीति | अतो FAI सुखम्‌। a =e oe 
तष्णादिदुःखबीजत्यासम्भवा- | क्योंकि भूमामे दुःखके बीजमूत 
Bra ॥ १ ॥ तृष्णादिका होना असम्भव हे 11211 
= SO oom 
इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद  सप्तमाध्याये 
अयोविंशखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥२३॥ 
—? 00 j 
Blo Go ५० 
CC-0. UP State Museum, नि? Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


TAIT खण्ड 


ea 0 i 


भूमाके स्वरूपका प्रतिपादन 


किलक्षणो$्सौ भूमेस्याह | 5 a हक्षणोंबाडा है 
सा ade ज 


यत्र नान्यत्प्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमाथ यत्रान्यरपइ्यस्यन्यच्छ्णोत्यः यद्विजां- 
नाति aged यो वे भूमा तदमृतमथ यदर्पं तन्म- 
त्य॑म्‌। स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महिम्नि 
यदि वा न महिस्नीति॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार--] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नदद 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भमा है । किंतु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और gare एवं कुछ भौर जानता हे कह 
अल्प हे | जो भमा हे वही अमृत हे और जो अल्प हे बह मत्थ हे |! 
[ag] "भगवन्‌ | वह (भमा) किसमें प्रतिष्ठित हे ? 
[ सनत्कुमार] “अपनी महिमामे, अथवा अपनी महिमार्म भी नहीं 
है! ॥ १॥ 
यत्र यस्मिन्भूम्नि TÀ नान्य- | जहाँ--जिस भूमाक्त्वमें ead 
दूद्रष्टव्यमन्येन करणेन द्रशन्यो | मि कोई अन्य दश किसी अन्य 

ga विषयको अन्य इन्द्रियके 
विमक्तो दृश्यात्पश्यति - द्वारा नहीं देखता और न कुछ 
सुनता ही है । विषममेदका 
अन्तर्माव नाम और रूपमें ही हो 
न्वर्भावाद्विषयमेदस्य, तद््राहक+ जाता हे; अतः उनका ग्रहण 


नान्यच्छुणोति | नामरूपयो रेवा- 
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योरेवेह दशेनश्चवणयोग्नेहणमू, करनेवाली दर्शन और श्रवण इन 
दो इन्द्रियॉका ही यहाँ अन्य 
इन्द्रियोंके उपलक्षणाथ ग्रहण किया 
गया है। किंतु aam यहाँ 
नान्यन्मनुते' ऐसा कहकर अलग 
उल्लेख किया गया है- ऐसा 
| जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 
पायः मननपूर्वक हुआ करता है 
१ तथा जहाँ कुछ और जानता भी 
| नहीं “जो ऐसे लक्षणोंवाढा है 
वह भमा है | 

ग्रु- यहाँ [ यह विचारना है 
[कि] नान्यत्पश्यति’ इत्यादि 
वाक्यसे भमामें लोकप्रसिद्ध अन्य 
= दरानका अभाव बतळाया गया हे 
दिना ! अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं | अथवा अन्यको नहीं देखता, 
इसलिये अपनेको ही देखता है- 
यह qasar गया है १ 
लौ शिष्य--इससे क्या [ हानि- 
चातः 2 . |छाभ ] है ! > 

यद्मन्यदशनाधभावमात्रमि- | गुरु--यदि इसर वाक्यद्वारा 

F A o | अन्य पदाथके दर्शनादिका अभाव 

त्युच्यत तदा इतसव्यवहाराव- | ही बतलाया गया हो तब तो यह 


बात कही ज्ञाती हे कि भमा 
लक्षणो भूमेत्युक्तं भवति | अथा- | द्वैतन्यवहारसे विलक्षण है और 
यदि अन्यद्शनविशेषका प्रतिषेध 
करके यह कहा गया हो क्कि 
पश्यतीत्युच्यते TARRAT | वह अपनेको देखता है तो एकमे 


अन्येषां चोपरुक्षणःथेत्वेन। मननं 


तत्रोक्तं द्रष्टव्यं नान्यन्मनुत 


इति, प्रायशो मननपूर्वकत्वाद्वि- 


एवंलक्षणो यः भूमः | 


किमत्र प्रसिद्वान्यदशेनामावो 


पऱ्यतीत्येतत्‌ ! 


न्य देन विशेषग्रतिषेधेनात्मानं 
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क्रियाकारकफरुभेदोऽभ्यपगतो | ही क्रिया, कारक और HORT 

wa भेद मानना हो जाता है । 
qad को दोषः स्यात्‌ ! शिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 

उसमें दोष क्या होगा ! 
| शुरु--उसके संसारकी निवृत 
|= होना-बस यही दोष है, 
| क्योंकि क्रिया, कारक और TERT 
हि संसार इति । आस्मेकत्व एव | भेद हो संघार है। यदि कहो कि 
जात्माका एकत्व होनेपर भी उसमें 
जो क्रिया, कारक और फळरूप मेद 
है वह संसारसे विलक्षण है तो 
x ५  । ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
निविशेषेकत्वास्युपगमे दशना- | आत्माका निर्विशेष एकत्व स्वीकार 
दिक्रियाकारकफलमेदाम्युपगमस्य | करनेपर जो उसमें दर्शनादि क्रिया, 
| कारक और फलरूप भेद स्वीकार 
शब्दमात्रत्वात्‌ | | करना है बह तो शब्दमात्र है । 

अन्यदशनाद्रभावोक्तिपक्षेऽपि | शिष्य--किंतु अन्य दर्शनादि- 
यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशे- | का अभाव प्रतिपादन करनेके पक्षमें 
पणे अनर्थके स्यातामिति चेत्‌? गी पत्र और अ यतिह 
: * | दो विशेषण निरर्थक होंगे । ळोकमें 
दृश्यते हि ठोके यत्र TÀ | बह देखा ही जाता है कि जहाँ सने 
घरमै “किसी औरको नहीं देखता? 
ऐसा कहा जाता है वहाँ यह नहीं 
समझा जाता कि उस TT स्तम्मादि 


और अपनेकों भी नहीं देखता । 
न गम्यते | एवमिहापीति चेत्‌? | यदि ऐसा ही यहाँ भी हो तो ! 


। 
नन्वयमेव दोष! संसारानि- ¦ 


~ 


वृत्तिः । क्रियाकारकफरुभेदो 


क्रियाकारकफरू सेदः संसारवि- 


लक्षण इति चेत्‌ ? न; आत्मनो 


गृहेऽन्यन्न पश्यतीत्युक्ते स्तम्भा- 


दीनात्मानं च न पश्यतीति 
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न; तत्वमसीत्येकत्वोपदेशा- | ge—ter नहीं हो सकता, 
दथिकरणाधिकतेव्यभेदानुप- क्योंकि तू वह हैः इस प्रकार 
पत्ते! | तथा सदेकमेवाद्वितीयं | एकलका उपदेश होनेके कारण 
त आधघार-आधेयरूप भेदका होना 
सानि भ्ठ _निर्वारितत्वात्‌। सम्भव नहीं है । इसी प्रकार छठे 
AASTRA” ( तै० उ० | अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
२।७।१) “न संदृशे तिष्टति | चुका है कि एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ळू ~ , ८ २ | ही सत्य है?। तथा “देखनेमें न आने- 

zy x Ss la ० हा सत्य R ।त मं 
n E Ba । ९) बालि शरीररहित aT” 
aq (४० उ २।४। १४) | “अरे | विज्ञाताकों किसके द्वारा 
gagan स्वात्मान | जाने” इत्यादि श्रृतियोंसे भी स्वात्मामें 
दशंनाद्यनुपपत्तिः । | दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है । 
यत्रेति विशेषणमनथेक mg) शिष्य- किंतु , इस TER EEY 
मिति चेत्‌? यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ? 
न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌। | _ यर नही, क्योंकि. यह 
सत्यकलाडितीयत्वबद्धि अविद्याकृत मेदकी अपेक्षासे है । 
यथा सत्यकत्वा(४दयत्वडु जिस प्रकार प्रासक्चिक सत्य एकल 
और अद्वितीयखबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी--सतू एक और अद्वितीय है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही भूमामें a यह विशेषण 

> बिद्य N 

सन्यद ia JRI च थूम्न- हे | तथा AARNA अन्य 
न्यदशनाचुवादन न T | दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
स्तदमावखछक्षणस्य ATR- | भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
तत्वान्नान्यत्पश्यतीति विशेषः| वाळा बतढाना इष्ट होनेसे 
मार नान्यत्पश्यति’ ऐसा विशेषण दिया 
णम्‌ । तस्मात्ससारव्यबदारो गया है । अत: सारांश यह हे कि 

भूम्नि नास्तीति सशुदायाथः | | भूमामें संसार्यवहार नहीं È । 


प्रकृतामपेश्य सदेकमेवाहितीय- 
मिति संख्याद्यनहमप्युच्यते, 
एवं भूम्न्येकस्मिन्नेव यत्रेति 
विशेषणघ्‌ । अविद्यावस्थाया- 
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अथ यत्राविद्याविपयेऽत्यो- | fag जहाँ अबिद्याके राज्यमें 
| अन्य अन्यक्रो अन्यके द्वारा देखता 
इन्येनान्यत्परयतीति तदल्प- | है वह अल्प है, ताप्पर्य यह है कि 
वह केवळ अविद्याके समय ही 
रहनेवाला है । जिस प्रकार BAF 
ANG बस्तु MH प्रवोधात्त- | दिखलायी देनेवाली वस्तु जागनेसे 
के पूर्व स्व्तकालयें ही रहनेवाली होती 
त्काळभावीति TL तत एवं | ३ उसी प्रकार [ उसे जानना 
चाहिये। इसीसे वह स्वप्तके 
पदार्थके समान ही मत्ये--विनाशी 
तद्विपरीतो भूमा asaq । | है। उसके विपरीत जो भूमा है 
वह agag तता शब्द 
तच्छन्दो श्मृतत्वपर; | | असृतत्वपरक है [ इसीसे नपुंसक- 
N लिङ्गका प्रयोग किया गया ] । 
स TASSA भूमा हे भगवन | तो. हे भगवन ! वह ऐसे 
लक्षणवाळा भूमा किसमें प्रतिष्ठित 
हे £ इस प्रकार पूछते हुए 
नारदनीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 
महिम्नीति; स्व आत्मीये महिम्नि| अपनी महिमामें p तो वह भूमा 


मविद्याकालमावीत्यर्थः । यथा 


तन्मत्यं विनाशि स्वमवस्तुवदेव 


कस्मिस्‌ प्रतिष्ठित इस्युक्तवन्तं 
नारदं प्रत्याह सनत्कुमारः---स्वे 


“स्वे!--अपनी “महिम्नि! --महिमा 
अर्थात्‌ विभृतिमें प्रतिष्ठित है । 
| और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
| जानना चाहते हो--अथवा . यदि 


| परमार्थतः ही पूछते हो तो 
हमारा यह कथन हे कि वह 


अपनी महिमामें भी प्रतिष्ठित नहीं 


माहात्म्ये विभूतौ प्रतिष्ठितो ई 


las 


यदि प्रतिष्ठा मिच्छसि कवावद्यदि 


वा परमार्थमेव पृच्छसि न महि- 


म्न्यपि प्रतिष्ठित इति बूम! | 
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अप्रतिष्ठितो$नाभ्रितो भूमा क्वचि- है । तातर्य यह है कि 'भूमा 
3 अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 
दपीत्यथः ।। १ ॥ आश्रित नहीं हे ॥ १ ॥ 


यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो | यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों 


भूमा कथं तद्चप्रतिष्ठ उच्यते,श्रणु कहा जाता है ? सुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 

भाय क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं बवीमि ब्रवीमीति 

होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रति्ित इति ॥ २॥ 

“इस छोकमें गौ, अब आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
gaol, दास, भार्या, क्षेत्र और घर-इनका नाम भी महिमा है | किन्तु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है । 
में तो यह कहता हूँ” ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते इस छोकमें गो-अश्वादिको 

` | महिमा कहते हैं । गो और अश्‍वको 

TAMA WAT इन्हेकब- | 'गोजश्व कहते Èl इन दोनों 
शब्दोंका FF समासमें एकवद्धाव% 
हुआ है | aaa गौ और अउव 
र श्रतस्तत्तरतिष्ठ- | आदि ही महिमा हैं. इस प्रकार 
aoa eE प्रसिद्ध है । जिस प्रकार चेत्र 
श्रैत्री भवति येथा नाहमेवं | [ नामका कोई पुरुष ] उनके 


क कन्यका ae 


ga: | सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति 


र 
छ यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'गावश्च अश्वाश्च? ऐसा विग्रह करके पुँल्लिङ्ग 
एवं बहुवचनान्त शब्दका ERRATE हुआ है, ऐसी दशामे 'गोअश्वम्‌ यह एक- 
दनान नपुंखकलिङ्ग प्रयोग कैसे हुआ १ इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
एकबद्धाव हुआ दै | ‘Bea प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌' इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ 
टकवदूमाव किया गया है, इससे एकवचनान्त हो गया है तथा जहाँ एकवद्भाव 
होता है वहाँ 'स नपुंसकम! इस सूतके अनुसार नपुंसकता भी at जाती है | 
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स्वतोऽन्यं महिमानमाश्रितो | आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 

भूमा चेत्रवदिति ब्रवीम्यत्र | मुमा भी अपनेसे भिन्न महिमामें 
Res _ | आश्रित है--ऐसा मैं नहीं कहता । 
हेतुस्बेनान्यो द्न्यस्मिन्परति- यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यसें 
हित इति व्यवहिते सम्बन्ध! | | मतिषित होता है इस व्यवधानयुक्त 
वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 

कि त्वेवं ब्रवीमीति होवाच स | है। किंतु में तो यह कहता हूँ, 
ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने 'स 

एवेत्यादि ॥ २ ॥ एव अधत्तात! इत्यादि कहा ॥ २ ॥ 


ae 
3 0 Smee 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४ Il 


“0०७ 9 
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सर्वत्र भूमा ही है 
कस्मात्पुनःक्रचिन्न प्रतिष्ठितः १ | तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता 
ु है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ? 
इत्युच्यते--यस्पात्‌-- सो बतलाते हैं; क्योंकि--- 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद्शसवसित्यथातो5हङ्कारा- 
देश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्ता- 
दह॑ दक्षिणतोऽहमु त्तरतोऽहमेवेदशसवमिति ॥ १॥ 


वही नीचे है, वही उपर है, वही पीछे है, वदी आगे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है । अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--में ही नीचे हूँ, में ही उपर हूँ, में ही 
पीछे हूँ, में ही आगे हूँ, में ही दायीं ओर हूँ, में ही बायाँ ओर हूँ और 
में ही यह सब हूँ ॥ १ ॥ 


स एव भूमाधस्तान्न तदू- | क्योंकि वह भूमा ही नीचे है, 


व्यतिरेकेणान्यद्विद्यते यस्मिन्प्रति- उससे भिन्न कोई और ऐसी. वस्तु 


शिषटादिस्यादि नहीं है निसपर वह प्रतिष्ठित हो । 
षितः स्यात्‌ तथोपरिष्टादिस्यादि | इस प्रकार “उपरिष्टात्‌' इत्यादिका 


समानम्‌ | सति भूम्नोऽन्यस्मि- | अर्ध भी समझना चाहिये । भूमासे' 
न्भूमा हि प्रतिष्ठितः स्यान्न तु भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा 

3 ९ उसपर प्रतिष्ठित हो; किंतु ऐसा 
तदस्ति | स एव तु सवम्‌ । | 


~ ` | है नहीं। सब कुछ वही है । अतः 
अतस्तस्मादसो न RAA- | इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित 
विष्ठितः । 


नहों है । 
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यत्र नान्यत्पयतीत्यधिकर- | “se Fe और नहीं देखता 


९ = स॒ वाक्यसे आघार-आधेयताका 
जाधिकतेव्यतानिर्देशात्स एवा- | cco होनेसे तथा 'वही नीचे है? 


अस्तादिति च परोक्षनिर्देशादू- | UR वाक्यसे परोक्ष निदेश 
० | होनेसे किसीको ऐसी शङ्का न हो 
इष्ट्जींबादन्यां भूमा स्यादिः | लाय कि भमा दरष्टा जीवसे भिन्न 


ang कस्यचिन्मा भूदित्यथा- | है इसलिये अव--इसके पश्चात्‌ 


अहंकारादेश किया जाता है 
तोऽनन्तरमहङ्कारादेशोऽहङ्कारे- अहकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 


किया जाता है इसलिये इसे 
ee. अहंकारादेश कहा है । द्रष्टासे 
रष्ट्रनन्यस्वद्शनाथं भूमव | अमिन्नत्व दिखलानेके लिये भुमाका 
ही मैं ही नीचे हूँ! इत्यादि | 
वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश | 

| 


णादिश्यत इत्यहङ्कारादेशः । 


निर्दिशयतेऽहङ्कारेणा हमेवाध- 


स्तादित्यादिना ॥ १॥। किया जाता है ॥ १ ॥ 


y è 
i Q (कस 


अहङ्कारेण देहादिसक्घातो- | अविवेकी लोग अहंकारसे देहादि z 
ऽप्यादिश्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्तः संघातका भी आदेश करते है; अतः 
दाशङ्का मा भूदिति-- ऐसी आशङ्का न हो इसलिये-- 


अथात आत्मादेश एव आत्मेवाधस्तादात्मोपरिष्टा- 

दरमा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आत्मेवेद्‌श्सवक्षिति। स वा एष एवं प्यन्नेवं मन्वान एवं 
विजानन्नात्मरतिरास्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 

स्वराड्भवति तस्य स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ 


i 
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येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते/ क्षय्यलोका भवन्ति 
तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥ 


अब आत्मरूपसे ही मृमाका आदेश किया जाता है । आत्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आत्मा ही यह 
सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाळा, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जानेवाला आतमरति, आत्मक्रीड, NA- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराट्‌ है; सम्पूर्ण छोकोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है । किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट्‌ 
( जिमका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे ) और क्षय्यलोक 
( क्षयशील छोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 
स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 


अथानन्तरमात्मादेश आत्म- | अब आगे आत्मादेश ह 
नेव केवलेन सत्स्वरूपेण TA- 
हि पक S| हो आदेश किया जाता है। सब 
नादिइयते । आत्मेंब सबतः | जोर सब कुछ आमा ही है । 
सर्वसित्येबसेकभजं सर्वतो व्यो- | इस प्रकार आकाशके समान स्त्र 
न्य 3 पूर्ण एक अन ओर॒ अनन्य 
र T T यन्स वा x 
मंत नमच्ययच्य ` सर आमाको देखनेवाशा वह यह 
एष विद्वान्मननाविज्ञानाभ्यामा- | विद्वान्‌ मनन और विज्ञानके कारण 
त्मरतिरात्मन्येब रती रमणं यस्य | आत्मरति-आत्मामें ही जिसको रलि 
अर्थात्‌ रमण हे एसा आतमरति और 
आत्मक्रीड होता हे | रतिका साधन 


दे तिर्बीद्यसाधना | केवळ देह है और क्रीडा बाह्य 
क साधनवाडी होती हे, क्योंकि लोकमें 
‘Taal और मित्रोंके साथ क्रीडा 


सोऽयमात्मरतिः | तथास्मक्रोडः। 


क्रीडा । लोके Gite: सखिमिश्र 
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क्रीडतीति दशनात्‌। न तथा | करता है? ऐसा प्रयोग देखा जाता 


~ 


है; किंतु विद्वानकी क्रीडा ऐसी 


बिदुषः। कि तहाँत्मविज्ञाननि- | नहो होती । तो कैसी होती है ? 


मित्तमेवोभयं भवतीत्यथ! | 

मिथुन gaai सुखं 
तदपि हन्दनिरपेक्षं यस्य AET | 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिसित्त 
आनन्दोऽबिदुषां न तथास्य 
विदुषः किं तहा॑त्मनिमित्तमेव | 


0 (७ ` 
सवदा सवप्रकारंण 


A 


जीवितभोगादिनिसिच बाह्यवस्तु- 


निरपेक्ष इत्यर्थः । 

स एवंहक्षणो बिद्वाञ्गीवन्नेव 
स्वाराज्येऽभिषिक्तः पतितेऽपि 
देहे स्वराडेब भवति | यत एवं 
भवति तत एव तस्य सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति | 
प्राणादिषु पूर्वभूमिषु तत्रास्येति 


च । देह- | 


| saat तो ये [ रति और क्रीडा ] 
दोनों ही आलाबिज्ञानके ही कारण 
होती 

मिथुन यह दोसे होनेवाला ga 
है, वह भी जिस विद्वानका दोकी 
अपेक्षासे रहित है [ उसे आत्म- 
मिथुन कहते हैं ); तथा आत्मानन्द्‌- 
अविठ्ठानोका आनन्द शब्दादि विषय 
जनित होता है, विद्वानका आनन्द 
वेसा नहीं होता । तो केसा होता 
है !--बह सारा-का-सारा सवदा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता 
है । ताप्य यह है क्रि वह देह 
जीवन और भोगादिकी निमित्तमत 
बाह्य वस्तुओकी अपेक्षासे रहित 
होता 

ईस प्रकारके छक्षणोंवाला वह 
विद्वान्‌ जीवित रहता हुआ ही 
सवाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है 
तथा देहपात होनेपर भी स्वराट ही 
होता है । क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पूर्ण Balt यथेच्छगति 
होती है । पाणादि पूर्व भूमिकाओंमें 
इल उपातकको उनसे परिच्छिन्न ही 
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तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारख- | स्वेच्छागति बतळायी गयी थी । 


र ९ , | अतः सातिशय होनेके कारण बहाँ 
बुक्तमन्यराजत्वं MANE | उसक्का अन्यराजल स्वतः सिद्ध है! 


स्वाराज्य शोर RH- 
सातिञयत्वाद्यथागरापतस्वाराञ्य- | छ १११ GS पौर क 
| चारखका अनुवाद करते हुए यहाँ 


कामचारत्वाचुवादेन तत्तन्षिवृत्ति-| a aus भवति! इत्यादि वाकयसे 


सकी PaRa निरूपण किग्रा 
रिहोच्यते स स्वराडित्यादिना । | जाता हे | 


अथ पुनयऽन्यथात उक्तद- किंतु जो इससे अन्यथा--- 


शनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्त- | उपर्युक्त हष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात्‌ 

t तेढन्य | इसके बिपरीत जानते ह अथवा 
एक pi इसीको सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
राजानो भबन्ति। अन्यः परो | ३ अन्गराट होते हैं। अन्य अर्थात्‌ 
राजा स्वामी येषां तेऽन्यराजा- | पर हे राजा --स्वामो जिनका उन्हे 


नस्तं [कश्च क्षय्यद्धाका: क्षययो | "अन्यराट कहत | इसके सिवा 
लोको येषां ते क्षय्यठोका! | | वे क्षष्यकोक--जिनका लोक क्षय्य 
| है ऐसे वे aaa होते हैं, क्योंकि 
अेददर्शनस्याल्पबिषयत्वात्‌ । | se अर्यविषयक है । ओर जो 
अल्पं च तन्मत्यमित्यवोचास । | अल्य है वह nel है--ऐसा हम 
तस्माचचदैतदशिनस्तै क्षय्यलोका; | पहले कह चुके हैं । अतः जो 
स्वदश्चनाचुरूपेणेव भवन्त्यत | ET [ हैं वे अपनी 


अनुरूप ही क्षय्यलोक होते है । अत 
एब तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम- | उनकी सम्पूर्ण लोगे स्वेच्छागति 
चारो भवति ॥ २ ॥ 


नहीं होती ॥ २॥ 


७ 


पञ्चविंशखण्डभाप्यं सम्पण ॥ २५ ॥ 
SSS 
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इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 

तस्य ह वा एतस्येवं पयत एवं सन्वानस्यैवं 
विजानत आत्मतः भाण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश AATAS आत्मत आप आत्मत 
आविर्भावतिरोभावावास्मतोऽन्नमात्ातो बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकश्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा 
आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदश्सवेमिति ॥ १ ॥ 

उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा 
भात्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेन, आत्मासे जळ 
amà आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे aw आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे RFT, आत्मासे मन 
आत्मासे वाक, आस्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और आत्मासे 
ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥ 

तस्य हवा एतस्थेत्यादि 'तस्य ह वा एतस्य? इत्यादिका 

यह तात्पर्य हे कि स्वाराज्यको प्राप्त 
हुए इस प्रकृत विद्वानके लिये सत्‌का 


इत्यर्थः । प्राक्सदात्मविज्ञाना- | AA ज्ञान होनेके पूर्व 
पाणसे लेकर नामपर्यन्त पंदार्थोके 
त्स्वात्मनोऽन्यस्मात्सतः्राणादे- | उत्पत्ति गौर seq स्वास्मासे भिन्न 


स्वाराज्यं MRSA प्रकृ तस्य विदुष 
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नामान्तस्योत्पत्तिप्रयावभूताम्‌। सत्से होते थे । किन्तु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | आत्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने 
स्वात्मत एवं संबृत्तो तथा | आत्मासे ही हो गये | इसी प्रकार 
सर्वोइप्यन्यां व्यवहार आत्मत | विद्वानक्का और भी सव व्यवहार 
एव विदुषः || १ ॥ | आत्मासे ही होने गता हे ॥१॥ 


किश्च-- । तथा--- 
तदेष श्छोको न पश्यो मृत्यु प्यति न रोगं 
c 
नोत दुःखताश्सवंश gaa: पश्यति सवमाम्नोति 
सर्वश इति । स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा 
सप्तधा नवधा चेव पुनश्चेकादशः VIA: शतं च दश 
चेकश्च सहस्राणि च विश्शतिराहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः 
सत्वशुद्धो धुवा स्मृतिः RA सवग्रन्थीनां 
SS ° c pay 
विप्रमोक्षस्तस्मे मृदितकषायाय तमसस्पारं दशयति ˆ 
भगवान्सनत्कुमारस्तरस्कन्द इत्याचक्षते axma = 
इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
ga विषयमें यह मन्त्र है--विद्वानू तो wast देखता है, न 
रोगको और न दुःखको ही । वह विद्वान्‌ सबको [ आत्मरूप ही | 
देखता है; अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है। फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा बही सौ, दश, एक सहस्र और बीस भी होता हे । 
आहारशुद्धि ( विषयोपरुब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्त:- 
करणकी शुद्धि होती हैं, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चछ स्मृति 
होती है तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्थियोंकी निवृत्ति हो 
जाती हे । [इस प्रकार ] जिनकी वासनाए क्षीण हो गयी थीं उन 
( IRER ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार Raga | 
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उन ( सनत्कुमारजी ) को स्कन्द! ऐसा कहते हैं, स्कन्द! ऐसा कहते 
है॥२॥ 


तदेतस्मिञर्थं एष इलोको | - इस विषयमे यह इरोक--मन्त् 
मन्त्रोऽपि भवति--त पश्यः | भी है । प्य नहीं देखता । पश्य 
पश्यतीति । पश्यो यथोक्तदर्शी | se उक ANT देखनेबाल 
। . 6 . .. . [ विद्वान्‌ मृत्यु--मरण, ज्वरादि रोग 
aatia, TI मरण राग | और gaa यानी दुःखभावको 
ज्वरादि दुःखतां दुःखभावं 
चापि न पश्यति। सब इ सर्ज- 
सेव स पश्यः पर्यस्यात्मानमेव 
सर्वम्‌ । ततः aAA 
सर्वेशः सर्वप्रकारे रिति | 


सभीको देखता है अर्थात्‌ सबको 
आत्मरूप ही देखता हे । इसीसे 
वह सबको सब प्रकार प्राप्त 
होता है । 
टु द = तथा वह विद्वान्‌ सृष्टिभेदके पूर्व . 
किश्व स विद्ठान्मराकसृष्टिप्रभे- | एकरूप होता हुआ ही aftast 
० दादेकधेव च संख्रिधादिभेदेरन- | त्रिधा आदि अनन्तमेद प्रकारोंवाळा 
A ~ ~ हो हे ॥ - 
न्तमेदप्रकारो भवति सृष्टिकाले | दो जाता हे । और फिर संहार 
1 FE अपने ,मू पारमार्थिक 
पुनः संहारकाले मूलमेव स्व एकघामावको ही प्राप्त हो जाता है, 
पारमाथिकमेकधामावं प्रतिपद्यते | “पद सन्त्र ही दै--इस 
स्वतन्त्र एवेति विद्याफळेन प्ररो-| विके ean रुचि 
नदन्तो ति । उत्पन्न करते हुए सतक्कुमारनी 
त्‌ उसकी स्तुति करते हैं । 
अथेदानीं यथोक्ताया विद्यायाः इसके पश्चात्‌ अब मुखाव- 
भासकी हेतुभूत दर्पणकी विशुद्धि 
सम्यगवमासकारण प्रुखावभास- | करनेके समान उपर्युक्त विद्याके 
र | सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 
1000 o e e हेतुभूत साधनका उपदेश किया 


l 


नहों देखता | वह पश्य-बिद्वान्‌ 


eeN A 
a ere SS 


'छु---- धा 
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साधनप्रुपदिश्यते । आहार- | जाता है-- आहारशुद्धौ’ इत्यादि । 
शुद्धी । आहियत इस्याहारः | जिनका a a "E 
रिल. ज | आहारः कहते हैं; भोक्ताके भोग 
शब्दादिविषयबिज्ञाने भोक्त- ; 

र ह x "फ | ये शब्दादि विषयविज्ञानका 
मोगायाहियते तस्य विपयोप- | आहरण क्रिया जाता दै; उस 
लब्धिलक्षणस्य विज्ञानस्य | बिषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि 
शुद्धिराहारशुद्धी WETS | हो 'आद्वारशुद्धि' है, अर्थात्‌ राग- 
दोपैरसंसृष्टं विषयविज्ञान- | द्वेष, मोह आदि दोपोंसे असंसृष्ट 
fiza: | | विषयबिज्ञान | 

तस्यामाहारशुद्धी सत्यां az- | उस आहारशुद्धिके होनेपर उससे 

Np || यु zg: 7 = की 
तोऽन्तःकरणस्य सच्वस्य YEA | यक्त अन्तकरण यानी सत्त्व 
यति ana [ड होती है; और 
मल्य भवात, CAJA चसत्या | उन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर उपर्युक्त 
यथावगते भूमात्मनि श्रुवावि- | प्रकारसे जाने गये भुमात्मामें भुव- 
अविच्छिन्न स्मृति यानी अविस्मरण 
हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति 
तस्यां च लब्धायां aRar होनेपर-स्मृति s होनेपर अनेक 
सति सर्वेषामविद्याकृतानथेपाश- | नन्मोमें अनुभव की हुई भाव- 
रूपाणामनेकजन्मान्तरालुभवभा-| WH कठिन की हुई अविद्याकृत 


र | अनर्थपाशरूप हृदयस्थित ग्रन्थियों- 
नाकरि याश्रयाणां = 
वनाकठिनीकृतानां हंद _ [का विप्रमोक्ष-विशेषरूपसे प्रमो- 


ग्रन्थीनां विग्रमोक्षो विशेषेण | क्षण--विनाश हो जाता है । इस 
प्रमोक्षण विनाशो भवतीति | | मकार क्योंकि यह ऊपर कहा हुआ 


व सब कुछ उत्तरोत्तर आहारशुद्धि- 
त एतदृत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार- ड 
यत एतदु मूलक है, इसलिये वह अवश्य करनी 


४ १७ 
शुद्धिमूलं तस्मात्सा कायत्यरथः | | चाहिये--ऐसा इसका तापर्य है । 
Blo Fo ५१ । 


च्छिन्ना स्मृतिरबिस्परणं भवति | 
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aq शास्नार्थमशेषत उक्स्वा- | TA सम्पूर्ण अभिप्रायको 
ख्यायिकामुपसंहरति श्रृतिः-तस्मे| सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रुति 


वाता दिरिव आख्यायिकाका उपसंहार करती 
मृदितकषायाय aiig 2 -उस मृदितकषायको वृक्षादि- 


कषायो रागद्रेपादिदोषः सच्स्य | से सम्बन्ध रखनेवाले कपायके 
रञ्जनारूपत्वात्स ज्ञानवैराग्या- | समान रागद्वेषादि दोष अन्तःकरणके 
भ्यासरूपक्षारेण क्षालितो | HR होनेके कारण कषाय हैं। 
ay ताणा 4 ज्ञान, वैराग्य और अभ्यासरूप 
> (440 हि m क्षारसे जिन नारदजीके उस कषायका 
स्य तस्म योग्याय ग्रृदितकपायाय| क्षाङन-मर्दैन अर्थात्‌ विनाश कर 
तमसोऽविद्यालक्षणात्पारं परमार्थ- दिया गया है उन मृदितकषाय योग्य 
तसं द्यति दशैतवानित्यर्थः | शि नारद्जीको अविद्यारूप तमसे 
पी ? भगवान्‌--“उत्पत्ति पार परमाथतत्वको दिखलाया | वह 
कोऽसी ! za सि  दिखानेवाला कौन था £ भगवान्‌-- 
प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌॥ “नो भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलय, आय- 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो | व्यय तथा विद्या-अविद्याको जानता 
मगवानिति” ( विष्णुपु० ६। है उसे भगवान्‌ कहना चाहिये” 
५। ७८) एवंधर्मा सनत्‌- BA ey धर्मोँवाले सनत्कुमारजी | Sa 
मारः | तमेव सनस्छुमार देवे | SAL विद्वान कोर 
= ०० == | छिन्द' ऐसा कहते हैं। 'तं स्कन्द 
स्कन्द इत्याचक्षते कथयन्ति इत्याचक्षते’ इसकी द्विरुक्ति अध्याय- 
तद्विदः | द्विवचनमध्यायपरि- | की समाप्ति सूचित करनेके लिये 
समाप्त्यथस्‌ ॥ २ ॥ है॥ २॥ 


— 0 i= 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तमाध्याये 
घर्डवशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २६॥ 


इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य 
श्रीशङ्करमगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
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यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- | यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें 
| दिशा, देश और कालादि मेदसे 
अष्टमप्रपाठका- Bey ब्रह्म १ 
2 शून्य नह ते) | रहित ब्रह सत्‌ एकमात्र अद्वितीय 
रम्भप्रयोजजम एकमेवाद्वितीय- | हे? “आत्मा ही यह सब है?--ऐसा 
Aa o One (रुन 
मात्मवेदं सवमिति पह्ठसप्तमयों- | जाना गया है, तथापि यहाँ दिशा 
ee eae | और देश आदि मेदयुक्त वस्तु है 
ग हृ मन्दवुद्धोनां 
Tog a EN ही! इस प्रकारकी भावनासे युक्त 
दिग्देशादिभेदवद्वस्त्वित्येव॑ मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 
ly 
n fe परमा्थसम्बन्धिनी नहीं की जा 
ga शक्यते सहसा A 
a as ५ हसा | करती और बरहझको जाने बिना 
परमाथविषया कतुमित्यन- | पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
घिगम्य च Fa न पुरुषार्थः | अतः उसका अनुभव होनेके लिये 
ae न हृदयकमलरूप देशका उपदेश करना 
ग 2. 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- | ज ब्यक zi 


पुण्डरीकदेश उपदेष्टव्य; । यद्यपि आत्मतत्त्व सत्‌ , एकमात्र 
यद्यपि सत्सम्यकप्रत्ययेक- | सम्यक, ज्ञानका विषय और निगुण 
है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी सगुणता ही इष्ट है, इसलिये 
मन्दबुद्धीनां गुणवः्वस्येष्टत्वा- | उसके सत्यसंकल्पादि गुणोंसे युक्त 


विषयं निशुणं चात्मतखं तथापि 
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> $ 
त्सत्यकामादिगुणवत्वं च वक्त- 


व्यम्‌ । तथा यद्यपि त्रहमिदां 
रूयादिविषयेम्यः स्वयभेवोपरमो 
भवति तथाप्यनेकजन्मबिषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
तृष्णा न सहसा निवतेयितुं 
शक्यत इति ब्रह्मचर्यादिसाधन- 
विशेषो विधातव्यः | तथा AT- 
प्यात्मेकत्वविदां गन्तृगमनग- 


A 


न्तव्याभावादविद्यादिशेपस्थिति- 
निमित्तक्षये गगन इव RART 
इव वायुदंग्धेन्धन इवाग्नि; स्वात्म- 
Aa निवृत्तिस्तथापि गन्तृश- 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 
गुणविशिएत्रहमोपासकानां gi- 
न्यया नाड्या गतिवक्तव्येत्य- 
SH: प्रपाठक आरभ्यते। | 
दिम्देशगुणगतिफछभेदशून्यं 
हि परमाथसदद्वयं ब्रह्म मन्द- 


CC-0. UP State Museum, -s Lucknow 


[ अध्याय ८ 


होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक 


। हे । इसी प्रकार यद्यपि त्रह्मोपासकॉ- 


को क्ली आदि विषयोंसे स्वयं ही 
उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोंके विषयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्न हुई विषयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सहसा निवृत्त नहीं को जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादि साधनविशेषका 
बिधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एकस्व जाननेवालोंकी eE गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तव्य 
देशका अभात्र हो जानेके कारण 
शरीरकी स्थितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत्‌, बढे हुए वायु और 
जिसका इंधन नल गया है उस 
अग्निके आकाशमै छीन हो जानेके 
समान अपने आत्मामें ही निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 
गन्ता और गमनादिकी वासनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने- 
वाठी गतिका प्रतिपादन करना 
आवश्यक हे, इसीलिये अष्टम 
प्रपाठकका आरम्भ किया जाता है । 

दिशा, देश, गुण, गति और 
BVA शून्य जो परमार्थ सत्‌ 


आळ छ 
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बुद्धीनामसदिव प्रतिभाति । | अद्वितीय ब्रह्म हे, वह मन्दबुद्धि 
९ पुरुषोंकी असत्के समान प्रतीत 
सन्मागस्थास्तावः्टवन्तु; ततः होता है; ये सन्मार्गमें स्थित हों, 
तब घीरे-धीरे में इन्हें परमार्थ 
सतको भी ग्रहण करा दूँगी--ऐसा 
मीति मन्यते श्रृतिः | श्रुति मानती है । ह 
हरिः ॐ अथ यदिदसस्मिन्त्रह्वापुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेशम दह्रोऽस्मिन्नन्तराकारास्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 
तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 
अब इस बंहापुरेके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान हे इस | 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं | अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता है कि] यह जो आगे 
दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक- | कहा जानेवाळा दहर अर्थात्‌ छोटा- 
_ [सा कमल सदृश गृह है-द्वार- 
सदृशं वेश्मेव वेशम द्वारपालादि- | पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृहके समान गुह है वह इस 
्रह्मपुरमे-न्रह्म यानी परमात्माके 
पुरमें, जैसा कि राजाका अनेकों 
प्रनाओंसे युक्त पुर होता है उसी 
: नेकेन्द्रियमनोबुद्धि- | कार यह ( शरीर ) भी [आत्मा- - 
at तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुदि रूप] अपने स्वामीका अर्थ सिद्ध 
करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथां मन 
और बुद्धिसे युक्त पुर है, अतः यह 
AIK है। जिस प्रकार पुरमें 
राजाका भवन होता है उसी प्रकार 
उस ब्रह्मपुररूप शरीरमें एक सक्ष्म 
गृह अर्थात्‌ वह्मकी उपलब्धिका 
अधिष्ठान है, जिस प्रकार कि शाल- 


शने? परमार्थसदपि ग्राहयिष्या- 


| 
| 


i 
} 


Wald; अस्मिनतरह्मपुरे त्रह्मणः 


परस्य पुरं = 


भिः स्वाम्पर्थकारिमियुक्तमिति 


रह्मपुरम्‌ | पुरे च वेशम राज्ञो 


यथा तथा तस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे शरीरे 


\ 


दहरं वेइम ब्रह्मण उपलब्ध्यधि- 


x 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


cok छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय < 
जट हट ०८ ०३८ 28८ ८286 RC CCRC RC RC न्यासा जा ACR IKAO KK 
त्यर्थः विष्णोः विष्णुकी उपलब्धिकी अधि- 
ष्ठानमित्यथ, यथा विष्णोः | आमशिजा विष्णुक 


हल्या छान होती हे-ऐसा इसका तात्पर्य हे l 


अस्मिन्‌ हि स्वविकारशुज्ध 
, देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्यं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादस्मिन्हृदयपुण्ड- 
रोके वेरमन्युपसंहरतकरणेर्ाद्यवि- 
पयविरक्तेविशेषतो ब्रह्मचयंसत्य- 
साधनाभ्यां युक्तेवश््यमाणगुण- 
बद्धथायपानेत्रेक्षोपलभ्यत इति 


प्रकरणार्थः | 
दहरोऽल्पतरोऽस्मिन्दहरे 


वेश्मनि वेशमनोऽल्पत्वात्त दन्त 
Can 0 

ˆ वतिनोऽल्पतरत्वं वेश्‍मनो5न्तरा- 

काश आंकाशारूय ब्रह्म | 


आकाशो वै नामेति हि वक्ष्यति | 


«I इवागरीरत्वासक्ष्मख- 


इस अपने विकारभूत कार्य-- 
देहमें सत्सज्ञक ब्रह्म नामरूपकी 
अभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
wad अनुप्रविष्ट है-यह कहा 
जा चुक्रा है | इसीसे जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमें अपने इन्द्रिय 
वर्गका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे विरक्त, विशेषतः 
qaqa एवं सत्यरूप साधनोंसे 
सम्पन्न तथा आगे बतलाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंद्रारा चिन्तन 
किये जानेपर ब्रह्मकी उपलब्धि 


होती है--ऐसा इस प्रकरणका | 


aaa हवै । 

इस सूक्ष्म गृहमे दहर-- 
अत्यन्त सुक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशसंज्ञक ब्रह्म है | गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तर्वतीं 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
है। आकाश ही नाम-रूपका 
निर्वाह करनेवाला है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर SAH कारण तथा Tera 
और सवंगतत्वमें उससे समानता 


सवंगतत्वसामान्याचच | IRRA- DH कारण [ उसे आकाश कहा 


— yy 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


की MISS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 


2220) शाङ्करमाष्याथ ८०७ 
DECI RC RC के की कक के की की ८ अज अट CK KK HC 


काशाख्ये यदन्तमंध्ये तदन्वेष्ट- | गया हे ] उस आकाशसंज्ञक 
ig तत्वके भीतर जो वस्तु है, उसका 
व्यम्‌ | तद्वाव तदेव च विशेषेण | अन्वेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा . करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
पायैरन्विष्य च साक्षास्करणीय- | श्रवणादि उपायोंसे अन्वेषण करके 
[ssn साक्षात्कार करना चाहिये- 
ऐसा इसका तापर्य है ॥ १ ॥ 
तं चेदब्रयुयदिदमस्मिनब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं 
यद्वाव व्रिजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 
उस ( गुरु ) से यदि { शिष्यगण ] कहें कि इस rag जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो अम्तराकाश है उसके भीतर क्या 
वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये १--तो [ इस प्रकार पूछनेवाले शिष्योंके प्रति | वह आचार्य 
at कहे ॥ २ ॥ 
तं चेदेवपुक्तवन्तमाचायं यदि | इस प्रकार कहनेवाले उस 
आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें 
ब्रूयुरन्तेबासिनश्वोदयेयु:; कथम्‌ ! अर्थात्‌ शङ्का करें, किस प्रकार 
शङ्का करें 2--इस परिच्छिन्न बह्म- 
RÄ जो यह अन्तर्वतीं कमलाकार 
उन्तईहरं पुण्डरीकं वेश्म ततो- | सदम गृह है उसके भीतर तो उससे 
भी सूक्ष्मतर आकाश है । प्रथम तो 
ऽप्यन्तरल्पतर एवाकाशः । 


` | उस कमछाकार गृहमे हो क्या वस्तु 
पुण्डरीक एवं वेश्मनि ताब स्कि ` रह सकती है ? फिर उससे भी 


जिज्ञासितव्यं गुर्वाश्रयश्रवणा्य- 


A c 
[मत्यथः ॥ १ ॥ 


यदिदमर्मिनतरह्मपुरे परिच्छिन्ने 
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| अल्पतर आकाशमै जो हो ऐसी क्या 


स्यात्‌ | किं ततोऽल्पतरे खे 
यद्धवेदित्याहुः | दहरोऽस्मिञ्ञ- 


न्तराकाशः किं तदत्र विद्यते न 


किञ्चन विद्यत इस्यभिग्रायः 

यदि नाम बदरमात्रं किमपि 
विद्यते किं तस्यान्वेषणेन AR- 
ज्ञासनेन वा फलं विजिज्ञासिहुः 
स्यात्‌ ? अतो यत्त्रानवेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्यं बा न तेन 
प्रयोजनमित्यु कवतः स आचायों 


त्र्यादिति श्रुतेबंचनम्‌ ॥ २ ॥ | 


[ अध्याय ८ 


वस्तु हो सकती हे £-इस प्रकार 
यदि वे पूछे । अभिप्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकती है १ अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो saat खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञासुको फल भी क्या 
होगा £ अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचार्यको इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रतिका वाक्य 
हैं ॥ tl 


—— कक 


शृणुत, तत्र यद्त्र्थ पुण्डरी- 
कान्तः खस्यान्पत्वात्तत्स्थमल्प- 
वरं स्यादिति, तदसत्‌ । नहि 
खं पुण्डरीकवेशमगतं पुण्डरीका- 
दल्पतरं मत्वावोचं दहरोऽस्मि- 


नन्तराकाश इति | किन्तहि 2 
पुण्डरीकमल्पं तद्नुविधायि 


सुनो, इस विषयमे तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्गत 


आकाश सक्ष्म होनेके कारण उसका _ 


अन्तवर्ती ब्रह्म और भी सक्ष्म होगा 
वह ठीक नहीं । मैंने हृदयपुण्डरी 
कान्तगत आकाशको हृदयकमले 
JAN मानकर यह नहीं कहा 
कि इसका अन्तर्वेती आकाश सक्ष्म 
ह। तो क्या बात हे १--हृदय- 
कमळ सूक्ष्म हे उसका अनुवर्तन 
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तत्स्थमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश-| करनेवाला उसका अन्तर्वर्ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परि- 
च्छिन्न हे | जिन्होंने अपनी इन्दि- 
करणानां योगिनां स्वच्छ इबो- | बोका उपसंहार कर छिया है उन 
योगियोंको उस विशुद्ध अन्तःकरणमें 
जळमें प्रतिबिम्बके समान तथा 
शुद्धे स्वच्छं बिज्ञानज्योति;- | स्वच्छ दर्पणमे रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योतिःस्वरूपसे प्रतीत होने 
बाला ब्रह्म उसीके बरावर उपलब्ध 
होता है । इसीसे अन्तःकरणरूप 
उपाधिके कारण हमने यह कहा 
काश इत्यवोचामान्तःकरणोपा- | था कि इसका अन्तर्वती आकाश 
| अ बाक उपाधिके कारण 
धिनिमित्तम्‌; स्वतस्तु-- सूक्ष्म है; स्वयं तो-- 


परिच्छिन्नं तस्मिन्बिशुद्धे संहृत- 
दके प्रतिबिम्वरूपमादर्श इव च 


स्वरूपावभासं तावन्मात्रं ब्रह्मो 


पलभ्यत इति दहरोऽस्मिञ्जन्तरा- 


यावान्वा अयमाकाइास्तावानेषोऽन्तह्वद्य आकाश 
उभे अस्मिन्द्यावाएयथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च 
वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभो विद्यन्नक्षत्राणि यच्चास्येहा- 
स्ति यच्च नास्ति सव तदस्मिन्समाहितमिति॥ ३ ॥ 


जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत 
आकाश है | GAG और एथिवी-ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं । इसी प्रकार अग्नि-और वायु--ये दोनों, सूर्य और 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस छोकमें है और जो नहीं है वह सब सम्यक प्रकारसे इसीमे स्थित 


È ३॥ 
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८२७० छाम्दोभ्योपनिषद्‌ 


[ अध्याथ ८ 


यावान्यै प्रसि G: परिपाणंतो- 


परिमाणमें जितना यह भौतिक 


यमाकाशो मौतिकस्तावानेषो- | आकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
seater आकाशो यस्मिन्वेषटव्य। यह. ARTA आकाश है, 


विजिज्ञासितव्यं चावोचाम । 
नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वमभि- 
प्रेत्य तावानित्युच्यते। कि तर्हि! 
ब्रह्मणो$नुरूपस्य दृष्टान्तान्तर- 
स्यामावात्‌ | कथं पुनर्नाका- 
शसममेव त्रह्लेत्यवगम्यते । 
aad खं च दिवं महीं 
q” ( महानारा० Fo १।३ ) 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः ।” (Rozo २।१।१) 
“एतस्मिन्नु खल्वक्षरे awat- 
काशः । (JoSo ३।८।११) 


इत्यादिश्रुतिभ्यः | 
किश्चोमे अस्मिन्द्यावाएथिवी 


AAA 


ब्रह्माकाशे बुद्ध्युपाधिविशिष्ट 


अन्तरेव समाहिते सम्पगाहिते 


स्थिते। यथा वा अरा नाभावित्युक्त 


A 


! प्रकारको नामिमेँ 


निसके विषयमै कि हमने अन्वेषण 
करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
चाहिये’ ऐसा कहा था। [यही 
नहीं ] ब्रह्मको आकाशके समान 
परिमाणवाळा मानकर भी ऐसा नहीं 
कहा जाता। तो फिर क्या बात 
है ?-ब्रह्मके अनुरूप कोई अन्य 
दृष्टान्त न होनेके कारण ऐसा 
कहा जाता हे । [प्रश्न] किंतु 
aa आकाशके समान ही नहीं है-- 
यह केसे जाना जाता है ! [उत्तर] 
“निसने आकाश, JAF और 
पृथ्वीको आवृत किया हुआ है” 
“उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ” “हे गार्गि | इस अक्षरमें ही 
आकाश स्थित है” इत्यादि श्रतियोसे 
यह बात सिद्ध होती है । 

यही नहों, इस gagnà- 
विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही 
gale और gaat समाहित-- 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; जिस 
अरे--ऐसा 
पहले कह ही चुके हैं । EN प्रकार 


हि | तथोभावमिश्र वायुश्रेत्पादि | अभि और. वायु -ये दोनों भी 
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समानम्‌ | यच्चास्यात्मन आत्मी-| स्थित हैं--इत्यादि शेष वाक्यका 
7 eee तात्पर्य भी इसीके समान है । इस 
यत्वेन देहवतो ऽस्ति विद्यत इह देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 


कुछ पदार्थ इस छोकमें है ओर जो 
कुछ 'आत्मीयरूपसे [ इस समय ] 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमें नहीं होगाः-ऐसा कहा 
च्यते । न त्वत्यन्तमेवासत्‌, | जाता है [ वह सब सम्यक्‌ प्रकारसे 
इसीमें स्थित है ]। यहाँ अत्यन्त 

तस्य हृद्याकाशे समाधानानुपपत्तेः असत्‌ वस्तुसे अभिप्राय नहीं है, 
| क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें 

॥ ३॥ | स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है ॥३॥ 


लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न 


विद्यते; नष्टं भविष्यञ्च नास्तोत्यु- 


न: Q :-- 


तं चेदबूयुरस्मिश्‍श्वेदिदं ब्रह्मपुरे सवेश्‍समाहित< 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतजरा वाप्नोति 


- प्रध्वश्सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ eu 


उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक प्रकारसे 
स्थित हैं तो जिस समय यह वृद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है sa समय क्या शेष रह जाता है ?॥ ४ ॥ 


तं चेदेवमुक्तवन्त त्युः पुनर-| किंतु यदि इस प्रकार कहनेवाले 
उस आचार्यसे शिष्यगण कहें 
न्तेवासिनो$स्मिशवेद्यथोक्त MAR] कि यदि इस बक्नपुरमें अर्थात्‌ sa- 
पुरोपलक्षित अन्तराकाशमे यह सब 
ब्रह्मपुरे अह्मपुरोपरक्षितान्तराकाश सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 
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इत्यर्थः । इदं सवं समाहितं 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च 
कामाः । 

कथमाचायेणाचुक्ताः कामा 
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ९ 

नेष दोपः; यच्चास्येहास्ति 


`o 


यच्च नास्तीत्युक्ता एव द्याचायण 
कामा; | अपि च सवेशब्देन 
चोक्ता एव कामाः। यदा 


यस्मिन्काल एतच्छरीर त्रह्मपुरा- 
ख्यं जरावलीपलितादिलक्षणा 


वयोहानिर्वाप्रोति शस्रादिना वा 
वृकणं प्रध्वंसते ead 


कि ततोऽन्यदतिशिष्यते | 
घटाश्रितक्षीस्दधिस्नेहादिवद्‌- 
घटनाशे देहनाशेऽपि देहाश्रय- 


gadi पू्वपूवनाशान्नश्यती- 
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सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 
भी स्थित हैं [ तो जिस समय यह 
वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या क्या रहता है १] 

agaa जिनका निरू- 
पण नहों किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्यों [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं ? 

समाधान-यह दोष नहीं है; 
‘cq छोकमें नो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं है? इस प्रकार 
आचार्यने कामनाओंके विषयमै कहा 
ही है । इसके सिवा सर्व! शब्दसे 
भी कामनाओंका कथन हो ही 
जाता है | जब--जिस समय इस 
ब्रह्मपुरसंज्ञक शरीरको झुर्रियाँ पढ़ 
जाने और केशोंके पक जाने आदि 
रूपसे वृद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 
अथवा वह शख्रादिसे काटा जाकर 


घ्वंस--विखंसन यानी नाशको प्राप्त 
हो जाता दै तो उससे भिन्न और 
क्या शेष रहता है : 

अभिप्राय यह है कि घटका 
नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
और Zales नाशके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके आश्रित 
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त्यभिप्रायः | एवं ग्राप्ते नाशे कि | उत्तरोत्तर कार्य पूर्व-पूर्व कारणका 
नाश होनेके कारण नष्ट हो नाते 
हैं। इस प्रकार नाश होनेपर 
उपयुक्त नाशसे भिन्न आर क्या रह 
जाता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


a a १ nA a) 
८) =n Yr 


ततो$न्यद्यथोक्तादतिशिष्यते$अ- 


तिष्ठते न किश्वनावतिष्ठत 


इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ रहता-ऐप्ा इसका तातर्य है।४॥ 
एवमन्तेवासि भिश्चोदितः-- शिष्योंद्वारा इस प्रकार प्रश्‍न 
किये जानेपर-- 


स ब्रूयान्नास्य जरयेतजीर्यति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष ARAT- 
पहतपाप्मा विजरो विरृत्युविशोकों विजिघत्सोऽपिपासः, 
सस्यकामः संत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविः 
शान्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं 
जनपद) यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 

.उसे कहना चाहिए इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [सम्पूर्ण | कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शून्य _ हे तथा जराहीन, 
qada, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकहप है; जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवतेन | 
करती है तो वह जिस-निस सन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा ' 
निस-निस Gaal भूहागकरीटइच्छ। करतो है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन धारण करती हे! ॥ ५ ॥ 
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स आचार्यो ब्रूयात्तन्मतिमप- , उस आचार्यको उनकी [ शूत्य- 
| विषविणी ] बुद्धिकी निवृत्ति करते 
नयत्‌ | कथम्‌ ? अस्य देहस्य | हुए इस प्रकार कहना चाहिये | 
न्‌ | किस प्रकार कहना चाहिये ?-- 
जरयेतद्यथोक्तमन्तराकाशाख्यं | इस देहकी जरावस्थासे यह 
: उपयुक्त अन्तराकाशसंज्ञक त्रक्ष, 
ब्रह्म यस्मिन्‌ सव समाहितं न | जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
aie o जीर्ण नहीं होता, अर्थात देहके 
जीयति aa विक्रियत | समान उसका विकार नहीं होता, 
कह घे [और न इसके वध अर्थात्‌ 
दिघातेनैतद्धन्यते यथाकाशस्‌; | रोता के जैसे कि [ शखदिके 
x | आधातसे ] आकाशका नाश नहीं 
fag ततोऽपि खृक्ष्मतरमशब्दस- | होता; फिर उससे भी qena 
© aan pane | अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मका देह 
स्पश ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपन- | एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं 
Bat | होता-इस विषयमै तो कहना ही 
Se क्या है! यह इसका ता है । 
कथ दहन्द्रियादिदोपन सः | देइ एवं इन्द्रयादिके दोषोंसे 
रयत AIRAA वक्तव्यं | बरह्मका स्पशे क्यों नहीं होता ! 
प्रां तस्म्रकृतव्यासङ्गो मा | इस बातका उल्लेख करना इस 
त. “| उवसरपर ' आवश्यक है; परंतु 
भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरोच- | प्रसङ्गका विच्छेद न हो, इसलिये 
नाख्यायिकायाप्नुपरिष्टाद्वक्ष्यामो | यहाँ नहीं कहा नाता | आगे इन्द्र- 
| विरोचनकी HAMAR इसका 
युक्तिपूवेक वर्णन करेंगे । 
: एतत्सत्यमवितथं AAG | यह ब्रह्मपुर सत्य--अवितथ है । 
शान AM FAT पुर ब्रह्मपुरं | ब्रह्म ही पुर [अर्थात्‌ ब्रह्मरूप पुरका 
JH शरीराख्यं तु त्रह्म- | नाम ] ब्रह्मपुर हे | किंतु यह 


युक्तितः | 
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पुरं ब्रह्मोपलक्षणाथंत्वात्‌ | तस्व- | शरीरसंज्ञक AA त्रक्षके उपलक्षण- 
ण 

नृतमेव, “वाचारम्भणं विकारो m ee 
नामधेयम्‌’? ( छा० So ६ | | मिथ्या ही है, क्योंकि “वाणीके 
आश्रित विकार नाममात्र है” ऐसी 
श्रुति है ब्रह्मका विकार और 
कारेऽनृतेऽपि देहशुङ्गे INT- | मिथ्या होनेपर भी इस 
ति मित्यक्त = अङ्कुर--कार्यमै ब्रह्मकी उपलब्धि 
a E 1 p होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
3 हारिकम्‌ | सत्यं तु ब्रहमपुरमेत- | ब्रह्मपुर कहा गया है । वास्तविक 
देव ब्रह्म; सर्वव्यवहारास्पद- mage तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि 
x यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है । 
स्वात्‌ | अतोऽस्मिन्पुण्डरीकोप- | अतः इस ृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
लक्षिते ब्रह्मपुरे सवं कामा ये | aa सम्पूर्णं कामनाएँ जिन्हे 
Tor Tee कि आप बाहर पाना चाहते È । 
बहिभेवद्धिः प्राथ्यन्ते ISRA वे सब-की-सब इस अपने आत्मामें 
स्वात्मनि समाहिताः | अतस्त- | ही स्थित हैं इसल्यि आपको उसकी 
| प्राप्तिके उपायका ही अनुष्ठान करना 
|| प्राप्त्युपायमेवालुंतिष्ठत वाह्य- | चाहिये और बाह्य विषयोंकी तृष्णा- 
le परित्याग कर देना चाहिये-- 

ऐसा इसका तात्पर्य है | 
यह आत्मा आपका स्वरूप है | 
आप उसका लक्षण सुनिये | अप- 
हतपाप्मा-जिसका धर्माधमसेज्ञक पाप 
अपहत--नष्ट हो गया है वह 


१। ४ ) इति श्रुतः । ate 


बिषयतृष्णां त्यजतेत्यमिप्रायः। 

एष आत्मा भवतां स्वरूपम्‌ | 
आत्मनो शृणुत तस्य लक्ष- 
लक्षणम्‌ णम्‌ | अपहतपाप्मा, 
अपहतः पाप्मा धर्माधर्मा- 


L ख्यो यस्य सोध्यमपहतपाप्मा। यह FA अपहतपाप्मा है। इसी 
} तथा विजरो विगतजरो A7- प्रकार विजर- निसकी जरावस्था 


wit बीत गयी हे और मृत्युदीन है। 
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तदुक्तं पूर्वमेव न वधेनास्य | शङ्का--'इस (शरीर) के नाशसे 
हर ति दि A ने! उसका नाश नहीं होता!--यह Í 
ततत हत ART उनरच्यत बत तो पहले ही कही ना चुकी है, | 
यद्यपि देहसम्बन्धिस्यां जरा- | फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ! 
: ; समाधान--यद्यपि देह-सम्बन्धी 
TA न सम्बध्यते । अन्य- | बरा-मृखुसे उसका सम्बन्ध नहीं 
थापि सम्बन्धस्ताभ्यां स्यादि- | होता तो भी अन्य प्रकारसे तो 
See उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
त्याशज्कानिदृस्यथंमू | सकता है--इस आशङ्काकी - 
n ~ निवृत्तिके लिये ऐसा fpa | 
विशोको विगतशोकः | | क लिये ऐसा किया गया है । 
शोक मिर ` | वह--विशोक--शोकरहित--- 
को नामेष्टादिवियोगनिमित्तो इष्टादिका वियोग AAR कारण 


मानसः सन्तापः | विजिघस्सो | नो मानसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विनिधत्स-- 
: भोननेच्छासे रहित और अपिपास- 
ऽपानेच्छ; | पीनेकी इच्छासे रहित है । 
p: नन्वपहतपाप्मत्वेन जरादयः | VAs अपहतपापमत्वके 
। शोकान्ताः प्रतिषिद्धा एव | ^ al > 
सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो नाते हैं, 
भवन्ति | कारणप्रतिपेधात्‌ | क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो | 
7 धर्माधर्मकार्या हि त इति || जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके | 
जरादिप्रतिषेधेन वा धर्माधरमयो;| हौँ कार्य है; अथवा A | 
; '| प्रतिपेथसे धर्माधमंका कोई कार्य न | 
कार्या भावे विद्यमानयोरप्यसत्स- रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए | 
a > तिमेधो$नर्थकः |? उनका अतत्समत्व सिद्ध होता 
हु मत्वमिति प्थकप्रतिपेधोऽनथकः है। इसलिये इन दोनोंका प्रथक्‌ 
. स्यात्‌ | ` | प्रतिषेध निरर्थक ही हे । {¦ 


विगताशनेच्छः | अपिपासो- 


= | ----- 


ह 


| 
l 


~ 


| 
| 
j 
| 
{ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अ) शाङरभाप्याथ ८१७ 
FETE AOK K BOK ROR INO IO OIE 4 
सत्यमेवं तथापि धमकार्या- | समाधान--ठीक है, ऐसा ही 
जरादि-प्रतिषध- नन्दव्यतिरेक्षेण | होता हे; faa जिस प्रकार ईश्वरमें 
mha स्वाभाविकानन्दो | "के कार्यमूत आनन्दसे भिन्न 
यथेश्वरे “विज्ञानमानन्दं ब्रहम’? | विश विशानस्वरूप और आनन्द- 
_ | गय है” इस ARR अनुसार स्वाभा- 

(३० ३० ३ | ९ । २८) इति | विक आनन्द दे इसी प्रकार अधर्मके 
श्रतेः | तथाधर्मकायजरादिव्यः | add जरादिसे भिन्न स्वाभाविक 
तिरेकेणापि जरादिदुःखस्वूपं | जरादि दुःखका होना भी सम्भव 
स्वाभाविक स्यादिस्याशङ्कयते । | दै-ऐसी आशङ्का हो सकती Èi 
अतो युक्तस्तनिरत्तये जरादीनां CE उसकी नित्रतिके fea 
धर्माधर्माभ्यां पृथक्प्रतिपेषः ¦ Moe पृथक प्रतिषेध 
fn पद r करना उचित ही है। जरादिका 
जा ग्रह ccs bis i | ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
SIO पापाबात्ताना तु, लिये हे । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
दुःखानामानन्त्याठात्येके॑ | अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 


तस्ररतिषेधस्याणक्यत्वात्सवंदु!ख- | मेका मतिषेध करना असम्भव 
प्रतिपेधार्थ युक्तमेवापहतपाप्मख_| शेरे सम्पूण हुःखोंका मतिषेध 
= | करनेके लिये उसके अपहतपाप्मत्वका 

वचनम्‌ | 3 प्रतिपादन करना उचित ही है । 
सत्या MATA: कामा यस्य | जिसकी कामनाएँ सत्य-- 
सोऽयं सत्यकामः | वितथा हि | अमिथ्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
संसारिणां कामाः । इश्वरस्य | हैँ | असत्य तो संसारियोंकी ही 
तद्विपरीताः । तथा कामहेतवः | FE ET करती हैं, Gea 
कामनाए तो उससे विपरीत होती 


संकल्पा अपि सत्या यस्य स | 
a be : | है । इसी प्रकार जिसके कामके 
सत्यसंकल्पः | संकन्पा! कामाश्न हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 
शुद्धसस्वोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्य | ईश्‍वर सत्यसंकर्प हे । इश्‍वरके 


Ble Fo ५२ 
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चित्रगुवत्‌ । न स्वतो नेति 


नेठीत्युक्तत्वात्‌ | यथोक्तलक्षण 
एवात्मा विज्ञेयो गुरुभ्यः MA- 


तश्रात्मसंवेद्यतया च स्वाराज्य- 


कामे! 
न चेद्विज्ञायते को दोषः 


आत्मतत््वा- स्यादिति, IT- 
शाने दोषः तात्र दोषं दृष्टा- 
न्तेन । यथा ह्येवेह लोके प्रजा 
अन्वाबिशन्त्यचुवर्तन्ते यथालु- 
शासनं यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं 
मन्यमानाः स्वस्य स्वामिनो यथा 
यथानुशासनं तथा तथान्वावि- 
शन्ति। किम्‌? यं यमन्तं 
maa जनपदं क्षेत्रभागं 
चाभिकामा अर्थिन्यो भतरन्त्या- 
त्मबुद्धयनुरूपं तं तमेव च 
ग्रत्यन्तादिपुपजीवन्तीति | एष 
दृष्टान्तो$स्वातरूयदोषं प्रति 
पुण्यफलोपभोगे ॥ ५ || 


[ अध्याय ८ 


संकल्प और कामना चित्रगुके 
समान& उसकी शुद्धसत्तरूप 
उपाधिके कारण हैं, स्वतः नहीं; 
क्योंकि निति नेति’ ऐसा कहकर 
उनका प्रतिषेध किया गया है | 
स्वाराज्यकी इच्छावाले JENA 
गुरु और Wa उपर्युक्त 
क्षणोंबाले आत्माको हो स्वसंवेद्य- 
खूपसे जानना चाहिये । 

यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृष्टान्तपूर्वक सुनो | 
इस छोकमें जिस प्रकार प्रजा 
[ राजाके ] अनुशासनके अनुसार 
रहती हे-इस लोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य स्वामी 
माननेवाळी प्रजा जैसी अपने 
स्वामीकी आज्ञा होती है उसी 
प्रकार अनुवर्तन करती है; किसका 
agada करती है £--वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( वस्तुकी संनिधि), देश अथवा 
क्षेत्रभागकी कामना करती है उसी- 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती 
है। यह दृष्टान्त पुण्यफलोपभोगमे 
अस्वातन्त्यदोषके प्रति है॥५॥ 


TRS 


* जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र-वणबाली गौएँ हैं उसको चित्रयु कहते 


हैं, उसी प्रकार | 
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पुण्यकर्मफलोंका अनित्यत्व 
अथान्यो दृष्टान्तस्तसक्षयं | अब उस ( कर्मफल ) के क्षयके 
लिये 'तद्यधेत्यादि' श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तद्यथैहेत्यादिः । दृष्टान्त दिया जाता है-- 
तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते तथ्य इहदात्मानमनलुविद्य बज- 
न्त्येताश्श्च सत्यान्कामाश्स्तेषाश सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य बजन्स्येता<श्च सत्यान्‌ 
कामाश्स्तेषाश्सवेंषु लोकेषु कामचारो भवति॥ ६ ॥ 
लिस॑ प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है 
उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपार्जित As क्षीण हो जाता है । जो लोग 
इस लोकमें आत्माको ओर इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही RAF- 
गामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और जो इस 
लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परळोकमें ] जाते हैं 
उनकी समस्त salt यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 
तत्तत्र यथेइ लोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस छोकमें अपने 
तिंनीनां nat स्वामीके अनुशासनका अनुवर्तन 
स्वाम्यचुद्यासनाचुव[तनाना प्रजा. दरनेवाळी उन प्रजाओंका सेवादि- 
नां सेवादिजितो लोकः पराधी- | कर्मसे प्राप्त किया हुआ यह लोक, 
जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 
अन्तवान्‌ हो जाता है--अब श्रुति 
अथेदानीं दार्टान्तिकणुपसंइरति cued aa करती है-- 
एवमेवायुत्रागिहोत्रादिपुण्यजितो | उती {शर परछोकमें अन्निहोत्रादि 


पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक 
लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत | भी, जिसका उपभोग पराधीन है, 


एवेति । उक्तो दोष |क्षीण ही हो जाता है । उक्त दोष 


नोपभोगः क्षीयतेऽन्तवान्भवति । 
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एषामिति विषयं दर्शयति तद्य | इन ( अनात्मवेत्ताओं) को ही प्राप्त | 
होता है--इस प्रकार श्रुति 'तद्ये' 1 


इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
इत्यादिना । दिखाती है । र 
ततत्रेहास्सिच्चोके ज्ञानकर्म- | सो इस छोकमें ज्ञान और 
णोरधिकृता योग्याः सन्त कमके अधिकारी अर्थात्‌ योण्यता- 


आत्मानं यथोक्तएक्षण MET- 
चार्योपदिष्टसननुविद्य यथोपदेश- 


सम्पन्न होकर जो लोंग ma 
और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
उपयु क्त लक्षणवाळे आत्माको उनके 


मनु स्वसंवैद्यतामकृत्वा त्रजन्ति | उपदेशके अनुसार बिना जाने-- 
A ७ जायरा SETA 
दस्मात्म्रयान्व | य एतांश्च स्वात्ससंवेद्यताको बिना प्राप्त किये 
हारमा स्सत्यसंकल्पकार्या-| इस देहसे चळे जाते हैं और जो 
यथोक्तान्सत्यान्छत्यसंफल्पकार्या- 


श्र स्वात्मस्थाय्‌ कामानननुविद्य 
ब्रजन्ति तेषां सरेषु लोकेष्वका- 
मचारोऽस्वतन्त्रता भवति | यथा 
राजानुशासनालुवर्तिनीनां प्रजा- 
arad: | 


अथ येऽन्य इह लोक 
आत्मानं शाद्धाचायोंपदेशमचु- 
विद्य . स्वात्मसवेद्यतामापाद्य 


व्रजन्ति यथोक्तांश्च सत्यान्कामां- 
स्तेषां सन्षु लोकेषु कामचारो 
भवति राज्ञ इव सावभोमस्येह 
लोके ।। ६ ॥ 


इन उपयुक्त सत्य--सत्यसंकल्पकी 
कार्यभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामवाओंको बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें 
अकामगति--अस्वतन्त्रता होती है | 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 
अनुवर्तत PAIA प्रजाओँकी 
परतन्त्रता रहती है । 

और जो दूसरे लोग इस छोकमें 
शास्र और आचार्यके उपदेशके 
अनुसार आत्माको जानकर--- 
स्वात्मसंवेद्यताको प्राप्त करके और 
उपयु क्त संत्य कामनाओंको जानकर 
परलोकमें जाते हैं उनकी इस लोक- 
मैं सार्वभौम राजाके समान सम्पूर्ण 


| रोकोंमें यथेच्छगति होती हे ॥६॥ 


——° & — 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये 
प्रथमणण्डआष्यं सम्पणम्‌॥ १॥- 


=; Bi 
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हितीय g 
Tatra श्ण 
दहर-बह्मयकी उपासनाका फल 
कथं सर्वेषु लोकेषु कामचारो | उसकी सम्पूर्ण salt किस 
, | प्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 
भवतीत्यृच आत्मानं _„ e 

वतीतयुच्यते। य आत्मा | बतछाते है--जिसने आगे वतळाये 
यथोक्तलक्षणं हृदि साक्षास्कृतत- | जानेवाले ब्रकषचर्यादि साधनोंसे 
: a | सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणब्रह्मचयादिसाधन- | आनके द्वारा ] उपर्युक्त हक्षणों- 


। वाले आत्माका साक्षात्कार किया है 
अं | तथा a =. = छ 
कामान-- । प्राप्त किया है-- 

स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो मही- 
यते ॥ १ ॥ 

वह यदि पितृळोककी कामनावाला होता हे तो उसके संकह्पसे 

ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अर्थात्‌ उसके आत्मसम्वन्धी हो 

) नाते हैं, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता दै ॥१॥ 
स त्यक्तदेहो यदि पितृलोकः | वह यदि देह छोड़नेपर पितृ- 
रोकको कामनावाला होता है-- 
पितर उपपत्तिकर्ताओको कहते हैं, 
सुखहेतुत्वेन भोण्यस्वाज्ञोका | पुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 
उच्यन्ते तेषु कामो यस्य तैः | कारण वे ही लोक कहे जाते हैं, 
उनके प्रति बिसक्री कामना होती 


a सम्पन्नः संस्तत्स्थांश्च 


कामः पितरो जनयितारस्त एव 


a पितृभिः सम्बन्धेच्छा यस्य 

| Mes है अर्थात्‌ उन पितृगणके साथ 

भवति तस्य संकन्पमात्रादेव | सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 
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पितरः सयुत्तिठन्त्यात्मसम्बन्थि- | होती है उसके संकल्पमात्रसे ही | 
| पितृगण समुत्यित हो नाते हैं | 

तामापद्मन्ते । विशुद्धसत््वतया | अर्थात्‌ आत्सम्बन्धित्वको प्राप्त l 
हो जाते हैं। शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके | 

सत्यसंकल्पत्वादीश्वरस्येव तेन | समान सत्यसंकल्प होनेके कारण | 
वह उस पितृरोकके भोगसे सम्पन्न | 

पितृलोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्प- Agah इष्टप्रापिका नाम है- 
तिरिष्टप्राप्तिस्तया समृद्धी मही- | उससे समृद्ध हो वह महनीय पूजित 
: , | होता अथवा बृद्धिको प्राप्त होता है 

यते पूज्यते बघते वा महिमान- यानी महिमाका अनुभव करता 


मनुभवति ॥ १ ॥ हे॥१॥ 


न.*। oo 


अथ यदि मातलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन (मात्रुलोकेन सम्पन्नो मही 
यते॥२॥ 

और यदि वह मातृळोककी कामनावाला होता है तो उसके 
१ संकरपसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 
di सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ i 

“अथ्‌ यदि ातेळोककासो भवति संकहपादेवा- | 

स्य भ्रातर: dieu त तेन श्रातुलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ३ ॥ 

और यदि वह आतलोककी कामनावाळा होता है तो उसके 


संकल्पसे ही आतृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं उस भ्रातळोकसे 
: सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


$ अथ यदि स्वस्गुलळोककामो भवति संकल्पादेवा- .- 
स्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसलोकेन सम्पन्नो | 
महीयते ॥ ४ ॥ 
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और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाळा होता है तो उसके 
संकरपसे ही बहने वहाँ उपस्थित हो जाती हैं | sa भगिनीलोकसे सम्पन्न 
हो वह महिमाको प्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 
अथ यदि सखिलोककामो भवति संकहपादेवास्य 
( सखायः समु त्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नोमहीयते।५। 
और यदि वह सखाओंके छोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखालोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
अथ यदि गन्धमाह्यलोककामो भवति संकल्पा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 


और यदि वह गन्धमाढ्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकरपसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस गन्धमाल्य- 
छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
अथ यद्यन्नपानळोककामो भवति संकह्पादेवास्यान्न- 
पाने समुत्ति्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ।७। 
और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 


उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते है । उस 
अन्नपान-होकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है॥ ७ ॥ 


अथ यदि गीतवादित्रोककामो भवति संकल्पा- 


देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन 
सम्पन्नो. महीयते nel 
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और यदि वह गीतवाचयसम्बन्धी होकी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैँ । उस गीतवाद्य- 
ढोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


अथ यदि (खीलोकेकामो भवति संकल्पादेवा 
faa: समुतिष्ठन्ति तेन खीछोकेन सम्पन्नो महीयते॥९॥ 
और यदि वह ख्रीडोककी कामनावाला होता है तो उसके/संकल्प- > 


mae ही स्रिया उसके पास उपस्थित हो जाती हैं । उस ख्रीलोकसे / 
सम्पन्न हो वह महिमानित होता है ॥ ९ ॥ 


\ 


समानमन्यत्‌। सातरो जनयि- । शेष सब इसीके समान है । 

ssia: सुखहेतुभूताः साम- मातृगण अर्थात अतीत जन्म देने- 
| वार्ड त > N के a 

यात्‌ । न हि दुःखहेतुभूतामु | [ळी माताए जो योग्यताके अनुसार 

सुलकी हेतुभूता हे, क्योंकि दुःखकी 


ब्रामसूकरादिजन्धनिधित्तासु ` 
RR 5 । हेतुभत ग्रामसूकरादि जन्माँकी 


| वि श्‌ 
| ॥ TA AYER ययन कारणस्वरूपा माताओंके प्रति विशुद्ध- 


P इच्छा तत्सम्बन्ध वा युक्तः | चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे i 
॥ २-९ ॥ । सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है ॥२-९॥ | 

यं यमन्तसभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य | 

॥ | संकल्पादेव ससुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ | 

| te वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और Ria- ॥! 

i जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसको प्राप्त | 

i: हो जाता है । उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥१०॥ 


ति | Museum, Hazratganj. Lucknow 


za by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri र 


खण्ड २ ] MEATY ८२५ 
२६८०६ > 22 ९0 ROR 9032202292 HCN ४८ CO आ८ DE ८.0८ RE DCC 


यं यमन्तं प्रदेशमभिकामो | वह जिस-जिस अन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 
है और उपर्युक्त भोगोंसे भिन्न जिस 
भोगकी इच्छा करता दै वह इसका 
| ~ 5 के जिये अ झि शा औँ 
॥ न्तः प्राप्तुमिष्टः कामश्च संक- पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग 
इसे संकल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है । 
१ ल्पादेव समुत्तिष्ठत्यस्य । तेने- उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात और 
2 च्छाविधाततयामिग्रेतार्थश्राप्त्या | अभिमत पदाथकी मिसे सम्पन्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है--इस 


: प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा 
थम्‌ ॥ १० ॥ चुका है ॥ १०॥ 


मवति । यं च कामं कामयते 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽस्या- 


च सम्पन्नो मंहीयत इत्युक्ता- 


न! O fame 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यछभाध्याये द्वितीयखण्ड 
सोष्यं TIT ॥ २॥ 


S 
| 
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असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपासना 


यथोक्तात्मध्यानसाधनाचु- | उपर्युक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
| प्रति साधझानाइत्साह | अनुष्ठानके प्रति साधको्म उत्साह 
IE ENGI Qn 
i ee "= ` |घेदा करनेके ल्यि दया करनेवाली 
| जननार्थसनुक्रोशन्त्याह--कष्ट- | प्रति कहती है-यह बढे ही कष्टकी 


मिदं खलु वतते यत्स्वास्मस्था; | बात हे कि अपने आत्मामें ही स्थित 
शक्यप्राप्या अपि-- और प्राप्त होने योग्य भी -- 

त इस सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा< सत्या- 
नाश्सतामनृतसपिधान यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह 
दशनाय लभते ॥ १ ॥ 

वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं। aa होनेपर भी aga 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) है, क्योंकि इस प्राणीका 
जो-जो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके | 
लिये नहीं मिळता ॥ १ ॥ s 

त इसे सत्याः कामा अनृता- | वे ये सत्यकाम अनृतापिघान 

( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं । 

ft अपने ही आश्रित रहनेवाळी उन 
| याणामेव सतामनृतं बाह्यविषयेषु | आत्मस्थित कामनाओंका अनृत 


i z [अपिधान है ]--ख्नी, अन्न भोजन 
॥ स्त्यक्ञभोजनाच्छादनादिपु तृष्णा | जोर वस्रादि area विषयोंमे जो तृष्णा 


| 
| 
है उसके कारणहोनेवाला स्वेच्छाचार | 


M ee 


पिधानास्तेषाम[त्मस्थानां स्वाश्र- 


न्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं 
eitan SS FS मिथ्याज्ञानजनित होनेके कारण 


राः ` “कसित ! “अनृतः कहा जाता है; उनके 
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च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 


ह नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
कामानामप्रार्मि : 
पारत्यपिधानमि समान अपिधान है [ वास्तविक 


वापिधानम्‌ | | oe 
कथमनृतापिधाननिम्ित्तं तेषा- मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
मलाभः ? इत्युच्यते; यो यो | प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
हि यस्माद्स्य जन्तोः पुत्रो | बतडाया जाता है; क्योंकि इस 
भ्राता वेष्ट इतोष्स्मान्नोकास्मेति | जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 
EN 2 इष्ट इस लोकसे मरकर जाता हैं, 
Brad तमिष्ट पुत्र आतर वा | अपने हृदयाकाशमे विद्यमान रहनेपर 
स्वहृदयाकाशे विद्यमानमपीद भी उस इष्ट, पुत्र अथवा भाईको 
पुनदंशनायेच्छन्नपि न लभते | वह इच्छा करनेपर भी इस लोकें 
॥ १॥ फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
लभते सवे तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्येते सत्याः कामा 
अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहि तमक्षेत्रज्ञा 
उपयुपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा 
अहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूढाः ॥ २ ॥ 
तथा उस लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि] 
को और जिन अन्य पदार्थाको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 
उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता 


हे; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे SA हुए रहते हैं । इस 
विषयमें यह दृष्टान्त हे--निस प्रकार एथिवीसे ns हुए सुवर्णके खजानेको 
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उस स्थानसे अनभिज्ञ .पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहाँ जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्मप्रति ब्रह्महोकको जाती हुई उसे नहीं पाती, ~ 
क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर छी गयी है॥ २ ॥ 


अथ gad चास्य विदुषो | तथा इस विद्वान्‌ प्राणीको जो 
जन्तोजीवा जीवन्तीह gat | जीव--इस छोकमें जीवित पुत्र या 
आजादयो वा ये च प्रेता मता | आता आदि, अथवा जो प्रेत-मरे | 
ष्टाः सम्बन्धिनो यचान्यदिह | हुए इष्टसम्बन्धी तथा इस लोकमें 
ठोके बख्नान्नपानादि रत्नादि वा | जो aa एवं अन्न-पानादि और | 
बस्विच्छन्न छभते तस्सर्वमत्र | रलादि पदार्थ इच्छा करनेरभी ८ 
हृदयाकाशाख्ये बरह्मणि गत्वा | नहीं मिळते उन सबको यह इस 
यथोक्तेन विधिना विन्दते | हेदयाकाशखूप Fat पहुँचकर 
रभते । अत्रास्मिन्दादोकाशे | उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है, 
हि यस्मादस्येते यथोक्ताः | Fife यहाँ उसके इस हृदयाकाशमे 
सत्याः कामा qiga | ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्यासे 
fatai: | आच्छादित हुए वर्तमान रहते है । 
कथमिव तदन्यास्यमित्यु- | [अपने आत्मभूत ब्रक्षमें विधमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 
च्यते। तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि | नहीं होतीं ] यह असङ्गत बात 
कैसे हो सकती हे £ यह बतलाया 
हिरण्यसेव पुनग्रेहणाय निधाव- | जाता है। इस विषयमै यह रष्टान्त 


है--जिस प्रकार हिरण्यतिधि-- 


we 1000. 0 


1 भिनिंधीयत इति नि धिस्तं हिरण्य (gat) ही, घरोहर | 
i रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः महण | 
| निर्धि निहित भूमेरधस्ताििः | करनेके लिये धरोहररूपसे निहित 
ae is किया ( रख दिया ) ae | है, 
‘ges पमक्षेत्रशा निधिशाख्रेनिधिक्षेत्र- | इसलिये निधि है । भूमिके नीचे 
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FRR RRR RRR RRR RRR RRR RR 
जानन्तस्ते निधेरुपयुपरि | निहित--निक्षिप्त (रखी हुई ) 
सश्चरन्तोऽपि निधिं न विन्देयुः | उस ुवणनिधिको जिस प्रकार 


शक्यवेदनम्पि; बेमा | सया वि 
दनमपि; एवमेवेमा | Tage ARAIA न जानने- 
अविद्यावत्यः सर्वा इमाः प्रजा | नङ पुरुष निथिके ऊपर सञ्चार 
यथोक्तं हृदयाकाशार्यं AA- | करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त 
T र न्‌ म्भ रस्‌ = fos 
लोकं ada छोकां aada | दोगा सम्भव भी है उस निधिको 
Pe ice याता भी नहीं जानते. उसी प्रकार यह 
स्तमहरहः प्रत्यहं गच्छन्त्योऽपि सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपर्युक्त 
SHS न विन्दन्ति न | Ts ASAAN 
fa ae यही लोक है उस ब्रह्महोकको छुषुसि 
T Sa हालो e] कक्षा cf तिदि 
रमन्ते a pn ` | कालमें प्रतिदिन जानेपर भी यह मैं 
MASTAR | अञ्तेन हि | इस समय बह्मलोकभावको प्राप्त हो 
यथोक्तेन हि यस्मासत्यूढा | गया हैं! इस प्रकार नहीं उपलव्ध 
o apas | करतीं, क्योंकि वह उपयुक्त अनृतसे 
ताः स्परूपादविद्याददोपवे- sa 
षा स a द्दा प्रत्यूड--हत है अर्थात्‌ अविद्यादि* 
हिरपकृष्टा इत्यथः | अतः RE- | दोषोंद्रार--भपने स्वरूपसे बाहर 
मिदं वर्तते जन्तूनां यत्स्वायत्त- | खींच ठी गयी है । अतः यह बड़े 


iS ज्यत seafy. | चटक, बात है कि स्वायत्त होनेपर 
माप बझ न लभ्यत इत्याथ- | जी जीवोको अक्की आति. नहीं 
प्रायः ॥ २॥ होती-ऐसा इसका तात्पर्य हवै ॥२॥ 


स्‌ वा एष आत्मा gR तस्येतदेव निरुक्तशड्य- 
मिति तस्मादुदयमहरहर्वा एवंविरस्वर्ग लोकमेति ॥३॥ 


AF 


वह यह आत्मा हृदयमें है हृदि अयम्‌? ( यह हृदयमें है ) यही 
इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है । इसीसे यह हृदय” है । इस प्रकार 


` जाननेवाढा पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोको जाता हे ॥ ३ ॥ 
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पापा | वह जो आत्मा है, 'आत्मापहत- 
oy ; = | पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण है 
इति प्रकृतो बेशब्देन TT | उस आसा ही श्रुति 'वै' शब्दसे 
यति, एष विवक्षित आत्मा | स्मरण कराती gl यह विवक्षित 
हृदि हृदयपुण्डरीक आकार" | आत्मा टत “आकाश! 
SONS Jg शब्दसे कहा गया R | उस इस GAA- 
| आ a | र बी निरुक्त-निवेचन (ega) 
हृदयस्येतदेव निरुक्त ATT है, अन्य नहीं | क्योंकि यह आत्मा 
नान्यत्‌ | हृद्ययमात्मा aaa ioe हे ae $ 
त् दय है। इस प्रकार A 
x OS a | ae निर्बंचनकी प्रसिद्धिसे भी 
aaiae “आत्मा अपने हृदयमें है'ऐसा जानना | 
स्वहृदय आत्मेत्यवगन्तव्पसि- | चाहिये--ऐसा इसका अभिप्राय है। | 
स्यभिप्रायः | अहरहवें प्रत्यह- | अहरहः-'पतिदिन इस sa 
ws __ | वाला अर्थात्‌ 'यह आत्मा छथ 
i याति eee है! इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
i स्वर्ग लोकं दाद ब्रह्मेति प्रति- | eae -- हृदयस्थ ब्रह्माको मा 
प्यते | होता दै । 


| 

i नन्वनेवंविदपि सुषृप्तकाले | gifa इस प्रकार न | 

| : जाननेवाला भी पुपुपतकाळमें aaa 
i हाद ब्रह्म प्रतिपद्यत एवं GIT प्राप्त होता ही है, क्योंकि सुषुतः | 
| 


~ 


| See aan (ठ हे सो उस समन 
॥ a TOT | सतूसे सम्पन्न हो जाता है! ऐसा 


ae इत्युक्तत्वात्‌ | कहा गया है । 

ive बाढमेवं तथाप्यस्ति विशेष! | | समाधान--ठीक है, ऐसा ही 

j है। तो भी कुछ विशेषता है । 
= यथा जानन्नजानंश्र सबों जन्तु; | जिस प्रकार विद्वान्‌ और हा! 


i 
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Wat तथापि तश्वमसीति | सभी जीव सदूब्रह्म ही हे, तथापि 


प्रतियोधितो बिद्यान्सदेव | प. गद है! इस प्रकार घोषित किया 
नान्योऽस्मीरि | हुआ विद्वान्‌ A सत्‌ ही हँ, और 
"माठ SAAGA | कुछ नहीं! इस प्रकार जानता हुआ 


भवति | एवमेव विद्वानविद्वांश्च हो जाता है । इसी प्रकार 
TÀ यद्यपि सत्सम्पद्यते तथा- | “थपि उमे विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 

, | दोनों ही सतको प्राप्त होते हैं, तो 
प्येवंविदेव zat ARAA- | भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही 
त्युच्यते । देहपातेऽपि बिद्या- 


| स्वगेलोकको प्राप्त होता है-ऐसा कहा 
a जाता है, क्योंकि देहपात होनेपर भी 
| विधाका फल अवश्यम्भावी È | 
विशेष! ।। ३ ॥ ही इसकी विशेषता है ॥ ३ ॥ 
अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्सञ्ुत्थाय परं 
उयोतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष 
आत्मेति होवाचेतदस्तमभयमेतदूत्रह्मेति तस्य ह वा | 
एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ a 
यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है | यह आत्मा है, यही अमृत 
एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचार्यने कहा । उस इस 
ब्रह्मका “सत्य यह नाम है ॥ ४॥ 
AIRS स्वेनात्मना सता सुपु्कालमें अपने आत्मा 
सत्से सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक 
सम्पन्नः सन्सम्यक्‌ प्रसीदतीति | पसे प्रसन्न होता है, अत; वह 


| ज तथा स्वप्नके विषय अ 
जाग्रत्स्वम्नयोविषयेन्द्रियसंयोग- | इन्दरियोके संयोगसे प्राप्त हुई 
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जातं कालुष्यं जहातीति सम्प्र- | कालिमाको त्याग देता है; इसलिये 

| यद्यपि ‘aera’ शब्द सम्पर्ण 

सादशब्दो यद्यपि सर्वेजन्तूनां | aa लिये साधारण है, तो भी 
साधारणस्तथाप्येवंवित्स्वग॑ | इस प्रकार जाननेवाला स्वर्गलोकको | 
प्राप्त होता है! ऐसा [बिद्रसम्बन्धु]) | 
प्रकरण होनेके कारण एष सम्साद 
| यह प्रयोग इस विठ्ठानके aa | 
आया है; क्योंकि यहाँ संनिहितके | 
समान विशेष यत्न किया गया Bie 
इस प्रकारका विवेक होनेके | 
पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ इस शरीरको | 
[गकर इस झरीरसे उत्थान कर | 

अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकर--- 
यहाँ आसनसे उठनेके समान ' 
समुत्थायेतीह gay, स्वेन | शरीरसे उठकर' ऐसा अर्थ करना | 
ae a | उचित नहीं है, क्योंकि “स्वेन रूपेण! | 
| रूषेणेति विशेषणात्‌ । न ह्यन्य [em ea fou 
i उत्थाय स्वरूपं सम्पत्तव्यमू | | दिया गया है और अपने स्वरूपकी | 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान | 
स्वरुपमेव हि तन्न भवति अतिः | करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि | 
i 


लोकमेतीति THIET 


सम्प्रसाद इति संनिहितवद्यत्न 


विशेषात्‌ । 
सोऽथेदं शरीर हित्वास्पाच्छ- | 


“ रोरात्समुत्थाय शरीरात्मभावन 


परित्यज्यत्यथः। न त्वासनादि 


पत्तव्यं चेत्स्यात्‌ | परं परमात्स- | वह प्रप्य हो तो स्वरूप ही नहीं 
| हो सकता--पर अर्थात्‌ परमात्म- 
लक्षणं Rakana ज्योति- | लक्षण विज्ञपतिस्वरूप ज्योतिको प्राप्त 


~ ot 


$ ६ एप सम्प्रसाद: में जो “एषः? शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही बत्न- 

i RAI जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये 'एषः? ( यह ) का प्रयोग = 
. किया जाता हे, अतः सम्पसाद! शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीर्वोका ग्रहण | 
ही सकता है तथापि “एः? रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्रमे कहे । 

| हुए प्रकरण-प्रातत विद्वानके लिये दी प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही समीप दै । i 


= ee = 
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रुपसम्पद्य स्वास्थ्यभुपगम्येत्ये- | हो अर्थात्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणाभि- | सकीय अर्थात्‌ अपने रूपस सम्पन 
Ri- हो जाता है। इस स्वरूपप्राप्तिसे पूर्व 
निष्पद्यत । प्रागेतस्या; स्वरूपसभ्प| वह अपररूप देहको ही अविद्याके 
त्तेरविद्यया देहसेवापरं॑ रूपमा- | कारण आत्मभावसे समझता था । 
उसीकी अपेक्षासे स्वैन रूपेण! 
( अपने स्वरूपसे) ऐसा कहा 
gad स्वेन रूपेणेति । गया है । 

अशरीरता झात्मनः स्वरूपम्‌ || अशरीरता ही आत्माका स्वरूप 

3 $ ज्योतिःस्वरूपक 
qai परं ज्योतिःस्वरूपमापद्ते boas ie स 
सम्प्रसाद एप आत्मेति होवाच | | आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा | 
स ब्रूयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- | तात्पर्य यह है कि श्रृतिने निसे 
नियुक्त किया है उस आचायंको 
: शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये | 
विनाशि भूमा “यो वे भूमा | तथा यही अमृत--अविनाशी भूमा 
तदमृतम्‌’? (Ble To ७।२४। | be भूमा है x रे 
aw . | हे” ऐसा कहा जा चुका है । इस 

१ ) इत्युक्तम्‌ । अत एवाभयं त उ त 
भूम्नो ह्वितीयाभावादत एत- | दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 
za | यह ब्रह्न दै | 

उस इस ब्रह्मका ग्रह नाम-- 
अभिधान है । वह क्या है १-- 
नामाभिघानस्‌ | किं तत्‌ ? सत्य- सत्य । सत्य ही अवितथ ( असद्वि- 
लक्षण ) बह्म है, क्योंकि वह 
सत्य है, वह आत्मा हे? ऐसा पहले 
तत्सत्यं स आत्मेति यक्तम्‌ | | (छा० ६।८। ७ में ) कहा जा 


त्मत्वेनोप गत इति तदपेक्षयेद- 


` 


ऽन्तेवासिभ्यः । किश्षेतदमतम- 


तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो 


सिति | सत्यं ह्यवितथं ब्रह्म | 


Bre Jo ५३-- ५ 


CC-0. UP State १ Museum, Hazratgan. Lucknow = Hazratganj. Lucknow FR 


ena el 


h 
£ 
& 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ मध्याय ८ 
ICCC RCC ८2३८ ३८ ७८ 28८ जट BC बट ३८ CACC ज्मा जा ज्य 8 8: KK 


अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुव्यते | चुका है । किंतु यह नाम किस- 
लिये कहा गया है ! [ इसपर कहते 
हैँ--] उसकी उपासना-विधिकी 

तदुपासनविधिस्तुत्यथंम्‌ ।। ४ ॥ स्तुतिके लिये ॥ ४ ॥ 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतोयमिति 
तद्यत्सत्तदमूतमथ यत्ति तन्मत्यमथ aa तेनोभे यच्छति 
यदनेनोभे यच्छति तस्मायमहरहर्वी एवंविस्स्वर्ग 
लोकमेति ॥ ५॥ 


__ वे ये सिकार”, “तकारः और ae तीन अक्षर हैं | उनमें नो 
Ma N 3 X gas z अँ y; ~ a 
(सिकारु है वह अमृत है, जो तकार” है वह मर्त्य है और जो aA 


| उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका 


नियमन करता है इसलिये 'यम्‌? इस प्रकार नाननेवाला प्रतिदिन ही 
्वर्गलोकको जाता है ॥५॥ 


तानि इ वा एतानि ब्रह्मणो | वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं 
“सः, 'ती? और यम! अर्थात्‌ सक्रार, 
तकार और यम्‌ हैं | तकारमें जो 
इकार है वह उच्चारणमात्रके लिये 
अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे हस्व 
ae ~ | [इकार ] से ही उसका निर्देश 
न्धः;हस्वेनेवाक्षरेण पुनः aR- o गया है l ह 
निदेशात्‌ | तेषां तत्तत्र = वह (अमृत ह, 
सद ब्रह्म है । अमृतका वाचक होनेके 


कारस्तदमृतं : -A प a 
स्तदमृत सद्त्रहा; अमृतवाच कारण अम्तरूप सकोरका ही 


नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीय- 
मिति सकारस्तक्रारो यमिति च | 
ईकारस्तकार उच्चारणार्थोच्नु- 


कत्वादमत एव or तकारान्त निर्देश किया गया है । 
निर्दिष्ट | अथ यत्ति तका- 


तथा जो 'ति’ यानी तकार है 


4 


ov 


८७ 


al 


Se निक्की = | 
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TIMA | अथ यद्यमक्षरं | वह मर्त्य हे और जो यम! अक्षर 
उस अक्षरसे अमृत और मर्त्य- 
तेनाक्षरेणासतमर्त्याख्ये पूर्वे उभे | E दोनों नो 
| प्रयोग करनेवाला उनका नियमन 
करता है अर्थात्‌ उसके नियमन 
| स्वभावसे उन्हें वशीभूत करता है । 
| क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन 
दोनोंको नियमन करता है इसलिये 
यह ‘ay है । इस यम! अक्षरके 
द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
दिखाटी देते हैं । ब्रह्मके नामके 
अक्षरॉका भी यह अमृतत्वादि 
धर्मवान्‌ होना परम सौभाग्य हे, 
फिर नामीके विषयमे तो कहना ही 
कया है ? इस प्रकार उसके 
उपास्यत्वके लिये sah नामका 
निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की 
जाती है । उस नामीको जानने- 
वारा “एवंवित्‌? कहलाता है | वह 
एवंबित्‌ ( इस प्रकार जाननेवाला ) 
नित्यप्रति स्वर्गहोकको जाता है-ऐसा 


त्युक्तार्थम्‌ ॥ ५ || | अर्थ पहले कहा ही जा चुका ह ॥५॥ 
— f :— 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यश्माध्याये adiqece- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


अक्षरे यच्छति यमयति नियम- 


यति वशीकरोत्यास्मनेत्यर्थः | 


यद्यस्मादनेन यमित्येतेनोभे 
यच्छति तस्माद्यम्‌ । संयते इव 


yo 


ह्येतेन यमा Bead बह्मनामा- 


क्षरस्यापीदममृतत्वादिधर्म वर्व॑ 


महाभाग्यं किप्ठत नामबत इत्यु- 


A 


| पास्यत्वाय स्तूषते अह्मनार्मा बे- 
। चनेनैव । नामवतो वेत्तैवबित्‌ । 


| = 
| अहरहर्वा एवंवित्स्वग लोकमेती- 


mm MR Lucknow ; 
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सेतुरूप आत्माकी उपासना / 
अथ य आत्मा स सेतुविश्वतिरेषां लोकानामसस्भे- 
bate त्यु © 
दाय नेतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न झत्युन शोको 
S ` ho GEN 
न gad नदुष्कृतेश्सवें पाप्मानो5तो नितर्तन्तेऽपहत- 
a TET ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 


g 
| 

जो आत्मा है वह इन लोकोंके असम्मेद ( पारस्परिक असंघर्ष)के | 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु हे । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त 
हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है ॥ १ ॥ 


| अथ य आत्मेति | उक्तलक्षणो . उपयु क्त लक्षणवाला नो सम्प्रसाद 
| । है उसके स्वरूपकी आगे कहे नाने- 
थः सम्प्रसादस्तस्य स्वरूप वक्ष्य वाळे, पहळे कहे हुए तथा बिना 

गैरुक्तेरतुक्तेथ गुणे; पुनः कहे हुए गुणोंसे ब्रह्मचयरूप 

हि. 37 | साधने सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 

स्तूयते ब्रह्मचर्यसाधनसम्बन्था- | स्तुति की जाती है । यह जो उपर्युक्त 

6 लक्षणोंवाला आमा है वह सेतुके 

` थम्‌। य एप यथोक्तलक्षण आत्मा| समान सेतु है; विश्वति---विशेषतः 


z घारण करनेवाला है । कर्ता (जीव) 
J सेतुरिव सेहः ARAT: | के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
अनेन हि सव जगद्वर्णाश्रमादि- 


आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ | 
क्रियाकारकफलादिभेदनियमेः | वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और | 


क्य 
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कतुरनुरूपं विद्धता Agag | | फलादि मेदके नियमोंद्रारा घारण 


अधियमाणं हीश्वरेणेदं विश 
विनश्येद्य तस्तस्मारस सेतुविश्रतिः। 

किमथं स ेतुरित्याइ--एषां 
भूरादीनां लोकानां Fin- 
फलाश्रयाणामसं भेदायाविदारणा- 
याविनाशायेत्येतत्‌ | किंविशिष्ट- 


श्वासौ सेतुरित्याह | नैतं सेतुमा- 
त्मानमहोरात्रे सवस्य जनिमतः 
परिच्छेदके सती नैतं तर 
यथान्ये संसारिणः कालनाहो- 
रात्रादिलक्षणेन परिच्छे्या न 
तथायं कालपरिच्छेद्य इत्यभि 
प्रायः | “यस्मादर्वाक्संवत्सरो- 
ऽहोभिः परिबतते” (Jo So ४। 
७। १६) इति श्रृत्यन्तरात्‌ | 
अत एवैनं न जरा तरति न 


किया गया है; क्योकि ईश्वरद्वारा 
घारण न किये जानेपरं यह विश्व 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
धारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु क्यों है? इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयभूत इन ele आदि 
लोकोंके असम्मेद्‌-अविदारण 
अर्थात्‌ अविनाश (रक्षा) के लिये 
यह सेतु है। यह सेतु किस 
विशेषणवाला है? इसपर ata 
कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशीक 
पदार्थोके परिच्छेदक होनेपर भी 
अतिक्रमण नहीं करते । faa 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अह्दो- 
ात्रादिरूप कालसे परिच्छेद्य हैं उस 
प्रकार यह कालपरिच्छेच नहीं हे- 
ऐसा इसका अभिप्राय है; जेसा कि 
“जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनोंके रूपमै परिवर्तित 
होता रहता है” इस अन्य श्रतिसे 
सिद्ध होता हे | 

इसीसे इसे जरा नहीं तरती 
अर्थात्‌ प्राप्त नहीं होती | इसी प्रकार 


maa तथा । न मृत्युन शोको | न छ्यु, न शोक, न खुक्गत-दुष्क्कत 
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न सुक्ृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते | और न धर्माधर्म हो प्राप्त होते हैं । 
धर्माधमों। प्राप्तिख तरणशन्दे- | यहाँ तरण” शब्दसे प्राति अमिप्रेत 
नामिप्रेता नातिक्रमणम्‌ | कारण © अतिक्रमण नही; क्योंकि आत्मा 
ह्यात्मा । न शक्यं हि कारणाति- | श है और कायके द्वारा कारण- 
TR | का अतिक्रमण नहीं किया जा 
क्रमणं कतु कार्येण | अहोरात्रादि | सकता | दिन और रात्रि आदि ये 
च सवं सतः कार्यम्‌ । अन्येन | सब सतूके ही कार्य हे; और 
न्यस्य प्राप्िरतिक्रमणं वा | अन्यके द्वारा अन्यकी हौ प्राप्ति | 
क्रियेत । न तु तेनैव तस्य । न | "श अतिक्रमण किया जाता हे, >» 
z R अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
हि घटेन सत्माप्यतेशतिक्रम्यते | अतिक्रमण नहीं करिया जाता-- 
| घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या भवि- 
at | | क्रान्त नहीं की जा सकती | 


यद्यपि पहले य आत्मापहतपाप्मा? 


A ९ 
यद्यांप पूव य आत्मापहत- 
पू NRT | इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 


पाप्मेत्यादिना पाप्मादिम्रतिषेध 
उक्त एव तथापीहायं विशेषो न 
तरतीति प्राप्रिविषयत्वं प्रतिषि- 
ष्यते | तत्राबिशेषेण जराद्यभाव- 
HAJT । अहोरात्राद्या उक्ता 
अनुक्ताश्रान्ये सर्वे पाप्मान 
उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोनिं- 
वर्तन्तेआाप्यैदेत्यर्थ/ । अपहत- 
UAT Aaa लोको ब्रह्मलोक 
उक्त ॥ १ ॥ 


प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि 
यहाँ यह बिशेषता है कि “न 


तरति’ इस वाक्यसे आत्माके प्राध्ति- 


विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता 
A Ñ 

हे | उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 
अभावमात्र qasai गया È | 
पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा 
अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
जाते हैं | अतः वे इस आत्मारूप 
सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही 
निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह 
ब्रह्मलोक जिसमें ब्रह्म ही लोक 


a > | 
ह-अपहतपाप्मा कहा गया | ॥१॥ _ | 


क्यार्कि Rp, 
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यस्माच्च पाप्मकायमान्ध्यादि- 


क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि 


शरीरवानूको ही होते हैं, अशरीर- 


शरोरवतः स्यान्न खशरीरस्य- | को नहीं-- 

तस्माद्रा Tax सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति 
विद्धः सन्नविद्धो भवस्युपतापी सन्नलुपतापी भवति 
तस्माद्वा एत सेतु तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते 
सक्कद्विभातो Gay ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ 


इसलिये इस AJA तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, fag होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी AAR भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है। २ ॥ 


तस्माद्वा एतमात्मानं VI 
तीर्त्वा प्राप्यानन्धो भवति 
Read पूर्वमन्धोऽपि सन्‌। 
तथा fag: सन्देहृवरवे स देह- 
वियोगे सेतुं प्राप्याबिद्ठो भवति | 


तथोपतापीरोगाद्युपतापवान्सन्न- 


दुपतापी भवति | किश्च यस्माद- 


होरात्रे न स्तः सेतौ तस्माद्वा एतं 
सेतुं तीर्त्वा प्राप्य नक्तमपि 
तमोरूपं रात्रिरपि सर्वमहरेवा- 
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इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 
तरकर-प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी- 
अनन्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान्‌ होनेके ही 
समय ] उपतापी-रोगादि उपताप 
वार होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है । इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ] सेतुमें fa- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतुको तरकर-प्राप्त होकर नक्त- 
तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 
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भिनिष्पद्यते | विज्ञप्त्यात्मञ्यो | हो जाती है | तात्पर्य यह है कि 
x विद्वानके लिये वह दिनके समान 

तिःस्वरूपमहारेवा द्‌ | विज्ञानात्मज्योतिःस्वरूप दिन अर्था 
__0 | सर्वदा एक रूप ही हो जाता है, 

aag gaa इत्यथः | स्कः ¦ योंकि यह बह्चलोक अपने 
| स्वाभाविकरूपसे सक्ृद्विभात-- सदा 
ja मान अर्थात्‌ सदा एक रूप 

है॥ २॥ 


द्विभातः सदा विभा 


स्वेन रुपेणष AASB || २॥ 


> 

तद्य एवेतं बह्मलोकं खाचरात लेखामे- 
वेष व्रहालोकस्तेषाई सवेषु छोकेषु कामचारो 
भवति ॥ ३ ॥ 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो इस त्रझरोकको ब्रह्मचयके द्वारा [ शाख 
एवं आचार्यके उपदेशके अनुसार] जानते हैं उम्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण Salat यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेवं यथोक्तं ब्रह्मलोकं त्रह्मचः। वहाँ ऐसा होनेके कारण जो 


इस पूवोक्त ब्रक्षकोककों ब्रह्मचर्य 


येण ख्रीविषयतृष्णात्यागेन शाख्रा- | खीविषयक तृष्णाके व्यागद्वारा 

शाख एबं आचार्यके उपदेशके 
चायोंपदेशमनुबिन्द्न्ति स्वात्म- | अनन्तर जानते हैं अर्थात्‌ स्वात्मसं- 
८ वेद्यताको प्राप्त कराते हैं उन 
सवेद्यताम!पादयन्ति ये तेषामेव | agade साधनसम्पन्न ब्रह्म 
्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदासेष ' गसकोको ही यह ब्रह्महोक प्रा 


= होता है । अन्य खीविषयक सम्पक- 
AGH | नान्येषां ख्ीविषय- जनित तृष्णावालोंको बह्मोपासक 


सम्पकजाततृष्णानां ब्रह्मविदाम- | होनेपर भी इसकी प्राति नहीं 


AR PANSE 


ea द 


यक pa aE Sel ee: 
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पौत्यथः । तेषां सेषु लोकेषु | होती--एऐसा इसका तात्य है । 
कामचारो मवतीस्युक्तार्थभ्‌ । | उनकी सण डोम स्वेच्छागति 


हो जाती है--इस प्रकार इसका 
तस्मारपरमेतस्साधनं | AR | अर्ज पहले कहा जा जुका है अतः 
चयं ब्रह्मविदामित्यमिग्रायः | अभिप्राय यह हे कि यह ब्रह्मचर्य 


॥ ३॥ ब्रक्षोपासकोंका परम साधन दै ॥२॥ 


न| 0 i 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयएमाध्याये aga 


सखण्डभाप्यं सस्पर्णस्‌ ॥४॥ 
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यज्ञादिमें FAAS 
य आत्मा सेतुत्वादिगुणेः | बिस आममाकी सेतुत्वादि गुणोंसे 
स्तुति की गयी है उसकी प्रापिके 
fea ज्ञानसे इतर ज्ञानके सहकारी 
साधनान्तरं ब्रह्मचर्याख्यं विधा- | साधन ब्रह्मचर्यका विधान करना 
los an आवश्यक है H से श्र 
तव्यमित्याह | यज्ञादिभिश्च |. ना ल यि कहती 
ब... | है; तथा उसकी कर्तव्यताके लिये 
तत्स्तोति कतेव्या्थम्‌- | यज्ञादिरूपसे उसकी स्तुति करती है- 


स्तुतस्तत्प्राप्रमे ज्ञानसहकारि- 


WO a र्ट R Š i 
अथ यदजं (इत्याचक्षत ब्रह्मचर्यमेव तदूर्बह्मचर्येण.. 


aa यो ज्ञाता तं विन्द्ते$थ यदिष्टनित्याचक्षते aa- 
चयमेव तद्बह्मचयेंण ह्येवेट्ठात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥ 


दा [ लोकमें ] बिसे यज्ञ” ( परमपुरुपार्थक्षा साधन ) कहते 
ह वह त्रह्मचय ही है, क्योंकि नो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस 
( रह्मरोक ) को प्राप्त होता है | और जिसे 'इष्ट ऐसा कहते हैं वह 


(y Sa ९ 
भी अहमन्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष 
आमाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ठोके | अब, जिसे ay ऐसा कहा 
परमपुरुपार्थेसाधनं कथयन्ति | जता है अर्थात्‌ लोकमें जिसे शिष्ट 


x [3 प्रम पुरुपार्थका साधन 
शिष्टस्तद्र्ञमचय मेव । यज्ञस्पापि | बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है । 


VUE SEE लन Eee e E 


| 


a = 222७०. ह ESA co MTS ee I, 
iw sn i Eo ER “TOS ण 


न्‌ 
| 
| 
f 
4 
॥ 
$ 
$ 
f 
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|| TRS तद्रह्मचयवाज्ञभपेऽतो | aga भी जो फळ है उसे 
ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष प्राप्त करता है 
यज्ञोऽपि ब्रह्मचय 
तोऽपि ब्रह्मच सेवेति प्रतिपत्त pee 
व्यम्‌ | कथं बरह्मचर्यं यज्ञ इत्याहृ।.| समझना चाहिये | aA यज्ञ 


! किस प्रकार हे ? --इसपर श्रति 
्रह्मचयणंचं हि यस्माद्यं ज्ञाता ¦ कहती है-- क्योंकि at ज्ञानवान्‌ 


$ 
सतं ब्रह्मलोक यज्ञस्यापि पारज्प- | है वह उस बह्ालोकको, जो कि 


| परम्परासे agar भी फलस्वरूप है 
यण त वन्द्‌ 
RoE विन्दते लभते ततो | , ही प्राप्त काता है। अत 


यज्ञोऽपि ब्रह्मवयमेवेति । यो | बह भी ब्ह्मचर्य ही CCP 
ज्ञातेत्यक्षरानुद्ृत्तयज्ञा ब्रह्म ्षरोंकी अनुवृत्ति होनेके कारण 
चरयमेब | बह्मचर्यको ही यज्ञ कहा गया हे | 

अथ यदिष्टमिस्याचक्षते aa | तथा fad इृष्ट' ऐसा कहा 


जाता हे वह भी ब्रह्मचय ही है | 
चयमेव तत्‌ । कथम्‌; HAAA- क 

किस प्रकार !--पुरुष उस ईश्वरको 
णब साधनेन तमीधरमिट्ा | ब्रह्मचर्यरूप साधनसे हो यजन कर- 


| पूजयित्वाथवैषणामात्मविषयां पूजकर अथवा आत्मविषयक एषणा 


A ९ | आचार्यके उपत्रेशानुसार साक्षात्‌ 
एषणादिष्टमपि AMI जनता हे । उस एषणाके कारण 


मेव ॥ १ ॥ इष्ट मी ब्रह्मचर्य ही है ॥ १ ॥ 


es 


AY यत्सत्त्रायणमित्या चक्षते ब्रह्मचयेमेव तदूब्रह्म- 
चर्येण-ह्येब सत आत्मनस््राणं विन्द्सेऽथ यन्मोन- 
मित्याचक्षते व्रह्मचयमेव तदूबह्मचर्येण ह्ये वात्मानमनु 
विद्य मनुते ॥ २ ॥ 
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तथा जिसे “सत्रायण? ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य हो है, | 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है। इसके सिवा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी बक्षचर्य ही है, । 
क्योंकि त्रहाचर्यके द्वारा ही आमाको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ | 


अथ यत्सत्त्रायणमित्यावक्षते | तथा बिसे 'सल्लागण' ऐसा 
| e 

AMAIA तत्‌; तथा सतः | कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही 

है, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट) 


र के समान ब्रह्मचर्यरूप 
र्षणं ब्रह्मचयंसाधनेन विन्दते । | _ क कडी 
पुरुष संतू--परमात्मासे अपनी रक्षा 


अतः सत्यायणशब्दमाप ब्रह्मन | कराता हे । अतः सत्राथण नाम- 
चयमेब तत्‌ । अथ यन्मौन- | वाला भी ब्रह्मचर्य ही हे । और जिसे 
मित्याचक्षते ब्रह्मचरयभेव तत्‌, | मोन? ऐसा कहा जाता है वह मी 
बरह्मचर्येणेव साधनेन युक्त; | तह्य ही हे, क्योकि त्रह्मचर्यरूप 
सज्ञात्मानं शास्राचार्याभ्याम- | ससे युक्त हुआ ही साधक शास्र 
नुबिद्य पश्चान्मजुते ध्यायति | | और आचायसे आत्माको जानकर 

फिर मनन अर्थात ध्यान करता 
है । अतः “मोवः नामवाला भो 
ब्रह्मचर्य ही है ॥ २ ॥ 


परस्मादात्मन आस्सनल्नाथं 


sce. है. समन लक 


यन 


अतो मोौनशब्दर्मापे बह्मचर्य- 
सेव ॥ २॥ 


ण्यश्वाणवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तेदेरंमदोय< 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्नह्मण: 
प्रभुविभितर हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] ब्रक्षचर्यके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि इस ब्रह्मलोकमें av और ण्य' ये दो 
| समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे धुलोकर्मे ऐरंमदीय सरोवर है, सोमक्षवन नामका 
| waa है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और saat विशेपरूपसे 
। निर्माण किया हुआ सुवणमय मण्डप है ॥ ३ ॥ 


j अथ R] तथा जिसे अनाशकायन' ऐसा 
| क्षते ब्रह्मचर्यमेः तत्‌! यमास्मानं | कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही हे । जिस 
| ब्रह्मचर्येणाजुविन्दते स॒ एष | आत्माको ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त करता 
| ` ह्यात्मा ब्रह्मचर्यसाधनवतो न | हैं, त्रह्षचर्यरूप साघनवाले पुरुषका 
| 
| 


नश्यति तस्मादनाशकायनप्रपि | वह आत्मा नष्ट नहीं होता; अत 

ब्रह्मचय भेव | | अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है | 

अथ यदरण्यायनमित्याच- | और जिसे 'अरण्यायन! 

> ( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 

| क्षते ब्रह्मचयमेव तत्‌ । अरण्य- | ब्रह्मचर्य ही है । त्रक्षचर्यवान्‌ पुरुष 

| शुव्दयोरणेवयोर्त्रझ्लवयवतोश्य- [अर और फा 

| मुद्रोके प्रति गमन करता हे, 

| 1. इसलिये ब्रक्षचर्य अरण्यायन है । 
। जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण 
| यज्ञ एषणादिष्टं सतस्राणास्सस्त्रा- | यज्ञ हैं, एषणाके कारण इष्ट हैं, 
l सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
+- यणं मननान्मौनमनशनादनाश- | सत्रायण है, मनन करनेके कारण 
मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 

कायनमरण्ययोर्गमनाद्रण्याय- | कायन है और अर एवं यु इन 


नादरण्यायनं ब्रह्मचर्यम्‌। यो ज्ञान 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


टु Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८४६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
जज MRK MIN FR AR RC ACN DK > > OOK KK KKK 


नमित्यादिभिमहद्धिः पुरुषाथ- | अर्णबांको गमन करनेके कारण 


साधनैः स्तुतत्वाद्रह्मचर्य परमं ORO है--इस प्रकारके 
पुरुषाथके महान्‌ साधर्नोद्वारा स्तुति 


शानस्य सहकारकारण साधून- | किया जानेके कारण ब्रक्षचर्य 


मित्यतो ब्रह्मविदा यत्नतो ज्ञानका परम सहकारी कारण है । 
अतः तात्पर्यं यह दै कि ब्रह्मतेत्ताक्क 


णीय मित्यथः | | इसको यलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। 
तत्तत्र हि ब्रह्मरोफेऽरश्च ह वे । वहाँ उस ब्रह्मलोकमें तीसरे 
प्रसिद्धो ण्यथार्णदो सुदर | अर्थात्‌ इस लोकसे आरम्भ करनेपर 
सप्नद्रोपमे वा सरसी तृतीयस्यां | भूलोक और अन्तरिक्षकी आपेक्षा 
भुवमन्तरिक्षं चापेक्ष्य तृतीया | ag Ele Mee सार 
oe > ' ये दो समुद्र अथवा समुदके 
द्ोस्तस्यां वृतीयस्यामितोष्स्मा- | न नदो सरोवर हैं | तथा adia 
न्ञोकादारभ्य गण्यमानायां ऐर---इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 
दिवि । तत्तत्रेव चैरमिरा ञं | ऐर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
तन्मय ऐरो मण्डस्तेन quay | मदीय'--अपना उपयोग करने 
मदीयं तदुपयोगिनां मद- | गकि मद उत्पन्न करनेवाला 


| अर्थात हर्पोत्यादक सरोबर 
करं हपोत्पादक सरः | तत्रैव | z 


: वहीं सोमसवन नामवाला अश्वत्य 
WRN se सोमसवन्न वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको कहते 


नामत; 
a तः asad ag ४ उसका Aa करनेवाला 
Sea इति वा । तत्नेव । अमृतसावी वृक्ष हे । वहाँ उस 
च ब्रह्मलोके त्रह्मचर्यसाधन- | अक्मछोकमें ही ब्रह्मचर्यरूप साघनसे 
रदिै्रचर्यसाधनवद्‌भ्योऽन्वे | रहित अर्थात ब्रह्मचयसाधनवानोसे 
जीयत इत्यपराजिता नाप छू भिन्न पुरुषोंद्वारा जो नहीं जीती जा 
सकती ऐसी ब्रह्मा यानीं हिरण्य- 
पुरी ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य । | गर्मकी अपराजिता नामवाली -पुरी 
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FAN च gyan विशेषेण मत 
निर्मित aa हिरण्मयं dad 


है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
विशेषरूपसे मित- निर्मित ( रुची 


प्रथुविमितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रभुविमित सुवर्णमय “मण्डप है? 


शेषः ॥ ३ || 


| ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये॥२॥ 


त ७ A (९ NA = 
तव्य एवतावरं च प्यं चाणवो ब्रह्मलोक बह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्यालोकसरू षा<्सवेंषु लोकेषु 


कामचारो भवति ॥ ४ ॥ 


उस ब्रह्मरोकमें जो ढोग ब्रह्मचर्थके द्वारा इन ‘ew और "ण्य? 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्हॉको इस ब्रह्महोककी प्राप्ति होती है। 
उनकी सम्पूणं लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 


तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णचौ 
यावरण्याख्यावुक्तो ब्रहमचर्येण 
साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे- 
वैष यो व्याख्यातो ब्रह्मलोकस्तेषां 
च ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदां 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 
नान्येपामत्रह्मचर्यपराणां बाद्य- 
विषयासक्तबुद्वीनां कदाचिद- 
पीत्यर्थः | 

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं 
बरुण इत्यादिभिर्येथा कथित्‌ 


उस ब्रह्मरोकमें जो ये ‘av 
और ‘oy नामवाले दो समुद्र कहे 
गये हैं इन्हें जो ब्रह्म चर्यरूप साधनके 
द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींको उस 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
तथा उन न्रह्मचर्यसाधनसम्पन्न 
ब्रह्मवेत्ताओकी सम्पूर्ण AFN 
यथेच्छ गति हो जाती है; न्रह्मचर्यमें 
तत्पर न Was अन्य बाह्य 
विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
गति कभी नहीं होती । 

किंतु यहाँ कुछ लोगोंका मत 
है कि जिस प्रकार “तुम इन्द्र हो, 
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स्तूयते महाह एवमिष्टादिमिः | तुम यम हो, तुम वरुण हो? इत्यादि 
ae बि - ! वाक्योंसे किसी परम पूजनीय 
शब्देन स्त्यादिविषयतृष्णानिव- | पुरुषकी स्तुति की जाती है | 
उसी प्रकार दृष्टादि शब्दोंसे केवळ | 

a आदि विषयसम्बन्धिनी तष्णाकी | 

स्य मोक्षसाधनत्वातदेवेष्टादिमिः | निवृत्ति हो स्तुति योग्य नहीं है, | 
| 

| 


त्तिमात्रं स्तुत्यह किं तहि ज्ञान 


| तो फिर क्या है ! [इसपर वे कहते 
| हे--- ] ज्ञान मोक्षका साधन हे 
तः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति » 
की जाती है । परंतु यह मत ठीक | 
तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- | नहीं है, क्योंकि खत्री आदि are | 
| 
| 


स्तूयत इति केचित्‌ । 


सूयादिवाह्मयविषयतृष्णापहतचि- | 


बोकी तष्णाद्वारा जिनक्रा चित्त 
नुपपत्तेः | “पराञ्चि खानि व्यतृ- | इर लिया गया हे उन्हें प्रत्मगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव 
णत्स्वयम्धूस्तस्मार्पराङ्‌ परयति | नहीं है | यह बात “स्वयम्मू 
tamaq” ( Fo Fo २। | ब्रह्माने Rl योको aga करके 
हिंसित कर दिया हे; इसलिये जीव 
१ । १ ) इत्यादिश्रतिस्सृति- | बाह्य विषयोंको देखता है, अन्त- 
५ रात्माको नहीं देखता” इत्यादि 
शतेभ्यः । ज्ञानसहकारिका | सैकर्डा श्रति-स्मृतियोसे लि होती 
रणं ख़म्तद्विषयतृष्णानिवृत्ति. | । अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
ell आदि विषयसम्बन्धी तुप्णाकी | 
साधनं विधातव्यमेवेति gaa | CIRE साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 

तत्स्तुतिः । करना भी उचित ही हे । 
ननु च यज्ञादिभिः स्तुतं | शिष्य--किंतु ब्रह्मचर्यकी | 
यज्ञादिख्पसे स्तुति की गयी हे; | 
त्रह्मवयंमिति यज्ञादीनां पुरुपाथ- ' इससे यज्ञादिका एरुषार्थसाधनत्व | 
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साधनत्वं गम्यते | प्रतीत होता है । 


स्यं गम्यते, न स्ति गु xe z 
> पत, त वह गुरु ठीक दे, पेसा प्रतीत 


रह्मलोकं प्रति यज्ञादीनां साध- | दीता रै रि यहाँ, asta 
प्रति यज्ञादिका साधनत्व है-- 
नत्वमभिप्रेत्य जदं ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
वार | ब्रझवयकी स्तुति नहीं की जाती | 

ETI फिर क्या बात है (--उनके 
पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य | यथे- | सिद्ध पुल्पाथसाधनत्वकी अपेते 
[ही स्तुति को जाती हे, जिस 
1 र्‌ कि इन्द्रादि पसे राजाकी | 
| ससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 

[नाका मी है [ अर्थात्‌ जो काम 
द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
aza | भी करता है ] । उसी प्रकार यहाँ 

समझता चाहिये | 


| 

| 

| 

| 

| 

| स्तूयते | कित 
| 

» 


| KIRA राजा न तु यत्रेन्द्रा 
| 
| दीनां व्यापारस्तत्रव राज्ञ इति 


Ad 


Ant 


SPATS AY त्राहाछौकिका 
अमे [भला सोचो तो] ये जो 


ब्रह्मलोकसम्बन्धी समुद्रादि और 
मोगानां स्वरूप- दयो भोगास्से | संकर्पजनित पितृळोकादिके भोग 
विचारः किं पार्थिवा | हैं वे--जैसे कि इस लोकमें समुद्र, 
| आप्याश्च ade लोके दृश्यन्ते | रक्ष, पुरी और सुवर्णमय मण्डप 
ह याहो देखे जाते हैं उन्हींके समान geal 
| ओर जलके विकार हैं, अथवा केवल 
l स्विन्मानसप्रत्ययमात्राणीति | | मानसिक प्रतीतिमात्र हैं £ 
| Ble उ० ५४ 
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किश्वातो यदि पार्थिवा 
आप्याश्र स्थूलाः स्युः ! 
हृद्याकाशे समाधानालुपपत्तिः | 
पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मलोके 
शरीरादीनीति वाक्यं विरुध्येत | 
“अशोकमहिमम्‌! (Zo उ० 


५ | १०।१ ) इत्याद्याश्च श्रुतयः। 


ag समुद्राः सरितः सरांसि 
वाप्यः कूपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यश्च सूतिमन्तो ब्रह्माणपुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे विरुध्येत guo- 
स्मृतिः | 

न; सूतिमस्वे प्रसिद्वरूपाणा- 
मेव तत्र गमनानुपपत्ते! | तस्मा- 
स्रसिद्वमूर्तिव्यतिरेकेण सागरा- 


७ Ca On 
दीनां मूत्यन्तरं सागरादिभिरु- 


` छान्दोग्योपनिषद्‌ 


ऊ DK Da DK CRO ICCC DIK SKC SK OK OK SR HK RRR Sk Dac 


[ अध्याय ८ 


शिष्य--यदि वे एथ्वी और 
जळके विकारभूत स्थूळ पदार्थ ही 
हों तो इसमें क्या आपत्ति है ? 
गुरु--उनका  हूदयाकाशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं हे तथा 
पुराणमें यह कहा गया है कि 
ब्रह्मलोकमें जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय हैं--इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
स्पर्शरहित है” इत्यादि श्रृतियोसे 
भी विरोध होगा | 

शिष्य--किंतु उन्हें मानसिक 
माननेप भी समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
मन्त्रादि मूर्तिमान्‌ होकर aak 
समीप उपस्थित रहते हैं? ऐसे 
अर्थवाही पुराणस्म्र्तिसे विरोध 
आयेगा | 

गुरु--यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूतिमान्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन होना सम्भव नहीं है। 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
भिन्न सागरादिद्वारा ग्रहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मलोकमें 


पातं AMBIT कल्पनीयम्‌ || गमन करनेवाला है--ऐसी pr 


> 
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तुल्यायां च कल्पनायां यथा- | करनी चाहिये । तथा [ मनुष्यादि- 
é रि त्य; के विपये भी ] वेसी ही कल्पना | 
| MAE एव मानस्य आकारवत्यः होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वैसे 
geara मृतयो युक्ताः कल्प- | ही आकारवाली मानसिक पुरुष-ख्री 
आदि मूर्तियोकी कल्पना करनी 
चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 
पपत्तेः दृष्टा हि मानस्य एवा- | तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
९ | सम्भव है । स्वमर्मे पुरुष एवं खी 
कारवत्यः पुरूयाद्या सतयः | आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार- 
स्वप्ने | वाढी ही देखी भी गयी है l 4 
त a शिष्य--किंतु वे तो मिथ्या 
| ag ता अनृता एव, “त इसे ही हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
| सत्याः कामाः”? (Blo Fo ८ | काम हैं? इस श्रुतिसे विरोध 
३ । १ ) इति श्रुतिस्तथा सति | नो 
| विरुध्येत | गुरु--नहीं [ इस श्रुतिसे कोई 
| = | विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 
| न;मानसप्रत्ययस्य सच्वोपपत्ते!| १४ a 2 दोनो 
मानसा हि प्रत्ययाः ख्रीपुरुपा- | सम्भव है; क्योंकि स्वप्में मानसिक 
प्रतीतियाँ ही ख्री-पुरुषादि आकार- 
द्याकारा; स्वप्ने दृश्यन्ते । बाही दिखडायी देती हैं । 


यितुं मानसदेहाबुरूप्यसम्परन्धो- 


ro 


|| 

| gS 
| ननु जाग्रद्वासनारुपा; स्वम्-| शिष्य किंतु स्वप्नमें दिखलायी 
| à देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी 
| न त तत्र स्त्र्यादयः स्वप्ने हैं; वहाँ में 
3 BT वासनारूप ही हैं; वहाँ स्वप्नावस्थ 
q विद्यन्ते | | वास्तवमै तो et आदि हैं ही नहीं | 

| अत्यल्पमिंदमुच्यते । जाग्र- 


द्विषया अपि मानसम्रत्ययामि- 


गुरु--यह तुम बहुत कम बता 
रहे हो । जाग्नतकालके विषय भी 
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नि भि- | तो सर्वथा मानसिक प्रतीतियोंते ही 
fader एव सदीक्षामि- | तो सवथा मानसिक A ह 


निष्पन्न हुए हैं; क्योंकि जाग्नत्‌- 


निदृचतजोभवन्नमयत्वाजाग्राह- | काहीन विषय सतके इक्षणसे 


षयाणाम्‌ | संकल्पसूला ci 


निष्पन्न तेज, अप्‌ और अन्नमय 
ही हैं। 'समवरूपतां द्यावा- 


लोका इति चोक्तम्‌ “सुः | इयित” (पृथ्वी और युळोकको 


बल पर्ता धाबा 
Bowl slr) इत्यत्र । 
सर्वश्रुतिषु च प्रत्यगात्मन 
उत्पत्तिः प्रलयश्च तत्रे स्थितिश्च 
«यथा बा अरा नाभी” ( Blo 
Jo ७ ! १५ | १ ) इत्यादि- 
नोच्यते | तस्पान्मानसानां बा- 
ह्यानां q बिषयाणामितरेतरका- 
यंकारणत्वमिष्यत एव बोजाडु- 
रवत्‌ | यद्यपि बाह्या एव मानसा 
मानसा एव च बाह्या नानृतत्वं 
तेषां कदाचिदपि स्वात्मनि 
भवति | 

नलु स्वप्ने दृष्टा; प्रतिवुद्धस्या- 


जता भवन्ति विषयाः | 


सत्यसेतम्‌; जाग्रद्योधा पेक्ष 


पृथिवी! ( Blo | कल्पना की) इत्यादि स्थानपर 


यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 
संकल्पमूलक हें । तथा सम्पूर्ण 
श्रृतियोमे “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
समर्पित हैं? इत्यादि दृष्टाग्तसे उन 
wat उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उसीमै उनके 
लय और स्थिति भी वतलाये गये हैं। 
अतः बीन और अडकुरके समान 
मानसिक और बाह्य विषयोका एक 
दूसरेके प्रति कार्यकारणभाव माता 
ही नाता हे । यद्यपि बाह्य पदार्थ 
ही मानसिक है और मानसिक 
दार्थ ही बाह्य हैं तो भी स्वात्मामें 
उनका मिथ्या कभी नहीं होता | 

शिष्य--किंतु स्वप्नमें देखे हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 


| भिथ्या हो जाते हैं । 


शुरू-यह ठीक है, किंतु 
उनका मिथ्यात्व॒नाग्रत्‌-ज्ञानकी 


तु तदनृतत्वं न स्वतः | तथा | अपेक्षासे है, स्वतः नहीं है। 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CD ७०४४००६ A Pn Oe 


| 
i 


Y शशि... जक. छे vg ae Oe Oa 
रचय RS —— = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


t e 
खण्ड ५] शाङ्करमाप्याथ ८५३ 
PR RR DKK OK OE KOLL LIL ER 


स्वमब्रोधापेक्षं च जाग्रदूदुष्टविप- 
MITA न स्वतः | विशेषाकार- | 
सात्र तु सर्वेषां मिथ्याप्रत्यय- 


इक्षी प्रकार MAAR अपेक्षा 
नाग्रस्कारम देखे हुए विषयोका 
मिथ्याल है, स्वतः नहीं। सम्पूर्ण 
पदार्थोका जो विशेष आकारमात्र है 


निमित्तमिति वा चारम्भणं विकारो | वही मिथ्याज्ञानका कारण है, क्योंकि 
नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव | वाणीपर अवलम्बित विकार नाम- 


सत्यम्न्‌ । तान्यप्याक्वारविशेषतों- 
इनृतं स्वतः सन्मात्ररूपतया 
सत्यम्‌ | प्राक्सदात्सप्रतियो धात्‌ 
स्वविपयेऽपि सब सत्यमेव स्वघ- 
दुद्या इवेति न कश्चिद्विरोधः | 
तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलौकिका 
अरण्यादयः संकल्पजाश्च पित्रा- 
दयः कामाः | 
बाह्यविषयभोगवदशुद्विरहि- 

तत्वाच्छुद्वसखसंकल्पजन्या इति 


aS 


निरतिशयसुखाः सत्याशरश्वराणा 
भवन्तीत्यथ! । सत्सत्यात्म- 


A 


प्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कल्पि- 


ताः सर्पादयः सदात्मस्वरूपता- 
मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना 


सत्या एव भवन्ति ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टसाध्याये 


मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
ही सत्य हैं। वे तीन रूप भी 
आकारविशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या 
ही हैं, किंतु waned aaa 
सत्य हें । सदात्माका साक्षात्कार 
दोनेसे पूर्व तो anaa पदार्थोके 
समान अपने क्षेत्रमै भी वे सब सत्य 
ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका 
विरोध सम्भव नहीं है । अतः ब्रह्म 
छोकसम्बन्धी अरण्यादि और संकल्प- 
जनित पित्रादि काम मानसिक ही हैं। 

बाह्म विषयभोगोंके समान 
अशुद्धिरहित होनेके कारण वे 
शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले 
हें; इसलिये इश्वरके संकल्प 
आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते 
हैं--एऐसा इसका तार्य है । 
सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है-- 
tar बोध होनेपर भी वे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 


| रूपताको ही प्राप्त हो जाते है | 


इसलिये सस्वरूपसे वे सत्य ही 


| रहते हैं ॥ ४ ॥ 


पञ्चम्रस्रण्डभाष्यं amig uel 


tat 
(४5५) 
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हृदयनाडी और सूर्यरर्मिरूप मागेकी उपासना 


यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो- , जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे 
सम्पन्न और बाह्य विषयोकी मिथ्या 
तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 


दिसाधनसम्पन्रस्त्यक्तवाह्मविष- | हृदयकमलमै विराजमान उपयुक्त 
| गुणविशिष्ट त्रह्मको उपासना करता 


यानृततृष्णः सन्नुपास्ते TAT | हे उसकी यह मूर्धन्य नाडीके द्वारा 
| गति बतलानी है; इसीलिये इस 
नाडीखण्डका आरम्भ किया 
जाता है-- 


o 


क्तगुणविशिष्ट ब्रह्म ब्रह्मचया- 


९ A 
qia नाड्या गतिवक्तव्येति 


नाडीखण्ड आरभ्यते-- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणि- 
स्नस्तिष्ठन्ति शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य छोहितस्येत्यसो 
वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत 
एष लोहितः ॥ १ ॥ 


अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी हैं । 
वे gta, नील, पीत और लोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिङ्गर 
वर्ण हे, यह Yaw है, यह नील हे, यह पीत हे और यह लोहितवर्ण 


है॥ १॥ 
अथ या एता वक्ष्यमाणा, अब, आगे कहे नानेवाले 


द | Rete आश्रयभूत इस 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्य ब्रह्मो- ' पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 
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| पासनस्थानस्य सम्बन्धिन्यों | सम्बद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डलसे 
नाव्यो हृदयमांसपिण्डात्सर्वतो | किरणोंकि समान उस हृइ्यरूप 
विनिःसृता आदिस्पमण्डलादिव मांसपिण्डसे सब ओर निकी हुई 
रश्मयस्ताश्चैता; पिङ्गलस्य वर्ण- तितर aa 
7 कर ars से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
विशेषबिशिष्टस्याणिम्न; सृक्ष्म- | रसको हैं; तार यह हवे कि बे 
| रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव | उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
| तिष्ठन्ति वतन्त इत्यथः । . | रहती हैं । 
तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य | इसी प्रकार वे शुक्ल, नील, पीत 
लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति | और लोहित रससे पूर्ण S 
९ ९ N ` प्रकार पूण पदका yaa अध्याह 
SIM फा करना चाहिये । पित्तसंशक सौर 
पित्ताख्येन पाकाभिनिइद्तेन | तेजसे परिपक्व हुए थोडे-से कफसे 
कफेनाल्पेन सम्पर्कात्पिङ्गलं भवति 
सौरं तेजः पित्ताख्यम्‌। तदेव च 


सम्पर्क होनेपर पित्तनामक्र सौर 
तेज पिङ्गर वर्ण हो जाता है । 
Beers वही बातकी अधिक्रता होनेपर नीला 
वातभूयस्त्वान्नीलं भवति | तदेव | ¬ 
| च कफभूयस्त्वाच्छुक्म्‌ | कफेन 
समतायां पीतम्‌ | शोणितबाहु- 


P 


हो जाता है और कफकी अधिकता 
होनेपर वही शुक्‍ल हो जाता है । 
कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 
वह पीला हो जाता है और रक्तकी 
अधिकता होनेपर लोहित | अथवा 
वैद्यक शाखसे इन वर्णविशेषोंका-- 
ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा-- 

न्वेषण करता चाहिये । 

किंतु श्रुतिका तो यही कथन 
है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 
नाडियोमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 


ल्येन लोहितम्‌ | वैद्यकाद्वा 

वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः, कथं 

भवन्तीति ! 
श्रुतिस्त्याद्वादित्यसम्बन्धादेव 


तस्तेजसो नाडीष्वनुगतस्पेते 
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वजबिशेषा इति | कथस्‌ ? असो | ये वर्णविशेष हो जाते हें । यह 
| किस प्रकार £ [ इसपर कहते हें-] 
यह आदित्य वणत; पिङ्गल है, यह 
| आदित्य शुक्ल भी था यही 
नीलवण है, यही पीछा है और 
एप लोहित आदित्य एव ।। १ || यही लोहित भी है ॥ १ ॥ 


ar art ङ्गलो वर्णत एष 


त न 


आदिस्य;गुक्डो 5प्येष नील एव पीत 


eg RS 


तस्याध्यात्मं नाडीभिः कथं | शरीरके भीतर नाडियोकि साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
हे. - इस विपयमें श्रुति दृष्टान्त 

सम्बन्ध इत्यत्र दृष्टान्तमाइ-- | देती हे-- 


तद्था महापथ आतत उभो भासो गच्छतीमं 
aig चेत्रमेषेता आदित्यस्य रश्मय उभो लोको गच्छ- 
न्तीमं चामुं चाघुष्मादादिस्यास्रतायन्ते ता आसु 
नाडीषु स्ता आभ्यो नाडीभ्यः घतायन्ते तेऽसुस्मिन्ना- 
दित्ये सत्ता: ॥ २ ॥ 


इस विषयमे यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण Gera) 
इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूरवर्ती ) दोनों गाँवोंको जाता हे उस्ती 
प्रकार ये सूर्यकी किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डल्में दोनों 
ठो प्रविष्ट हैं । वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इन 


नाडियोस व्याप्त ह तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस आदित्यम 
व्याक्त ह ॥ २॥ 


त्तत्र यथा लोके महान्बि- | इस विषये at समझना चाहिये 
स्तीणः पन्था महापथ आततो | कि जिस मकार लोकमें कोई महान्‌ 
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व्याप्त उभौ ग्रामा गच्छतीमं च 
संनिहितमझुं च विकृष्टं दभ्‌, 
एव यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ 
ग्रामी प्रविष्टः, एवमेवैता आदि- 
त्यस्य रश्मय उभौ ठोकावपुं 
चादित्यमण्डलमिमं च ggi 
गच्छन्त्युभयत्र प्रविष्टाः; यथा 
महापथः । 

कथमू ? अग्नुष्मादादित्यम- 
एडलात्प्रतायन्ते ATA भवन्ति, 
ता अध्यात्समाठु पिङ्गलादिव- 
र्णासु यथोक्तासु नाडीषु sal 
गता! प्रविष्टा इत्यर्थः | आभ्यो 
नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ताः 


संतानभूताः सस्यस्तेऽप्ुष्मिन्‌ 
रश्मीनाप्ुभयलिङ्गत्वात्त इत्यु- 


च्यन्ते ll २ ॥ 


OTST yey ८५७ 
AACA OK ICO HCH XC 


यानी विस्तीर्ण मार्ग अर्थात्‌ महापथ 
आतत--्याप्त हुआ इस पमीपवर्ती 
और उस दूरस्थ दोनों matey 
जाता हे इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है कि महापथ दोनों anii 
प्रवेश करता है, ये सुर्यकी किरणे 
दोनों @ati—za आदित्य- 
मण्डकमै और इस पुरुषमें जाती हैं 
अर्थात्‌ मद्दापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए हैं। 

किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हैं ः--वे इस आदित्यमण्डल्से 
Heat हैं और शरीरमें उन उपर्युक्त 
पिङ्गलादि वर्णोत्राली नाडियोंमें स= 
गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर ted हुई इस आदित्य- 
मण्डरुम प्रवेश करती है | रश्मि! 
शब्द [efer और पुँ रिङ्ग] दोनों 
fester होनेके कारण उनके 
लिये [ पहले 'ताः AFANAR 
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] 'ते' ऐसा 
कहा गया है ॥ २ ॥ 


तबनत्रेतत्सुत: समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न विज्ञा- 
नात्यासु तदा नाडीषु खो भवति तं न कश्चन पाप्मा 
स्पृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥ 
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ऐसी अवस्थामै जिस समय 


[ aigra < 


यह सोया हुआ--भली प्रकार लीन 


हुआ पुरुष सम्यक प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वस नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोंमें चला जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता 


और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है 

तत्तत्रैव सति यत्र यस्मिन्‌ 
काल एतत्स्वपनमयं जीवः Gal 
भवति | स्वापस्य द्विप्रकारत्वाद्वि- 
शेषणं समस्त इति; उपसंहृत- 
सर्वकरणवृत्तिरित्येतत्‌ । अतो 
बाह्यविषयसम्पकजनितकालुष्या- 
भावात्सम्यक्‌ प्रसन्न; सम्प्रसन्नो 
भवति | अत एव waa विषया- 
काराभासं मानसं स्म्मप्रत्ययं 
न विजानाति नानुभवतीत्यर्थः | 


यदेवं सुभ भवत्यासु सौरतेजः- 


Wig यथोक्तासु नाडीषु तदा 


॥ ३॥ 


‘a — se अवस्थामे ऐसा होने- 
पर agi- faa समय यह नीव इस 
स्वम्मावस्था अर्थात्‌ निद्राको प्राप्त 
होकर सो नाता है । निद्रा# दो 
प्रकारकी हे इसलिये यहाँ 'समस्त' 
ऐसा विशेषण दिया गया हे | तात्पर्य 
यह हे कि जिस समय वह, जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है, ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विषयोंके सम्पर्क से प्राप्त 
हुई मलिनताका अमाव हो जानेके 
कारण यह सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न- 
waa होता है; तात्पर्य यह है 
कि इसील्यि यह स्वम्ञ--विषया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
स्वप्नप्रत्ययको नहीँ जानता, अर्थात्‌ 
उसका अनुभव नहीं करता | जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है उस 
समय सूर्यके तेनसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोमें सु अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, तात्पर्य यह है कि वह 


* निद्राकी दो वत्तियाँ हैं--दर्शनवृत्ति यानी स्वप्न और अद्शनवृत्ति-- 
गाढ ggf | यहाँ दर्शनवृत्तिकी व्यारत्तिके लिये “समस्त? ऐसा विशेषण दिया 


गया है | 


a ai UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 50 


faa 


ala 


e - . ASN 


SERS 


Digitized by Sarayu Foun 


खण्ड दे | 


श ङ्करभाष्याथं 


dation Trust, Delhi and eGangotri 


८५९ 


FRIAR ARIA मर RC RRC RC HC HCC HC HC NC NC CC 


सृतः प्रविष्टा नाडीमिद्वारभूता- 
भिहंद्याकाशं गतो भवतीत्यर्थः | 
न ह्यन्यत्र सत्सम्पत्तः स्वम्रादशं- 
नमस्तीति सामर्थ्यान्नाडीप्विति 
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते | 
तं सता सम्पन्नं न कश्चन न 
कश्चिदपि धर्माधमरुपः पाप्मा 
स्पृशतीति स्वरूपावस्थितसवात्त- 
दात्मनः | देहेन्द्रियविशिष्ट हि 
सुखटुःखकार्यग्रदानेन पाप्मा 
स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्नं स्वरू 
पाबस्थं कश्चिदपि पाप्मा E- 
मुत्सहते; अविषयत्वात्‌ | अन्यो 
ह्यन्यस्य बिषयो भवति न त्वन्यस्वं 
केनवित्कुतश्चिदपि सस्सम्पन- 
स्य | स्वरुपप्रच्यवनं स्वात्मनो 
जाग्ररस्वप्नावस्थां प्रति गमनं 
बाद्यविषयप्रतिबोधोञविद्याकाम- 


| इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशमें 

| पहुँच जाता है । सत्सम्पति ( सत्‌- 

। को प्राप्त हो जाने ) के सिबा और 
कहीं स्वप्नका अदर्शन नहीं होता- 
इस सामर्थ्ये नाडीपुः इस पदमें 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे 
[ “नाडीभिः? इस प्रकार ] तृतीयाके 
रूपमें बदळ ली जाती है | 


सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको 
कोई भी धर्माधर्मरूप पाप स्पर्श 
हीं करता, क्योंकि उस अवस्थामै 
आत्मा अपने स्वरूपम स्थित हो 
जाता है। जो जीव देह ओर 
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको पुख- 
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है । सतूको 
प्राप्त हुए स्वरूपावस्थित आत्माको 
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
बिषय नहीं है । अन्य ही अन्यका 
बिषय हुआ करता है और सतूको 
प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी किसी 
भी कारणसे अन्यत्व है नहीं | 
आतमाका जाग्र तू या स्वप्नावस्थाको 
प्राप्त होना तथा बाह्य विषयोंको 
अनुभव करता ही स्वरूपसे 
च्युत होना है, क्योंकि अविद्या- 
रूप काम और कर्मका बीज 
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PERIE ब्रह्मविधाइताशादा- | त्रक्षविद्यारूप अमिसे दग्ध न होनेके 
कारण ही रहता हे-ऐसा हम छठे 


हनिमित्तमित्यवोचाम पछ एव |... ऊ ही कह चुके है उतीए 
Rees ee के हैं, उसीपर | 
त्य अ | 

ता रेतः यस्‌ | | यहाँ भो विश्वात करना चाहिये | 
यद gt पारेण तेजसा हि | निप समय यह जीव इस प्रकार र 
नाड्यन्तगंतेन सवंत? सम्पन्चो | सो जाता हे उस समय सब झोरसे : 
> A ठोके ग गौर जञ =y 
व्याप्तो भवति । अतो बिशेषेण | "5 ial > ere 
हरादिनाडीद्वारेबाद्यविषयमो- | र हो जाता ह इसलिये aq र 
T it REJET j 5 £ 
Tn रणान्यस्य्‌ | लिये चक्षु आदि नाडियोंके द्वारा i र 
Gel HAT । तस्मादयं| विशेषरूपसे अप्रसृत अर्थात्‌ निरुद्ध | द 
करणानां निरोधात्स्वात्मन्येवा- | ही जाती हैं। इससे इन्द्रयोंका २ 
वस्थितःखप्नं न विजानातीति | ^, दी लागेके कारण भने | ९ 
| खरूपे ही स्थित हुआ यह जीव.  ₹ 
JTH ॥ ३ ॥ स्वप्न नहीं देखता ॥ ३ ॥ कि ` 
तत्रेवं सति-- ; R 

। Ger होनेप्र--- | 


अथ यत्रेतदवलिमानं नीतो भवति तमभित | 
आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद- | 
स्माच्छरीरादनुत्कान्तो भवति तावजानाति॥ ४ ॥ | 

| 


ह 

अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दर्ज , 
eee यह जीव शरीरकी दुबंख्ताको प्राप्त होता है ee 
Za समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्धुजन ] कहते है--क्या ~ _ 
तुम मुझे जानते हो £ क्या तुम मुझे जानते हो ? वह जबतक इस | बर 


TÅ KAAN नहीं करता तवतक उन्हें जानता है ॥ ४ ॥ 
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अथ यत्र यास्मन्‌ कालेश्वलि- | अब, जिस समय यह देवदत्त 
मानमवलभावं देहस्य रोगादि- | ( तामक पुरुषविशेष | अबलिमान्‌ 


निमित्तं जरादिनिमित्त व रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
L | कारण देइकी दुबेलता--कृशताको 
कशीभावमेतजयनं नात; | प्राप्त करा दिया जाता दै अर्था 


प्रापितो देवदत्तो भवति J47- | fae समग्र यह मरणासन्न होता है, 


यंदा भवतीत्यर्थः, तमप्नितः | उत समय उसके चारों ओर बैठे 


: S ( 
0000 | = wo ल = 
1 


आहुर्जानासि माँ तव पुत्र तुम मुझ अपने पिताक़ो पहचानते 
जानासि मां पितरं चेत्यादि । | हो V इत्यादि | वह aad जीव 
स मुमूपुर्यावदसमाच्छरीरादनु- जबतक इस aaa अनुत्कान्त 


क्रान्तो$निर्गतो भबति ताब- | E अर्थात्‌ बहिगंत नहीं होता 
तबतक उन पुत्रारिको पहचानता 


युत्रादीजानाति ॥ ४ ॥ है॥ ४ ॥ 

अथ यत्रेतदस्भाच्छरीरादुच्करामस्यथेतेरेव hafa- 
रूध्वमाकमते सओनिति वा होद्वा मीयते स यावस्क्षि- 
प्येन्मनस्तावदादिस्यं गच्छत्येतदे खळु लोकद्वारं 
विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविहृषास्‌ ॥ ५ ॥ 

फिर faa समय यह इस WA उक्तमण करता हे उस समय 

इन किरणॉसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है । वह SH ऐसा [ कहकर 
आत्माक्ा ध्यान करता हुआ ] ऊध्वंडोक अथवा अधोळोकको जाता È | 
ag जितनी देरमै मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 
जाता है | यह [आदित्य] निश्चय ही छोकद्वार दै । यह विद्वानोंके लिये 
ब्रह्मलोकप्राप्तिका द्वार है ओर अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५ ।। 
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अथ यत्र यदतस्क्रियाविशेष- , फिर जिस समप्र--एतत" यह 
` 
र s3 क्रियाविशेषण हे--- 
णमित्यस्माच्छीरादुत्कामति । | शब्द क्रियाविशेषण है--यह इस 
शरीरसे उत्कमण करता है तब वह 
अथ TET यथोक्ताभी ररिम- | अज्ञानी अपने कर्मोके अनुसार 
| : B 
et 0: | उपार्जित खोके प्रति इन उपर्युक्त 
sT यथाकशजितं | 3 ` ० 
भिरूध्वसाक्रमते यथाकमंजितं | किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है | 
| कथा दूसरा जो उपर्युक्त साधनोंसे 
| सम ज्ञानी ( निर्गुणोपासक ) है 
बिद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः a | वह ओंकारके द्वारा पूवव तू आत्माका 
ro : ध्यान करता हुआ--तात्पर्यी यह 
सित्योङ्कारेणात्मान Ag है कि यदि वह fan होता हे 
af वा है ९ वा | तो ऊर्ष्वकोकोंको और afg 
थापूव वा हेव । sA वा! है विद्वान्‌ 
WG ष्य वा | होता हे तो अधोलोकोंको 'मीथते? 


विद्वांथ्वेदितरस्तियंडवेत्यभिप्रायः)| अर्थात्‌ जाता है | 


लोकं प्रत्यबिद्वान्‌ | इतरस्तु 


मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः | | वह उल्कमण करनेवाळा विद्वान्‌ 
स विद्वानुत्करमिष्यन्यावत्ति- | जितनी देरमै मन जाता है अर्थात्‌ 
प्येन्मनो यावता कालेन मनस; | जितने समयमें मनको कहीं ळे जाया 
नाता है, उतने हो समयमें आदित्य- 
लोकमें जाता--पहुँचता है । तात्पर्य 
a a 
यह हैं कि वह शीघ्र चलता है, 


क्षेपः स्यात्तावता कालेनादित्यं | 
गच्छति प्राप्रोति क्षिप्रं गच्छ- | 


AAA 


तीत्यथो न तु तावतेब कालेनेति | इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं हे 
विवक्षितम्‌ | कि उतने ही समयमें पहुंचता है । 


किमर्थमादित्यं गच्छतीत्यु- _ वह आदित्यठोकमें क्यों जाता 
Ses ie ह? यह aasal जाता हे--यह 
0 ` NTE खलु प्रसिद्ध AT | नो आदित्य है वह निश्चय ही 


लोकस्य दार य आदित्यस्तेन द्वार ब्रह्मलोकका प्रसिद्ध द्वार है; उस 


| 
| 


४2.22... 07 1 y 


ae N 
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भूतेन ब्रह्मलोक॑ गच्छति बिद्वान्‌। 
अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते 
ब्रह्मोकमनेन द्वारेणेति प्रपद- 
नम्‌ । निरोधनं निरोधोऽस्मादा- 
दित्यादविदुषां भवतीति निरोधः। 


सौरेण तेजसा देह एव निरुद्धा; 
c 
सन्तो मूधन्यया नाड्या नोत्क्र- 


मन्त एवेत्यथः । विष्वडडन्या 
इति झोकात ॥ ५ ॥ 


द्वाभूत आदित्यके द्वारा विद्वान्‌ 
AGATA जाता । अतः इस 
ठ्वारसे विद्वान्‌ ब्रह्मरोकको प्राप्त होते 
हें इसलिये यह बिद्वार्नोका प्रपदन 
हे | निरोधनका नाम निरोध है; इस 
आदित्यसे अविद्वानोंका निरोध होता 
हे, इसलिये यह निरोध हे | तात्पर्य 
यह है कि अविद्वान्‌ लोग सौर तेजके 
द्वारा देहमें ही निरुद्ध होकर मूर्घ- 
न्यनाडीसे SHAT नहीं करते, Tat 
कि 'विष्वङडन्या? इत्यादि आगेके 


| मन्त्रसे सिद्ध होता हे ॥५॥ 


तदेष श्छोकः | शत चेका च हृदयस्य नाञ्य 


स्तासां मूर्घानमभिनिःस्टतेका । तयोध्वसायन्नश्रतत्वमेति 
विष्वडडन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे wala ॥ ६॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है--हृदयकी एक सौ एक नाड्या हैं । 
उनमेंसे एक मस्तकक़ी ओर निकल गयी है । उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जामेवाळा जीव अमरखको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली 
'नाडियाँ केवळ उ्रमणका कारण होती हैं, उल्रमणका कारण होती हैं 
[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती ] || ६ | 
तदेतस्मिन्यथोक्तेऽथं एष | उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह 
शोको मन्त्रो भवति! शतं चैका o o 
चैकोत्तरशतं नाड्यो हृदयस्य | सो आर एक अर्थात्‌ एक ऊपर सौ 
मांसपिण्डभूतस्य सम्बन्धिन्यः | प्रधान नाडियाँ हैं, [ रधानतः 
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प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्यादे- | इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका 
| कोई अन्त नहीं हे । उनमेंसे एक 
wal ओर निल गयी है। 
उसके द्वारा SRA ओर जानेवाला 
जीव असृतत्व--अमृतभावको प्राप्त 
| होता है। तथा अन्य नाडियाँ 


हनाडीनाम्‌ | तासासेका भूर्धान- 
ममिनिःसृता बिनिशंता तयो 


घ्वभायन्गज्छञनसतत्वसमूतभा- 


A 


वमेति विष्वङ्नानागतयस्ति- | विष्वक--नाना गतिवाळी अर्थात्‌ 


| इघर-उघर जानेवाढी और qed. 

र | गामिनी हैं। बे संतारपाप्तिकी 

नाड्यो भवान्ति संसारगमन- | द्ारभूत हैं, असृतत्वकी हेतुमृत 

नहीं हैं । तो फिर कैसी हैं ?-वे 

A ९. | उत्क्रमण अर्थात्‌ प्राणप्रबाणके लिये 

तद्मुरक्रमण NETIA | ही होतो हैं--ऐसा इसका aA 

भजन्तीत्यथः । दविरभ्यासः- | है । उक्तमगे भवन्ति’ इस पदकी 

१ fefe प्रकरणकी समाप्ति सूचित 
प्रकरणसमाप्त्यथ; 18 | करनेके लिये है ॥ ६ ॥ 


Sa c 
यंगिसर्पिण्य ginge 


aT न खड्तत्वाव कि 


—} is Gi 


इतिच्छान्दोग्योपनिषत्रष्टमाच्याये 
बष्ठखण्डभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ६॥ 


ve Rs Me 0 वजन । 
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CEs Bay 
| — ० i 
| MATA अनुसंधान करनेक्रे लिये इन्द्र और 
| विरोचनका प्रजापतिके पात्त जाना 
| अथ य एष सम्प्रसादोऽस्मा- | 'अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 
ae , nn | इस शरीरसे सम्यक खूपसे उत्थान 
TN a ç - Ne 
| रीरात्सयुत्थाय परं ज्योतिरु- | कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
पसम्पद्य स्वेन = अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह 5 
| bo आत्मा हे-- ऐसा [ आचार्यने ] ' 
' एप आस्मेति होवाचैतदमृतमभ- | कहा । यह भ सृत है, यह अभय है, 
i यह ब्रह्म है” ऐसा [ पहले दहर 
यमेतद्न्रह्मेयुक्तम्‌ । तत्र कोऽसौ विद्याके seat ] कहा जा चुका 
y सो इस प्र सै 
सम्प्रसादः ? कथं वा तस्याधि- | È पी इस awe यह सम्सद 
कौन है और उसकी प्राप्ति केसे 
गम! ! यथा सोउस्माच्छरीरात्स-, होती है ? यह बिस प्रकार इस 
Se 2 | शरीरसे उत्थानकर प्रम ज्योतिको 
त्थाय परंज्योतिरुषसम्पद् स्वेन। प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पद 


होता है और जिस खूपसे निष्प 
णाभिनिष्पद्यते,येन है i 
रूपेणार्भि येन स्वरूपेणा होता है वह आत्मा केसे लक्षणवाला 


भिनिष्पद्यते स किंलक्षण आत्मा | है ? सम्मसादके जो [ सविशेष ] 

| खप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 
सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि | भिन्न जो उसका [ निर्विशेष ] 
रूप है वह केसा है £--ये सब 
बातें बतलानी हैं, इसीलिये आगेका 


मित्येतेऽर्था वक्तव्या इत्युत्तरो | अन्ध आरम्भ किया जाता है। 
यहाँ जो आख्यायिका है बह तो 


ग्रन्थ आरभ्यते | आख्यायिका | विद्याके ग्रहण और दान करनेकी 
Blo Jo 44— 


रूपाणि ततो यदन्यत्कथं स्वरूप- 
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तु विद्याग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 


नार्था विद्यास्तुत्यर्था च । | [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये ] 
यह जल राजाद्वारा सेवित है? 


राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । | ऐसा कहा जाता है । 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विश्भृत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकहप; सोऽन्वे- 
gaq: स विजिज्ञासितव्यः स aaa लोकानाझोति 
aaa कामान्यस्तमात्मानमलुविद्य विजानातीति ह 
प्रजापतिरुवाच ॥ १ ॥ 


जो आत्मा [ घर्माधर्मादिरूप ] पापशून्य, जरारहित, सृत्युहीन, 
विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे REA जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। 
जो उस आत्माको शाख और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 
वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


य आत्मापहतपाप्मा विजरो | जो आत्मा पापरहित, जराहीन, 


~ an A H: क 4 त 
विमृत्युविशेको विजिघत्सोऽपि- | TE शोकरहित, gma, 
तृपाहीन, सत्यकाम और सत्यसंकरप 


पास; सत्यकामः सत्यसंकल्पः, | है, जिसकी उपासना अर्थात्‌ 
यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थ हृदय-| उपलब्धिके लिये हृदयपण्डरीक स्थान 
पुण्डरीकममिहितम्‌, यस्मिन्कामा| eT T है, जिसमें मिथ्यासे 


| अपिहित (टँके हुए ) सत्यकाम 
समा हिता! सत्या अनृतापिधानाः। सम्यक प्रकारसे स्थित हैं, जिसकी 


यदुपासनसहभावि MAAA | उपासनाके साथ-साथ रहनेवाला | 


FRR r DSA EAE EES 


cle. sos =P — SR, 


Gl 


Sct Neg 
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साधनगुक्तमू, उपासनफलभूत- | wees साधन बतलाया गया 
है और उपासनाके फलभूत कामकी 
प्राप्ति लिये मूर्धन्य नाडीसे गति 
नाड्या गतिरमिहिता 2 बतलायी a उसका a 
eee करना चाहिये- शास्त्र और 
शाम्राचा व्य; ca 
याप देशर्जञातव्यः स आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
विशेषेण qale बिजि- | गत करना चाहिये; वह बिजिज्ञा- 
सितब्य ~ विशेषरूपसे जाननेके 
लिये इष्ट है अर्थात्‌ स्वसंवेद्वताको 
यितव्य; | प्राप्त करानेयोग्य है | 
; PA उसके अन्वेषण और विशेष- 
किं तस्यान्वेपणाद्विजिशासनाच रूपसे जातनेकी इच्छासे क्या 
स्यात्‌ ¦ इत्युच्यते--स सर्वा | होता है, यह बताया जाता है- 
लोकानाप्रोति सर्वाथ कामान्यः| जो उपर्युक्त प्रकारसे उस आत्माको 
स्तमात्मानं यथोक्तेन प्रकारेण | E और ह उपदेशानुसार 
पिदेशेनास्विष्य द्वि. OOR विरोपरूपसे जान हेता 
शाख्राचायापदेशनान्विष्य विजा- . 50 
ae दै I है अर्थात्‌ स्वसंेद्यताको प्राप्त कर 
वसंवेद्यतामाप 3 
[2 तापाय ति) तहो उसे इन a लोकोंके 
तस्यंतत्सवलोककामावाष्तिः सर्वा- 


ne १ भोगोंकी प्राप्ति और सर्वात्मतारूप 
त्मता फल भवतत ह किल | फलकी पाति होती है--ऐसा 


प्रजापतिरुवाच । प्रजापतिने कहा | 
अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्य | “अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
रूपसे जानना चाहिये! यह नियम- 
इति चेष नियमविधिरेब नापूर्व- | विवि ही है, अपूर्व विधि नहीं है। 
इसका तात्पर्य यह हे कि उसे इस 
प्रकार अन्वेषण करना चाहिये, 

Q 

सितव्य इत्यर्थः | दुशथस्वादन्वे- इस प्रकार जानना चाहिये, कोकि 


कामप्रतिपत्तये च मूर्घन्यया 


ज्ञासितव्य; स्वसंवेद्यतामापाद- 


विधि! | एवमन्वेष्ट व्यो विजिज्ञा- 
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षणविजिज्ञासनयो; । दृष्टाथत्बं | अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों | 


माडी दृष्टाथ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष 
च दशोयष्यात MAT भाग्य | सिद्ध है, परलोकादिकी भाँति 


पदयामीत्यनेनासकृत्‌ | पररूपेश | द नहीं है |। इनकी दृशर्थता 


है 'मैं इसमें भोग्य नहीं देखता” इस | 
च देहादिधमंरवगम्यमानस्या- | [ इन्द्रके ] वाक्यसे श्रुति बारंबार _ 


त्मनः स्वरूपाधिगमे दिपरीताधि- 


दिखळायेगी | देहादि धर्मोसे अतीत | 
रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके | 


गमनिवृत्तिदृष्टं फलमिति नियमा- | स्वरूपका शान होनेमें विपरीत | 


ज्ञानकी निवृत्ति--यह दृष्ट फल है; 
थतैवास्य विधेयुक्ता न त्वम्निहो-। अतः इस विधिका नियमार्थक 


त्रांदीनामिवापूवविधित्वमिंह 
सस्भवति ॥ १ ॥ सम्भव नहीं है॥ १ ॥ 


—} 00 उल 


| होना ही उचित है; अम्निहोत्रादिके | 
समान इसका अपूर्वेविधि होना | 


तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुर्हन्त | 
तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्श्च | 
लोकानाप्तोति सर्वाशश्च कामानितीन्द्रो हैव देवाना- | 


मभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणां तो हासंविदानावेव 
समिरपाणी प्रजापति सकाइमाजग्मतुः ॥ २ ॥ 


प्रनापतिके इस वाक्यको देवता और असुर दोनोंहीने परम्परासे | 
जान लिया । वे कने छंगे--हम उस आत्माको जानना चाहते हैं | 


P—ta निश्चय कर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोका राजा 


fi ‘oe 


। ' ।विरोचन- यै दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए दाथोमें समिधाए लेकर 
प्रजापतिके पास आये ॥ २ ॥ 


of || जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण छोको और समस्त भोगोंको प्रा कर लेता | 


2 उहि 


a 4 
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तद्वोभय इत्याद्याख्यायिका- 
प्रयोजनसुक्तम्‌। AF किल प्रजा- 
पतेवेचनमुभये देवासुरा देवाश्चा- 
सुराश्च देवासुरा अजु परम्परागतं 
स्वकर्णगोचरापन्नमनुयुदुधिरेऽलु- 
बुद्धवन्तः | 


ते चेतस्प्रजापतिबचो बुदूध्या 
किमङुर्व लित्युच्यते--ते gE- 
क्तवन्तोऽन्योऽन्यं देवाः RT- 
agua इन्त यद्यतुमतिर्भवतां 
प्रजापतिनोक्तं वमास्माममन्वि- 
च्छामोऽन्वेपणं FA यमात्मान- 
मन्विष्य aata छोकानाम्ोति 
सर्वाश्च कामानित्युक्लेन्द्रो हैव 
राजैव स्वयं देवानामितरान्दे- 
वांश्च भोगपरिच्छदं च सवं 
स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 


पतिंप्रत्यभिप्रवत्राज | | 


विरोचनोऽसुराणाम्‌ | 
विनयेन शुरबोऽभिगन्तव्या 
इत्येतदशेयति) त्रेलोक्यराज्याच 


गुरुतरा RAR | यती देवासुर- 


‘care? इत्यादि आख्यायिका- 
का प्रयोजन पहले बतछा दिया 
गया । परम्परासे आये हुए-अपने 
कर्णोके विषय हुए ga TAN- 
पतिके वचनको देवता और ARE 
इन दोनोंने जान लिया । 

प्रबापतिके इस वचनको NA- 
at उन्होंने क्या किया--यह 
बतलाया जाता है--उन देवता 
और असुरोंने अपनी-अपनी सभामें 
आपसमे कहा, यदि आपछोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके बतछाये 
हुए उस आत्माका अन्वेषण करें,जिस 
आत्माक्रा अन्वेषण कर BAR मनुष्य 
सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है । ऐसा कहकर 
स्वयं देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामम्री देवताओं- 
को सोंपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया । इसी प्रकारं 
agar राजा विरोचन भी गया। 


गुरुजनोंके प्रति विनयपूर्वक जाना - 
चाहिये--यह बात श्रुति दिखाती 
है; तथा यहद भी [ प्रदर्शित करती 
है ] कि विद्या त्रिळोकीके राज्यसे 
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राजो महाईभोगाहों सन्तौ तथा | भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और 

AAR _| अधुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
गुरुपभ्युपगतवन्तौ | तौ हकिळा- पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 


संविदानावेवान्योऽन्यं संविद्म- 


> 


समीप गये । घे दोनो परस्पर 
असंविदान--संविद ( सद्भाव ) न 
कुर्वाणो विद्याफलं प्रत्यन्योन्य- | करते हुए अर्थात्‌ विद्याके फलके 
मीष्या दर्शयन्तो समित्पाणी fet पक हरर ip नत 
र तिस्‌ प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि-- 
समिद्भारहस्तो प्रजापतिसकाश- | होमे समिधाओके भार लिये 


माजग्मतुरागतवन्तो ॥ २॥ | प्रजापतिके समीप आये N २ ॥ e 
तो ह दवात्रिशशतं वर्षाणि बह्मचर्यमूबतुस्ती ह्‌ 


प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुर्य 


आत्मापहतपाप्मा विजरो विद्वत्युविशोको विजिघस्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टञ्यः स 
विजिज्ञासितव्यः स aaa लोकानाझोति सर्वाश्च 
कामान्‌ यस्तमात्मानमलुविद्य विजानातीति भगवतो | 
वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ । 

उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने 
कहा--तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ? उन्होंने कहा--'नो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, gada, शोकरहित, gael, तृषाहीन, सत्य- 
काम और सत्यसंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो SA आत्माका अन्वेषण कर 


उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूर्ण कोक और समस्त भोगोंको 
: प्राप्त कर लेता है--इस श्रीमानके वाक्यको शिष्टजन बतलाते हैं | 


उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं? ॥ ३ ॥ 
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तौ इ गत्वा द्वात्रिशत वर्षाणि | वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक 
सेवामे तत्पर रहते हुए त्रह्मचर्यवास 
किया | तब उनके अभिप्रायको 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कद्दा- 
तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 
प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तौ | अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
| निवास किया है ४ इस प्रकार कहे 
कि प्रयोजनमभिप्रेत्येच्छन्तावबा-| जानेपर वे बोळे-शिष्टनन श्रीमानू- 
स्तमुपितवन्तो युवामितीत्युक्तो | का 'य आत्मा! इत्यादि वाक्य 
तौ होचतुः--य आत्मेत्यादि | वताते हैं, अतः उस आखाको 
भगवतो वो वेदयन्ते शिष्टा जाननेके लिये हमने निवास किया 


कफ es है ॥ यद्यपि प्रजापतिके पास 

च्छन्ताव- ` 
se nee un वे आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
वास्तमिति | यद्यपि प्राक्‌ प्रजापतेः CE Ci Ce 


समीपागमनादन्योन्यमीर्ष्यायु- | प्रबोजनके गोरवसे उन्होंने प्रजा- 


VUR भूत्वा ब्रह्मचयंमू- 


षतुरुषितवन्तो । अभिप्रायज्ञः 


क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति- 
प्रयोजन गौरवाच्यक्तरागद्वेषमो हे- 
ध्यादिदोषावेव भूतवोपतुबरक्मचयं 
प्रजापतौ । तेनेदं प्रझ्यापितमा- 


पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवे 
Sai दोषोंको त्यागकर ही 
्रह्मचर्यवास किया | इससे इस 
आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 


त्मबिद्यागोरवम्‌ ॥ ३॥ मिल्ती है ॥ ३ ॥ 


तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत 
एष आत्मेति होवाचेतदमतमभयमेतद्‌ब्रह्मत्यथ योऽयं 
भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शेकतम एष इत्येष 
उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४॥ 
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उनसे प्रजापतिने कहा--'यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता है 
यह आत्मा है, यह अबत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है । [ तब उन्होंने 
पूछा--] भगवन्‌ | यह जो जच्मै सब ओर प्रतीत होता है और जो 
दर्षणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ? इसपर प्रनापतिने 
कट्टा-- मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 
सब ओर प्रतीत होता है? || ४ ॥ 


र 


तावेवं तपस्विनो शुद्धकल्मषो | उन्हें इस प्रकार तपस्वी, बिशुद्ध- 

qens ( जिनके दोष निवृत्त हो 

योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच | गये हें) और योग्य जानकर 

È | प्रजापतिने कहा--- जिनकी इन्द्रियाँ 

इ । य पपाक्षोण पुरुषा निशः | विषयोसे निवृत्त हो गयी हैं ओर 

तचलुसिमेदित कषामेर्दशयते | जिनके रागद्वेदादि दोषो नाश 

हो गया है उन थोगियोंको जो 

योगिमिद्रष्ट । एष आत्माप तपा-| नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 

खायी देता है, यह अपहत- 

प्मादि गुणोंवारा आत्मा है,जिसके 

विषयमे पहले मैंने कहा था और 

| जिस का ज्ञान होनेपर सम्पूण ढोक 

दसत भूमाख्यम्‌ | अत एवाभ- | ओर कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 

| है । यह मूमासंज्ञक अमृत है 

यमत एव ब्रह्म वृद्धतममिति | | इसलिये अभय है और इसीसे ब्रह्म 
यानी वृद्धतम है |? 

तब प्रजापतिके कहे हुए 

ेत्रोके भीतर जो परुष दिखायो 

पुरुषो दृश्यत इति बच; श्रत्वा रस यह 

छायारूप पुरुषं जशृहतुः | | छायारूप पुरुषको ग्रहण किया 


प्मादिगुणी यमवोचं पुराहं 


यद्विज्ञानात्सवलोककामावाप्तिरेत- 


अथेतस्प्रजापतिनोक्तमक्षिणि 


3022222 


a Sa 
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ग्ृहीत्वा च दृढोकरणाय प्रजापति 
पृष्टवन्तौ | अथ योऽयं हे मग- 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
उज्ञायते यश्चायमादश आत्मनः 
प्रतिबिम्वाकार; परिख्यायते 


खडगादो च कतम एप एषां भव- 


और उसे ग्रहणकर अपने बिचारको 
पुष्ट करनेके लिये प्रनापतिसे पूछा, 
'हे भगवन्‌ | यह जो पुरुष जलसे 
परिख्यात--'परि'--सब जोर 
ख्यात!--प्रतीत होता है और जो 
यह दर्पणमै अपने प्रतिबिम्बरूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खडगादि 
[ स्वच्छ पदार्थों में दीखता है इन 
सबमें आपका बतलाया हुआ 
आत्मा कौन है! अथवा इन Bat 


ड्विरुक्तः कि वेक एव सर्वेष्चिति | | एक ही आत्मा है ? 


एवं पृष्टः प्रजापतिरुवाच-- | 


एप उ एव qag द्रष्टा 
मयोक्त इति । एतन्मनसि 
gag सर्वेष्यम्तेषु मध्येषु परि 
ख्यायत इति होवाच | 

ag कथं युक्तं शिष्ययोविप- 


रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेविंग- 
तदोषस्याचार्य्य सतः ! 
सत्यमेवं नाञुज्ञातस्‌ | 


इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा -- मैंने जो नेत्रान्तगंत 
दृष्टा बतढाया है वही आत्मा हे?% 
इस बातको मनमै रखकर ही उसने 
कहा कि वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता हे ।! 


i—fag निर्दोष आचाय 
होकर भी प्रजापतिका अपने शिष्योंके 


बिपरीत ग्रहणका अनुमोदन करना 


Sa उचित हो सकता है ? 


समाधान--यह ठीक है, 
परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 


नहीं किया | 


~ 


& इस उक्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं ana, मैंने meat आत्मा बतळाया है और हम हृश्यको आत्मा समझ 


बैठे हो | 
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कथम्‌-- 
आत्मन्यध्यारो पितपाण्डित्य- 
प्रजापतिविषय- महस्वबोद्ध्रत्वोही- 


काक्षेपवारणम्‌ न्द्रविरोचनौ तथेव | 


च प्रथितौ ठोके । तो यदि 
प्रजापतिना मूढौ zat बिपरीत- 
ग्राहि गावित्युक्तो स्यातां ततस्त- 
योश्चित्ते दुःखं स्यात्तज्जनिताच्च 
चित्तावसादात्पुनः प्रश्नश्रवण- 
ग्रहणावधारणं प्रत्युत्साहवि- 
घातः स्यादतो रक्षणीयो 
शिष्याबिति मन्यते प्रजापति! | 
Talat तावत्तदुदशराववृषान्ते- 
नापनेष्यामीति च । 


ननु न युक्तमेष उ एवेत्य- 
नृतं THY | 
न चान्नृतमुक्तम्‌ | 


कथम्‌ ? 


आत्मनो क्तोऽक्षिपुरुषो मनसि 


शङ्का - सो किस प्रकार ! 

समाधान- इन्द्र और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्डित्य, महत्त्व 
और ज्ञातृत्वक्का आरोप किया था 
और ये छोकमें प्रतिष्ठित भी थे । 
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
‘qa मूढ हो और उलटा समझने- 
वाले हो, तो उनके चित्तमें दुःख 
हो जाता और उससे AAB 
चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न करने, 
सुनने, महण करने और समझनेके 
लिये उत्साहका हास हो जाता | 
अत; प्रजापति यही मानते हैं कि 
शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये । 
अभी ये बिपरीत ग्रहण करते हैं तो 
भले ही करें, में जळके TAN आदिके 
हष्टान्तसे उसे निवृत्त कर दूँगा | 


शङ्का--किंतु यही वह आत्मा 
है! ऐसा कहकर मिथ्याभाषण 
करना तो उचित नहीं है । 


समाधान --प्र जापतिने मिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया | 


शङ्का faa प्रकार नहीं किया ! 


समाधान-शिष्यके ग्रहण 
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सन्निहिततरः शिष्यगृहीताच्छा- | किये हुए छायामासे प्रजापतिका 
स्वयं बतलाया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष 
उनके मनमै बहुत समीपवर्ती है; 
| क्योंकि “आत्मा सके भीतर है” 
| ऐसी श्रुति है । यही वह आत्मा 
वोचदेप उ एवेत्यतो atga- | है! इस वाक्यसे प्रजापतिने उसीका 
निर्देश किया है, इसलिये उन्होंने 
| मिथ्याभाषण नहीं क्रिया । तथा 
। उन्होने उनके विपरीत ग्रहणको 
निवृत्तिकि लिये इस प्रकार 
ह्याह ॥ ४ ॥ कहा ॥ ४ ॥ 


— ee 


यानः । “स्वेषां चाभ्य- 


न्तरः” इति श्रुतेः । तमेवा- 


मुक्त प्रजापतिना तथा च 


तयोविपरीतग्रहणनिवृस्यथं 


(७ ban नि न S 
इतिच्छास्दोग्योपनिषयष्टम(ध्याय सप्तम क्षण्ड- 
ated सम्पृणेम्‌ ॥ ७ ॥ 
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इन्द्र तथा विरोचनका जलके झो रेमें अपना प्रतिबिम्ब देखना | 
उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- | 
थस्तम्मे प्रब्रुतमिति तो होद्‌शारावेऽवेक्षाञ्चक्राते तो ह 
प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति तौ होचतुः सवमेवे- 
' दमावां भगव आत्मानं पझ्याव आ लोमभ्य आ 
नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ 7 
‘Sop शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जोन 
जान सको वह मुझे बतछाओ!? ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
TSH शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने कहा---'तुम क्या देखते हो ? 
उन्होंने कहा, भगवन्‌ | हम अपने इस समस्त आत्माको लोम और 

नखपर्यन्त ज्यॉ-का-त्यो देखते हैं? | १ ॥ 
उदशराव उदकपूर्ण शरावा- | [ प्रजापतिने कहा- ] 'उदशराव | 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्तं यत्त- oe pare Recs याशा 
o R आदिमें अपनेको देखकर फिर अपने | 
त्रात्सान पश्यन्तो न विजानी- | आसाको देखनेपर जो कुछ तुम न | 


थस्तन्मे मम प्रत्र॒तमाचक्षीयाथा- | समझ सको वह तुम मुझसे कहना । | 
fees E इस प्रकार कहे जानेपर उन्होंने | 
मित्युक्ती तौ इ ANTT | उती प्रकार जळके शकोरेमें 
वेकषाश्वक्राते अवेक्षण चक्रतु- | ऐैक्षण अवलोकन किया अर्थात्‌ | 
| [ Sar प्रजापतिने कहा था ] वेसा i 
4 
| 


स्तथा कृतवन्तो | तौ ह प्रजा- ही किया । तब उनसे प्रजापतिने 


पतिझ॒वाच किं पश्यथ इति | कद्ा--तुमने क्या देखा ? 


3 i H tganj. Lucknow 
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ननु तन्मे प्रजतमित्युक्ता- | agi feg वह मुझसे FET 
भ्यामुदशरावेषवेक्षण॑ कृत्वा | इस प्रकार कहे हुए उन दोर्नेने तो 
| जरुपूर्ण शकोरेमें देखकर प्रजापतिसे 
प्रजापतये न निवेदितमिदमावा-, | कोई निवेदन नहीं किया कि 
gg बात हम नहीं समझ सके ।' 
इस प्रकार अज्ञाना कारण न 
बतलानेपर भी प्रजापतिने जो कहा 
कि तुमने क्या देखा ? सो इसका 
क्या अभिप्राय है ! 


भ्यां न विदितमित्यनिवेदिते 


चाज्ञानहेतो ह प्रजापतिरुवाच 
किं पश्यथ इति १ तत्र कोऽभि- 
प्राय इति | 


समाधान--इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारको 
कोई शङ्का नहीं हुई कि अशुक 
बात हमको ज्ञात नहीँ है । 
छायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चित ही थी । इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तसे चले गये । तथा 
अभीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचितता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 
यह बात हमें विदित नहीं है। 
किंतु बिपरीत ग्रहण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीँ करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 
पूछ fear कि तुम क्या देखते हो; 
तथा उनके विपरीत निश्चयका 


उच्यते नेव तयोरिदमाव- 


योरबिदितामत्याशङ्काभूच्छाया- 
त्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित एबा- 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति-- तो ह 
शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः’ इति। न 
दनिश्चितेऽमिप्रेताथे प्रशान्तहृदः 
यत्वमुपपद्यते । तेन नोचतु- 
रिदमावाभ्यामबिदितमिति । 
विपरीतग्राहिणो च शिष्याबचुः 


किंपश्यथ इति विपरीतनिश्रयाः 
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पनथाय च बक्ष्यति साध्वलङकु- | निराकरण करनेके fer [ पीछे ] 
assa इत्यादि वाक्य भी 
तावित्येवमादि । कहा | 

तौ होचतुः--सवसेवेदमाबा | उन्होंने कहा--'हे भगवन्‌ | 
भगव आत्मानं पश्याव आ | हम दोनों अपने आत्माको लोम 
लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूप- | और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते 
मिति, यथेवावां हे भगवो | हैं। हे भगवन्‌ | हमारे स्वरूप जैसे 
लोमनखादिमन्तो स्वः, एत्र-| लोम एवं नखादियुक्त हैं उसी 
Hae लोमनखादिसहितमाबयोः | प्रकार हम जरके शकोरेमें अपने 
्रतिरूपशुदशरावे पश्याव | प्रतिविखको भी लोम ओर 

इति ॥ १ । नखादियुक्त देखते हैं! ॥ १॥ 
तो ह्‌ प्रजापतिसवाच साध्वलङ्कृतो सुवसनौ 
परिष्कृतो भूत्वोदशरावेऽवेक्षेथामिति तो ह साध्व- 
wean सुवसनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावेऽवेक्षाञ्च- 

काते तो ह्‌ प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ 


उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा--'तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, 
सुन्दर Fea पहनकर और परिष्कृत होकर जळके शकोरेमै देखो |! 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर बख्न धारणकर और परिष्कृत 
होकर aÈ शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, “तुम क्या 
देखते हो ? ॥ २ ॥ 


तौ ह पुनः प्रजापतिरुवाच । उन aaa प्रजापतिने 
छायात्मामें आत्मत्वके निश्चयकी 
निवृत्तिके लिये फिर कहा-- 
लङ्क तो यथा स्वगृहे सुवसनौ महा- “तुम दोनों जिस प्रकार. अपने घरमै 


छायात्मनिश्रयापनयाय साध्य 


4 
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इेवख्रपरिधानौ परिष्कृतौ छिन्न | 
लोमनखौ च वोदे | 
पुनरीक्षेथामिति | इह च 
नादिदेश यदज्ञातं तन्मे प्रत्रु- 
तमिति । कथं पुनरनेन साध्व- 


लङ्कारादि कृत्वोदशरावेऽवे- 


क्षणेन तयोरछायात्मग्रहो5प- 


नीतः स्यात्‌ | 
साध्वलङ्कारसुबसनादीनामा- 
गन्तुकामा छायाकरस्वछुदः 
शरावे यथा शरीरसम्बद्धाना- 
मेवं शरीरस्यापिच्छायाकरत्व 
qa बभूवेति गम्यते । शरीरे- 


meatal च l 


नित्यखेनामिप्रेतानामखाण्ड- 
तानां छायाकरत्वं पूवमा- 
सीत्‌ | छिन्नेषु च तेषु नव 
होमनखादिच्छाया दुश्यतेश्तो 
लोमन बादिवच्छरीरस्याप्यागमा- 
nad सिद्धमित्युदशरावादो 


८७९, 


रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 
अलंकृत होकर 'सुवसन'-महामृल्य 
वस्त्र घारणकर तथा परिष्कृत यांनी 
लोम और नख काटकर जलके 
शकोरेमै फिर देखो । यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
कि उस समय तुम जो न जान 
सको वह मुझे बताना | [ क्योंकि 
वे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार 
सुन्दर अलकारादि धारण कर 
जळके शकोरेमे देखनेसे किसी-न 
किसी तरह उनकी sanga 
निवृत्त हो जाय । 

जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर 
अलंकार और बहुमल्य वस्त्रादि 
mam पदाथ Te शकोरेमें 
अपनी छाया १कट करते हैं उसी 
कार पहले शरीर भी छायाकारक 
था--ऐसा इससे ज्ञात होता है | 
शरीरके एकदेशरूप तथा नित्य- 
खूपसे माने गये अखण्डित रोम 
और नखादि भी पहले छायाजनक 
ग्रे) किंतु अब उन्हें काट लिये 


जानेपर उन लोम एवं नखादिकी 
छाया दिखायी नहीँ देती । इससे. 
aa और नखादिके समान शरीर _ 


भी आगमापायी ( उत्पन्न औ 


TD र ठा o> sem 
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दृश्यमानस्य तन्निमित्तस्य च | इस प्रकार जलके शकोरे आदिमे i 
| दीखनेवाले उनके निमित्तभूत टर 


रावादौ छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- | क्योकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 
| समान उसका भी जढके शकोरे 


लङ्कारादिवत्‌ | | थादिमें छायाकरत्व है | 


त्व A | 7 
देइस्यानात्सत्वं सिद्ध, उदश | देहका मी अनात्म्य सिद्ध होता है, | 
| 

1 

l 


न केवलमेतावदेतेन यावत्कि- | इसीसे केवळ इतनी ही बात सिद्ध | 
श्िदात्मीयत्वाशियत सुखदुःख- होती हो सो नहीं, बल्कि ga, दुःख, | 
ह राग, हष और मोहादि जितना कुछ 
TARIR च कादाचित्क- | भी आत्मीयरूपते माना जाता है | 
वह भी नख एवं छोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
चाहिये | इस प्रकार सम्पूर्ण 
oe ae प्रहणकी निवृत्तिका हेतुभूत 
अजापातनाक्त थुत्वा तथा कृत- | प्रजापतिका कहा हुआ साघु अलं- 
कारादिका दृष्टान्त सुनकर वेसा | 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
नापजगाप qaga- | छायात्मसम्बन्धी विपरीत ज्ञान 
|e नहीं. हुआ इसलिये यह 


~ 


त्वान्नखलोमादिवदनात्मेति प्रत्ये- 


तव्यम्‌ | एवसशेषसिथ्याग्रहापन- 


IN 


यनिमिते साध्वलङ्कारादिहष्टान्ते 


वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 


^~ 


कृ A > ४ 
दोषेणव केनचित्तिबद्धविवेक- विदित होता है कि उन इन्द्र और 
क म ~ | विरोचनका विवेकविज्ञान उनके किसी 
विज्ञानाविन्द्रविरो चनावभूतामिति| अपने दोषसे ही प्रतिवद्ध हो गया 
गम्यते | तौ पूर्वदेव दुढनिश्चयौ | श । तब प्रजापतिने पहलेद्दीके 
iai इढ़ निश्चयवाले उन दोवोंसे 
पप्रच्छ किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ | पूछा, 'तुम क्या देखते हो ?॥२॥ 
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RCC Ce DKK SKOKIE KKA 
JÀ A 
तौ होचतुययेवेदमावा भगवः साध्वलक्तो सवसनौ 
रष्क os व aan = = 
पारष्कृत स्व एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्गतो सुवसनो 


परिष्कृतावित्येष आस्मेति होवाचेतदश्तमभयमेतदन- 


| 
| येति : च 
झति तो इ शान्तहृदयौ sag: ॥ ३॥ 
SA दोनोंने कहा -- भगवन्‌ | faa प्रकार हम दोनों उत्तम 
TERG अलक्कत, सुन्दर वस्न धारण किये और परिष्कृत È उसी प्रकार 
हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अत, सुन्दर aed और 
| परिष्कृत हैं ? तब प्रजापतिने कहय--यह_ आत्मा है, यह अमृत और 
a अभय है और यही ब्रह्म है |? तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ।।३।। 
| तो तथेव प्रतियन्नी य्थेवेद- | उन्होंने उसी प्रकार समझा | 
j 


1 
| 


| मिति पूर्ववद्यथा साध्वलङ्कारा- | wdd अर्थात्‌ पूर्ववत जिस 
| (प्रकार हस साघु-अलकारादिविशिष्ट 
दिविशिष्टाबावां स्व AA | हैं उती प्रकार ये छायात्मा भी हैं । 

(इस प्रकार वे सवथा बिपरीत 
: निश्चयवाले हो गये । जिस आत्माका 
निश्चयौ बभूवतुः | यस्यात्मनो | लक्षण यि आल्याप्हतपाप्म! 
> लक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युजत्वा इस मार FER फिर उसकी 
gee « | विशेषताकी जिज्ञासावाहॉके प्रति 
पुनस्तद्विशेषसन्विष्यसाणयोय | भइ जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी 
एपोषक्षिणि gaat दृश्यत इति | देता है, इस प्रकार आत्माका 
3 साक्षात्‌ निदेश करनेपर तथा 

साक्षादात्मनि निर्दिष्ट तद्विपरीत- | उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके 
fed उदशराव और साधु-अलंकारादि 
| दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका 
दृष्टान्ते$प्यमिहित आत्मस्वरूप- | आसस्वस्पज्चानसे विपरीत ग्रह 
बोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः । | FET नहीं हुआ; अतः ऐसा 


gie Jo ५६-- 


छायात्मानाविति gael विपरीत- 


ग्रहांपनयायोदशराबसाध्वलक्लार- 


CC-0. UP State N Museum, Hazratganj. Lucknow a क 
_ CC. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 
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अतः स्वदोषेण केनचित्प्रतिबद्धः 
विवेकविज्ञानसामर्थ्याविति सत्वा 
यथामिप्रेतमेवात्मानं मनसिं 
निधायैष आत्मेति होबाचेत- 
दमूतसभयमेतदूत्रह्षेति न 
पूर्ववत्‌ । न ठु तदभिप्रेत- 
मात्मानस्‌ | 

य आत्मेत्याबात्मलक्षणभव- 
णेनाक्षिपुरुपश्रुत्या चोदशरावा- 
ggat च संस्कृती तावत्‌ | 
पचनं सर्व पुनः पुनः स्मरतोः 
प्रतिवन्धक्षयाच्च स्वयमेवात्म- 
विषये बिदेको भविष्यतीति मन्वा- 
नः iaaa च तयोथि- 
त्दुःसोत्पत्ति परिजिहीपन्कृता- 
बुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि- 
तवान्प्रजापति) | तो हेन्द्रविरो- 
चनी mgA तुष्टह्ृदयौ 
कृताथुद्धी इत्यर्थः । न तु शम 
एवं शमञ्चेत्तयोर्जातो विपरीत- 
qa विगतोष्भविष्यत्मवत्रज- 
तुर्गववन्ती ॥ ३ ॥ 


ee कक 
TSS मानिन पा डा 


मानकर कि इन दोनोंकी विवेक- 
बिज्ञानसामथ्यै अपने किंसी दोषके 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी है 
प्रबापतिते उनके माने हुए 
आत्माका नहीं बर्कि अपने मनमै = 
यथामिमत आत्माका ही निश्चय कर 
पहलेहीकी तरह कहा- मह 
आत्मा है, यह अमृत और अभय है 
तथा यही ब्रह्म है ।' 

“य आत्मापहतपाप्माः इत्यादि 
आत्माका लक्षण सुननेसे, अक्षि- 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे और उद- 
इरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 
बातको बारबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय AAW इन्हें स्वयं 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
जायगा--ऐसा मानकर और पुनः 
ब्रह्मचर्यका आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके ल्यि 
प्रजापतिने gada होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी । 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त- 
संतुष्हदय॒ अर्थात्‌ कृतार्थबुद्धि 
होकर चले गये | किंतु यह शम 
नहीं था, क्योंकि यदि उन्हं | 
वास्तबिक शम ही होता तो उनका “१ 
विपरीतग्रहण निवृत हो जाता॥२। 


| 
| 


T 


pergi] 


mammaer 
7 z | 
E 


CC-0. UP State Museum, ae < Lucknow 
= SADE = SSS 


aS eee, eee 


ns म क त म जज पन | 


Qe CPT SAE 
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७ Q S 
एवं तयोगतयोरिन्द्रविरोच-। इस प्रकार गये हुए उन 


नयो राज्ञोमोगासक्तयोर्यथोक्त- | सक्त राजा इन्द्र और विरोचन- 
a को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण ] 
विस्मरणं स्या।दत्याशङ्कथाप्रत्यक्षं | का विस्मरण हो जायगा--ऐप्ी 


; eae आशङ्कासे प्रत्यक्ष वचनद्वारा 
्रत्यक्षवचनेन च चित्तदुः CR Se CRE 


परिजिद्वीपु;-- दुःखकी निवृत्ति चाहनेवाठे-- 


तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमनु- 
विदय त्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनो- 
ऽसुराञ्ज गाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं छोवाचात्मेवेह महय्य 
आत्मा परिवर्य आत्मानमेवेह महयन्ञात्मानं परिचर- 


न्तुभौ लोकाववाझोतीमं चासुं चेति ॥ ४॥ |, ० 00 


प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा--भे दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये बिता--उसका साक्षात्कार किये बिना जा रहे हैं; 
Saal हों ar अघुर जो कोई ऐसे निश्चयताले होंगे उन्हींका पराभव 
होगा ॥ वह जो विरोचन था शान्तचित्तसे अघुरोंके पास पहुँचा और 
उनको यह आसविया तुनायी-इस Slat आत्मा (देह) ही. 
qada दै और गाला ही सेवनीय है। आत्माकी हो पूजा और 
रिव्या करनेवाला पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकोंको पापत 
कर लेता है! ॥ ४ ॥ 
ने दरं गच्छन्तावन्वीक्ष्य य | अ्जापतिने उन्हें दुर गया 
तो दूरं गच्छन्तावन्वीश लात मतत वा 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचनबदैः a आत्मापहतपाप्म! इत्यादि 


NNN. . _. ति 
SS SINS sree eT 
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तदप्यनयो! श्रवणगोचरत्वमेष्य-| वाक्यके समान यह वचन भी 

उनके sald पड़ जायगा; कहा- 
तीति मत्वोबाच प्रजापतिः । | थे इन्द्र और विरोचन उपर्युक्त 
लक्षणबाले आमाको बिना जाने 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
वपरीत निश्चयवाले होकर जा रहे 
| इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 
य, जो भो देवता या असुर 
इस उपनिपद्वाले होंगे--इनके 
हास जो आत्मविद्या ग्रहण की 
गयी है बही जिन देवता या 
असुरोंकी उपनिपद्‌ होगी वे ऐसे 
पनिषद--ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ 
ऐसे निश्चयवाले जो भी होंगे। 
| उनका क्या होगा १ उनका पराभव 


अनुपलम्य यथोक्तलक्षणश! | 
f 
| 
| 


नमनलुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चार 
त्वा विपरीतनिश्चयौ च भूत्वेन्द् 
विरोचनाबेतो व्रजतो गच्छेया 
ताम्‌ | अतो यतरे देवा वासु 
वा किं विशेषितेनतदुपनिषद 
आभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय 
मुपनिषशेषां देवानामसुराणां व 
त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत 
TRAIT भावष्यन्त।त्यथः । द | ae र 
24 ~ यो 4 र्‌ ee 
त्पराभूता बहिधूता Ras गाव कग 


भविष्यन्तीत्यथ! | 

$ अपने घरको नानेवाळे देवराज | 
और अपुरराजासै जो अपुररान था | 
वह विरोचन गान्तचितसे ही | 


{ 


“ya 


5 


aT RPT PIN ORR RO 


स्वगृहं गच्छतोः सुरासुररा- 
जयोयोंऽसुरराजः स॒ह शान्त 
हृदय एव सन्बिरोचनोऽसुराञञ- 


गाम । गंत्वा च तेम्योऽसुरेम्यः | कर उन असुराँके प्रति जो | 


देहालवु रूम उपनिषद थी वही 


शरीरात्मबुद्धियोपनिपत्तासेतायु- | उपनिपड gay दी । अर्थात्‌ यह 


निषदं प्रोबाचोक्तवान्‌ | देह- | कड दिया कि प्रजापतिने देहको 
ही आत्मा बतळाया है । इसलिये 


मात्रमेवात्मा पित्रोक्त इति । 


| 


) 4 Lt | eS 
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तस्मादात्मव देह इह लोके| इस Ast देहरूप आत्मा हो 
महय्य? पूजनीयस्तथा परिवर्य; | य्य -- पूजनीय तथा परिचर्य-- 
८ सेवनीय है और इस sat देहरूप 
पारिचरणीय TAT लोके 

देह ह हातमा ae * आत्माकी ही पूजा-सेवा करनेसे 
हद Ta परिचरंश्रोमय- इस और उत्त दोनों छोकोंको प्राप्त 
छोकाववाग्रोतीमँ AAG च । इइ- | कर लेता है । इस लोक और 
छोकपरलोकपोरेव सर्वे लोका | पोक ही सम्पूर्ण छोक और 
कामाश्रान्तभवन्तीति शज्ञोऽभि न्तभूत होते हैं-ऐसा 
प्राय! || ४॥ । राजा विरोचनका अभिप्राय हे ॥४॥ 


“own ०७१० 


` 


तस्मादप्यथहाददानमअहृघानमयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराणाशहोषोपनिषत्येतस्य शरीरं भिक्षया वसने 
नालङ्कारेणेति सश्स्कुवन्त्येतेन as लोकं जेष्यन्तो 
मन्यन्ते ॥ ५ । Es 
इत्तीसे इस ठोकणे जो(दान न ANET Gara करनेवाला और 


“ ग्रनन न करनेवाला पुरुष होता है उसे हि उसे शिष्टजन रे] बह तो TaD 


( आाहुपीत्वभाववाला ) ही है! ऐसा कहते हैं । यह उपनिषद्‌ अहुरोकी 
है । वे ही मृतक पुरुषके शरीरको [ गन्ध-पुष्प-अन्नादि ] भिक्षा, वख 
और अलंकारसे सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त । 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ॥ ५ ॥ 
तस्मातत्सम्प्रदायोध्याप्यलुब- | .इसीसे उन (अपुरो) का 
esa इस समय भी विद्यमान 
तत इतीह लोकेऽददानं दानम | हे | अतः इस AF अददान-- 
दान न करनेवाले अर्थात्‌ जिसका 
स्वभाव अपने धनका विभाग 
सत्कायेपु ANRI यथाश | भनेका नहीं है, saga- 


बुर्वाणमविभागशीलमश्रदधान 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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| अध्याय 2 


क्त्ययजमानमयजनस्वभावमाहु-| THAT श्रद्धा न रखनेवाले और 


रासुरः खल्वयं यत एवंस्वसाबो 


बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः | 


असुराणां हि यस्मादश्रहधानतो- 


दिलक्षणेषोपनिषत्‌ | 
तयोपनिषदा संस्कृताः सन्तः 


प्रेतस्य शरीरं कुणपं भिक्षया 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस- 
नेन वस्रादिनाच्छादनादिप्रका- 


रेणालङ्कारेण ध्वजपताकादिक- 
रणेनेत्येवं संस्कुवेन्त्येतेन कुणप- 
संस्कारेणासुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं 
रोक जेष्यन्तो मन्यन्ते ।।५।। 


| 


अयनमान--जिसका स्वभाव 
यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 
उस पुरुषको शिष्टजन क्योंकि 
यह ऐसे स्वभाववाळा हे इसलिये 
निश्चय यह ange ही है! ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अश्रद्वघानता आदि ढक्षणोंवाढी 
उपनिषद्‌ अझुरोंकी ही है | 

उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 
शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप 
मिक्षा, व्तन--वशख्ादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 
ध्वजा-पताकादि ` लगानारूप 
अलंकारसे संस्कृत करते हें और 
ऐसा मानते हैं कि इस wah 
संत्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 
होनेयोग्य छोकको प्राप्त कर लगे ।५| 


-a 20२ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्माध्याये 5प्टमखण्ड- 


>. ९ 
भाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ ८॥ 


जि 
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इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना 
अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतरूयं ददश यथैव 
वयमस्मिञ्छरीरे साध्वळडङकृते लाध्वलङङतो 
भवति सुवसने सवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवा- 
यरमास्मन्नन्पेऽन्धो भवति खामे ena: aaa परि 
वृकणोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नङ्यति ॥ १ ॥ 

किंतु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया | जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
(छायामा) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर gaa होनेपर 
सुन्दर वल्नघारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसके अंधे होनेपर अँघा हो जाता है, खाम होनेपर साम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 

नाश AAN यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


अथ ह किलेन्द्रोऽप्राप्येब , 


देवान्‌ देव्याक्रोयादिसम्पदा 


युक्तत्वाद्‌गुरोबंचन॑ पुनः पुनः 
स्मरन्नेव गच्छब्नतद्॒क्ष्यमाणं 

~ ० Q 
भयं स्वात्मग्रहणनिमित्त ददश 


दृष्टवान्‌ | उदशरावदुशन्तेन 


इसलिये 


fag इन्द्रे देवताओंके पास 
बिना पहुँचे ही, क्योंकि वे 
अक्ररता आदि दैवीसम्पत्तिसे युक्त थे 
TETA बारबार 
स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 
किये हुए आसस्वरूपके प्रहणके 
कारण यह भय देखा | जळ्पात्रके 
दृष्टान्तसे प्रजापतिने जिसके लिये 
[ अर्थात्‌ देहका अनात्मत्व प्रदर्शित 
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सट जट DEC MK Ca COKE हट KXK 


नो व्यभिचारित्वरूप ] 


> DO Oo 2 OD OLS OS आ? OS 


प्रजापतिना यदर्थो न्याय 


ss 1 किया था उल्का is 
उक्तस्तदेकदेशो मघवतः |... कक 
| एकदश इन्द्र Flee स्फुरत 


S 
प्रत्यभाद्ुद्धो,येन च्छायात्मग्रहणे| हुआ, fas कि उन्हें छायाको 


म च 

दोषं ददश | या 
दीखने लगा | 
A A 

कथम्‌ ? यथेव खन्वयमस्मि- | केसा दोष दिखायी दिया -- 
ञ्छरीरे साध्वलंकृते छायास्मापि | जिसे प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 

qg at वति z ad तरह ACH होनेपर यह > 
साध्वलंकृतो . भति सुवसने | छायात्या अच्छी तरह अलंकृत x 


जाता है, पुन्दर बस्नधारी होनेपर 
SR award होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
अर्थात्‌ नखलोमादि श्रीरके 
| अवबवोकी निवृत्ति होनेपर छायात्मा 
भी परिष्कृत -- नखळोमादिरहित 
हो जाता है; उसी प्रकार यह 5 


वायं छायाप्माप्यस्मिञ्छरीरे 3 
वित्याप्यस्मञ्छरोरे | छायात्मा भी--इस शरीरमें नख- 
नखलोमादिमिदेहाबयवत्वस्य लोमादिसे चक्षुआदिकी देहावयबत्वमे 
समानता होनेक कारण [ शरीरक ] 
तुल्यत्वादन्धे चक्षुपोपगमेडन्यो | अंधे होनेपर अंधा हो जाता है 
aa होनेपर ज्ञाम हो नाता है | 
भवात स्रामे खाम; । खाम! | aa प्रतिङ अर्थ एक्‌ नेत्रवाळा 
किलेकनेत्रस्तस्यान्धत्वेन गत- | 2 - सि सित बा 
जाता हे इसलिये जिसके चक्षु या 
त्वात्‌ । चछुनासिका वा यस्य सदा किक सदा बित होते रहते हैं 
amw समझना चाहिये | 
स्वात स लास; | पारवुक्णाइछन्न- | परिदृषण-- जिसके हाथ या पैर 


न =~ 
TE 


q सुवसन FAG पार्‌ adi 
यथानखलोमादिदेहावयवापशसे 
` छायात्मापि परिष्कृतों भवति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
t 
| 
| 
| 
| 
F 


नखलोमादिरहितो भवति; wad 


? 


o> 


ACR आए अट हट जाट KKL 
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८८९ 
2. x CK & और RC आए KKK KK 
RRIAT वा । aT । शरीरके am था 
परिवृक्णे वा देहे छायात्पापि CE होनेपर छायात्मा भी वस्ता 
| ही हो जाता हँ; तथा इस देहका 
: k pma होनेपर यह भी नष्ट हो 
चाशमन्वष AMT || १॥ ।नाताई॥ १ ॥ 


तथा wate | तथास्य देहस्य 


aq — । अत;--- 

Leta eat भ्‌ >= sp T Sara fN epena A 

MAA भाग्य पश्यामीति | समित्पाणिः पुनरे- 
: ' 4पन्यच्छान्तहुदय; MA- 


याय तरह प्रजाप| 


तरुन 
CEAN 
जी; साध विरोचनेन कि 


23 SHESI JAUNA sta a 
aara यथव खहत्रयं भगवो Ras 


SSUL साध्वळड्कुते 
magen सवति सवसते o पृः q 

on eet ति g बेसन सुनः Rega 
पारष्छुत एवसेवाय मास्मन्नन्चेष्न्चो भवनि SA SIA: 

Ra णे न्या, च SA ह 2 ; 
पारइवण WATT seg शरीरस्य 
नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्‍चामीति ॥ २ | 

इस [ छागासदशन ] में में कोई भोग्य नहीं देखता ।! इसलिये वे 

समिसाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये | उने प्रजापतिने कहां-- 
(i fa of 
इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शाम्तचित्त होकर गये थे, अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो # उल्होंने कहा--भगवनू | जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह 

कत त है a र्‌ EN 
अलं होता है, सुन्दर वन्नधारी होनेपर घुन्द्र and होता है 
और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है Sel प्रकार इसके अंधे 
होनेपर अंधा, खाम होनेपर साम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो 


-जाता तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है 
१ 


मुझे इसमें कोई फळ दिखायी नहीं देता? | २ ॥ 
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नाइमत्रास्मिइछायात्मदशने 
देहात्मदशने वा भोग्यं फलं 


पश्यामीति | एवं दोषं 7 


त्मदशने5ध्यवस्य स समित्पाणि- 
qaqa वस्तु पुनरेयाय तं ह 
प्रजापतिरुवाच--मधवलन्यच्छा- 
न्तहृदयः प्राब्राजीः प्रगतवानसि 
विरोचनेन साध किमिच्छन्‌ g- 
नरागम इति | विजानन्नपि पुनः 
पप्रच्छेनद्राभिप्रायाभिव्यक्तये | 
यद्वेत्थ तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा 
च स्वाभिप्रायं प्रकटमकरोद्यथेन 
एवमेवेति 


चान्बमोदत प्रजापतिः | 


खन्वयमित्यादि, 


ननु तुल्येउक्षिपुरुषश्रवणे 


देहच्छायामिन्द्रोऽग्दीदास्मरेति 
देहमेव तु बिरोचनस्तत्किन्ि- 


मित्तम्‌ | 


[ अध्याय ८ 


इस छायात्मदर्शन या देहात्म 
दर्शनमें में कोई भोग्य फल नहीं 
देखता | इस प्रकार देह्नात्मदर्शन 


| या छायात्मदरनिमें दोष निश्चयः 


कर वे समित्पाणि हो पुनः ब्रह्मचर्य 
वास करनेके लिये लौट आये | 
उनसे प्रजापतिने कहा--'हे इन्द्र | 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
से चळे गये थे, अब क्या इच्छा 
करते हुए तुम पुनः आये हो १? 
उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए 
भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
लिये [इस प्रकार] पुनः प्रश्न किया | 
[ सप्तमाध्यायमें सनत्कुमारजीके ] 
तुम ज्ञो कुछ जानते हो उसे बत- 
लाते हुए मेरे प्रति उपसन्न AAY 
ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार नारदजीने 
अपना अभिप्राय प्रकट किया था उसी 
प्रकार इन्द्रने यथेव खर्वयम्‌! इत्यादि 
वाक्यसे अपना अभिप्राय प्रकट किया 
और प्रजापतिने 'एवमेव' ऐसा कह- 
कर उसका अनुमोदन किया | 


शङ्का-कितु अक्षिपुरुंषका समान- 
रूपसे श्रवण करनेपर भी इन्दने 
देहको छायाको आत्मरूपसे ग्रहण 
किया और विरोचनने स्वयं देहको 


| ही--सो ऐसा किस कारणसे हुआ १ 
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तत्र सन्यन्ते--यथेन्द्रस्यो- 
दशरावादिप्रजापतिवचनं स्मरतो 
देवानप्राप्स्येवाचायोक्तवुद्धया 
१; Care 
छायात्मग्रहण॑ तत्र दोषदशनं 
चाभूत्‌ । न तथा विरोचनस्य, 
किं तहिं ? देह एवात्मदर्शनं नापि 
hat) 
तत्र दोषदशनं बभूव तद्वदेव । 
बिद्याग्रहणसामथ्यंग्रतिवन्धदो- 
पाल्पत्वघहुत्वापेक्षसिन्द्रविरोच ` 
नयोश्छायासदेहयोग्रेहणमू । 
इन्द्रोडल्पदोपत्बादूदृरयत इति 
श्रुत्यथमेव श्रदधानतया जग्राहे- 


तरश्छायानिमित्तं देहं हित्वा 


AAT लक्षणया जग्राह प्रजाप- 
तिनोक्तोऽयमिति 


सत्वात्‌ | यथा किल नीलानीरू- 


समाधान -za विषयमें शिष्टजन 
ऐसा मानते हैं-निस प्रकार 
इन्द्रको प्रजापतिका जछपात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य त्मरण करते-करते 
देवताके पास पहुँचे बिना ही 
आचार्यकी वतढायी हुई इष्टिसे 
छाय़ात्माका ग्रहण और उसमें दोष- 
दर्शन भी हुआ; तथा विरोचनको 
वैसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ £ 
--उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई 
और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 
हुआ--उसी प्रकार विद्याम्रहण- 


की सामथ्यका प्रतिबन्ध करनेवाले 
दोषको न्यूनाधिकताकी अभेक्षासे 
इन्द्र और विरोचनका छायात्म 
ओर देहामसम्बन्धी ग्रहण दै । 
इन्द्रने अल्पदोषयुक्त AAR कारण 
श्रद्धा करते हुए “हश्यते? इस श्रुति- 
के अर्थको ही ग्रहण किया और 
दूसरे ( विरोचन ) ने दोषकी 
अधिकताके कारण श्रुत्यथको छोड़- 
कर लक्षणासे प्रजापतिने देहके 


| विषयमे ही कहा है? इस प्रकार देह- 
दोषभूय- | को ही ग्रहण किया | लिस प्रकार 


दर्पणमें र दीखनेवाले नील और 
अनीलवण aA जो नीला है वह 
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योरादशै दुइयमानयोर्बाससो्य- | बहुमूल्य है'--इस कथनसे छाया- 
का निमित्तभूत वल्ल ही कहा जाता 
है, छाया नहीं कही जाती उत्ती प्रकार 
मित्त वास एवोच्यते नच्छाया | [प्रजापतिके ] इस कथनसे देह ही 
तद्वदिति विशेचनाभिप्रायः । | (सित शा विरोचनका 
अभिप्राप्र था । एक अन्य श्रुतिमें 
स्वचित्तगुणदोषबशादेव हि | (geo अ> ५ Ñ) केबल दकारके 
श्रवणसे तुल्य श्रत्रण होनेपर भी 
AM अपने चित्तके गुण-दोषके कारण ही 
ख्यापितं दाम्यत दत्त दयध्व- | ।दमन करो, दान करो, दया करो! 


सील तन्महाईमितिच्छायानि- 


शब्दार्थावधारणं तुल्येऽपि श्रवणे 


मिति दकारमात्रश्रवणाच्छुत्य- | ऐता विभिन्न शब्दार्थज्ञान देखा 

गया है । अपने-अपने गुणोंके 
न्तरे | निमित्तान्यपि तद्चुगु- | aga ही युक्तिरृप निमित्त भी 
णान्येव सहकारीणि भवन्ति ।२। | सहकारी हो जाते हैं ॥२॥ | 


एवमेवेष मघवन्निति होवाचेतं खेव ते भूयो5नु- 
व्याख्यास्यामि वसापराणि aad वर्षाणीति स a 
हापराणि द्वात्रिश्‍शतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥३॥ | 


है इन्द्र यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, भें तुम्हारे 
प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 
रहो ।' इन्द्रे वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया । तब प्रजापतिने 
उससे कहा ॥ ३ ॥ 


एवमेवैष मधवन्सम्यक्‌ | 'हे इन्द्र | यह बात ऐसी ही है + 
; 


; तुमने ठीक समझा है, छाया आत्म 
त्वयावगतं नच्छायात्मेत्युवाच नहीं है--ऐसा a i 
3 


प्रजापतियों मयोक्त आत्मा AG मैंने GE प्रति जिस प्रकृत | 
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एतमेवात्मान तु ते भूयः qa | आत्माका वर्णन किया है, पहले 
व्याख्या किये हुए उस आत्माकी 
ही में तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या 
यस्मात्सकृदृव्याख्यातं दोपरहि- करूँगा | क्योंकि यद्यपि दोषरहित 

ee _ | पुरुषोंको वह एक वार व्याख्या 
तानामवधारणबिपयं प्राप्तमपि | करनेपर ही ज्ञानका बिषय हो जाता 
हे तथापि तुम उसे म्हण नहीं 
| कर सके | इसलिये किसी दोषसे 
बढग्रहणसामथ्यस्त्वमतस्तस्क्षप- | म्हारी ग्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है | 


व्याख्यातमप्यनुव्याख्यास्यामि | 


नाग्रहीरतः केनचिद्दोषेण प्रति- 


f , , , ७ उसकी निवृत्तिके fea तुम अगले 
| णाय वसापराणि द्वात्रिशत AM । व्तीत वर्ष यहाँ और बझचर्यवास 
i A | करो ।? सा कहकर, उसी 

| णीत्यक्त्वा तथोपितवते क्षपितः | करो | ऐसा कहकर, उसी प्रकार 
| त्युक्त्वा तथोषितवते क्षपित eae ccs eee 
| | निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्र 
| दोषाय तस्मे होवाच || ३ ॥ ` प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 

z 

FP इतिच्छाम्दोग्यांपनिषयप्रमाध्याय AAT- 


BIEKUY TIANA !। ५ ॥ 
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दशक खण्ड 
इन्दके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश 


य जात्मापहतपाप्मादिलक्षणी | जो आत्मा अपहतपाप्मादि छक्ष- 
। णोंवाला है निकी ‘a ; 
य एपो$क्षिणीत्यादिना व्या- | _. है एषो ऽक्षिणि 
इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या की गयी 


ख्यात एप सः। कोऽसौ ! | है वह यह है । वह कौन दै ! 
य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदसृतमभयरेतदबह्माति स ह शान्तहृदयः प्रवघाज 
+ 
स हाप्राप्यव देवानेतद्धयं ददर्श तद्यद्यपीदश्शरीर- 
aed भवत्यनन्धः स भवति यदि खाममखामो नेवे- 
षोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ 
र 'जो यह eat पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है! 
एसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म दै ।' 
ऐसा FR वे ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे ad गये । किंतु देवताओंके पास 
बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया यद्यपि यह शरीर अंधा 
होता है तो भी वह ( स्वप्नश्वरीर ) जनन्ध होता है और यदि यह 
aa होता है तो भी वह ae होता है। इस प्रकार यह इसके 
दोषसे दूषित नहीं होता! ॥ १ ॥ 


यः स्वप्ने महीयमानः SAT, A स्वप्नमें महीयमानः छली 

| आदिसे पूनित होता हुआ विचरता 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगोंको 
धान स्वमभोगानशुभवतीत्यर्थः | ' अनुभव करता है, वही आत्मा है 


दिभिः पूज्यमानश्ररत्य नेकवि- 
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एप आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि शेष 
समानम्‌ । स हेबपुक्त इन्दर | अर्थ पूर्ववत्‌ है । इस प्रकार ae 
शान्तहृदयः mama । स | जानेपर वे--इन्द्र शान्तहृदयसे 


प्राप्यैव देवान्‌ पूर्ववदस्मिज- | रै गये | किंतु उन्होंने देवताओं- 
८ > i 
ee के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें 


ति 0 
प्यात्मनि अयं ददश । कथम्‌ ! | भीयह भय देखा | क्या देखा !- 


तदिदं शरीर यद्यप्यन्धं भवति | 'यद्यपि यह ee हो तो 
~ । भी जो स्वप्नशरीर है वह अनन्ध 
झात्मा योऽनन्धः स भवति। = 

उपा भिद : a होता है और यदि यह शरीर स्राम 
यदि स्राममिदं शरीरमस्रामश्च हो तो भी वह खाम नहीं होता । 


स॒ भवति नेवैष स्वमात्मास्य इस प्रकार यह स्वप्नशरीर इस शरीर- 
देहस्य दोपेण दुष्यति ॥ १ ॥ | के दोषसे दूषित नहीं होता? ॥१॥ 
PETE AT - 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण ख्रामो घ्नन्ति 
aad विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्त्र भवत्यपि रोदित्रीव 
नाहमत्र भोग्यं पझ्यामोति॥ २ ॥ 

“यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी स्रामतासे 
स्राम होता है | किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अप्रियवेत्ता हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें (ga प्रकारके आत्मदर्शनमें) में कोई फळ नहीं देखता? ॥ २॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय ave प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्राबाजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच aaah भगवः शारीरमन्धं भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि स्राममस्रामो चैवेषोऽस्य 
दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य खास्येण खाम्रो घ्नन्ति 
aad विच्छादयम्तीवाप्रियमेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमत्र सोग्यं पइ्यामीत्येवमेवेष सघवज्षिति होवा 
ad सखेव ते भूयोऽनुञ्यार्यास्यामि वसापराणि 
aasad वषणीति स हापराणि द्वात्रिश्शत वर्षा 
ण्युवास GA होवाच ॥ | 
[अतः] वे समित्पाणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] आये । उनसे | 
हुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस | 
से पुनः आये हो ae भगवन्‌ १ यद्यपि यह शरीर || 
अंधा होता है तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध रहता है, औं यह | 
साम होता हे तो भी वह अल्ाम रहता है; इस प्रकार वह इसके | 
दोषसे दूषित नहीं होता ॥३॥ न इसके वधसे उसका बध होता हे भौर | 
न इसकी सामतासे वह BIA होता है; किंतु उसे मानो कोई मारते él | 
alg ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अग्रियवेत्ता | 
हो और रुदन करता हो--[ ऐसा अनुभव ABS कारण ] इसमें में 2 
कोई फल नहीं देखता तब प्रजापतिने कह “नर | यह बात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( आत्मतत्व ) की पुनः व्याख्या करूँगा 


तुम बत्तीस वर्ष और त्रहाचर्यवास करो |! इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तम उनसे प्रजापतिने कहा---|। ४ ॥ 


नाप्यस्य बधन स इन्यते। नतो soph समान इस 


cg 


छायात्मवन्न चास्य साम्येण | ९ पाशे उस (aadi ) 
s | का नाश ही होता है और न इसकी 


खामतासे वह ख्राम होता है | इस 
अध्यायके आरम्भमे जो केवल शाल्न- 
प्रमाणसे कहा गया है कि इसकी - 
नास्य जरयतजीयतीत्यादि, | नरावस्थासे वह जीर्ण नहीं होता? 


(खास; स्वप्नात्मा भवति । यद- 


ष्यायादावागममात्रेणोपस्यरतं | 
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तदिह 7०: 
न्यस्तस्‌ । | 

न aagi छायात्मवद्देह | 
दोषयुक्त, किन्तु घ्नन्ति AÀ 
नम्‌ | एबशब्द इवार्थे | घ्नन्ती 
चैनं केचनेति द्रष्टव्यम, न तु 
ध्नन्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- 
शब्ददशेनात्‌ | 

नास्य वधेन इन्यत इति 
विशेषणादुध्नन्ति स्वेवेति चेतन ! 
नैवम्‌ , प्रजापतिं प्रमाणीकुवतो- 
$नृतवादित्वापादनानुपपत्ते! । 
“एतदमृतम्‌? इत्येतत्मजञापति- 


वचनं कथं सपा कुर्यादिन्द्रस्तं 


प्रमाणीकुवन्‌ | 
Blo Fo YY 


८९७ 


इत्यादि, उसीक्रा न्यायतः उपपादन 
करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 
गया है । 


इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोधोंसे तो युक्त नहीं 
है; किंतु इसे मानो कोडे मारते 
हैं। [ ‘cata त्वेव' इस पदम ] 
एवं शब्द 'इव' अर्थमें है; अत 
इसका “मानो इसे कोई मारते हैं? यही 
भाव समझना चाहिये, मारते ही 
हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 
“इव! शब्द ही देखा जाता है । 


यदि कहो कि यह इस ( स्थूळ 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 
होता” ऐसा विशेषण होनेके कारण 
इसे कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 
समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके लिये 
उनपर मिथ्यावादित्वका आरोप करना 
सम्भव नहीं है। भला, प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाला इन्द्र उनके 


यह अमृत है! इस वचनको 
मिथ्या कैसे कर सकता हे । 
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N a 
नतुच्छायाएुरुपे प्रजापतिः 


तथेहापि स्यात्‌ । 

5 

नंवसू; कस्मात्‌ ? “य एपो- 
ऽक्षिणि पुरुपो दुश्यते' इति 
नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
सन्यते सघवान्‌ | FA? AT- 
इतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि 


च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
प्रजापतिं 
प्रमाणीकृत्य पुनः श्रवणाय 

q ? जगास 


सपित्पाणिगर्छेत्‌ 
त्मा प्रजा- 


सन्यते तदा कथं 


च! तस्मान्न 
पतिनीक्त इति मन्यते । तथा 
च व्याख्यातस्‌--द्रष्टाक्षिणि 
दृश्यत इति | 

तथा विच्छाद्यन्तीव बिद्रा- 


वृयन्तीव, तथा च पुत्रादिमरण- 


८००. s लाए 3- वृद 
ging प्रजापतिके वदलाये 


हुए छायापुरुषमें तो [हने] 'शरीर- 


था; उसी प्रकार यहाँ भी हो 


समाधान-यह बात नहीं है; 


कैसे नहीं है? क्योंकि 'यह जो 
aad पुरुष दिखायी देता है! इस 


वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
निरूपण नहीं किया--एऐसा इन्दर 
मानते हैं | किस प्रकार १---यदि 
वे ऐसा मानते कि अपइतपाप्मादि 
लक्षणवाले आत्माके विषयमै पूछे 
TAR प्रजापतिने छायाएमा बतलाया 
है तो प्रजापतिको प्रामाणिक मानकर 
भी वे श्रवण करनेके लिये पुनः 
समित्पाणि होकर उनके पास क्यों 
जाते ! और गये थे ही । इसलिये 
वे यही मानते थे कि प्रजापतिने 
छायात्माका वर्णन नहीं किया | तथा 
हमने भी 'नो द्रष्टा Aa दिखायी 
देता है? ऐसी ही ब्याख्या की है । 

तथा मानो इसे कोइ विच्छादित- 
विद्रावित ( ताडित ) करते हां 
और इसी प्रकार घुत्रादि-मरणके 


| आ 


qua १५४ by Sarayu E E and eGangotri ८९९ 
FRR उट जाट SOK IR DC CCC RK PC RC MCE 
निमित्तमप्रियवेतेव भवति | | कारण मानो बड अप्रिय अनुभव 
अपि च स्वयमपि रोदि- | करनेवाला होता है तथा वह स्वयं 
तीब | भी मानो रोता है । 
नन्वप्रियं वेस्येव कथं वेत्ते- | शङ्का--क्रिु वह तो अप्रिय 
जानता ही हे, फिर उसे मानो 
अप्रिय जाननेवाला हो! ऐसा क्यों 
वेति उच्यते ९ ! कहा जा 
न; अश्ताभयत्ववचनाचुप-। समाधान--ऐसा कहना ठीक 
तेः | (यायतीव (ae | हीं, क्योंकि इससे उका अमृतत्व 
| और अभयस्प्रतिपादन अनुपपन्न 
So ४ | ३। ७ ) इति च| होगा तथा “मानो ध्यान करता है” 
श्रुत्यन्तरात्‌ | | ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है। 
ननु प्रत्यक्षविरोध इति| Yg क्रित ऐसा माननेसे तो 
चेत्‌ ! प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है | 
न; शरीरात्सत्वप्रत्यक्ष समाधान--नडीं, क्योंकि शरीर 
ही आत्मा हे इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
द्वान्तिसम्भवात्‌ | आन्तिननित है । 
fq amaaa न वह मानो अप्रियवेता हो अथवा 
। न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। | इसमे कोई भोग्य ( फल ) दिखायी 
नहीं देता । तात्पर्य यह है कि 
वप्नशरीरको आत्मा MAAN भी 
इत्यभिप्राय! | मुझे इच्छित फल प्राप्त नहीं होता | 
एबसेवेष RAAR] [प्रजापतिने कहा---] 'आत्माका 


अमृत और अभय गुणवान्‌ होना 


a 


AAA ASUS कलं नोपलभ | 
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वाक्यशेषः । आत्मनोऽम्ृता- 


भयशुणवच्चस्याभिम्रेतत्वात्‌ | 
Rear न्यायतो भया 
यथावन्ञावधारयति; तस्मात्पूवं- 
वदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणम- 
स्तीति मन्वानस्ततक्षपणाय 
वसापराणि stad वर्षाणि 
्रमचर्यमित्यादिदेश प्रजापतिः । 
तथोषितवते क्षपितकल्मषायाह 


॥ २-४ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्णय < 


अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिप्रायके 
अनुसार यह बात ऐसी ही हे ।# 
यहाँ 'एवमेवेष' इससे आगे 'तबाभि- 
प्रायेण? यह वाक्यशेष है | 

फिर ऐसा समझकर कि ‘Ar 
दो बार युक्तिपूर्वक बतलानेपर भी 
यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
हैः--प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके 
लिये इन्द्रको बत्तीस वर्ष और 
ब्रह्मचर्यवास करो?--ऐसी आज्ञा 
दी । इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके 
क्षीणदोष हुए gad प्रजापतिने 
कहा ॥ २-४॥ 


— 
+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये दृशमख्रण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्ण म्‌ ॥ १० ॥ 


eS 


& अर्थात्‌ स्वप्नशरीरको आत्मा माननेमें बस्तुतः कोई छाभ नहीं है । 
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एकादश Bug 


— $ Qa, 
सुषुप्त पुरुषका उपदेश 
Coa e c 
पूवंबदेतं त्वेव त इत्याद्यु- | पूर्ववत्‌ X तेरे प्रति इसकी [पुनः 
क्त्वा-- व्याख्या करूँगा] ऐसा HRT 


तयत्रेतत्‌ ga: समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न 
विजानात्येष आत्मेति होवाचेतदश्चतमभयमेतदूब्रह्मेति 
स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं 

(१ ~ > 
ददश नाह खल्वयमेवश्सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययभहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति 
नाहमत्र भोग्यं पञ्यामीति ॥ १ ॥ 

'निस अवस्थामै यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक 
खूपसे आनन्दित हो स्वप्नका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है'-ऐसा 
प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, यह अमय है और यही ब्रह्म है । यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किंतु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--“उस अवस्थामै तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह में हूँ? और न यह इन अन्य भूतोंको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता! ॥ १ ॥ 

तद्यत्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या- | तत्रैतत्‌ सुत? इत्यादि वावयकी 
व्याख्या पहले हो चुकी है। 'जो 
ख्यातं वाक्यम्‌ | अक्षिणि यो | नेत्रस्थ दृष्टा स्वप्ने पूजित होता 
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ip a> ae CAC NC 

दृष्टा स्वप्ने च महीयमानश्वराति | हुआ विचरता इ, वह जब सो 
| जानेपर दशेनवृत्तिसे रहित और 

अत्यन्त आनन्दित होकर स्वप्न नहीं 


देखता तो वही आत्मा है यह अमृत 
by 


Si Mo 
DCCC CRC SU OOK ARs 


5 
K 
> 
Ti 
~ 


से एष सुप! समस्तः THAT 


A 


स्वप्नं न TT AAT 


और अभय है और यही aa 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने 
अभिप्रायके अनुसार ही आत्माका 
o | स्वरूप बतलाया | 

मघवांस्तत्रापि दोषं ददश ला ae 
कथम्‌ ! नाह नव CII | सो किस प्रकार ?---यह सुपुप्तस्थ 
त्मा खल्वयं सम्प्रात सम्या | आसा भी इस अवस्थामै निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता | 
किस प्रकार नहीं जानता १- कि 

में यह हूँ' और न यह अन्य 
समीति नो एवेमानि भूतानि | भृतोंको ही जानता है; जैसा कि 
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने बा । | यह जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्था ओंम 


~ aan | जानता था। अतः यह मानो 
IAT aa 
अतो विनाइमे विनाशको अपीत--प्राप्त हो जाता 


पूववदूद्रष्टव्यप्रू | अपीतो४पिगतो | है; तात्पर्य यह है कि विनष्ट-सा 
भवति frag इव wada- | 9" पूर्ववत्‌ 'विना- 


शमेव' के स्थानमै 'बिनाशमिव! 
भिप्रायः | 
ज्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्भा- 


ऐसा समझना चाहिये । 
g ज्ञान Ee ay sists 
> न नी जाती हे, ज्ञानके अभावसें नहीं 
वोऽवगम्यते नासति शाने । न | न जाती. और aga gem 
च सुपृप्तस्य ज्ञानं दुश्यतेऽतो | शन होना देखा नहीं जाता अर्त | 
aia यह है fe उस समथ यह 
विनष्ट इवेत्यमिप्रायः । न तु | नष्ट-सा हो जाता दै । अमृत और 


होवाचैतदमृतमसेयमेत द्रति 


nme eee 


स्त्रासिपरेत पेत्र । 


दानीं चास्मानं जानाति चेवं 
जानाति | कथम्‌ ? MINET- 


gr 


y 

f 

f 

| 

eases CURSES USSU SE SISO LUGO eis UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ae | 
Dania ses See a ee SSIES 4. 242 


oe 


D ७ 


RS 
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| a त & 
विनागमेबात्मनो सन्यतेऽसृ- | अभयवचनका प्रामाण्य चाहनेवाळे 


^ | इन्द्रदेव उस अवस्थामें आत्मा- 
ताभयवचनस्य प्रामाण्यमि- ^ `. रा “शत Sa 
का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 


च्छन्‌ || १॥ | मानते ॥ १ ॥ 
स सलित्पाणिः पुनरेयाय axe प्रजापतिङवाद 


मघवन्यच्छान्तहे द्यः प्राबाजीः किमिच्छन्पुनरागम 
इति स होवाच नाह gad भगव एब्श्सम्प्रत्या- 
समानं जाना मस्मीति नो एबे भूतानि 
विनाइमेवायोतो भवति नाहमत्र भोग्यं पझ्यासोति॥२॥ 


एव 
| 


वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिनि 
कहा--हन्द्र | तुम तो शान्तवित्तसे गये थे, अब किस हच्छासे तुम्हारा 
पुनः आगमन हुआ है ।/ इन्द्रने कहा--भगवन्‌ | इत ARN तो 
निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह में हुँ और न यह इन 
अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको पात-सा हो जाता है। 
इसमें मुझे gene दिखायी नहीं देता ॥ २ ॥ 
=- Rte 
पूर्ववत्‌ -- । पहलेहीके समान-- 
waaay मघवज्ञिति gard खेव ते भूयोऽ- 
नुव्याख्यास्यामि नो एवान्यनेतस्माहसापराणि पञ्च 
वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशतश्‌ 
सम्पेढुरेतत्तयदाहुरेकशतरह वे वर्षाणि मघवान्प्रजा- 
पतो ब्रह्मचथघुवास AH होवाच ॥ ३ ॥ 
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@ इन्द्र | यह बात ऐसी ही है'-- ऐसा प्रजापतिने कहा 'मैं 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं 
हे । अभी पाँच वर्ष और अक्मचर्यवास करो । उन्होंने पाँच वर्ष ओर 
वहीं निवास किया | ये सब मिळाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचयवास 


किया | तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ २ ॥ 


एवसेवेत्युकत्वा यो मयोक्त- 


द्विमिः पर्यायेस्तमेवेतं नो एवा- 


न्यत्रेतस्मादात्मनो$न्यं कञ्चन 
किं तर्हेतमेव व्याख्यास्यामि | 
स्वल्पस्तु दोषस्तवावशिष्टस्त- 
रक्षपणाय वसापराण्यन्यानि 
पश्च वर्षाणीत्युक्तः स तथा 
चकार। तस्मे मृद्तिकषायादि- 
दोषाय स्थानत्रयदोषसम्बन्ध- 
रहितमात्मनः स्वरूपमपहत- 


पाप्मत्वादिहक्षणं मघवते तस्मे 
होवाच | 

तान्येकशतं वर्षाणि सम्पेहुः 
सम्पन्नानि बभूवुः । यदाहुलें के 
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‘ae बात ऐसी ही है! ऐसा 
कहकर मैंने तीन पर्यायोंमें जिसका 
वर्णन किया था उसी इस भात्मा- 
को-इस आत्मासे भिन्न किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी में व्याख्या करूँगा । 
अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष शेष 
हे । उस्चकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वर्ष और रहो” ऐसा कहे 
जानेपर aaa वेसा ही किया । 
इस प्रकार जिनके कषाथादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
प्रति प्रजापतिने जाग्रदादि तीनों 
स्थानोंके दोषोंके सम्बन्धमें रहित 
आरमाका अपहतपाप्मत्वादि SAT- 
वाळा स्वरूप निरूपण किया | 


चे सब एक और सौ बर्ष हो गये | 
इसीसे लोकमें शिष्टजन ऐसा कहते 


A 


A 


= 
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शिष्टा एकशतं ह वे वर्षाणि 
७ 
मघवान्‌ प्रजापतो त्रह्मचयश्चुवा- 
सेति । तदेतवूद्रात्रिशतमित्या- 
दिना दर्शितमित्याख्यायिका- 
तोऽपसृत्य श्रुत्योच्यते | एवं 
किलेतदिन्द्रत्वादपि शुरुतरमिः 
न्द्रेणापि महता यस्नेनैको त्तरवः 


पृशतकृतायासेन प्राप्तमात्सज्ञान- 


मतो नातः परं पुरुपार्थान्तरम- | 


हे कि gaa प्रजापतिके यहाँ 
एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 
किया । यह बात ठ्वात्रिशतम्‌? 
इत्यादि वाक्योंसे कही गयी है, 
अतः श्रुतिने आख्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे स्वयं भी कह दिया 
हे । इस प्रकार जो इन्द्रखसे भी 
गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानको 
इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षेतक 
किये हुए परिश्रमसे बढ़े IAAF 
प्राप्त किया था, अतः इससे बढ़कर 
और कोई पुरुषार्थ नहीं है-इस 
प्रकार श्रुति आसञ्ञानकी स्तुति 


स्तीत्यात्मज्ञानं स्तोति ॥ २ ॥ करती दै ॥ २ ॥ 


— 0 


इस्तिच्छ एदोम्योपनिषदप्टभाध्याये एकादशखण्ड- 
भाष्य सम्पणेस्‌ ॥ १९ ॥ 


Qo, DS 
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सघवन्म्रत्य वा SARANGI WAT तद्स्या- 
जतस्याइरोरस्यात्मनोऽधिष्ठानसात्तो व सशरीरः भिया- 
2N पार लोला Tu 
प्रियाथ्याँ न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रस्स्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये aga १ ॥ 
हे इन्द्र | यह शरीर मरणशीळ ही है; यह मृत्युसे ग्रस्त है । यह 
इस(अमुप्र, अशरौरो आत्माक्रा अधिष्ठान है । सशरीर आसा, निश्चय ही 
रय और अग्रियसे: प्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके (पियाप्रियका) नाश 
नहीं हो सकता और अशरीरे) PAK इसे प्रिय और अप्रिय स्पशे नहीं 
कर सकते ॥ १ ।। 


मघवन्मत्य वै मरणधर्मीद॑ | 


aw 
kt aid 


हे इन्द्र । यह / शः रे निश्चय 
ही मत्यं---मरणधर्मी है 

ऐसा समझते हो क्रि मेरा बतलाया 
GEAN सम्प्रसादलक्षण आत्मा हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्मसाद- 


मयोक्तो विनाशमेबापीतों मव- | ९१ ९ विनाशको ही प्रात हो 


र जाता उसका कारण सुनो | 
तीति | शृणु तत्र कारणम्‌ | ong a ते हो 
A ee A eee | SH यह शरीर देख 

यदि शरीर वै यत्पश्यसि तढेत- : दु 


हैं यह शरीर मत्य--नाशवान्‌ 
न्मत्य वनाश ।तचचात्तं सृत्युना | हे--यह aah आच अर्थात्‌ 


रस्तं सततमेव । कदाविरे aa] ही ग्रस्त है | कभी-कभी ही 
मरता है, इसलिये aaa है-- 
Giaa इति मत्यमित्युक्त न तथा | ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं 


शरीरस्‌ । यन्मन्यसेऽक्ष्याधारा 


१111060 eee ee JH a 
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COE KOCK K K KKK 
संत्रासी सत्रांत यथा ब्रस्तमव | होता जितना कि खबुख्ुसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सर्वदा व्या ही है? ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वेराग्यके 
लिये विशेषरूपसे कहनेके fea यह 
| कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त 
| 

मृत्युनेति | कथं नाम देहामि- | दै; जिससे कि किसी-न-किसी 
| 
i 
i 


सदा व्याप्तमेव सत्युनेत्युक्त इति 


वैराग्याथ विशेष इत्युज्यत आत्तं 


खे 


तरह यह देहामिमानसे (विरक्त 
होकर निदुत्तिपरायण हो जाष। 
। यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके 
हित कहा गया है] ____ 
a वह शरीर जाग्रदादि तीन 
। स्थानांके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 


| 


तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य | इस mae, इन्द्रिय और 

| अनके मरणादि-धर्मोसे रहित 

त्रिस्थानतया गम्यमानस्यासतस्य' सम्मरसादका- [अधिष्ठान है] 
| od | Ee अशरीरख तो मतसये 
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधमेवजित- | इस पदसे ही सिद्ध होता है; किंतु 
स्पेत्येतत्‌ | अमृतस्थेत्यनेनैवाश- | फिर भी Mas 
र श्रीरस्पेति | हों गया दै वह इस के 

रीरत्वे सिद्ध उनरशररस्यात | वायु आदिके समान आल्माके 


== == | सावयवत्व और a 
वचनं वाय्वादिवत्सावयबत्वसू- | पत नज oe 


| = भोगाधिष्ठान है । अथवा 
Sp Ee 
तिमे मा चूतामापि। आत्मनी | आयात ईक्षण करेना सतः 


से तेज, अप्‌ और अन्नादि 

D a m 3 N 4 
भोगाधिष्ठानम | आत्मनो वा सत aa See ता त 
क्षितुस्तेजोऽबन्नादिक्रमेणास्प- | छान! (उस अपने उत्पादक- 


ज्ञमधिष्टानम्‌ । जीवरूपेण प्रविश्यकी उपलब्धिका अधिकरण ) है; 


मानतो विरस! सन्निवतत इति | 


शरीरमप्यत्र शहेन्द्रियमनोसिश- 
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सदेवाधितिष्ठत्यस्मिन्निति वाधि- | या [ यों समझो कि ] इसमें जीव- | 
खसे प्रवेश करके सत्‌ al अधिष्ठित T 
ह है, इसलिये यह अधिष्ठान दै । | 
यस्येदमीदृशं नित्यभेव | जिसका यह इस प्रकारका | 
मृत्युग्रस्तं धर्माधर्सजनितत्वासिम्नि | अधिष्ठान सदा ही gana और 


~ पा घर्माधमंजनित AAF कारण 
याप्रयवदाघष्ठान तदा्धाष्ठतस्त- म्रियाप्रियवान्‌ है उसमे अधिष्ठित 


दवान्‌ सशरीरो भवति | अशरीर- | EU उससे युक्त यह आत्मा 

: | हे । अशरीरस्वभाव नो i 
स्वभावस्यात्मनस्तदेवाहं शरीरं | आत्मा है उसका वह में ही शरीर | 
हँ और शरीर हो मैं है? ऐसा 
अविवेकात्मभाव ही सशरीरघ है | 
भावः सशरीरत्वसत एवं | इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय | 
2 और अप्रियसे आच--ग्रस्त रहता | 

सशरीर!सन्नात्तो ग्रस्त; प्रियाप्रि-| है---यह बात प्रसिद्ध दै । 
; बाह्य विषयोंके संयोग और 
awai प्रसिद्धमेतत्‌ | वियोग मेरे हैं--एसा माननेवाले | 
तस्य च न ह वै सशरीरस्य | उस सशरीर रुपके बाह्य विषयोंके sla 

D संयोग-बियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 

सतः प्रियाप्रिययोर्बाद्यविषयसं- | प्रिय और अप्रियकी अपहृति नहीं | 
T होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी | 

योगवियोग a : रि 
T ain, उच्छेद नहीं होता | देहाभिमानसे 
संयोगवियोगो ममेति मन्य- उठकर अशरीरस्वरूप विज्ञानके द्वारा 
मानस्यापहतिविनाश उच्छेद; | जिसका विवेकज्ञान निवृत्त हो 
संततिरूपयोर्नास्तीति । तं पुनदें। गया हे ऐसे उस अशरीरभूत 
हाभिमानादशरीरस्वरूपविज्ञानेन | आमाको प्रिय और अग्रिय («at FR 
। 
j 


शरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म- 


ति 


निवर्तिताविबेकत्ञा E as 
oad वेकशानमगरोर सन्त नही करते । (सः) इस घातुसे | 
प्रियाप्रिये न स्पृशत; | स्पृशिः | प्रिय और अप्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति ग्रियं 


न स्पृशत्यप्रियं न स्एृशतोति 


वाक्यट्टयं भवति | न स्लेच्छा- | 


शुच्यधामिंकेः सह सम्थापेतेति 
यहत्‌ | धर्माधर्मकार्ये हि ते, 
अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र 
धर्माधमयोरसम्मवात्तत्कार्यमावो 


दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये 


स्पृशतः । 
ag यदि प्रियमप्यशरीरं न 


प्रियस्पर्शप्रतिः स्पृशतीति TAT 
षषे दूषणम. वतोक्त J 
विनाशमेवापीतो भवतीति तदेवे- 


हाप्यापन्नम्‌ | = 
नैष दोष); धर्माधमकाययोः 


शरीरसम्बन्धिनोः 
हारः प्रियाप्रिययो! प्रति 


उक्तदोषपरि- 


पेधस्य विवक्षितत्वात्‌ अशरीरं | 


है; इसलिये “प्रिय स्पर्श नहीं करता, 
अप्रिय स्पशे नहीं करता? ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
E अपवित्र और अधार्मिक 
'एरुपोंसे सम्भाषण न करे? इस 
वाक्यम 'सम्भाषण’ क्रियाका 
ग्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है | 
वे ( प्रिय और सप्रिय ) घर्माधर्मेके 
ही कार्य हैं, किंतु भशरीरता 
तो आत्माका स्वरूप है । अतः 
उसमें धर्माथर्भका अमाव होनेके 
कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
भी दर ही रहेंगे; इसीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पशं नहीं 
क्रते । 

शङ्का--किंतु यदि अशरीर 
आत्माको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता 
तो इन्द्रने जो कहाथा कि 
‘gufad स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
ही प्रात हो जाता है? वही बात 
यहाँ भी प्राप्त हो जाती है | 


समाधान--यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि यहाँ घर्माधर्मके 
कार्यभूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियका 
प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है | 
अर्थात्‌ भशरीरको प्रियाप्रिय स्पश 
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(BN गढ तः 
न नयाय क 
== _ | प्रयोग आगमापायी विषयोंके छिये 
Tad AS Aar c 
आगमापायर। । ही देखा गया है; मैसे--शीतस्पशे- 
९ as Hey 

दृष्टी यथा शीतस्पश उष्णस्पश | उप्णस्पश । अग्निके 
_ । स्वभावभूत उष्ण और प्रक्राशका 

इति | न त्वग्नेरुष्णप्रकाशया; | oe स्प 
अग्निसे स्पशं होता ह- ऐसा 
ति | प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार 


स्वभावभूतयोरभिना स्पशे शत 
भवति gawa GATT 
प्णप्रकाशवत्स्वरूपभूतस्यानन्दस्य 
प्रियस्यापि नेह IRAN बिज्ञान 

३।९। 


मानन्दं ब्रह्म? (Fo Fo ३ 


२८ ) “३ zy a ( 


So 21812) = 


तिभ्यः | इहापि भूमेव सुखमि- 
त्युक्तत्वात्‌ | 


ag भूम्नः प्रियस्यैकस्वेऽसं 


इन्द्रामिमतात्म-वेद्यत्वात्‌ स्वरूपेणेब 
aema वा नित्यवच्च 
“नाह खल्ययं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमहमस्मीति नो एवे- 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतो 
wala | नाइसत्र भोग्यं पश्यासि' 
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न या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाश 


समान आत्माके स्वरूपभूत आनन्द ~ 


हाँ प्रतिषेध नहीं हे 
iif ‘seq बिज्ञान एवं आनन्द- 
है! आनन्द ही ब्रह्म है? 
इत्यादि, श्रतियोसे यही सिद्ध होता 
हे और यहाँ भी “भूमा ही सुख है? 
ऐसा ही कहा गया है | 
asi—fea भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
युमाक्का वेद्य नहीं हो सकता अथवा 
उसका स्वरूप होनेसे Radda 
होनेके कारण उसमें निर्विशेषता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्विशेषता) 


वरूप 


tara deals Sexe तदिष्टम्‌ इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 


ऐसा कहा हे कि “इस अवस्थामै 
तो ae में हूँ! इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
भूतोंको ही जानता है । इस समय 
यह विनाशको ही प्राप्त हो जाता 


Lucknow | 


खण्ड 2१ by Sarayu OUR and eGangotri ९११ 

RRR ऋ जद KI > जट हट जप जाट पट जद ee CSO DK DK DKON DK SK 

इत्युक्तत्वातू | तद्रान््रस्येष्ं य~ | हे । में इसमें कोई फळ नहीं 

a देखता | इन्द्रको तो बही ज्ञान 
तानि चात्सानं च जानातिन | जित । इन्द्रको | 

। इष्ट हे जिस wae कि आत्मा 

सम्पूर्ण सतोंको और - अपनेकी भी 

; . | जानता है, किसी भी अप्रियका 

i A काम्‌ Fs fen 
सवाव कामान्यन | अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
क a भाग 
जञानेन | Bala भौर समस्त भोगोंको प्राप्त 


कर रेता है । 


सत्यमेतदि्टभिन्द्रस्येमानि 
तत्र प्रजापते- धरतानि सृत्तोऽन्या- 


रविवक्षा नि लोका? कामाः E से भिन्न है तथा ये सम्पूर्ण 


सब मत्तोऽन्येऽहमेषां स्वासीति; | झी 


में इनका स्वामी हूँ; किंतु 
arm लिये हितकर नहीं है | 
आर प्रजापतिकी तो exer हित 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना बक्तव्यस्‌ || 'तडाना चाहिये । आकाशके 
` | समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 

व्योमबदशरीरात्मतया aiya- भूतलोक और कामके आत्ममाव- 
लोककामात्मत्बोपगसेन या | ATG होकर उन्हे प्राप्त करना 
jas Pk ४ उस हितकर विषयका पन्द्रके 
प्राप्िस्तद्धितसिन्द्राय वक्तव्य- | पति उपदेश करना चाहिये--- 


Pe ere ऐसा. प्रजापतिको अभिमत है | 
सात अजापातनासप्रतस्‌ । न| राजाझी राज्यप्रासिके समान 


हु राहो राज्यापिवदन्यत्वेन | अन्यभावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पतिको अभिमत नहीं है । तब 


तत्रेबं सति क॑ केन बिजानीया- , ऐसी अवस्थामै आत्माका एक 
होनेपर कौन किसके द्वारा यह 


वात जान सकता है कि वे भूत हैं 
मस्मि' इति | | और यह मैं हँ ।? 


ब्‌” ७» 


न त्वेतदिन्द्रस्य हितस्‌ । हितं 


दात्मेकत्ये'इमानि भूतान्ययमह 
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SR ७, ७ ७ ICRC BC ICR ARR PAR PRC Xx 


नखस्सिन्पमे ख्रीमिर्वा याने- 
व! सि यदि पितृलोककाम! 
; ) डत > 0 
स एकधा भवति' इत्याद्यश्चयं- 
श्रुयोऽनुपपन्नाः | 
(y 

न; सर्वात्मनः सवफलसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । मद इव 


सवंघटकरककुण्डाद्याप्ति! । 


ननु सर्वात्मत्वे दुःखसस्भन्धो 


ऽपि स्यादिति चेत्‌ १ 


न, दुःखस्याप्यात्मत्वोपग- 
मादविरोधः । आत्मन्यबिद्या- 
कल्पनानिमित्तानि दुःखानि 
अक | सर्पादिकल्पनानिमि- 
तानि | सा चाविद्याशरीरास्मेक- 


ox on 
त्वस्वरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- 


[ अध्याज ८ 


ast-fig ऐसा पक्ष होनेपर 
ad अथवा alata [क्रीडा 
करता है ] 'वह यदि पितृलोककी 
कामना करता है? 'वह एक रूप होता 
है! ` इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वर्यसूचक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायँगी । 

समाधान--यह बात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा विद्वान्‌का किसीसे 


बिरोध न होनेके कारण सम्पूण 


gale सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार मृत्तिकाकी घट, 
कमण्डल और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 

agi— fig सर्वात्मता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोडे विरोध नहीं है । आत्मामं 
अविद्याके कारण होनेवाळी कल्पना- 
के निमित्तसे होनेवाले दुःख waa 
सर्पादि कहपनाके कारण होनेवाछे 
कम्पादिके समान हैं । दुःखकी 
निमित्तभूता वह अविद्या आत्माके 
अशरीर और पएकत्वदर्शनसे 
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये अब 


च्छिन्नेति दु'खसम्बन्धागङ्का न | उसे gak सम्बन्धही आशङ्क 


सम्भवति | 


होना सम्भव नहीं है । 
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व कि त्ता 
दुसरवबसंकल्पनिभिचानां [ यहाँ शङ्का 
शुद्धसस्वसंकल्पनिमित्तानां तु प या दोघ हो जा 
५ ।तो उसके द्वारा ईखरमें आरोपित 
कामानामीधरदेहसम्बन्ध; ATT, किया हुआ सगणविद्याक्रा फलभूत 
पूर्वोक्त ऐश्‍वर्य भी तो दग्ध ही हो 
जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सकता दै ? उत्त] शुद्ध 
सच्ोपाधिद्वारेण मोक्तेति सर्वा- | सतत्वजन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाले मनोवाब्छित भोगरूप 
ऐश्वर्याका सम्पूर्ण Halt [ केवछ 
मनके द्वारा मायावस्थाम ] TRAM 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । समस्त 
सर्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन पऐश्वर्योका भोक्ता है, 
E सम्पूर्ण अविद्याजन्य 
व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
है, कोडे दुसरा नहीं है--ऐसा 
वेदान्तसिद्ठान्त! | वेदान्त-शाखका सिद्धान्त है । 

' एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ | यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते’ 
इत्यादि वाक्यसे प्रजापतिने 
मतम्‌ प्रजापतिनोक्तः । | छायापुरुषका is वर्णन ey है, 

z एवं, | तथा स्वप्न और सुपृप्तावस्था 
aaga 0) | अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है, 
न परो$पहतपाप्मत्वादिळक्षणः, | अपहतपाप्मलादिरूप ,परमात्माका 
= ति केचिन्मन्यन्ते | | निरूपण नहीं किया क्योंकि इन 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते | दोनोंके sati परस्पर विरोध है। 
छायाद्यात्मनां चोपदेशे ग्रयोजन-| छायात्मादिका उपदेश MAÑ वे 

ओ _ [यह प्रयोजन बतलाते हैं कि 
माचक्षो--आदावेबोच्यमाने | परात्मा अत्यन्त दुर्विशेय है, 


छा० उ० ५८ 


तेषु मानसानाम्‌। पर एव सर्वे- 


विद्याकृतसंव्यबहाराणां पर 


एवात्मास्पदं नान्योऽस्तीति 


अत्रैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एव 
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किल दुविशेयत्वात्परस्पात्म- 
नो$त्यन्तबाह्यविषयासक्तचेतसो- 
इत्यन्तसश्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो 
मा भूदिति | 

यथा किल द्वितीयायां aed 
चन्द्रं दिदशयिषु्षं कश्वित्पत्य- 
क्षमादौ दशयति पश्यामरुमेष चन्द्र 
इति। ततोऽयं ततोऽप्यन्यं गिरि- 
मूर्धानं च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र 

` इति । ततोऽसौ चन्द्रं पयति | 


एवमेतद्‌ 'यएपोक्षिणि'इत्या बुक्त 


ON Ne 


प्रजापतिना 
इति । चतुर्थ तु पर्याये देहान्म- 


Se | 


छाम्दोभ्यो पनिषद्‌ 
जा रे ऋ ऋ CORK DCDCDC ICRC DIK OK DIK DIK DIC DIK DIK DK DOK EC ORK HC हट 


[ अध्याय ८ 


अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोंमें 
अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन लोगोंको 
आरम्ममें ही उसका उपदेश कर 
देनेपर उस अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुका 
श्रवण करनेसे कहीं ब्यामोह न 
हो जाय | 


[ इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हैं--] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सुक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छावाळा कोई पुरुष पहले 
सामनेवाले वृक्षको देख ag 
चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
है | फिर किसी अन्य वृक्षको 
और उसके परचात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवती किसी पर्वतशिखरको 
'यह चन्द्रमा है”! ऐसा कहकर 
दिखाता है | तदनन्तर वह 
चन्द्रमाको देख लेता है । इसी 
प्रकार प्रनापतिने 'य एषोऽक्षिणि’ 


त्रिभिः पर्यायन पर | इत्यादि तीन पर्यायोसे जिसका 


वर्णन किया हे वह पर आत्मा 
नहीं है; किंतु चौथे पर्यायमें 
इस मरणशीळ देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुषमें वह॒ ज्योतिः 


ज्योतिःस्वरूपं यस्मिन्नुत्तमपुरुषे | रूप अशरीरताको प्राप्त होकर 


खी आदिके साथ वर्तमान रहता 


स्त्यादिभिजक्षसक्रीडन्‌रममाणो | हुआ भक्षण, क्रीडा और रमण 
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FRAC RO IO HO हट OK OOK KKK TK OK 
भवति स उत्तम! पुरुषः पर | करता रहता है वही उत्तम पुरुष 


उक्त इति चाहुः । 

सत्यं 
पूर्वोंकमतनिर- ब्याख्या श्रोतुम्‌ | 
सनपूर्व सिद्धा-न सवरथोऽस्य ग्रन्थ- 

न्तिमतम्‌ wat सम्भवति | 
कथम्‌ १ 'अक्षिणि पुरुषो 
दुशयते' इत्युपन्यस्य शिष्याभ्यां 
छायात्मनि ग्रहीते तयोस्त- 
हिपरीतग्रहणं मत्वा तदपनया- 
योदशरावोपन्यासः कि पश्यथ 
इति च प्रश्नः साध्वलङ्कारो- 
पदेशश्चानर्थेकः स्यात्‌, यदि- 
च्छायात्मेव प्रजापतिनाक्षिणि 
दृश्यत इत्युपदिष्टः | किञ्च यदि 
स्वयपुपदिष्ट इति ग्रहणस्याप्य- 


पनयनकारणं वक्तव्यं स्यात्‌ | 


रमणीया तावदियं 


परात्मा कहा गया है--ऐसा भी 
उनका कथन है | 


सिद्धान्ती -ठीक है, यह 
व्याख्या घुननेमै तो बड़ी gaad 
है, किंतु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा 
नहीं हो सकता | कैसे नहीं 
हो सकता £--यदि प्रनापतिने 
“अक्षिण रुपो ead? एसा 
कहकर छायात्माका ही उपदेश 
किया होता तो अक्षिणि पुरुषो 
हश्यते’ ऐसा उल्लेख करके, दोनों 
झिष्योंद्वारा छायात्माका ही ग्रहण 
किये जानेपर फिर उनका वह 
विपरीत ग्रहण मानकर उसकी 
निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
क्या देखते हो? ऐसा प्रश्न और 
सुन्दर अछङ्कारघारणका उपदेश 
यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा | 
इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार किये हुए 
ग्रहणक्री निवृत्तिका भी कारण 
बतलाना चाहिये था | इसी प्रकार 
स्वप्तामा और सुषुप्तात्माका ग्रहण 


स्वम्चसुपुप्ात्मग्रहृणयोरपि तदप-|.करनेपर उनकी निवृत्तिका कारण 
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नयकारणं च स्वयं AIG | न | सी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिये था | 
किंतु यह उन्होंने aasar नहीं 

चोक्तं तेन मन्यामहे नाक्षिणि- | है । इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रनापतिने नेत्रान्तर्गत 

च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः । | छायालाका उपदेश नहीं किया | | 
A सके सिवा दूसरी बात यह भी | 

किं चान्यदक्षिणि द्रष्टा हे न ae इस किया 

पदसे Jarata द्रष्टाका ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्तम्‌ । एतं त्वेव त इत्युक्त्वा | युक्त हो सकता है; ‘ed त्वेव तेः 
स्वमेषपि दष्टरेबोपदेशः | स्वप्ने | ऐसा कहकर स्वप्न भी द्रष्टाका ही 


उपदेश किया गया È । यदि कहो | 
न दृष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि | सवप्नम दष्टाका उपदेश नहीं 


रोदितीवाप्रियवेत्तेवेल्युपदेशात्‌ | किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योंकि 'रुदन-सा करता 
न च EI TAWA | हे. अमियवेत्ता-सा हे! ऐसा कहा 
गया हे । द्रष्टाके सिवा और 
महीयमानश्चरति ।“अत्रायं पुरुषः | AS भी स्वप्ने पूजित होता | 
हुआ-सा नहीं बिचरता; क्योकि री 
“इस अवस्थाम यह पुरुष स्वयंप्रकाश 
३ | ९ ) इति न्यायतः श्रत्य- | होता हे” ऐसा एक अन्य ( बृह- 
ss ˆ | दारण्यक ) श्रुतिमें युक्तिपूर्वक सिद्ध 
rat सिद्धत्वात्‌ | किया गया है | 
यद्यपि स्वप्ने सधीर्भवति | यद्यपि स्वणगें आत्मा सधीः? 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी 
तथापि न धी; स्वप्नमोगोपछ- | वह अन्तःकरण स्वप्नभोगोंकी Eh 
त क TON उपकब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त | 
ब्ध प्रांत करणत्वं मजते | किं | नहीं होता | तो फिर क्या रहता 


चेद्दृश्यत इत्युपदिष्टःस्यात्तत इदं 


ककी) 
१» 


स्वयंज्योतिः” ( Jo उ० ४ | 
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तहि ? पटचित्रवजाग्रद्वासनाश्रया | है !--वह परचित्रके समान 


दुश्यव धीभवतीति न द्रष्टः स्व- | 


यंज्योतिष्ठबाधः स्यात्‌ | 
किश्वान्यत, जाग्रत्समयो- 
भूतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि भृतान्ययमहमस्मीति mA 
सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्थाज्ञाह 
खल्बयमित्यादि। तथा चेतनस्य- 
वाविद्यानिमि्तयोः सशरीरस्य 
सति प्रियाग्रिययोरपहतिर्नास्ती- 
त्युक्त्वा तस्पैवाशरीरस्य सतो 
विद्यायां सत्यां स शरीरत्वे 
प्रतिषेधो युक्तोऽशरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये aa इति | 
एकथात्मा स्वप्नबुद्वान्वयोमेदा- 
्त्स्यवदसङ्गः सश्चरतीति AT- 


न्तरे सिद्धू । 


जाग्रत्‌-घासनाओँका शाश्रयभत 
इर्य ही ' रहता है--इसरिये उस 
अवस्थामै द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका 
बाध नहीं हो सकता । 


इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है 
कि जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओंमें 
यह भूतोंको और अपनेको A 
भूत हैं और यह में हूँ! इस प्रकार 
जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुषुप्तिमें ] यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानत! ऐसा 
प्रतिषिध उचित हो सकता है। 
तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी 
प्राप्ति होनेपर अविधानिमित्तक 
afam नाश नहीं होता 
wal कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामें 
प्राप्त हुए प्रियाप्रियका “अशरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पशे नहीं 
करते? इस प्रकार प्रतिषेष करना 
उचित्त होगा | स्वप्न और जाम्रतूमें 
एक ही आत्मा महामस्यके समान 
असंगरूपसे विचरता है--एसा 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) श्रुतिसे 
सिद्ध है | 
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ce छान्दोग्योपनिषदु [ अध्याय ८ 
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यच्चोक्तं सम्प्रसाद! शरीरा- | ओर ऐता जो कहा कि सम्प्साद 
M री ( युषुप्तावस्थापन्न जीव) इस शरीरसे 
१ | सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान कर जिसमें ` 
fel आदिके साथ रमण करता 
रहता है वह अधिकरणरूपसे | 
निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उसे भिन्न 
है-सो भी ठोक नहीं; क्योकि 
चौथे पर्यायमें 'एते Aq ते’ ऐसा 
[ पूवोक्त परामर्श करनेवाला ] 
निदेश किया गया है । यदि = 
मजापतिको उससे भिन्न कोई और 
Set अभिमत होता तो वे gè- 
हीके समान एवं तेव ते! ऐसा 
मिथ्या वचन न कहते | 


> 


रममाणो भवति सोऽन्यः | 


सादादधिकरणनिर्दिष्ट उत्तमः 
पुरुष इति, तदप्यसत्‌; gÑ- 
ऽपि पर्याये ‘ud aa ते’ इति 
बचनात्‌ | यदि ततोन्योऽभिम्रेतः 
्यासू्यवत्‌ 'एतं त्वेव ते! इति 
न ATEAN प्रजापतिः | 


किश्चान्यत्तेजोऽवन्नादीनां सह; । इसके सिवा दूसरा कारण ag 

भी है कि [यदि उत्तम पुरुषको 

पूर्वोक्त पुरुषोंसे भिन्न मानेंगे तो ] és 
तेज, अप्‌ और अन्नादिकी रचना | 
करनेवाले सतूका अपने विकारभूत 
देहम प्रवेश दिखलाकर इस प्रकार 
मवि हुए उसको जो “तू बह है! 
एसा उपदेश किया गया है वह | 
मिथ्या सिद्ध होगा । यदि उत्तम 
अस्म सम्प्रसादसे भिन्न होता तो ~~ 
उसमें तू खी आदिके साथ रमण | 
करनेवाला होगा, ऐसा उपदेश | 


सत; स्वविकारदेहशुङ्गे प्रवेश 
दशिता प्रविशय पुनस्तख- 
मसीत्युपदेशो मृषा प्रसज्येत | 
तस्मिस्त्वं स्त्यादिमी रन्ता 
भविष्यसीति युक्त उपदेशो5भवि- 
"Fale सम्प्रसादादन्य उत्तम; 
परुषो भवेत्‌ | तथा भूम्न्यहमेवे- 
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त्यादिश्यात्मेवेद सर्वमिति नोप- | उचित होता और यदि भूमा नीवसे 
समहरिष्यद्यादे भूमा जीवाद- | मित्र होता तो भूमामें यह में ही 


= 9 a आदे रके ६ 
न्योऽमविष्यत्‌ । “नान्योऽतो- a ऐसा आदेश करके यह सब 


ऽस्ति द्रष्टा” (Jo Fo ३।७। 
२३ ) इत्यादिश्रृत्यन्तरा्च | 
सवंश्रृतिषु च परस्मिन्नात्मशब्द- 
प्रयोगो नाभविष्यस्रत्यगात्मा 
चेत्सवजन्तूनां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा 
प्रकरणी सिद्ध । 

न चात्मनः संसारित्वम्‌; 
अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस्य।न हि रज्जुशुक्तिकागगना- 
दिषु सर्परजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति। 
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर- 


पहृतिर्नास्तीति व्याख्यातम्‌ | 


यच्च स्थितमप्रि यवेत्तेवेति त 


वेत्तेवेति सिद्धम्‌। एवं च सति 


आत्मा ही है! ऐसा उपसंहार न 
किया जाता । “इससे भिन्न कोई 
और द्रष्टा नहीं हे” इस श्रव्यन्तरसे 
भी यही सिद्ध होता है । यदि 
सम्पूर्ण नीवोंका प्रयगात्मा ही पर 
आत्मा न होता तो समस्त श्रुतियोंमे 
परमात्माके लिये आशा" शब्दका 
प्रयोग न किया जाता । अतः एक 


ही आत्मा इस प्रकरणका विषय 
fag होता है | 


इसके सिवा, आत्माको संसारित्व 
हे भी नहीँ; क्योंकि आत्मामें 
संसार अविद्याके कारण अध्यस्त 
है । रज्जु, शुक्ति और आकाशादिमें 
मिथ्याज्ञानके कारण अध्यस्त हुए 
सर्प, रजत और मलादि aga: 
उनके नहीं हो जाते | इससे- 
'सशरीरके म्रियाप्रियका नाशः नहीं 
होता? इस वाक्यकी व्याख्या हो 
जाती है । [ इस प्रकार ] पहले 
जो कहा गया था कि स्वपद्रष्टा 
अप्रियवेत्ता-सा होता है । साक्षात्‌ 
adalar ही नहीं होता--सो 
सिद्ध हो गया | और यह सिद्ध 
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९२० छान्दोग्यो पनिषद्‌ | अध्याय < 
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सवपर्यायेष्वेतदसतममयमेतद्‌- | होनेपर समस्त पर्यायोमै 'यह अमृत 

हु र | और अभय है तथा यही ब्रह्म है? 
षेति ARTER । यदि वा | दया प्रजापतिका वचन sie 
प्रज्ञापतिच्छदूमरूपायाः Haase) "नापतिच्छ्ञ्षपा श्रुतिका वचन 

: भी सत्य ही सिद्ध होता है। 
WIHT भवेत्‌ | न च तत्कुतक-| उसे कुतर्कबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
७ करना उचित नहीं है, क्यों 
TEM IT कतु FHT | ततो उस ( श्रुतिवाक्य res 
गुरुतरस्यप्रभाणान्तरस्यानुपपत्ते॥ प्रमाण मिलता असम्भव हे । 
> 2 यदि कहो कि दःख 

ननु प्रत्यक्ष दुःखाद्यप्रियवेसु- अप्नियवेत्ततव तो fia pe 
प्र्यक्ष अनुभव होता हे--तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि मै 
जरादिसे रहित हैँ, जराम्रसत हुँ, 
SA हुआ हुँ, आयुष्मान हूँ, 
गोर A य हुँ 
गार ह, श्याम हूँ, मरा हुआ हैं! 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान 
वह ( अग्रियवेत्तत्व ) भी सम्भव 
हो सकता है। यदि कहो करि 
यह सब तो सत्य ही हे तो 
वस्तुत: यह बात ऐसी ही दुर्गम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
सम्बन्धमै उद्कपात्रादि युक्ति 
1 दिख़लानेपर भी देवराजको यह 
रपि gna विनाशमेवापीतों | मोह ही रहा कि इस अवस्थामें 

तो यह विनाशको ही प्राप्त हो 
भवतीति | ८ जाता cal 


त्वमव्यभिचार्यनुभूयत इति | 
जराद्रिहितो जीणो हं जातोऽइ- 
मायुष्मान्‌ गौरः कृष्णो मृत 
इत्यादिप्रस्यक्षातुभववत्तदुपपत्तेः। 
सरबेमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येबैत- 
देवं दुरवगमं येन देवराजोऽप्यु. 


दशरावादिदर्शिताविनाशयु क्ति- 
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तथा विरोचनो सहाप्राश | तथा परम बुद्धिमान्‌ और प्रज्ञा 


प्राजापत्योऽपि देहमात्ात्मदर्शनो 


बभूब | = 


सागर एव वेनाशिका न्यमञ्जन्‌ | 
तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिव्य- 
तिरिक्तमवगग्यापि त्यक्तागमप्र- 
माणत्वान्यृत्युविषय एवान्यत्ब- 
दशने तस्थुः । तथान्ये काणा- 
ia 

दादिदिशना।  कवायरक्तमिव 
क्षारादिमिवखं नवमिरात्मगुणे- 
ुक्तमात्मद्रव्यं विशोधयितु 
ATU: | तथान्ये कर्मिणो बाह्य- 
विषयापहृतचेतसो वेदप्रमाणा 
अपि परमाथसत्यमात्मेक्तवं 
विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना 
यन्त्रव दारो हावरोहप्रकारेर निश 
बम्भ्रमति किमन्ये जुद्र जन्तवो 
विवेकहीनाः स्त्रभाबत एव 
बहिविंषयापहृतचेतसः | 


पतिका ga होनेषर भी विरोचन 
केवल देहरमात्रमँ आत्मबुद्धि करने- 
वाळा हुआ । इसी प्रकार वैनाशिक 
रोग इन्द्रके आत्मविनाशरूप भयके 
aga ga गये । तथा ater 
वादी द्रष्टा ( आत्मा ) दो देहादिसे 
भिन्न जानकर भी शाक्षप्रमाणको 
छोड़ देनेके कारण ggh विषय भृत 
मेददर्शनमें ही पड़े रह गये । एवं 
अन्य काणादादि मतावलम्बी 
कपाथसे रंगे हुए बच्नको क्षारादिसे 
शुद्ध करनेके समान आत्माके नौ 
गुणोंसे युक्त आलद्रव्यको शुद्ध 
WAN छग गये। तथा gat कर्ग- 
काण्डी ढोग बाह्य विषयोंमें आसक्त- 
चित्त होनेके कारण वेदको प्रमाण 
माननेवाळे होनेपर भी इन्द्रके 
समान परमार्थसत्य आत्मैकलको 
अपना बिनाश-सा समझकर घटी- 
यन्त्रके समान ऊपर-र्न चे जाते-आते 
रात-दिन भटकते रहते हैं । फिर 
जो स्वभावसे ही बाह्य विषयोंमें 


आसक्तचित्त हैं उन अन्य विवेकहीन 
OR जीवोंकी तो बात ही क्या है £ 
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तस्मादिदं त्यक्तसबबाद्येष-| अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 
3 $ rR एषणाओंका त्याग कर दिया है 
रनर णः व्राज- १ 
णरनन्यशरण; परमहंसपरित्राज- | on कोई और गति नहीं है और 


केरत्याभ्रमिसिर्वेदान्तबिज्ञानपरे- | जो,पनापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 
करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 


रेव वेदनीयं पूज्यतमेः प्राजापत्यं | परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस 


: ane परित्राजकोके द्वारा हो यह चार 
चेमं सम्प्रदायमनुसर्विरुपनिब दवं | रामं उपनिबद्ध ( प्रतिपादित ) 


आत्मतत्त्व ज्ञातव्य हे; तथा आज 
भी वे ही उसका उपदेश करते a 
द्यापि त एव नान्य इति ॥१॥ डोर कोई नहीं ॥ १ ॥ 


tS 


तत्राशरीरस्य सम्प्रसादस्या- | ऐसी अवस्थामें, निस प्रकार 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- | अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता 


रीरतामेव सम्प्राप्तस्य शरीरात्स- | अर्थात्‌ सशरीरताको ही प्राप्त 
त्थाय स्वेन रूपेण यथामिनि- | इर अशरीर सम्पसादकी शरीरसे 
उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
eet है वह बतढानी चाहिये-- 
च्यते--- इसीसे यह दृष्टान्त कहा नाता है-- 
अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत्‌ स्तनयित्नुरशरीराण्ये- 
तानि तद्यथेतान्यसुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योति- 

` रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २॥ 
वायु अशरीर है; अभ्र, विद्युत्‌ और मेघध्वनि ये सब अशरीर 


हैं | faa प्रकार ये सत्र उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वपे परिणत हो बाते हे ॥२॥ 


प्रकरणचतुष्टयेन | तथानुशासत्य- 


्पत्तिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त 
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अशरीरो वायुरबिद्यमानं शिरः- 


पाण्यादिमच्छरीरमस्पेत्यशरीरः | 
किं चाग्रं विद्युससतनयित्तुरित्ये- 
तानि चाशरीराणि | तत्तत्रेवं 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा 
अपुष्मादिति भूमिष्ठ श्रुवि्युलो- 
कसम्बन्धिनमाकाशदेश व्यपदि- 


शति । एतानि यथोक्तान्याकाश- 
समानरूपतामापन्नानि स्वेन 
वाय्बादिरुपेणाशृह्यसाणान्याका- 


mezat गतानि | 
यथा सम्प्रसादोऽविद्यावस्थायां 
शरीरात्मभावमेवापन्नस्तानि च 


,तथाभूतान्यशुष्माद्द्यलोकसम्ब- 
न्धिन आकागदेशात्सपुत्तिष्टन्ति 


वर्षणादिप्रयोजनाभिनिवृत्तये | 
कथम्‌ ? शिशिरापाये सावित्रं पर 
ज्योतिः प्रकृष्टं ग्रेष्मकमुपसम्पद्य । 
सावित्रमभितापं ग्राप्येत्यथ्‌ः | | 


शाङ्रमाष्याथं ९२३ ; 
ति 22:22 क KIO RK 


OK «| 
वायु अशरीर है, इसके शिर 
एवं हाथ-पॉववाछा शरीर नहीं 

इसलिये यह अशरीर है | 
तथा वादळ, बिजली और 
मेवध्वनि—ये भी अशरीर हैं | 
ऐसा होनेपर भी, निस gaz 
वर्षादि पयोजनकी पूर्ति होनेपर 
ये उस [ आकाशसे समुत्थान कर ] 
इस प्रकार भूमिमे स्थित श्रुति 
युळोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष - 
रूपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
वायु आदि आकाशकी समान- 
रूपताको प्राप्त हो अपने वायु 
आदि खूपसे गृहीत न होते हुए 
आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते है । 
faa प्रकार सम्प्रसाद अविद्या- 
वस्थामें देहात्मभावको ही प्राप्त 
रहता है उसी प्रकार तद्रूपताको 
प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि 
प्रयोजनकी पूर्तिके लिये इस 
युलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
समुत्थान करते हैं । किस 
प्रकार समुत्थान करते हैं ?- 
शिशिरका अन्त होनेपर सूर्थके 


परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज- 


को उपसम्पन्न हो सर्थात्‌ सविताके 
आदित्याभितापेन प्रथग्भावमा- | अमितापको प्राप्त हो उस आदित्यके 
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पादिताः सन्तः स्वेन स्येन रूपेण | अभितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 


ताव होकर अपने-अपने स्वरूपसे सम्पन्न 
पुरोबातादि [स्तासतभाव छ जाते है । उनमें वायु पूर्ववायु 


हित्वाभ्रसपि भूमिपवतहस्त्यादि- आदि अपने रूपोंसे, बादर आद्रभाव- 


= को त्यागकर भूमि, पवत एवं हाथी 
रुपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिल- | आदिके ger आकारोंसे, विद्युत्‌ 


तादिचपरूपेण स्तनयित्नुरपि ज्योतिङता गदि अपने चपल 

खुपसे और मेघध्वति गर्जन तथा 
स्येन गर्जिताशनिरूपेणेत्येवं वज्रपात आदि अपने खूपसे स्थित 
। हो जाते हैं । इस प्रकार वर्षाका 


प्रावृडागे स्वेन स्वेन रूपेणासि 
आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे 
निष्पद्यन्ते || २ ॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
eee 
यथायं दृष्टान्त | जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 


एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्सुस्थाथ परं 
उयोतिरुपसस्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पश्यते स उत्तमपुरुषः 
स तत्र पर्येति जक्षक्ीडन्‌रसमाण; स्त्रीभिर्वा यानेर्वा 
ज्ञातिभिर्वा नोपजनश्स्मरन्षिद्‌श्शरोरश्स यथा प्रयोग्य 
आचरणे युक्त एवभेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः॥३॥ 
उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने स्वरूपमे स्थित हो जाता है । वह उत्तम पुरुष है । 
उस अवस्थाम वह हँसता, क्रीडा करता और खी, यान अथवा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ VIA हुए इस शरीरको स्मरण न करता 
हुआ सब ओर विचरता है । जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ीमें जुता 
रहता है उती प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ।। २ ॥ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसास्य- 
गमनषद्विद्यया संसाराव- 


स्थायां शरीरसाम्यमापन्नोऽहम- 


मुष्य पुत्रो जातो जीणो मरिष्ये- | 


इत्येवं प्रकारं प्रजपतिनेव मघवान्‌ 
यथोक्तेन AT नासि त्वं देहे- 
न्द्रियादिधर्मा तचवमसीति प्रति 


बोधितः सन्स एष सम्प्रसादो | 


जीवोऽस्माच्छरीरादाकाशादिव 

वासवादयः agata देहादिवि- 
लक्षणमात्मनो छरूपमवगम्य 
देहात्ममावनां हितवेत्येतत्‌। स्वेन 


रुपेण सदात्मनेवाभिनिप्पद्यत 
इति व्याख्यातं पुरस्तात्‌ | 
स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा- 


दोऽभिनिष्पद्यते--प्राक्प्रतिबोधा- 


त्तद्धान्तिनिमित्तात्सपो भवति | 


यथा रज्जुः TARAIA 
रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेणामिनि- 


[ उसी प्रकार ] वायु आादि- 
के आकाशादिकी समताको प्राप्त 
होनेके स्मान अबिधाचश्च atare 
अवस्थामे शरीरकी समताको प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ “में इसका पुत्र हूँ 
में उन्न हुना हूँ, जराग्रस्त हूँ 
मरूगा? इस प्रकार समझनेवाळे 
इन्द्रको निस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे तू देह 
भौर इन्द्रियोंके धर्मवाला नहीं है, 
बल्कि वह सत्‌ ही तू है? इस प्रकार 
समझाया हुआ बह यह सम्पसाद- 
जीव आकाशसे वायु आदिके समान 
इस शरीरसे समुत्थान कर 
देहादिसे विलक्षण आसमस्वरूपको 
जानकर अर्थात्‌ देहात्मभाऽनाक्ो 
त्यागकर अपने स्वाभाविक सत्तव- 
खूपसे ही स्थित हो जाता है- 
इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या 
की जा चुकी है | 

वह सम्प्रसाद अपने जिस 
स्वाभाविक रूपसे स्थित होता 
है--जिस प्रकार विवेक होनेसे पूर्व 
AFIS कारण रज्जु सर्प हो जाती 
है और फिर प्रकाश होनेपर वह 
अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित 
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ष्पद्यते | एवं च स उत्तमपुरुष | हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 


उत्तमश्चासौ पुरुषश्रेत्युत्तमपुरुष! 
स ` एवोत्तमपुरुषोऽक्षिस्वमरपुरुपो 
व्यक्ताबव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः 
सम्प्रसन्नोऽशरोरश्चस्वेन रूपेणेति | 
एषामेष स्वेन रूपेणावस्थितः 

क्षराक्षरो व्याक्ृताव्याङ्गताबपे- 
क्ष्योत्तमपुरुषः कृतनिवंचनो ह्ययं 
गीतासु । 

स सम्प्रसादः स्येन रूपेण तत्र 
स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूतः 
पर्येति क्रचिदिन्द्राद्यात्मना जक्ष- 
दसन्‌ भक्षयन्‌ वा भकष्यानुच्चाव- 
` चानीप्सितान्‌ क्वचिन्मनो मात्रे; 


संकल्पादेव सपुत्थितेर्बाह्षलोकि- 


केवा क्रीडन्‌ रूयादिभी रमसाणश्च 


पुरुष--जो उत्तम हो और पुरुष 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते है । 
अक्षिएरष और स्वप्नपुरुष ये दोनों 
व्यक्त हैं, किंतु सुषुधषुरुष अपने 
स्वाभाविक रूपमै स्थित होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे लीन, सम्मसन्न, 
अव्यक्त तथा अशरीर हे | इनमें 
व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और 
अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह 
अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
पुरुष उत्तम है । इसका निरूपण 
गीतामें किया है । 


वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 
रूपसे --स्वयं स्वात्मामें स्थित हुआ 
आत्मनिष्ठ होनेके कारण सवका 
अन्तरातमभूत होकर सब ओर संचार 
करता है | कभी इन्द्रादि रूपसे 
“नक्षत्‌-हँसता अथवा मनोवान्डित 
बढ़िया-घटिया भोजन-सामग्रियोंको 
भक्षण करता हुआ, कभो मनोमात्र 
अर्थात्‌ केवळ संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
अथवा ब्रद्मछोक-सम्बन्धी भोगोंके साथ 
क्रोडा करता और स्री आदिके साथ 
मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप- 
जनको-जो खी-परुषोंके पारस्परिक 


मनसव, नोपजनम्‌, AJANT- | सहगमनसे उत्पन्न होता हे अथवा 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- 
नमात्ममावेन वात्मसामीप्येन 
जायत इत्युपजनसिदं शरीरं तन्न 
स्मरन्‌ | तत्स्मरणे हि दुःखमेव 
स्यात्‌; दुःखात्मकत्वात्तस्य | 
नन्बनुभूतं चेन्न mait- 


त्वं मुक्तस्य | 


नैष दोषः; येन मिथ्याज्ञा- 
नादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञा- 
नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- 
नुभूतमेबेति न तद्स्मरणे सर्वज्ञ- 
aa | न बुन्मत्तेन IT- 
: हीतेन वा यदनुभूतं तदुन्मादा- 
द्यपगमे$पि स्मतव्य स्यात्तथेहापि 
संसारिमिरविद्यादोषवद्धियदनु- 


भूयते तत्सर्वात्मानमशरीरं न 


आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम “उपजन? है--इसे स्मरण न 
करता हुआ सब ओर संचार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दुःखात्मक है | 

शङ्का-यदि वह agua शरीर- 
का स्मरण नहीँ करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असर्वज्ञतां सिद्ध 
होती है | 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं 
है । जिस मिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शरीरको उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस शरीरका 
अनुभव नहीँ होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती | जो वस्तु उन्मत्त 
या HEAR पुर्षको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये -- 
ऐसी बात नहीं हे । इसी प्रकार 
इस प्रसङ्गमें भी जो शरीर अविद्या- 
रूप दोषवाले संसारियोंद्रारा अनुभव 
feat जाता है वह आशरीरी 
सर्वात्माको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि 
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स्पृशति; अविद्यानिमित्ताभा- | उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका 
वात्‌ | अमाव है । 
ये तूच्छिन्नदोपेसंदितकषाये- | किंतु जिनके दोष नष्ट हो गये 
हैं और राग-द्रेषादि कषाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुषोद्वारा, मिथ्या 
तापिधाना अनुभूयन्ते विद्या- | विषयाभिनिवेशरूप azak कारण 
र .. | अज्ञानियोके अनुभवमें न आनेवाले 
मिव्यड्ष यत्वातु, त एव सुक्तन | जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
सर्वात्मभूतेन सम्बध्यन्त इत्या- किया जाता है वे विद्याद्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाले PAR कारण 
इस प्रकार उपर्युक्त सर्वात्मभूत 
faa सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके छिये उनका 
निर्देश किया जाता है | अतः ‘a 
एते #छालोके! ऐसा जो निर्देश 
किया गया हे वह ठीक ही है, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वामक है, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मलोकमें 
द्रह्मण उच्यन्ते | ही हैं--इस प्रकार कहे जाते हैं। 
नलु कथमेकः सञ्चान्यत्पश्यति | शङ्का किंतु वह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति| न अन्य कुछ घुनता है और न अन्य 
; ` कुछज १ “बह भूमा ह? और 
स भूमाकामांथ ब्राह्मलेकिकान्‌ पह mor a देखता 


पद्यन्र्मत इति च egy) | हुआ रमण करता है? ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, जिस 


यथेकी यस्मिन्नेव क्षणे | प्रकार यह कहा जाय कि एक पुरुष 


मानसाः सत्या! कामा अनु- 


त्मज्ञानस्तुतये निदिश्यन्तेञ्त; 
साध्वेतदिशिनष्टि एते 
ब्रह्मलोके' इति । यत्र क्रचन 


A 


भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव हि ते 


le EE EE 


लोके भवन्तीति सर्वात्मत्वा- 
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पश्यति स तस्मिन्नेव क्षणे न 


पश्यति | 


नेष दोषः; श्रृत्यन्तरे ल्‍ 
त्व Sn 
UT! द्रष्टु दृष्ेरविपरिलोपात्प- 


waa भवति; द्र्टरन्यत्वेन 


~ 


कामानामभावान्न पश्या 


A 


चेति 


A 


जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 
नहीं भी देखता | 
समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
द्ृष्टाको दृष्टिका विपरिहोप न 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है और द्ष्टासे भिन्न भोगोंका अभाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता | 


| यद्यपि agat वह ( द्वेताभाव ) 


बतलाया गया है तथापि मुक्तके 
लिये भी सब कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानरूपसे द्वेताभाव है । 
इस ,विषयमें 'किसके द्वारा क्या 
देखे! ऐसा कहा ही गया दै । 

यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहतपाप्मादि लक्ष णाँवाश होने- 
पर भी नेत्रमें दिखलायी देता है--- 
ऐसा प्रजापतिने क्यो कहा £ ऐसी 
शङ्का होनेपर जिस प्रकार यह 
नेत्रमें साक्षात दिखलायी देता है 
वह बतलाना चाहिये--इसीसे यह 
( आगेका वक्तव्य ) आरम्भ किया 
जाता है । नेत्रके भीतर उसके 
दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो 
श्रुति बतलाती है-- 


यद्यपि सुपुप्ते तदुक्त गुक्तस्या 
सर्वेकत्वात्समानो द्वितीयाभावः | 
केन कं पयेत्‌? इति चोक्तमेव | 

अशरीरस्वरूपोऽपहतपाप्मादि- 
लक्षणः सन्‌ कथमेष पुरुपो- 
ऽक्षिणि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप- 
तिना ? तत्र यथासावक्षिणि 
साक्षाद्दृश्यते तद्वक्तव्यमितीद- 


मारभ्यते। तत्र को हेतुरक्षिणि 


ada इत्याह 
छा० उ० ५९--- 
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जाट 


स दृष्टान्तो यथा प्रयोग्य; 


प्रयोग्यपरो वा सशब्दः । प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्यो5थ्ो बढीवर्दो 
वा। यथा लोक आचरत्यनेने- 


त्याचरणो रथोऽनो वा तस्मिन्ना- 
चरणे युक्तस्तदाकपणाय | एव- 
मर्मिञ्छरीरे रथस्थानीये प्राण! 


ृत्तिरिन्द्रिय मनोबु द्विसंयुक्तः 


प्रज्ञात्मा विज्ञान क्रियाशक्ति द्वय- 


संमूच्छितात्मा युक्तः i 


पभोगनिमित्तं नियुक्त; | 'कस्मि- 
न्न्वहमुखान्त उत्क्रान्तों भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
,ष्ठास्यामि' इतीश्वरेण राज्ञेव gal- 
धिकारी दर्शनश्रवणचेशव्यापा- 


रेऽधिकृतः | तस्येव तु मात्रेक- 


वह दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य अथवा स यथा प्रयोग्य:? 
इस पदसमृहमें सः? शब्द प्रयोग्य- 
परक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
अश्व या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है | 
वह जिस प्रकार Bad --निसके 
द्वारा सव ओर जाते हैं वह रथ 
या गाड़ी आचरण कहलाता है उत्त 
आचरणमें उसे खींचनेके लिये [अश्व 
या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
वृत्तियोवाला प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियोंसे संयुक्त है, अर्थात्‌ अपने 
कर्मफलके उपभोगके लिये नियुक्त 
है । 'किसके उक्कमण RAR में 
BAT करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर में स्थित रहूँगा? इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा- 
घिकारीको नियुक्त करता है उसी 
प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और 
चेष्टा आदि व्यापारमें प्राणको 
अधिकारी बनाया है । ख्पकी 


देशश्चनुरिन्द्रियं रूपोपलब्धि- | उपलब्धिका द्वारभूत ag इन्द्रिय 


द्वारभूतम्‌ ॥ ३ ॥ 


उसीकी मात्रा अर्थात्‌ एक देश दै ।३। 


aoe 
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ह यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चु: स चाश्चुषः 
पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जित्राणीति स आत्मा 
गन्धाय घाणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदशश्षणवानीति स आत्मा 
AIMI श्रोत्रम ॥ 8 ॥ 


जिसमें यह agani उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष 
पुरुष a उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है । जो ऐसा अनुभव करता 
है कि में इसे de वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका 
है और जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द Ae वही आत्मा है; 
उसके शब्दोचारणके छिये वागिन्द्रिय हे तथा जो ऐसा जानता है 
कि में यह श्रवण करू, वह भी आत्मा है, श्रवण करनेके लिये 
Marea है ॥ ४ ॥ 


अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित- | जहाँ (निस जाग्रदवस्थामें ) 

TEA a यह कृष्णतारीपछक्षित आकाश 
श दहाच्छद्र मंनावपण्णम्- - `. ने 

माकाशं देइच्छिद्रमलु देहान्तर्वती छिद्रमें अनुविषण्ण- - 


बुपक्तमबुगतं तत्र स प्रकृतो- | अनुपक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
,. | अवस्थामै यह प्रकृत अशरीर आत्मा 
5शरीर आत्मा चाजुषश्चछुषि भव | agu—agi रहनेवाला हे 


इति चाशषुपस्तस्य दर्शनाय रूपो-| सण्णं चाष है । उसके देखने- 
रूपोपलब्धि करनेके लिये चक्षु 


पलब्धये TG: WAY ;यस्य तई करण है । देहादिसे संहत होनेके 


Ae भें कारण जिसपर द्रष्टके लिये 
हादिमिः संहतत्वारस्य KEO चु यह करण है eae 


7 Q Ow 
सोऽत्र चछुषि दशनेन त आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दर्शनरूप 
दृश्यते परोऽशरीरोऽसंहृतः । लिङ्गसे उससे असंहत देखा जाता 
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[ अध्याय ८ 


(अक्षिणि दृश्यते' इति प्रजापति- | है । 'नेत्रके अन्तर्गत दिखलायी 


1 है यह बात प्रजापतिने 


नोक्त सबैन्द्रियद्वारोपक्षणाथम्‌; सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोके उपलक्षण- 


सर्वविषयोपलब्धा हि स एवेति। 
स्फुटोएलब्धिहेतुरवात्तु 'अक्षिणि’ 
इति विशेषवचनं सवश्रुतिषु 
“अहमदशेमिति तत्सत्यं भबति’ 
इति च रतेः | 

अथापि योऽस्मिन्देहे वेद 
कथम्‌ १ इदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा 
-जिघ्राणीत्यस्य गन्धं विज्ञानी- 
यामिति स आत्मा तस्य गन्धाय 
गन्धविज्ञानाय घ्राणम्‌ | अथ यो 
वेदेदं वचनमभिव्याइराणीति 
चदिष्यामीति स आत्मामिव्या- 
हरणक्रियासिङ्गये करणं वार्गि- 
न्द्रियस्‌ | अथ यो वेदेदं श्रुणवा- 
नीति स आत्मा भ्रबणाय 
श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


— {OO t= 


के लिये कही है । तात्पय यह हे 
कि सम्पूण विषयोंको उपलब्ध करने 
वाला वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त RAA 'अक्षिणि’ यह 
विशेष वचन है। “मैंने देखा है 
इसलिये यह सत्य है” इस श्रतिसे 
भी यही' सिद्ध होता है । 

तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
हे-किस प्रकार जानता है !-मैं 
यह सुगन्धि या दुगन्धि सूँघू अर्थात्‌ 
इसकी गन्ध जानू--एऐसा नो 
जानता हे वह आत्मा है । उसके 
गन्ध अर्थात्‌ गन्धज्ञानके लिये घ्राण 
है । और जो ऐसा जानता है कि 
भें यह वचन उच्चारण करूँ 
अर्थात्‌ Ae वह आत्मा है; 
उसकी शब्दोच्चारणक्रियाकी सिद्धि 
के लिये वाकू इन्द्रिय करण है! 
तथा जो यह जानता है किं में 
यह श्रवण करूँ वह आत्मा 
उसके शब्दअवणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय 
है॥४॥ 


1, स्पष्टोपलब्धिमें चक्षुका देतुत्व | 
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_ अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य 
देवं चक्षु: स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्कामा- 
न्पझ्यन्रमते ॥ ५ ॥ 
और जो यह जानता है कि में मनन करूँवह आतमा है । मन 
उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है ॥ ५ N 
अथ यो वेदेदं मन्वानीति | और जो यह जानता है कि 
में इसका मनन करू अर्थात्‌ 
वाह्य इन्द्रियोंसे असंसृष्ट केवल 
केवल मन्वानीति वेद स आत्मा| मनन व्यापार करू वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करण है । जो जानता है वह 
आत्मा? इत्येतं सर्वत्र प्रयोगा- | आत्मा है! इस प्रकार ही सर्वत्र 
X Pa प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
ट्रेदनमस्य स्वरूपमित्यवगम्यते | होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप 
यथा 'यः पुरस्तात्मकाशयति स | हे, जिस प्रकार कि नो Wa 
दि त , | प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो 
Wl री आ न 
पश्चाद्य उत्तरतो य उक्ष प्रकाश-| और जो ऊपरकी ओर प्रकाश करता 
है वह सूर्य है? ऐसा कहे जानेपर 
यह ज्ञात होता है कि सुर्य प्रकाश- 
स्वरूपः स इति गम्पते । ।खरुपदै। | 
दर्शनादिक्रियानिईस्पर्थानि नेत्रादि जो afai हैं वे 
a . | दशनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
तु चपुरादिकरणानि । ३९ | ३ गह बात इस आलादी 
नास्यात्मनः सामरथ्यादवगम्यते | सामर्थ्ये बिदित होती है । आत्मा- 


मननव्यापारमिन्दरि यासंस्पृष्ट 


मननाय मन! | यो वेद स| 


यति स आदित्यः इत्युक्ते प्रकाश- 
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९३४ 
आत्मनः सत्तामात्र एव ज्ञानक- 
तेत्वं न तु व्यापृततया | यथा 
सवितुः सत्तामात्रमेव प्रकाशन- 
qaa न तु व्यापततयेति,तद्वत्‌ | 


मनोऽस्यात्मनो SINIFA- 


Lo ७ (७ 
eX 


मितरेन्द्रियेरसाधारणं aya 


पष्यत्यनेनेति चक्षुः | ब्तमान- 
कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
ऽदेवानि तानि | मनस्तु त्रिकाल- 


विषयोपलब्धिकरणं मृदितदोष 
च सूक्ष्मव्यवहिता दिसरबोपलव्धि- 
करणं चेति देवं FART | 
स वे मुक्तः स्वरूपापन्नोऽविद्या- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वा- 
त्मभावमापन्नः सन्नेष व्योमव- 
द्विशुद्धः सर्वेश्वरो मनउपाधिः 
स्नेतेनेवेश्वरेण मनसेतानका- 
मान्सवितृप्रकाशब न्नित्यप्रततेन 
दर्शनेन परयन्रमते ॥ ५ | 


—{o 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय < 


का जो ज्ञानकर्दृ है वह केवल 
सत्तामात्रमे है, उसकी व्याप्तताके 
कारण नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन-कतृत्व उसकी सत्तामात्रमें 


है किसी व्यापारप्रबणताके 


कारण नहीं है, इसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये | 

मन इस आमाका देव 
अप्राकृत अर्धात्‌ अन्य इन्द्रियोंसे 
असाधारण चक्षु है; चष्टे अनेन'- 
निससे देखता है उसे चक्षु कहते 
हैं । इन्द्रियाँ वतेमानकाङविषयक 
हैं, इसलिये वे अदेव हैं; किंतु 
मन तीनों meih विषयॉकी 
उपलब्धिका करण, क्षीणदोष और 
सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थोको 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह दैव चक्षु कहा जाता है | तथा 
वह आत्मा स्वरूपस्थित होनेपर 
मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय 
और मनसे वियुक्त है, सर्वात्मभाव- 
को प्राप्त AAR वह आकाशके 
समान बिशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधिवाला AAN वही 
इस इन्द्रियोंके स्वामी मनसे ही 
GAH प्रकाशके समान अपनी नित्य 
प्रसृत दृष्टिसे इन भोगोंको देखता 


हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 


i— 
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कान्कामानिति विशिनष्टि |; किन भोगोंको देखता है? 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 
qaad हे | 


य एते ब्रह्मलोके तंवा एतं देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तषा सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
TAL ठोकानाप्नोति सर्वाशश्व कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 
॥ ६॥ 

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है । 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं । इसीसे उन्हें सम्पूणं लोक 
और समस्त भोग प्राप्त हे । जो उस आत्माको शास्र और आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ BIT अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 
लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है । ऐसा. प्रजापतिने कहा 
प्रनापतिने कहा ॥ ६ ॥ 
य एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य- | जो ये भोग सुवर्णकी निधिके 
समान ब्रह्मलोकमें बाह्य विषयोंकी 


निधिवद्बाह्लविषयासङ्गानृतेनापिः 


हिताः संकल्पमात्ररभ्यास्तानि- 


त्यर्थः | यस्मादेष इन्द्राय प्रजाप- 


तिनोक्त आत्मा तस्मात्ततः 
श्रत्वा तमात्मानमग्रस्वेऽपि देवा 
उपासते । तदुपासनाच्च तेषां 
सर्वे च लोका आत्ता प्राप! 
सर्वे च कामाः । यदथ हीन्द्र 


आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केवल संकल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है। 
क्योंकि इस आमाका प्रजापतिने 
इन्द्रको उपदेश किया है इसलिये 
उनसे श्रवण कर आन मी देवगण 
उसकी उपासना करते हैं | उसको 
उपासनासे Se सारे ठोक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं-। तातर्य यह 
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एकशतं वर्षाणि प्रजापतौ E- | 
चर्यमुवास तत्फलं i 
देवैरित्यभिप्राय; । 

तदयुक्तं देवानां महाभाग्य- 
त्वान्न चिदानीं मलुष्याणा- 


मल्पजीवितत्वान्मन्दतरप्रज्ञत्वाञच। 


सम्भवतीति प्राप्त इदघ्ुच्यते-स 
सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च 
कामानिदानींतनोऽपि; कोऽसो ? 
न्द्रादिवद्यस्तमात्मानमतुविद्य 

विजानातीति ह सामान्येन किल 
प्रजापतिरुवाच | अतः सर्वेषा- 
मात्मज्ञानं THOMA तुल्येव 
भवतीत्यर्थः । BAT प्रकरण- 
समाप्त्यथम्‌ ॥ ६ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[ अध्याय ८ 


है कि जिसके लिये इन्द्रने प्रजा- 
पतिके यहाँ एक सौ एक वपे ब्रह्मचर्य- 
वास किया था वह फळ देवताओं- 
को प्राप्त हो गया । 

देवता महान्‌ भाग्यशाली हैं, 
अतः उनके लिये वह (सम्पूर्ण छोक 
AT समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु इस समय 
agam तो उनका मिलना 
सम्भव नहीं हैं; क्योंकि वे अल्पजीवी 
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
शङ्का प्राप्त AAR यह कहा 
जाता है--वह वर्तमानकालीन 
साधक भी सम्पूर्ण लोक और समस्त 
भोगोंको प्रात कर लेता हे । वह 
कौन ? जो इन्द्रादिके समान 
उस आत्माको जानकर साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता हे--इस प्रकार 
सामान्यरूपसे ( सभीके लिये ) 
प्रजापतिने कहा । अतः आत्मज्ञान 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
fet समान है-एसा इसका 
तात्पर्य हे । प्रजापतिरुवाच इसकी 
ae प्रकरणकी समाप्तिके fet 

॥ ६ ॥ 


—} 0 — 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्रष्टमाध्याचै दादश- 
कण्डभाष्य सस्पर्णम्‌ ॥ १२ ॥ 


— x :—— 
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“इयामाच्छबलसू? इस मन्त्रका उपदेश 


इयामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्येऽश्व 
इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राह्रोसेखालामुच्य 
Tal adagi छुतात्मा बरह्मलोकमसिसम्भवामी- 


an त्यसिसम्भवामीति ॥ १ ॥ 


मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शवल ब्रह्मलोक प्राप्त होऊ और 

शबरुसे श्यामको प्राप्त होऊं ।/ अश्च जिस प्रकार रोए झाड़कर निर्मल हो 
a क झार x 

जाता है उसी प्रकार में पापोँक्रो झाड़कर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 

चन्द्रमाके समान शरीरको त्यागकर कृतकृत्य हो अकृत ( नित्य ) 


ब्रह्मलेकको प्राप्त होता हँ, अद्मछोकको प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥ 


इयामाच्छबल प्रपद्य इत्यादि- . 'श्य़ामाच्छबलं प्रपचेः 


क ° मन्त्र पवित्र करनेवाला है आर 


मन्त्राम्नायः पावनो जपार्थश्र 


चयानाथों वा | इयामो गम्भीरो 


यह जप अथवा ध्यानके लिये है | 
स्याम यह गम्भीर वर्णे हे | हृदयस्थ 
ब्रह्म अत्यन्त दुर्गम होनेके कारण 


वर्णः तयाम इव RATA STR | श्याम वर्णके समान इयाम है, उस 


ब्रह्मात्यन्तदुरवगाह्यत्वात्तद्भाद 


हृदयस्थ AGA जानकर ध्यानके 
द्वारा उस श्याम Raa शबल 


ब्रह्म TEA ध्यानेन तस्माच्छ्या- | ङो शबलके समान शबल 
a माच्छबलं शबल इब शबलो$र- | है, क्योंकि sada अएण्यादि 
ण्या्यनेककाममिश्रत्वाद््रह्मलो- | अनेक कामनाओंसे युक्त दै इसलिये 
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a शाबल्यस्‌, तं अह्लोक उसकी शबलता है, 1 T 
शवलं प्रपये मनसा शरीरपाता- | CA मनसे --शरीरपात 
TE . | पश्चात्‌ प्राप्त होऊ जाऊं, क्योकि 
gra गच्छेयम्‌ । FAIRE | ह नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शबलादून्नह्मकोकान्नामरूपव्या- शबर नहारोकसे श्याम-:हा्द- 
करणाय श्याम प्रपत्रे हादेमावं | आवज प्राप्त हुआ हँ, ऐसा इसका 
प्रप तरोऽस्मीत्यभिप्रायः AT- | अभिप्राय है । अतः aad यह है 


स्तमेव प्रकृतिखरूपमात्मान | कि में उस अपने प्रकृतिखरूप 


qas प्रपद्य इत्यथः । 
कथं शबलं ब्रह्मलोकं प्रपद्ये ! 

इत्युच्यते--अश्च इव स्वानि 
लोमानि विधूय कम्पनेन श्रमं 
पांस्वादि च रोमतो$पनीय यथा 
निर्मलो भवत्येवं हादत्रब्वज्ञानेन 
विधूय पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र 
इव च राहुग्रस्तस्तस्माद्राहोसुखा- 
SIJA भास्वरा डु 


TAS आत्माको प्राप्त होऊ । 

X शबल ब्रह्महोकको कैसे प्राप्त 
हो सकता हूँ ! सो बतलाया जाता 
हे--निप्त प्रकार अध अपने रोएँ 
हिळाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निर्मळ हो जाता है उसी 
प्रकार हार्दब्रह्मके ज्ञानसे धर्माधर्म- 
रूप पापको झाइकर तथा राहुमस्त 
चन्द्रमाके समान faa प्रकार कि 
वह राहुके मुखसे निकलकर प्रकाशमान 
हो जाता है उसी प्रकार सम्पूणं 


धूत्वा प्रहाय शरीरं सर्वानर्थाश्र- | अनर्थोके आश्रयभूत शरीरको त्याग- 
यमिहैव ध्यानेन कृतात्मा कृत- कर इस लोकमें ही ध्यानद्वारा 


कृत्यः सन्नकृतं नित्यं ब्रह्मलोक- 
मभिसम्भबामीति | द्विवचनं 
मन्त्रसमाप्त्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 


कुतात्मा---कृतकृत्य हो अक्त 
नित्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ | 
-्रह्मरोकमभिसम्भवामिःइसकी हिरुक्ति 


| मन्त्रकी समातिके लिये हे ॥ १॥ 


——_ Soe 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चयो बूश- 
खण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ RA N 
eS 
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कारणरूपसे आकान्मसंज्ञक बह्मका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | “आकाशो वै! इत्यादि श्रुति उत्तम 
प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त ब्रह्मका 
लक्षण निर्देश करनेके लिये है । 


आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 
aA JAAS स आत्मा ae भाँ/ वेश्म 
प्रपद्ये यशोऽहं भवामि बाह्मणानां यशो (राज्ञां) यशो 
विसा) यशोऽहमनुप्रापरिसि स हाहं यशसां यशः 
इयेतमदत्कमद्त्क<इयेत॑ लिन्दु माभिगां लिन्दु 
माभिगाम्‌ ॥ १ ॥ 

आकाश AAA प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला 

है। वे ( नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आमा है । में प्रजापतिके सभागृहको प्राप्त होता हूँ; 
यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; मैं बाझणोकि यश, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके 
यश ( यशःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हँ, वह में यशोंका 
यश हैं; मैं बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिक खो 
चिहको प्राप्त न होऊ, प्रात न होऊ ॥ १ ॥ 

आकाशो वै नाम श्रुतिषु| आकाश” इस नामसे श्रृतियोंमें 
आत्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 
आकाशके समान अशरीर और 
शरीरत्वासरक्ष्मत्वाचच । स | सूक्ष्म है । वह आकाश ( आकाश- 


हक्षणनि्देशार्थम्‌ आध्यानाय | 


प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा- 
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चाकाशो नामरूपयोः स्वास्मस्थः | संशक आत्मा ) जळके फेनस्थानीय 
अपनेमें स्थित नाम और रूपका 
निर्वहिता-- निर्वाह करनेवाला 
| उन्हें व्यक्त करनेवाला है | 
वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत 
हैं अर्थात्‌ faa त्रक्षके अन्तरा-- 
मध्यमें वर्तमान हैं, अथवा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें 
है और उन नाम और ख्पसे 
असंसृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और 
नाम-रूपसे असंस्पष्ट है, तो भी 
उनका निर्वाह करनेवाला दै; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला है । 
यही बात [ बृहदारण्यकान्तरगत ] 
Jamat कही गयी है कि 
सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
कारण सबकी चिद्रूपता है-इस 
प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 
ज्ञात होती है । 


योजंगद्बीजभूतयोः सलिलस्येव 
फेनस्थानीययो्निवहिता निर्वोढ 


व्याकर्ता । ते नामरुपे यदन्तरा 
यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वतेते 
तयोर्बा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
यन्नामरूपाभ्यासस्पृ्ं TRÀ- 
तत्तद्रह्म नामरूपबिलक्षणं 
नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो. 
निवेद्रिवंसक्षणं TAAA: | इद- 
भेव मेत्रेयीजराह्वणेनोक्त चिन्मा- 
त्रानुगमात्सवत्र चित्स्वरूपतैवेति 
गम्यत एकवाक्यता | 


कथं तदवगम्यते ! इत्याह-स | यह वात केसे ज्ञात होती 


हे ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रृति 
कहती दै--स आत्म- आत्मा 
सम्पूर्ण जीवोंका TAAN और 
स्वसवेद्य प्रसिद्ध हैं; उसी रूपसे 
उन्नयन (Gal) करके वह अशरीर 
और आकाशके समान सर्वगत आत्मा 


आत्मा | आत्मा हि नाम सर्वे- 
जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्वसंवेद्य! 
्रसिद्वस्तेनेव स्वरूपेणान्नीया- 
शरीरा व्योमवस्सबगत आत्मा 
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त्रह्लेत्यवगन्तव्यम्‌ । तच्चात्मा ही त्र है--ऐसा जानना चाहिये | वह 
त्रह्मामृतममरणधर्मा | आत्मरूप ब्रह्म अमृत-अमरणघर्मा है। 
अत ऊध्वं मन्त्रः । प्रजापति- | इसके आगे मन्त्र है--प्रजापति 
| ब्रक्षका नाम है, उनकी 
सभा अर्थात्‌ प्रभुविमितनामक गृहको 
भै प्रापहोउँ--जाउँ । में ब्राह्मणोका 
यश-यशसंज्ञक आत्मा होऊ क्योंकि 
man ही विशेषरूपसे उसकी 
उपासना करते हैं; अतः में उनका 
यश होऊ | इसी प्रकार में क्षत्रिय 
और वैश्योंका भी यश होऊ | वे 
मी अधिकारी ही हैं, अतः में उनका 
भी आत्मा होऊ । में उनका यश 
प्राप्त करना चाहता हूँ। वह में 
गरशःस्वरूप आत्माओंका अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय) मन और बुद्धिूप 
आत्माओंका आत्मा हूँ । 


AJAGA सभां AA TY- 
विमितं वेशम प्रपद्ये गच्छेयम्‌ | 


किश्च यशोऽहं यशो नामात्माहं 
भवामि ब्राह्मणानास्‌ । ब्राह्मणा 


एव हि विशेषतस्तप्रुपासते तत- 


स्तेषां यशो भवामि। तथा राज्ञा 
Aai च | तेऽप्यधिकृता एवेति 
तेषामप्यास्मा भवामि | तद्यशो- 
ऽहमनुप्रापरस्यचुगरापुमिच्छामि। 
स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि 


यमनोबुद्धिलक्षणानामात्मा | 
किमर्थमहमेवं प्रपश्चे  इत्यु-| मैं इस प्रकार आत्माको क्यों 
प्राप्त होता हैँ £ सो बतलाया नाता 
है--श्येत--जो रङ्गमें पके हुए 
बेरके समान लाळ है, यथा 
“अद्त्कः--दन्तरहित होनेपर भी 
'अदत्क' भक्षण करनेवाले AE 
को; क्योंकि वह अपना सेवन 
करनेवालेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान 


च्यते-इ्येतं वर्णतः पक्कबद्रसमं 
रोहितम्‌ | तथादत्क दस्तरहित- 
मप्यद्त्कं भक्षयित स्रीव्यञ्ञनं 


तत्सेविनां तेजोबलवीयविज्ञान- 
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धर्माणामपहन्त विनाशयित्रित्ये- | और धर्मका हनन अर्थात्‌ विनाश 

| करनेवाला है । जो ऐसे लक्षणों- 

तत्‌ । यदेवंलक्षणं श्येतं ठिन्दु | बाला ada ठिन्दु--पिच्छिळ खी- 

पिच्छलं तन्माभिगां माभिग- aS ee eee 

गमत न करू । मामिगाम्‌ 

माभिगाम्‌? यह द्विरुक्ति उसका 

अत्यन्त अनर्थहेतुत् प्रदर्शित 
तुत्वप्रदशनार्थम्‌ ॥ १॥ | करनेके लिये है ॥ १ ॥ 


च्छेयम्‌ | द्विवेचनमत्यन्तानर्थ- 


—: छै :-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्ष्टमाध्याये चतुर्दशाखण्ड- 
साप्यं सम्पर्णम्‌॥ १४ ॥ 
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आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वणन 


तद्धेतदूबह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे ag: 
प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं रोः 
कर्मातिशेषेणाभिसमाइत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्याय- 
मधीयानो धामिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि ars- 
ति्ठाप्याहिश्सन्सवभूतान्यन्यत्र dehy: स खल्वेवं 
वतेयन्यावदायुषं ब्रह्मठोकमभिसस्पद्यते न च पुनरा- 

वर्तेते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥ 
उस इस आत्मज्ञानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 


प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया । नियमानुसार गुरुके 
कर्तव्यकर्मोको समाप्त करता हुआ eg अध्ययन कर आचार्यकुरसे. 


समावर्तनकर gga स्थित हो [वित्र स्थानमै स्वाध्याय करता हुआ) 


[ पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्दियोंको अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर TAR आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय हीं आयुकी समातिपर्यन्त इस प्रकार बर्तता हुआ 

` [ अन्तमें ] ब्रह्महोकको प्राप्त होता है; और फिर नहीं लोटता, फिर 
नहीं छौटता । १ ॥ 


तद्वेतदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ । RMR] उपकरणोंके सहित उस 
र इस आत्मज्ञानका 'ओमित्येतद्ष्रस्‌? 
“ओमित्येतदक्षरम्‌! इत्याद्यः सद्दो- | इत्यादि उपासनाओंके सहित उसका 
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पासनैस्तद्वाचकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या- 
ASAI सह ब्रह्मा हिरण्य 
TH परमेश्वरो वा तद्द्वारेण 
प्रजापतये FANANI, 


असावपि मनवे स्वपुत्राय 
मनुः प्रजाभ्यः, TAT AAN- 
सम्प्रदायपरम्परयागतप्रुपाचष- 
दिज्ञानमद्यापि बिद्वत्खवग- 
म्यते | 

यथेह षष्ठाद्यध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मविद्या सफलावगम्यते 
तथा कमणां न कश्चनार्थ इति 
प्राप्त तदानथक्यप्रासिपरिजि- 
Ad कर्मणो विद्वङ्भिरुष्टी- 
यमानस्य विशिष्टफबच्चेनार्थ- 
बच्चमुच्यते-- 
आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य सहा- 
gasai Fat यथावि- 
धानं यथास्मृत्युक्तेनियमेयुक्तः 
सन्नित्यर्थ/ | सर्वस्यापि विधेः 
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[ अध्याञ्च < 


वणेन करनेवाले इस आठ अध्याय- 
वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्ा- हिरण्यगर्भ 
अथवा TANA प्रजापति 


aga प्रति वणन किया था। 


उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजाबर्गको सुनाया । इस 
प्रकार श्रुत्यर्थसम्प्रदायपरम्परासे 


आया हुआ वह बिज्ञान आज भी 


विद्वानोमें देखा जाता है । 

जिस प्रकार छठे आदि इन तीन 
अध्यायोंमें वर्णन की हुई आत्म- 
विद्या सफळ समझी जाती है उस 
प्रकार कर्माका कोई प्रयोजन नहीं 
है--यह बात प्राप्त होनेपर कर्मोकी 
व्यर्थता प्राप्त होती हे; अतः उसकी 
निवृत्तिकी इच्छासे बिद्वानोद्वारा 
अनुष्ठित होनेवाले कर्मोके विशिष्ट- 
फल्युक्त होनेसे उनकी सार्थकताका 
निरूपण किया जाता है-- 

आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर 
अर्थात्‌ यथाविधान- झैसे कि 
स्मृतियोंने नियम बतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थके सहित वेदका 
स्वाध्याय कर---क्यॉकि उपकुर्वाण 
ब्रह्मचारीके लिये was सम्पूर्ण 


.स्मृत्युक्तस्यो पञर्वाणक प्रति कतं-| विधि कर्तव्य दै) अतः उसमे 


ġ 
क 
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व्यत्वे शुरुशुश्रपायाः प्राधान्यप्र- | गुरुशुश्र्षाकी प्रधानता प्रदर्शित 

oe करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
दशनाथमाह--गुरोः कर्म यत्क- गुरुका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे 
करके जो BHA समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर- 
ऐसा इसका तात्पर्यं हे । अतः 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ विद्यार्थीका अध्ययन 
क्रिया हुआ वेद ही कर्म और 
ताधीतो वेदः कर्मज्ञानफलप्रा- | ज्ञानकी फलम्रासिका हेतु होता है 

और किसी प्रकार नहीं | 


(५: “a 
तंव्यंतत्कृत्वा कमंशुन्यो योऽति- 
शिष्ट! कालस्तेन कालेन वेदस- 


धीत्येत्यथे! | एवं हि नियमव- 


पये भवि नान्यथेत्य- “अभिसमावृत्यः अर्थात्‌ T- 
निज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुल्से 
भिप्रायः । निवृत्त हो नियमपूर्वक ARIE कर 


अभिसमावृत्य धम जिज्ञासां 
समापयित्वा शुस्कुलानिट्त्य 
न्यायतो दारानाइर्य agra 
स्थित्वा गाहस्थ्ये विहिते कमणि 
तिष्ठनित्यर्थ; | तत्रापि गाईंस्थ्य- 
विहितानां कमणां स्वाध्यायस्य 
प्राधान्यप्रदशनार्थसच्यते“शुचौ 


Herat स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
sat विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मो- 
में स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
RAR लिये ऐसा कहा जाता है- 
शुचि--विविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पदार्थोसे रहित स्थानमै यथावत्‌ 
बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
बिविक्तऽमेध्यादिरहिते देशे यथा- प्रतिदिनका नियमित पाठ और यथा- 
वदासीनः स्वाध्यायमधीयानो | शक्ति उससे अधिक भी EMRA 
नेत्यकमधिकं च. यथाशाक्त अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों 
ऋगाधम्यासं च कुवन्धासिकान्पु को धार्मिक-धर्मवान्‌ बनाता हुआ 
त्राञ्जिण्यांश्च घमयुक्तान्विद्ध- | अर्थात्‌ धार्मिकतवद्ठारा उनका नियमन 


ड्वार्मिकत्वेन तालियमयज्ञात्मन करता हुआ “SIRE अपने 
gie Se Qom- ( 2 


UC rd le rR 
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९३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ ग 

| IOK KAK KK ROKK RR > > IF DKK BOR RC j 

j स्वहृदये हाद ब्रह्मणि Sizar gaa यानी g यस्थ ब्रह्ममें सम्पूर्ण 
सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहर्गैन्द्रियग्रह- | इन्दियोको स्थापित--उपसंहृत कर 
णात्कर्माणि च॒ संन्यस्पाति इन्द्रियनिग्रहद्वारा कर्मोंका 


& 
q g m? zy § fa p= d 
Sq ga- | संग्यास कर अहिसन!--हिंसा 


14 
| 
| 

सन हिंसां परपीडामकुदन्‌ सदेः | a ig 

अथात्‌ पीहा न करत 3 
_ भूतानिस्थावरजङ्गमान भूता | [ परपीडा न करता हु 
| 
| 


यानी स्थावर-जंगम समस्त प्राणियों- 
पीडयनित्यथ; | कोपी 1 करता हुआ | 


भिक्षानिमित्तसटनादिनापि | भिक्षाके fet किये हुए अप- 
| णादिसे मी परपीडा ( हिंसा ) हो 


il परपीडा स्यादित्यत आह-- | सकती है, इसलिये श्रुति कहती 


wa तीर्थेग्य” । जो 
शाखाज्ञाका विषय है उसे Gey 
कहते हैं, अतः तात्पर्य यह हे कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिसा न करता 
हुआ । यह नियम सभी आश्रमोंके 
रिये समान है | कुछ अन्य 
तीर्थेम्योच्न्यत्राहिंसैबेत्यन्ये बणे- | विद्वान्‌ छोग तो ऐसा कहते हैं कि 
Alè सिवा और सब जगह 
akam ही बिधान है 
अपने get ही यह सव 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 
यावज्जीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणेव | आयपर्यन्त अर्थात्‌ यावज्जीवन 
। उपयुक्त प्रकारसे ही बतता हुआ 
वतयन्‌ ब्रह्मलोकममि सम्पद्यते | देहान्त AAR ड | प्राप्त 
होता है, और फिर शरीर AEM 
देहान्ते । न च पुनरावतंते शरीर-| करनेके स्मि नहीं छौटता; क्योंकि 


अन्यत्र तीर्थेस्यः | तीथं न | 


शराज्लानुज्ञाविषयस्ततो$न्यत्रेत्यथ। 


सर्वाश्रमिणां चैतत्समानम्‌ | 


यन्ति । कुटुम्ब एवेतत्सव कु 


न्स खल्वधिकृती यावदायुषं 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


" T क, ing >> KS 5 
IR  -: 2446 पछ? SN Fl i Ys SS Ss LY 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
लष्ड १५ eae 
शाङ्करभाष्याथ ९,७ 
>< K rr 
ROHR Ce ROR CRI CCT CO OC ae 


SN 


ग्रहणाय; पुनरावृत्तः प्राप्तायाः | पुनरावृत्तिकी प्रासा प्रतिषेध किया 
गया है । ताप यह हे कि अर्चि- 

प्र {aol hes] ब्‌ 2 2 — 
प्रात हो जबतक प्रह्मळोककी स्थिति 
रहती हे तबतक वह वहीं रहता है, 
हालोकस्थितिस्तावत्तश्रेव तिष्ठति | उसका नाश होनेसे पूर्व वह बहाँसे 
0 न्‌ CES 011 ६८: वतत 


fe न च पुनरावर्तते! यह द्विरुक्ति 
द्विरम्यास उपनिषद्वि्यापरिस- ST | 
उपनिषदूविद्याकी समाति सूचित 


माप्त्यर्थः ॥ १ !। करनेके लिये हवै ॥ १ ॥ 


कायंत्रह्मरोकमभिसम्पद्य यावद्र- 


त Sos 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्माध्याये पचवता 
खण्डभाष्यं argy I) १५ N 
ee D 
इति श्रीगोविन्द्भगवस्यूउ्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिब्राजका चार्यस्य 
श्रीशङ्करमगबतः कृतों छान्दोर्योपनिषद्भाष्येऽष्टधो ऽध्यायः | ८ ॥ 


॥ छान्दोग्योपनिषद्भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ ॐ तरसत्‌ || 


a 


& यहाँ यह शंका होती है कि क्या त्रझालोकके नाश होनेके बाद बह 
लोटता है ? तो इसका उत्तर है नहीं, वह ब्रह्ममें विलीन हो जाता है, क्योंकि 
ब्रहालोकके नाश होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है । 
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